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आज हम बड़ी प्रसन्‍तताके साथ इस बृहदू और भव्य अन्थक्रों लेकर पाठकोंकी सेवामें 
उपस्थित होते हैं। और इस शुभ कार्य्यके सफझता पूर्वक सम्पादन होनेके उपलक्षमें हार्दिक 
बधाई देते हैं । 
माजसे ठीक नौमास पूचें--जिस समय हम छोगोंके हृदयमें इस महत्त्‌ फरपनाका जन्म हुआ 
था, हमारे पास इस कार्य्यकी पूर्तिके कोई साधन न थे। न पैसा था, न मेठर था ओर न कोई 
दूसरे साधन | हमने अपनी इस करपनाको सुञ्यवस्थित रूपसे एक कांगजपर छपाकर करीब १६०० 
बड़े २ व्यापारियोंकी सेवामें इत बातका अबुमान करनेके छिए सेजा कि इसमें व्यापारी-- 
समुदाय कितना उत्साह प्रदार्शित करता है। मगर इन बारह सो पत्रोंमेंसे हमारे पास पूरे बारह 
पत्रोंका उत्तर मी नहीं आया। यही एके बात हमलोगोंकों निराश करनेके छिए पर्याप्त थी। 
मगर फिर भी हमढोगोंने अपने प्रयन्न को नहीं छोड़ा, भोर निश्चित किया कि तमाम प्रतिष्ठित 
व्यापारियोंके घर २ घूमकर उनका परिचय ओर फोटो इकट्टे किये जांय, और कित्ती/प्रार इस 
बृहतू ग्रर्थकफों अवइय निकाछा जाय। उससमय हमलोगोंने हिसाब छगाकर देख लिया कि इस 
महतू कार्य्यको सम्पस्त करनेझे लिये सफर-ख्चे समेत कमसे फम बीस हत़्ार और अधिकसे 
अधिक पश्चीस हजार रुपयेकी आवश्यकता है। मगर उस समय तो हमारे पास पूरे पद्चोौस 
रुपये भी नथे। था कैबछ, अपना साहस, आत्म विशधास, ओर व्यापारियों हारा उत्साह-प्रदान 
की आशाका सह्दारा । 
हमारा अमण 


इसी महत्‌ आशाके वरूपर फेवल १७) खत्तरह रुपये की पृ'ज्ीको लेक हमलोगेनि अपनी 

यात्रा प्रार्भ की । सबसे पहले हमछोग अपने चिर परिचित इन्दोर शइरमें गये। कार्ब्य- 
फा बिलकुल प्रासम्म था, व्यापारियोंकों आक्रषित करनेकी कोई सामग्रो पास न थी--ऐसी स्थितिमें 
कार्य्यंको चाल्यू करनेमें कितनो कठिनाई पड़ती है इसका अनुमान फेवछ भुक्त भोगी ही कर सकते 
ईै-आठ दिनतक लगातार घूमते रहनेपर भी हमें सफछताका कोई चिह्र दृष्ठिगोचर नहीं हुआ । 
खर्चमें फेबठ तीन रुपये बच गये थे ओर वह समय दिखलाई देने छग गया था जिसमें हमारी 
सब आशाओंपर पानी फिरकर यह कल्पना गर्म द्वीमें नप्ठ हो जाती । मगर इसी समय 
सके प्रसिद्ध स्रेठ सर हुकुमचन्दजीके पुत्र कुबर हीराछालजी-जिनका नाम इस प्रस्यक्षे 


पाप भा ता हते हापनों डचे-ये काले हल हम हे 
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पीीविव *दर्पाग्यीओ सागदा से | पी बगेन्पत भी दुदेकी क५ा इने 

हमारी मुग्माई आशा गिए कड़ी, #माध व साड ध्रफशि/न होवाया। हमींस सहाय सलम+ 
हंया। ऐसे गढ यार फिर जीमि कादये आयाम का रिदातओ इसे बार इन्पोत के भाग; सभी 
प्यापधिंति हमे पदसादिय विधा “० छिसमें, धोयुग भवाल जी सदी नाम विगेव वदिशतीय 
कै. मोर सोने ही इिसेझ शरद हमें अपनी शरिथतरि आती हैई दिवटई देते तगी । 

इस्टीरका का समोग काये ही हमछोगेनि पते अ्रश्ययों गविकी छ0पा। फडाडिओं 
सभी पड़ती थी, मार हुगे उसकी बोई घिस्ता नथी। रोक्ष हमारे विश रहुये के आर ताज 
घम्वो थे । श्घ्ी प्रडर गएाउ से सेवार अपमेरनक रो साइन # रे चवीद हम पार 
किया । इस एफ गददीमेगे हमें अधिकता भरमेशालाओंगिं ढदश्शा पहा। संग सदा ले इीदेयाओं 
संत लगद धर्मशालाएं नहीं है इस जिसे कसी २ इमसोगरों धंड़वे की सरल थी शरी जगर्रोम 
ठहरना पहना था।. करी रानेकों पूरों मिल जातो थी और कही पेवल चनाचोता गशाका दिने 
निकालना पढ़ता था। मार ले सं कृप्टकी और हमे ध्यान ने था। हमार हआाशाड हम एक 
अय्रतिदत गतिसे गींयें छि्रे जा का था। उपापारी आजम हमारे काट पते ध्ड पदागुभूति शुमटा- 
दुर उस उत्साहफे वेगफ़ी बढ़ा रहा था। 


४ थे 


धीरे २ सेण्ट्ल इशिउ्यासे निकलकर हमजोगीने गजपूतानेमे प्रोश किया। यहदि अनुभव 
हमें दुसरी दी प्रकारफे हुए। यहाँड्जी ऊंची २ भह्य इमारतों और छड्मीरे अगुत प्रगापडों दैगादर 
हमलोग चफित हो गये। मंगा फि भी हमारी कठिनाइसोहा अन्स नदीं हुआ। जगपुर भरे 
अऊमेरमें तो कोई कठिनाई नहीं हुईं । मगर आगे जयहम जओोचपूर और बीकानेर स्टेंटमें धुसे तब 
हमें अपनी फठिनाइयोंका अन्दाज हुआ। यहांपर घर्मशालाओकी कमी न थी-मास्थाडुके उदार 
ओर दानी सत्ननोंडी क्ृपासे यहां प्रायः सभी स्थानोपर सावश्य इतासे अधिक धर्मशाल/एं बनी हुई 
हैं--मगर खाने पीनेकी यहां हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। कभी २ चार २ पाच २ दिलों 
तक हमें केवल पन्द्रह २ दिनके बासी पेठां और सेवपर निर्त्राद् करना पढ़ा । इन रही चस्तुओंको 
खाकर हमें व्म्वे २ बालूके मेंदान ( स्टेशनसे गांवतक ) पैदल पार करना पड़ | फल यह हुआ 
कि हमारे स्वास्थ्य पर धक्का पहुंचने रुगा ओर हमारे एक साथी बीमार द्ोफर घर घले गये | 
कष्ट थे--कठिनाइयां थीं, मगर सफहूता भी हमें चेंसी ही मिल रही थी। गजप्तानेके लक्ष्मी- 
पति धन कुषेरोंने हमारे उत्साहको खूब घढ़ाया। जयपुग, सांस्भर, लाडनू', सुभानगढ़, सतनगढ़, 
बीकानेर, चूरू, राजगढ़, पिछानी इस्ादि स्थानों हमें आाशातीत सफलता हुईं। इस सफलतासे 
हमें निश्चय हो गया कि अब हमारा प्रन्थ कुशलूपू्वंक निकल ज्ञायगा। 


( ३) 

राजपतानेसे निकलकर हमछोगोंने परम रमणीक बम्बई शहरमें प्रवेश किया । इस शहरको 
स्मणीकता, इसके समुद्रतटकी सुन्दरता और तरह २ के मनोमुग्धकारी दृश्य देखकर हमलोगोंकी 
तबियत मुग्ध हो गई। यहांपर हमें खाने, पीने ओर ठहरनेकी कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ीं 
फिर भी हमारी कठिनाइयाँ यहां कम न थीं। प्रतिदिन हमें करीब १०० मंजिल चढ़ना और 
उतरना पड़ता था। यद्दाके मारवाड़ी व्यापारियोंने हमें सबसे अधिक उत्साहित किया, मुलतानियोंने 
तथा गुजरातियोंने भी अच्छा उत्साह दिखलाया। पारसी, खोजा और बोहरा व्यापारियोंसे 
हमें उत्साह नहीं मिला, ओर यही कारण है कि अत्यन्त चेष्ठा करनेपर सी हम उनके परिचय जैसे 
चाहिये बेसे इकट्रु न कर-सके । 

यह हमारे भ्रमण का सांक्षिप्त वृत्तान्त है। इस भ्रमणमें हमें ओर कौन २ से विशेष 
अनुभव हुए ९ प्रत्येक स्थानके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवनमें, तथा रीति रिवाजों- 
में क्या २ विशेषताए' हमने देखीं, इनसब बातोंका वर्णन विस्तारके भयसे हमने यहां देना उचित 
न समझा। हो सका तो सामयिक पत्रोंके द्वारा इन सब बातोंका वर्णन हम पाठक्रोंके पास पहुंचाने 
की चेष्टा करेगे। 


ग्रर | ४ 
प्रन्थकक्षी अपगता 





यद्यपि इस ग्रन्थको सुन्दर ओर सर्वा गपूर्ण बनानेमें हमने अपनी चेष्टामें कोई कसर बाकी 
नहीं रफ्खो है। फिर भी हमें भली प्रकार अनुभव हो रहा है कि यह ग्रन्थ जैसी हमारी कल्पना थी 
वैसा सुन्दर नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण यद है कि हमने हमारे ग्राहकोंसे १६ जूनको 
प्रन्थ प्रकाशित करनेका वादा कर लिया था। इतना बड़ा कार्य, करने वाले केवल तीन मनुष्य 
ओर समय केवल छः मास | ऐसी स्थितिमें इसका स्वग पूर्ण होना कैसे सम्भव हो सकता था ? 
१६ जुन तो हमे बम्बईमे ही समाप्त हो गई । तबतक न तो पुस्तकका एक फार्म ही छप सका था 
ओर न चित्रोंका एक ब्लाक ही बन सका था। इधर ग्राहकोंके हमारे पांस तड़ातड उपालम्भके पत्र 
आने को । फल्न यह हुआ कि हमे बहुतसा कार्य अधूरा छोड़कर छपाईका काम शुरू करना पड़ा। 
सेण्ट्रक इण्डियामे, ' मोपाल, सिहोर, * प्रतापगढ़ इत्यादि कुछ महत्वके स्थान छूटगये । इसी प्रकार 
बम्बईमें भी पारसी;खोजा,बोहरा भाटिया इत्यादि व्यापारियोंका परिचय जल्दीके मारे हम जेसा चाहिये 
वेंसा एकन्रित न कर सके । हमारा यह भी विचार था कि प्रत्येक व्यापारका वर्णन करते समय 
उसके सम्बन्धके कुछ फोटो भी दिये जञांय । इसके अनुसार हमने कॉटन मिलोंके भीतर मोर बाहरी 
एश्य, मोती निकालनेवाले गोताखोरोंके छुछ चित्र तथा इसी प्रकारको रेशम वगैरहके दूसरे फोटोभी 
एकत्रित किये थे कुछ करना बाकी थे मगर समयाभावसे ये सब पड़े रह गये । इस प्रकार हमारी 
कल्पनाके अलुसार यह प्रथ कई दृष्टियोंसिअपूर्ण रह गया | “जिसके लिए हम पाठकोंसे क्षमा चाहते 
हैं। यदि कप्नी इसके दूसरे संस्करणरा अवसर आया वो ये सब अपूर्याताए' पूरी कर दीजायगी । 


६ ४) 
पत्त सम्बन्धी धूले 
हनी इसी मप्र इमौर दापण देव इसे सस्दकों बसा कापी भी नहीं का ॥*$क भे 
कद यद हुआ कि हमें से शव 2 जा आगडर ब।नी सेस्यार करता चैनलों भी. भीर स्मिथ 
शगा पहना था। दिन भएों या पण्र भी एूए हम माप जि। मरी मिड थे; परिनाम गे; 
हा कि इसको का थीनें बयां पके था पल बेचा कातिया भी हय शलंति इस कक ने रू गे । 


५ 


न 


मिससे कर्म २ पर इस प्रस्धेयें बढ़ी भरी भू रद गे दे शिवझ लिए हम बाह हगिी अतवरत दिला 
पूर्ण भावते एमा चाही £ और आशा काने हे कि ये करे सुपसका परगे। साहि शियलो अनमष 
“यापरी सजनझे अयते परिचयर्म कोई भुठ दिव.हई है सी मे हमारी अधमसे को बदलना 
उद्ारता पूर्वक हरमा प्रदान हरस्नेडों कया करें। और हमें सूचित का दे मरईड पव। संस्कादों उसे 


डीझफा दी जाग । 
इस धहट कार्य्यशों सवाई पूर्ण सम्पन्न करतेदो हम हसीन शोमि ते थी हमे सी मैप 


श्सपः निमित मात्र 3)। १ पन्थद्ध पे हाशव हनेका नप्ता# अंग एव लता बी गुम फ्को ह 
जिन्होंनि हम हज्ञारों झुपपेफी लछागतकों यह भंध प्रकाशिन टहानेक गो य सजा रिंदी मई 


महालुभावेंकि प्रति हादिंक आभार प्रदर्श काते हे । कपर कू बा हो गान पे झोर खोगुव भवाशाल 
झीफा नाम तो हस लिख. ही चके ही, इसके अतिरिकि प्लेन शीयुप सनशगिवाजजीं पशदुया, 
अजमैरके श्रीयुन फानमल जी लोढ़ा, मोमघके श्रीयुव नथमठजों सोरट्िया, बीकते/ईे भीुत - 
सैरूदानमी सेठिया और चूहूफे श्रीयुत शुभ फ़राण जो सुएशा इयादि सजवहि गाम विश वर्दी गा 
सीय हैं, जिन्होंने हमें फई परिचय पत्र देकर एमारे मार्गड़ों सुतम कर टिया । खोबुठ मो “नलाड ही 
धरजालाने इस प्रस्थके प्रासम्ममें भारतका व्यापार कै इसिंदात नाम विबरन्ध इनेंधी कृपा की 
है इसके लिए दम उनके भी अत्यन्त आभारी हैं। बाबईके भरीयुव क्ाणजुमारमी मिश्नने भी 
इस अन्धके प्रणयनमें हमें बुत सदायता प्रदान की दे मिघक लिए उसके प्रति झाभार प्रदर्शन ऋजा 
भी हम अपना कर्तव्य सममते हैं। इसके अतिरिक्त 'मुम्बईने व्यापारिक अनुभव” “मुस्वरनी गली 
फंचिओ” “पमुम्बईना महाशयो” भारतकी साम्पत्तिक अवस्था०गव्रालिया स्टेट ठायरेक्टरी” मारचाड़ 
राज्यका इतिहास” “मारतफे देशीराज्य” आदि अन्धोंस मी इस ग्रन्थने सदावता मिली है. अतः 
इनके लेखकोंके प्रति मी हम हार्दिक आभार प्रदर्शन करते हैं। 
इस अल्थके दूसरे भागमें कलकत्ते, ओर बंगालके व्यापारियोंका परिचय रहेगा। दर्भे 
आशा है कि उसे हम इससे भी मधिक सुन्दर ओर सर्नाद्नपूर्ण चननेठी चेष्ट करेंगे। 
विनीत 
भापुण इन मी 
श्रावणी हे | फमशियल बुक, पब्लिशिंग हाऊस 


किफ्य-+सुर्ची 


प्रकाशकोंका वक्तव्य १-९० 


भाखक्ा व्यापारिक शतिहाप १-८६ 
भारतका पूर्वकाल्लीन व्यापार, मुसल्मानी काल्लमें 
भारतका व्यापार, अहारहवीं उन्नीखवीं शताद्ीमें 
भारतीय व्यापार । 
वर्तमान व्यापार ३२ 
३५-६३ 


भारतका आयात व्यापार 

ऊती कपड़ा, रेशम और रेशमी पदार्थ, रेशमी कपदा, 
मकद्वदी रेशमका कपड़ा, चीनीका व्यवप्ताय, लोहा, और 
फोलाद, अन्य घातुए',मिलके पदार्थ और मगीनरी रेलवे 
सामग्री; सोदर गाड़ियां, मोटर साईकलस, मोटर लारीज, 
रबरके पदाथ, विविध धात॒की बनी हुई चीजें, खनिज- 


तेल, बने हुए खाद्य पढ़ाथ, मादक पदाथ, कागन ओर 
पुद्दा, रखायम पदार्थ, जढ़ी बूटियाँ ओर ओपषधियां, 
नमक, ओजार यंत्र ग्रादि, वाथयंत्र, मसाले, सिगरेट, 
रंग, जपाहरात और मोती, दियासलाई, कोयला 

भारतका निर्यात व्यापार ६३-८६ 

पाट ओर पाटके बने पदार्थ, बोरे, चट्टी; कपडा, 
पाटका इतिहास, पाटकी खेती, पाठका दाम, मालकी 
बिक्री, जूटमिल्स, जूटमिल असोशिएशतक्की स्थापना, 
पर्तमाम शताब्दीमें जूटके उद्योगकी उन्नति, रुर, रुका 
बना माल, घान्य|ओर आझआदा, गेहूँ, गेहूँका आटा, अन्य 
क्षागपदार्थ, चाय, तिलहदन, चपड़ा, धातु, लाख, ऊन, 
रवड़ू, रबल झोर तमाख । 


वस्दइ-- किफराग 


पूर्वकालॉन परिचय श्रप 
बहती का झारम्भ दे 
मामकरण रे 2] 
दीपपुज से मगर की द्दै 
स्युनिसिपल क्वार्पो रेशन & 
पुलिस १० 
* आगसे बचाव पदक ११ 
बस्बरेका व्यवसायिक विकास्त..*_ ११ 
बम्वईके व्यवसायिक स्थष्न पुर्व बाजार श्दव 
नगरकी बहती श्र 
बम्बईका सामाजिक जीवन २० 


बम्बरके कस्ाईलाने ओर पशुझोंकी करुणांजनक 


हथति 
बम्बईके व्यापारिक साधन 


श्र 
बम्बईसे दूसरे देशोंको क्षगनेवालो जहाजी किरायार७ 
बल्बहके दशनीय रूथाम ३३ 
चेम्बर और अश्ोशियेशन श्र 


श्र 


फैक्ट्रीज एण्ड इंडस्ट्रीज 9०-५४ 
बस्वईकी कपड़े की मिलें ४० 
'मिलोंका इतिहास और क्रमागत विकास ४० 
मिल व्यवसायमें एजंसो प्रथाका जन्म ४० 
मिल ब्यवसतायके प्रधान प्रवतक ४९ 
ज्ञापाती प्रत्तियोगिताका आरम्भ ४१ 
दस्बरकी मिलोंका परिथय ४१ 
रेशमके कारखाने ५२ 
ऊमके कारखाने श्र 
लोहेके कारखाने ५३ 

कम्पनी ़ पु] 
रंग और वार्नश ५४ 
चाँवचलको मिल ५४ 
पेपरमिल्ल घट 
स्तपड़ा नलिया कारखाना ५४ 
छकड़ीका कारखाना ५५ 


5) 
शार4 का कर क्ान) ४४ झतत को अधवत है १४5 
बटन पर्स धर. पलेके बयावारों जा 
मिल अमित श्ज्युणू जाहरी 
रे कै 
चूकास क हा हुवा 4 हू संवावार १६४ 
ऋतिक विशिनेय भर द्ीा ३३% 
शिए आए, परसभेंज परी हुड़ो ६० १७१ 
परी इक भें 5 ११ है 8 । 
देषी हु $१ हे |] श्ञ१ 
बका इतिहाप ३२ हो । और कषाइगतके इदावारी १०-४१ 
हवार कर. गोपीकेकयादीरी १4१ - कई 
भारशही बेस सिम है. भोरोके गुछलानी कादर कह३ै११ 
20020 कट शा ६ इक शत एजटराय... ०९ सादा सो श, 24 / 
ज्ञाभों दिकर्स पुटद कंर्रोगश पुरूर १४०--%र # स 
7004 002 
का ४ गम फ ओऑ | $ शादी सोजि धवायपरी | डर मु कर 
रेका | 4 ध ॥! प्र शा पं ४५ श्फ्पर 
रेके प्यापारका संक्षिप्त परिषप बा आातटुत 
कोट पशसरापोटस _ + जहर गे बाजार २३४ 
सारदाही काटने मापरट्स पुएद शोडप ६४--११४ फ्रपररे ब्यापारी २३६०० १३ 
छाप मश्वेंटस्‌ शकफमलत्त ए7४ पग्लिशर्म २१७-२१७ 
कपई का ल्यवप्ताय १६३3 «३३. ...+ 
बम्दके कपड़े के चातार 8 0 हमरा 
कप के प्यवप्तायी ह-३२२.... रंगड़ाडपबापा »भव 
मारवाड़ी कपड़े के व्यापारी और (गम व्पोषोंत 
कमीशन एक्ट १२३--१९४ मा ४ डरे 
पंजाबी कमीशन एजेंट पे. गयी उनके ब्याशरा २२१-२२२ 
| मुछ्तानी कमीशन एजेंट १३६ माचिसके व्यापार पर ५३३२-२०३ 
शशमके व्यवत्तायी एजाएू ट रुटाक कस्पतियोंका परिषय..._ २२४-२३४ 
रेशमका व्यवपाय १११ जीपघालय ध् 
< २ 
पविश्क एगड क्यरियो मरच्य स १४३--१४६ ० | हि रे पृ 
घिएक मरच स्ट्स १४९-१४४ पान्ज़क सृस्याएं * २३७ 
ग्रेन मरेणट्स व्य(पारियेंके पते २४३-२४६ 
मध्यक्ारत- पिमाग 
पु 
श्ग्दार कृषि विभाग ११ 
इस्दौरका ऐतिहासिक परिष्य इ्‌ ,मिल आन १४-३३ 
इम्दौरका व्यापारिक विकास ३. करों २४-३३ 
ब्यापारिक जा ४ जोहरी ३४ 
इस्दोरके व्यापारिक स्थान है... काटन मस्थेट्स ३४-३७ 
इम्दोरके दशभीय स्थान ग्रेम मरखेंट्स ७-३ 
छः ट््स रेफ-शुप 
ब्यमिलसिगल कारपोरेशन कपड़े के व्यापारी ३८-४३ 
फैक्ट्रीज पुणड इर॒डस्ट्रीज ६... पथ और हकीसम ४४ 


( ३) 


५ १२२ 
न्‍्य फेक्चर / ४६ कंट्राक्टर द 
काटम ग्रे म ज्ोकर ४७... व्यांपारियोंके पते १२३-१२४ 
व्यापरियोके पते ४५ ग्वालियर स्टेट . 
उज्जैन मन्दसोर 
त्व्‌ ध््पू प्रारम्भिक परिचय १२७०-१२ 
4 के ५५ बेंकस एएड काटत मरचोंदस १२९ प-र३९ 
व्यापारिक महत्व ५६ व्यापारियोंके वते १६३२-९३ 
उज्जेमके व्यापारिक बाजार ५६ नीमच 
दर्शनीय रुधान ४ प्रारम्सिक परिष्षय श्रे४ 
फेक्ट्रीज एगड इग्डस्ट्रीक्ष शै७ ब्ेकर्स ११४-१३४६ 
गिल आ्रनस ६१-६२ व्यापारियोंके पते १३६-१३७ 
चे कस एय्ड काटन मरचेंटस 8३-३८ टल्रेटी सादडी 
जोहरी पु न पंकस १२४ 
/ फलाथ भरचेंटस ७०-७९ बधाना धि ; 
ज्यापारियोंके पते ४२-४४. काव्य मस्थेगैदज १३६८-९१ ३६ 
सण्डवा व्यापारियोंके पते १३० 
परिचय ४०. ज्ञावद । | 
बेंकस एगड काटन मरचेंध्स ७प-पष्ट पारदसपरकिय १४० 
गवालियर बेकर्त एय्ड काठन सरचोंट्स १४०-१४९ 
ऐतिहासिक परिचय घ७ व्यापारियोंके पते १४३ 
सिंधिया चंशका संत्तिप्त इतिहास प० पोरेना 
दशनीय स्थास : घ ग १४३ 
ज्यापारिक महत्व सप-६४ ४ 3५४ १४४ 
अर न पुणढ इ इस्ट्रोज लक व्यापारियोंके पते १०४५-१४६ 
दवेकस €प-६६ . भूण्ड । 
क्लाथ मरचेन्ट्स १००-१०२ पार्क पसिय १४६-१४७ 
गह॥ शशि (० पट तर मरथोंट्रस !... १४५-१४६ 
वध प रपट > 
रतलाम - ५ 
32 कक 2 तत परिचय १४१-५ 
4३ कर मरजेट एस ११२११. इक 2६8४४ 
गर्ल के ब्यापां ११४६ योंके ४० 
व्यापारियोंके पते, ११६ हि::3208 पत्ते ु १४५४-४४ 
जावरा “८ 
प्रारम्भिक परिचय पु ११७ यार परिचन हा 
घेकस एण्ड कस मरचोंट्रस ५ आ#78 5 .त मरटविल ३5 
ड्यापारियोंके १२० है 
महू-केस्प पा पते १६०-१६१ 
प्रारश्मिक परिचय २ । रु 
बेंकछ हक प्रारम्भिक परिषय १६१ 


क्लाथ भरतेंट स श्र गले के ज्यवसायी १६२ 


ग़म पी 
प्रोरििजक वलिशिय 
इ्टादारिधलि पते 
छह तिमशी ० 
धोारश्गिर परिषय 
ऋापास्यिोजि पते 
खुसप री: ेु 
प्रारमिधिक परियय ओर परे 
अछसी ० 
प्ररशिशक ५ र्श्पि 
इपापायर्थोंके पढे 
बासोदार्ंदी :+ 
सारम्मिरु परिचय और पे 
खांचरोद 
प्रारम्भिक परिचप 
ह्यापा रिपोक पते 
सोनकरछ 
प्रा/शिक परिय ओर ५ 
शाशापुर 
प्ररंणसिक परिचम 
हयापारियंकि पते 
शुजालएर 
प्रारं सिझ परिषय 
ध्यापारियकि 


प्रारम्भिक परिचय 
्यापारियोंके पते 


खाएर 
प्रारसिक परिथय ओर तते 
इन्दौर स्टेट 
बड़बाह ४7 
प्रार भिक परिचय 
काटम मरहेंट्स 
व्यापारियों के पते 
सनाब॒द 
प्रारंभिक परिचय 
सेकर्स पुणढ काटव मरणेंदस 


( क्र 


११7 -१६६ 
१६३-१ ९४६ 


१६६ 
६५ 


१६६ 
श्र 


ही 


:७६«६%* 


१3 
5१९२ 


शक 


१५४ 
श्डट 


९७६ 


१३७ 
श्ष्प 


श्र 
१८० 


१८० 
१८१९-९८९ 


१८३१-१८४ 


श१्ण७ 
श्८८ 
१८६ 


१२८९ 
१६०-१६२ 


) 

दवा वियशि दे 
््गोने 

दात हज धतिचद 
व 

पीते निक धरिचए 
क्भीर्‌ 

हा शिक पी ए५ 

छल पर 7 6 

सवा गशिके घने 
शाजेगाव 

प्र शिश पीके 

ऋारप साफ हि गे 

क्प्रादारिर्धीकि पे 
भहिदुपुर 

प्रार िडू परिचय 
सराता 

गाएंशिक १रित्रद 

कारण पुरड पे गे मो भ प 

प्याद्ररियोकि परे 
पम्द्रायवीग 
समपुरा 

प्रार भिक परिष्य 

काटग मरपटपछ 

ध्यापारियोफे पते 
गानपुरा 

प्रार मिक परियय 

प्यापारियोंका परियप 

य्यापारियोकि पते 


गरोठ 


प्रारम्सभिक परिचय 


घ्यापारियोका परिदय 
ण्यापारियोंके पते 


मनात्ता 


ग्रारम्मिक परिचय 
व्यापररी 
व्यापारियोंके पते 


रस्ब ध्ज है 


२८६० 
2२०६ 
श्ण्र 


२०२-२०३ 
२०३ 
7०४ 


२०४ 
२०४ 
घ० श 


२०६ 
२०६ 


२०६ 


राजफूलान--किभाग 


अजमेर 
झजमेरका ऐतिहासिक परिचय 
व्यापारिक परिचय 
व्यापारिक ब(जार 
दर्शनीय रथान 
सावज़निक सहधा 
शहरकी पस्ती ओर म्युनिसीपेलिटी 


फक्टीज एगड इ'दस्टीन 
चेक 


चांदी तोनांके व्यापारी 
गोटेके व्यापारी 
कपड़े का व्यापारी 
गछ्ेके व्यापारी 
पंच एग्ड डाक्टर्श 
दूसरे व्यापारी 
व्यापारियों के पते 
व्यावर 
प्रार सिक परिचय 
व्यापारिक परिचय 
क्ट्रीज एग्ड इ'डदगोज 
मिल्ल आनस एगड बे कर 
काटन मरचेंटस 
फ्लाथ भरचेंटस 
उनके व्यापारी 
कमीशन एजंट 
.. व्यापारियोंके पत्ते 
नतीराबाद 
प्रारम्भिक परिचय 


बकस एगड कारन सच्छ से 
व्यापारियोंके पते 


प्रारं भ्रिक परिचय 


» उस, ओर जीरेके व्यपपारी 
भोकि पते पार 


जेयपूर और जयपूर स्टेट 


जयपरेका पेतिहासिक परिथय 
नगर सौन्दर्य 

व्यापारिक परिचय 

दर्शनोय स्थास 


6 6 >>»? व 2८ ० 


६-१४ 
१५-१७ 
१७-१८ 

१८ 
१६-२० 
२०-२१ 
२१-२४ 


हट । 
ब्द 

२६ 
२३२०-३५ 
इ५-३७ 
३७-३६ 
३६-४९ 

896 
४१-४३ 


४ 
४४-४६ 
७ 


व्यापारिक स्थान 

बेंकर्स 

झोहरी 

कमीशन एजेंट 

कपडे और गोटेके व्यापारी 

फो्े ग्राफर एयड आर्टिस्ट 

व्यापारियोंके पते 
पिल्लानी 

प्रारंभिक परिचय 

बविडला परिवार 
फ्तहपुर 

प्रारसिक परिचय 

व्यापारियोंका परिचय 

व्यापारियोंके पते 
रामगढ़ 

प्रर|भिक परिचय 

व्यॉपा रियोंक परिचय 

व्यापारियोंके पते 
लष्ष्मणगढ़ 

प्रारंभिक परिचय घ पते 
नवलगढ़ 

प्रार भिक परिचय 

व्यापारियोंका परिचय 
चिड़ावा 

प्रार भिक परिचय एवं व्यापारियोका 

परिधय 
मंडावा .., 

प्रार सिक परिचय एवं ठयापारी 
सांभर-लेक 

प्रारसिक परिचय 

नमकके व्यापारी 
च्योपारियोंके पते 
बकानेर और बीकानेर स्टेट 


बीकानेरका ऐतिहाघप्रिक परिचय 
भोगोलिक परिषय 

ब्यापारिक शिर्थाति 

प्रसिद्द बच्तुए' 

शहरकी बसावट 

सामाजिक जीवन 

कस्टम दिपांटमेंट 

मिल आ सर्स 


4 
६०-६२ 
६१-७२ 
७२-७४ 
७४ ७६ 

७६ 


७ प० 


प्र 
पर-पर 


फ्ड 
पड 
फ्प 


घह्‌ 
छह 
€० 


१ 


€्र्‌ 
€ २३ 


€३-६४ 
€्‌श्‌ 


रद 
€४-१०४५ 
१०६ 


१०६ 
११० 
१११ 


१११ 
ध्श्र 
११२ 
१६१९-१६६८ 


रच लि ५| के 
& है २ थी वाजिर, तार हुर नारर ) ६६११-३४ 


श्तोदारिवरि पी 
धुल 

हाए शिव ध (7 

ंवदीदिाफा परत 

पा वियोक ये १ 

१८५2५ ५ 

हद मिदिक परिचय 

ध्दापा रिया १रिएय 
ग्तेसा 7 

प्ररगणिक पितिप 

शपापारियोंकी परिषय 

इदावारियोडि परे 
गजगठ 

प्राशम्भिर परिए्य 

स्थायाटियोदि प्रिय 

स्यापारियिकि पे 


घ््स्र 
प्रारम्भिक परिप्रय 
ण्थापारियोंदा परियष 
स्थापारियोंके पते 

सादार दाहर 
प्रारम्सिक परिथ्य 
घ्यापारियोंका परिथ्षय 
ण्यापारियंकि पते 


उुगरगढ़ 

कोटा 
प्रार सिक परिचय 
ध्यापारिक स्थिति 
दर्शनीय शुयाम 
सामाजिक जीनन 
मंदियां 


घेंकस 

_ज्यापारियोकि पते 
बंदी 

* ब्रारस्सिक परिचय 


ड्यापारियोंका परिचय 


व्यापारियोंके पते 
मालरापाटचव 

ग्रार सिक परिचय 

मिल पान्त 

देकस 


ज्यापारियोंके पते 
भवानी मंड़ी 


१5$१**१ ७ 


है दर्द 
$३९*१४३ 
की 


१४४ 
हक] 


गए 
२४७ १4४ 


१७० 
श्ज्रु 
२७९ 
१७२.१७७ 
१७७ ९७८ 


श्ष्प 


श्ष्प 

१७६ 

१८० 

१५१८० 
१८३-१८४ 
१८५ 


दर हिए धर कद 
दाम रत 
ध्यावारियोकि बन 
जोप्रपूर 
हो शक परारिखश 
ऐहॉतित पचिव 
हइगगीए छा 
इवादा के परिणय 
ह्पा गेरियाका परिषद 
ध्यायातियाोफे पते 
लाडनु+- 
धार शिझ परप्थ 
हपावारियोंका परिचय 
कीटपाना-+ 
हार मिके परिखत 
शापारिशेंशा परिणय 
उ्प्रायारिधोकि पते 
घृट॒या-मारवाड़ 
ग्रारंमिक परिगद 
घ्यापारियोंका परिनप 
प्यॉसरियोति पते 
पाली 
प्रारम्भिक परित्षय 
स्यापारियोके पते 
शुचामन 
प्रारम्मिक परिचय 
उ्वयापारियोदा परिचय 
मकराणा -- 
प्रारंत्तित परियय 
य्यापारियोंका इतिष्ठाप्त 
स्यापारियोंके पत्ते 
उदयपुर 
ग्रार सिफ परिचय 
दशमीय र्थाग 
ब्यापारिक परिचय 
बेकस 
क्लाथ मरचेंट्स 
व्यापारियोंके पत्ते 
किशनयढ़ 
प्रार सिक परिचय 
व्यापारियोंका परिवय 
ण्यॉपा रियोके ० ते 
४8 तक ४१ का 


२१४ 
२११ 
२११ 
२१२-२१४ 
२१४-२१५ 
२१६ 


२१७ 
२१३ 
२१८ 


भारतके व्यापारका इतिहास 


प्राशथठरएश 07 7940 7774705 


बेंकस ( घीफानेर, गंगाशद्र मिमासर ) ११६-१४२ 


व्यापारियोंकि पते 
सुज्ञानगढ़ 

प्रार भिक परिचय 

ध्यापारियोंका परिचय 

व्यापारियोंके पते 
ताज-छापर 

प्रररस्सिक परिचय 

ज्यापारियोंका परिदय 
रतनगढ़ 

प्रारम्भिक परिचय 

घ्यापारियोंका परिचय 

व्यापारियोंके पते 
राजगढ़ 

प्रारम्सिक परिचय 

व्यापारियोंका परिचय 

व्यापारियोंके पते 


प्व्र् 
> ध्रारस्सिक परिचय 
घ्यापारियोंका परिचय 
व्याप्रियोंके पते 
सरदार शहर 
प्रारम्भिक परिचय 
व्यापारियोंका परिथय 
ब्यापारियोंके पते 
डगरगढ़ 
कोटा 
प्रारं सिक परिचय 
व्यापारिक छिथिति 
दुर्शनीय रुथाम 
सामाजिक जीवन 
मंद्ियां 
बेंकस 
_ज्यापारियोंके पते 
बंदी 
” प्रारम्सिक परिचय 
ब्यापरियोंका परिचय 
व्यापारियोंके पते 
आलरापाटन 
प्रारं भिक परिचय 
मिल ऑमस 
बेकस 
व्यापारियोंके पते 
भवानी मंड़ी 


११४०१३७ 


१३१८०१४३ 
१४४ 


१४४ 
१४४ 


।६५८। 
१४७-१४१ 
१५२ 


रश्रे 
श्श्रे 
१५४ 


१५५ 
१५६-१६१ 
१६१ 


१६२ 
१६२ १६६ 
१६६ 
१६६ 


१६७ 
२१६ 
श्र 
१७० 
२७१ 
२७१ 

१२१७२.१७७ 
१७७ १७८ 


श्ज्प 
श्ष्फ 
श्ध्€्‌ 


श्८० 
१८० 
१८३-१८४ 
१८५ 


( 


5 ) 
प्रारंभिक परिषय 
कारन मरचें2 घ 
ष्यापारियोके पते 
जांघपूर 
प्रारंसिस पारियय 
पतिहसिक परिचय 
दर्शनीय स्थान 
य्यापारिक परिचय 
ब्यापारियोंका परिद्य 
व्यापा रियोंके पते 
लाड़नू -- 
प्रारंसिक परिए्य 
घ्यापारियोंका परिचय 
डीडवाना--- 
प्रारंसिक परिचय 
उ्यापारियोंका परिचय 
उ्यापारियोंके पते 
मू उवा-मारवाड़ 
प्रारंसिक परिचय 
व्यापारियोंका पश्चिय 
व्यापारियोंके पते 
फाली 
प्रारस्मिक परित्तय 
व्यापारियोके पते 
कुचासन 
प्रारस्सिक परिचय 
व्यापारियोंका परिषय 
मकराणा -- 
प्रारंभिक परिचय 
व्यापारियोंका इतिहास 
व्यापारियोकि पते 
उदय 
भार सके परिचय 
दशनमीय रथान 
ठ्यांपारिक परिचय 
येकस 


क्लाथ मरजेंट्स 

व्यापारियीके पते 
किशनगढ़ 

प्रारंभिक परिचय 

उ्यापारियोंका परिवेय 

व्यॉपारियोके ० 


६ ७७७७७ ७७ ०: 


१८६ 
१८६-१८८ 
१८८ 


१६१ 
१६१ 
१६२ 
१९२ 


१६३ 
१९३-१६६ 


१६६ 
१६७-२५९ 


7५०० 
70०-२९१ 
२०९ 


२०२ 
२०३८२५४ 
२०५ 


२०५ 
२०६ 


२०७ 
२०८ 


२०६ 
२०६ 
२३९९ 


२११ 
२११ 
२११ 
२१२-२१४ 


२१४-२१३ 
११६ 


२१७ 
२१७ 
२१६ 


भारतके व्यापारका इतिहास 


प्राउएग077 67 ॥४0040५ 7774/05 


१ 


मभारतकए व्यापारिक इकिहएस 
“7“# ४932 इ226:589%#-- 


भारतवषके व्यापारियोंका परिचय” नामक इस विशाल प्रंथके आदिमें भारतके व्यापारका परिचय 
देना आवश्यक है। जहाँ व्यापारियों करा परिचय है, वहां व्यापारका परिचय पहले आना चाहिए । 
इतिहासका लिखना एक साधारण बात नहीं ओर सो भी मुझ जैसे लेखकके लिए यह काम और भी 
कठिन है। जिस पर भी और सब बातोंका यथा--प्रचीन वा अर्वाचीन शासकोंका परिचय, युद्ध 
लड़ाई विद्रोहका वर्णन, सामायिक, धार्मिक या राजनैतिक परस्थिति--का इतिहास लिखना ओर बात 
है । यह सब आज कल हमारी स्कूोंमें छोटेसे लेकर बड़े दर्जतक पढ़ाया भी जाता है इसके अतिरिक्त 
प्राचीन अर्वाचीन शासकों, विज्ेताओं,राजाओं,बादशाहों आादिके चित्र और चरित्र भी मिल जाते हैं 
पर हमारा व्यापारिक इतिहास ओर व्यापारियोंका परिचय मिलना कठिन है । इस लिए इस विषयको 
सुसम्बद्ध रूपमें जुटा देना इस म्ंथके प्रकाशकोंका एक महत्वपूणे काय है। देशके व्यापारियोंका 
यह परिचय ञआञाज ही नहीं पर जब तक व्यापार रहेगा--चाहे वह आजसे अच्छा हो या घुरा, उन्नत 
हो या अवनत, उसका अस्तित्व रहना अनिवार्य है-तब तक यह ग्रन्थ भी व्यापारियोंके गौरव और 
भहत्वको सामप्रीके रूपमें रहेगा । 
व्यापार क्या है---यह बताना कठिन है, क्योंकि आज इसके महत्वकोी हम मारतवासी भूल 
गये हैं हमारा व्यापोरिक ज्ञान विदेशियों द्वारा हरण कर लिया गया । यह बात नहीं है कि भारतवासी 
इसका महत्व जानते ही नहीं थ--नहीं,मारत व्यापारके महत्वसे भलीभांति परिचित था और उसके 
इस महतने ही विदेशियोंकी आँखें--उनका ध्यान-इसकी ओर खींची । इसी व्यापारने उन्हें सात 
समुद्र पारसे यहां बुलाया। वे भारतकी उन्तरतावस्था-सम्द्धावस्था-देखकर इसके महत्वकों समझ गये- 
सपरस हो नहीं पर इस महत्वपूर्णा कार्यको प्राप्तिमं छाप भी गये और भाज उसीके बल या यों 


कद का कि उप्की रक्षा या उप्ते अपने अधिक्रारमें बनाये रखनेके लिए ही भारतपर राज्याधिश्ार 
कर रहे हैं। 


भारतीय प्यापारियांका परिचय 


भारतको वहू लब््मी, वह घन वैभव, वह समृद्धावस्था किसके बल पर थी | यहा क्या घनकी 
नदी बहती थी, या वह यहके पहाड़ोंमें होता था अधवा फ्या उस्रकी खेती होती थी ! वह केवल 
था “व्यापार! फे चल पर। इसी लिए निखार्थी ऋषि-मृहपिंयोंने इस धनका मूल मंत्र “यापारे बसते 
लक्ष्मी! कह दिया। भारत सन्तान इस मूल मंत्रको भुछा गई और इसी लिए एक दिन जो संसार 
में सबते मधिऊक वैसव शांली था वही भारत आज सबसे अधिक निर्धन और दरिद्री बन रहा 
है, जीणंशीर्ण कलेवर हो रहां है और धनशालिता तो दूर पर भर पेट रोटीके भी लाले पढ़े रहे 
हैं। लक्ष्मीके भंडार इस भारतने लक्ष्मीको नहीं झुठाया, लक्ष्मी इससे नहीं रूठी, वह यहांसे 
भाग नहीं गई; पर यों कहना चाहिए कि इस भारतने लक्ष्मीके भंडार व्यापारकों भुलाया, उससे 
व्यापार रूठ गया ओर वह सात समुद्र पार चछा गया। इसीसे भारतकी आज यह दशा दे। 
व्यापार लक्ष्मीका निवास भंडार है; और छ्ष्मी देवी भारतसे विदा ले गई, इससे स्वतः 
यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार यहांसे चला गया । इसलिए यदि भारतकी दुःख दरिक्रिधस्था 
की आलोचना ओर उसके सुधारका प्रयन्न करना है तो उसके व्यापारफी आलोचना, उसका 
विचार विमर्ष और उसमें सुधार करनेकी पूर्ण आवश्यकता है। आज, व्यापार लक्ष्मीका भंडार 
है केवल यह मान हर सप्रयक्ली स्थिति गतिक्रों साचे सम फे बिता काम करनेसे नहीं चलेगा, क्योंकि 
आज सत्र कुद्ध परस्यिति बदल गई हैं। व्यापार यहांसे चला गया -यह ठीक, पर जो कुछ रहा 
वह भी विदेशियोंके हस्तगत है। पूर्वकालमें हमारे श्रामों या नगरोंमें हमारी छोटीसे लेकर बड़ी 
आवश्यकता तककी पूर्त्तिके स्थातीय साधन विद्यमान थे किसीके परमुखापेक्षी होनेकी मावश्यकता 
न थी; उदर भरनेके लिए अन्न ही नहीं पर घी दूध दहीका भी यहां भंडार था, छज्ना ओर शीतोष्ण 
निवारण करनेके लिए वल्लोंकी-सो भी ऐसे बढ़िया कि जिनपर विदेशी मोहित थे-यहां पर समुचित 
प्राप्ति थी। अपने अपने म्राम और नगरमें नित्य व्यवहार्य बस्तुओंकी प्राप्तिमें कोई कठिनाई न थी 
ओर यहांके निवासी खा पीकर बड़े सुखसे दिन ज्यतीत करते थे। व्यापार भी था तो छक्ष्मी भी 
उपस्थित थी और इसी लिए “व्यापारे बसते लक्ष्मी” का मंत्र बन गया । व्यापार भी उस समय 
क्राज कछकी तरहका न था कि जिसमें पद पद पर हानिकी भॉशंका अधिक ओर मुनाफेकी 
सम्भावना कम । उस समय भी बाहरसे माल आता था और यहांसे जाता भी था पर इस यन्त्र 
कला और मशीनरीका उस समय उदय नहीं हुआ था. ओर आज कलकी तरह विदेशी पदाथोसे 
भारतीय बाज़ार पाटे नहीं जाते थे और न छाने लेजानेवाले पदार्थों में हानिका ही इस तरह भय 
रहता था। आज अभी पहलेड्डे ऊँचे दार्मोके खरीद किये हुए सालकझ्ा आकर खपना तो दूर रहा पर 
उसके पहुचनेके पूर्व ही आगेके आवदानी मालके भावका तार मंदा आ आजाता है और एकदम दाम 
घट जाते हैं,एवं बाजारमें रेल पेल मच जाती है | इसी प्रकार मशीनके उद्योगके बलपर पदार्थोंका नि- 
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ह माण दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है और इनके बनाने बाड़े देश इसी चिंता व प्रयत्नमें को हैं 
कि किस तरहसे अपने यहांके पदार्थोकों अधिकसे अधिक परिमाणमें भारतमें खपा सकें । उस 
समय न रेल थी न जहाज ओर न तार ही, पर तो भी सुखशांति और समृद्धिका साम्राज्य थां, 
पेट भर खानेकी मिल जाता था। अस्त दूध घी से गृहस्थोंके घर भरे रहते थे और केवछ यही 
पदार्थ नहीं पर आवश्यकीय सब सामग्री उपलब्ध थी। आज वहीं ये पदार्थ व्यापारके द्वव्य बन गये हैं । 
जिस भारतका कल्लाकौशल, कृषि शिल्पादि समस्त संसारकों चकित करता था वही भारत आज विदेशी 
पदार्थों पर मोहित और आश्रित हो रह। है ।जो भारत एक दिन विद्या बुद्धि ओर शिव्पचातुरीका केन्द्र 
था वहां पर अब ये बातें मानों रही हो नहीं, तभी तो ये सब सीखनेके छिए भारतवासियोंकों योरप 
जाना आवश्यक हो रहा है। जहां अपने आप सब कुछ करके सुखशान्तिसे जीवन निर्वाह कर 
लिया जाता था वहां झ्रब ओरोंसे मिले बिना, नोकरी चाकरीकी खोज ओर अहनिंशि दौड़ धूप 
किये बिना गुजर ही नहीं हो सकता । नवीन वाष्पीय यम्त्रोंक आविष्कार और विदेशियोंके संघर्षने 
भारतके प्राचीन वाणिज्य व्यवसाय, कछाकौशल, उद्योग धंघेको मटिया मेठ कर दिया। अमी इस 
पर मो उन विदेशोंकी आशादति या भूखशान्ति हो गई हो सो बात नहीं है पर यन्त्रकलाके निरन्तर 
बढ़ते जानेके कारण उन देशोंकी भूख और भी बढ़ती जा रही है ओर बे उद्योगी देश संसारके 
समस्त वाणिज्य और धनको हड़पना चाहते हैं । 
आज ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर भारतमें भी व्यापारका जोरशोर वड़ा भारी दिखलाई देता है, 
देशके इस छोरसे उस छोरतक ज्ञान पड़ता है कि बड़ा सारी व्यापार हो रहा है, कछऊत्ता, बम्बई: और 
फर्राचीके बन्दरगाह विदेशोंके लाये हुए एवं बिदेशोंको ले जानेत्राले मालसे लद्दे हुए दिखलाई पड़े हैं। 
शत भांति देशमें मिल कारखानों तथा दूसरे उद्योग की भी बढ़वारी जान पड़ती है;पर यह सब देखकर 
भममें आजा बढ़ी गलती होगी और इस बातके लिए थोड़ी सृक्ष्म इष्टिसे विचार करनेकी आवश्यकता 
पड़ेंगी यदि विदेशोंके मुकावलेमें देखा जाय तो भारतका जो छुछ और निस तरहका भी व्यापार आज 
है बह उसकी जनसंख्याके परिमाणमें बहुत कम है एव 'वह भी सझुख्यतया विदेशोंके छाभ और उनके 
ही परिपाउलके लिए है न कि भारतके कुछ हित या समृद्धिके छिए। यहाँके निर्यात किये हुए पदार्थों 
से विदेशोंका काम चलता है और यहांके आयातसे उत्त विदेशोंके उद्योग धंधे पत्ते हैं अर्थात्‌ बहांके 
सा हमारे आयातके रूपमें हमें ठूसे जाते हैं। आज भारतमें रेल, वार, जद्दाज जादि जो 
>अ ला 5 साधन उत्त जनाके अर्थ हैं न कि भाख के डी लामके 
काएोकी वृद्धि हई डे शो हीमें उद्योग या यंत्र प्रयोग बढ़ा हो, भारतमें मो उद्योग या कछ- 
या हो यहाके इन दा कह दुर्भाग्य और उन विदेशोंकी रीति-नीति या प्रतिहवन्द्िताके कारण 
धन्धोंकी दशा शोचनीय है या अधिकतर इनमें विदेशी पूंजी लगती दे 
७५ 


गारतीय व्यापारियोंक! पोरिषय 


जिससे जो लाभ होता है वह भारतवासियोंकोीं नहीं पर पृजी लगानेवाले उन विदेशी पृ'नी पतियोंको 
मिलता हे इस तरहसे यहांके उदयोग घन्धे या कल कारखानोंम जो मुनाफा रहता है वह भी मुख्यतया 
छन विदेशियोंकी ही जेबोमें जाता है और इस भांति विदेशी माल या त्रिदेशी पृ'जी भारतीय का 
और उदयोगके मुख्य नाशकारी साधन हो रहे हैं ! 

आज भारत चाहे जितना दीन दरिद्री हो,पर प्राचीन कालमें बह इतना घनी था कि उसके जोड़ 
का संसारमें शायद ही कोई दूसरा देशही । अलेऊर्ज डरसे लेऊर कितने विदेशी न जाने कितना घन छूट 
पाटकर यहांसे छे गये | जब महस्मद गोरी यहांसे लूटकर छौटा तो उस्त छुटे हुए धनका कुछ परिमाण 
नहोंबंध सका । अकेले नगरकोटकी छटसे उसे ७ छाख खर्ण दीनार, ४००मन सोने चांदीके पाट,२०० 
मन खालिस सोनेफी ई'टै,२००० मन बिना ढली हुई चांदी ओर २० मन जवाहिरात जिनमें मोती, 
मूह, हीरा पत्ता आदि कई प्रकारके रत्न थे, हाथ छो। इसी प्रकार न जाने कितने हमले हुए ओर 
विद्शी यहांसे कितना द्रव्य भरकर ले गये। नादिस्शाहकी लटका अनुमान ९ भरव रुपयेसे अधिकका 
किया जाता है । इसी भांति मुहम्मद विनकासिमने मुख्तान विजय किया तो उसे केव्छ एक मन्दिरसे 
१३२०० मन सोनेके बराबर धन मिला | सुलुतान महमृदने भीमनगरके एक मंदिरको छटा तो 
उस घन दौलत और रल्न भण्डारकां लादकर ले जाना ही उसके लिये कठिन हो गया। जितने ऊंट मिले 
उन सब पर लादकर वह ले गया। चांदी ओर सोनेका चजन 8००,४०० सन हुआ ओर जब गजनीमें 
पहुंचकर उसने उस छूटे हुए द्रब्यको खोला तो उसे देखकर उसके दरबारी दंग रह गए, वह सत्र 
माल इतना था कि उन विचारोंने देखा तो क्या कभी सुना तक भी नहीं था। कन्नोजमें वहांके वैभवको 
देखकर महमूदके मुहसे निकछ गया कि ओहो | यह तो खर्ग हो है । उस खर्ग भूमि भारतका आज यह 
क्या हुआ | जिसकी सभ्यता, उच्चता संस्कृति आदिका ढिंढोरा चारों ओर था वही ऐसा गिरा, ऐसा 
निसत्व हुआ कि आज उसके जोड़का गया बीता अन्य कोई नहीं है। अफीमची चीनके साथ भी 
उसकी तुलना नद्दीं की जा सकती | यह्‌ सब क्‍या हुआ १ वह लक्ष्मी कहां चली गई ९. कहना होगा 
कि जहां व्यापार गया वहींपर गई ओर इसीके कारण भारतकी आज यह दशा है। कहा भी दैः-- 

दारिद्रयात्‌ हियमेति ही परिगतः सत्वात्‌ परिभ्रश्यते, 

निःसत्व परिभूयते परिभवान्निवंद मा पदुयते। 

निविष्ण: शुचिमेति शोक निहितो बुद्धया परित्यज्यते, 

निबु दुया: क्षय मेत्य हो निधनता सर्वापदा मास्पदम ॥ 

कवि दुखके साथ कहता है कि दारिद्रय सब आपदाओंका घर है । इस बातका प्रमाण भारतकी 
वर्तमान दशा है। सब बातोंको दारिदने ढंक दिया। ऐसी हालतमें अन्य सब गुण कर मी क्या सकते 
थे, उन्हें भी भारतसे बिदा लेनी पड़ी । आज शक्ति, बल, सत्ता, साहस, झात्मामिमान, आत्म गोख 

द्ै 


भारतीय व्यापारका इतिहात 
आदि सब गुण न जाने कहां चले गये। कहां है वह बल ओर आदर ९ आज विदेशोंमें आदरको बात 
तो दूर रही पर धरकी घरमें बुरी दशा है। बाहर जो अपमान निरादर होता दै उसकी बात छोड़ देने- 
पर भी अपने यहांकी दशाका मिठान एक साहब और भारतीयके मान, इज्जत, आदरके मेदसे भली- 
भांति हो जाता है। यहां यह शंका हो सकती है कि एक दारिद्रय अवगुणके होनेसे ऐसी दशा क्यों 
हुई या एक अवगुणके होनेसे अन्य सब गुणोंका क्या हुआ ९ एक अवगुण होनेसे अन्य गुणोंको 
भागनेकी क्या आवश्यकता आपड़ी ओर इस तरह एक अवगुणका इतना प्रभाव भी कैसे चछ सका ९ 
महाकवि कालिदासने कहा हैः-- 

“एकोहि दोपों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोंः किरणेष्विवाहु”? कि अनेक गुणोंमें दोष इस 
तरह छिप जाता है जैसे चन्द्रमाकी मनोहर उज्बल कान्तिसें उसका कलझ्ू। दो सकता है, अन्य किसी 
अवगुणके लिये यह बात हो सके कि वह अन्य गुणोंमें अपना प्रभाव न बता सके और खय॑ ही उन 
गुणोंके बीच छिप जाय, पर दारिियका दोष ऐसा वैसा साधारण अवगुण नहीं कि वह छिप जाय या 
अपना प्रबल प्रभाव दिखाये बिना रह जाय । इसलिए एक अन्य कविने क्‍या ही अच्छा कहा हैः-- 

“एकोहि दोषो गुण सन्तिपाते निमच्ज तीन्दोः इतियोवर्भाषे । 

नून न दृष्ट: कवितापि तेन दारिद्रय॒ दोषों गुणराशि नाशीः ॥ 

वह कहतादँे कि गुणोंके समुदायमें एक दोष छिप जाता है ऐसा जिस कविने कहा उसने यह 
बात नहीं देखी या विचारी कि दारिद्रय सब गुणोंका-गुणोंके ढेर पु'अका-नाश कर देता है। सत्य है 
प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है । तभी तो दारिद्र यके प्रति पक्ती--धनमें यह गुण है कि सब गुण उसमें भा 
जेते हैं, जहां वह है वहां सब गुणोंका निवास है। जिस भांति दारिद्रयमें सब दोप आ जाते हैं 
उसी भांति धनमें सब गुण आजाते है । आ किस तरह जाते, धन उन्हे” घुछाने नहीं जाता है। वे 
सब खय॑ चले जाते हैं आते ही नहीं पर आश्रय ले लेते हैं । तमी कद्दा है“सर्व गुणा काआ्वनमाश्रयन्ति” 
इसलिए ,यदि भारतको अपने दुर्दिन भगाने हैं पहली सी बात बनानी है तो लक्ष्मीका आह्वान एवं 

सके भंडार व्यापारका आश्रय लेना चाहिए । यही एक ऐसा साधन है जो गई हुई लक्ष्मीको फिरसे 
जा सकता हैं । मनु महाराजने लिखा हैः -- 

, . भपार राजाकी आयका प्रधान मार्ग है, इसते राज्यका सम्मान बढ़ता है, देशके व्यापारी 
वर्क उयमकी प्राप्ति होती है और कछा-कौशलछूकी सन्‍्नति होती है। यह देशकी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति झोर काम धन्धेकी जुगाड़का साधन है, इससे शत्रु भयभीत रहते है और राज्यके लिए यह 
परकोटेका कम देता हैं। इससे नाविकोंका पालन होता है युद्धकालमें बड़ी भारी सह्दायता मिलती 

ओर संश्ेपमें चात यह हैं कि यह लक्ष्मीका निवास हैं। 
मई महाराजने व्यापारकी मद्दिमाझा वर्णन करते हुए उसके सब झट्गोंका वर्णन कर दिया दे । 
कु 


भारताय व्यापारियोका परिचय 


जबतक ये चानें उप्तमें नहीं दोती तब्रतक एम उसे हमाग व्यापार कैसे कहे एवं वह रृश्ठमीका निवास 
फंसे हो सकता है। आज भारतका व्यापार हमारा व्यापार नहीं है,।बह घिेशी राजाकी आयका प्रधान 
मार्ग है, विदेशी ध्यापारीवर्गके लिए उद्यमफी प्राप्ति और कछा कोशलकी उल्नतिका साधन है। व्यापार 
साथ देशके उद्योग धंघेकी, फला कोशली, सामुद्रिक वेड़ेकी और उप्तके घन वेभवकी वढ़वारी होनी 
पघाहिए। जबतक ये बातें नहीं तब्रतक हमारा व्यापार नहीं दे, यही कहना उपयुक्त होगा एवं कहना 
पड़ेगा कि आज भारत व्यापारदी व, कला कोशल ओर उद्यमद्वीन हो रहा है, यह सब विदेशी शासकों 
की कृपाका फड़ है । उतके गत एक शत्राडिदके शासनने भारतकों सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक 
ओर व्यापारिक सत्र परिस्थितियोंधें गिरा दिया। इन सत्र चातोंमें सिस्मोर रहनेवराले भारतकी 
प्राचीन कालमें व्यापारिक दशा केसी थी यह सबसे पहुछे विचारणीय दे । 





भारतका पूर्वकालॉन व्यापार 


भारतमें धनकी नदी वहतती थी, माल खजानेका यहां ढेर था, इस धनके मंडार-सागरमेंसे न 
ज्ञाने कितने विदेशी कितना माल भर भरकर लेगए। भारतकी ऐसी समृद्धि निश्चय ही व्यापारके कारण 
थी । व्यापारके बिना लक्ष्मी कहांसे आती ओर लक्ष्मी थी यही बात भारतमें व्यापारकी उन्नतावस्थाका 
पक्का प्रमाण है। जिस भांति भारत लक्ष्मीका निवासस्थान था उसी भांति वह व्यापारका भी केन्द्र 
था। ई० सबसे ६-७ सौ वर्ष पहले मारतका व्यापार इटली, यूनान, मिश्र, फोनीसिया, अरब, सीरिया 
पारस, चीन ओर मलाया आदि देशोंके साथ होता था। बहुत प्राचीन काल अथोत्‌ मतुमहारात 
के समयमें यहां जहाज बनाये जाते थे और उनसे समुद्रयात्रा की जाती थी इस वावका वणन 
मिछता है। भारतवासियोंके दाथमे व्यापारकी डोर थो इसका मिश्रद्ने गरन्थोंमें विस्तारपूर्वक वर्णन 
मिलता है; जिनमें यह भी लिखा है कि भारतीय पोत समुद्रोंमे विचरते थे। जो कुछ प्राचीन प्रमाण 
मिलते हैं उनसे यह भरी मांति सिद्ध द्ोजाता है कि मारतका भीतरी एवं विदेशी व्यापार निम्चयहीं 
२४०० वर्षसे लेकर सम्मवतया ४०००वर्ष पूर्वतक अच्छी तरह चलता था। यद्यपि अंगरेज सरकारके 
शासनमें आमकर जिस भांति व्या गरिक आँकड़े मिल जाते हैं, वैसे प्राचीन कालमें नहीं मिलते 
तथापि प्राचीन वर्णणसे आजकज्के ओर पहलेके व्यापारिक ढंगका पता मलीमांति चल जाता है। 
मिस्टर डेनियल ( 2(7., 7090८)] ) ने अपनी पुस्तऊमें छिखा है कि भारत उल्हीं पदार्थों'को बाहर 
भेजता था जो उसके यहां अधिक होते थे और वे पाश्चात्य एशिया, इंजिप्ट और योरपमें भारी दारमोंमें 
बिकते थे ये पदार्थ भारतके सिवा ओर कहींते प्राप्ती न हो सऊते थे | यह थी भारतीय पदार्थोंकी 

महिमा । इसी भांति बुद्ध-कालीन मारतके विषयमें राइसडेविडने ( 72098 700970 ) छिखा दै कि 
रेशम, मलप्ल, बढ़िया कपड़े, अस्न शस्त्र, जरी बू'टीकी कामदानियां और कमलें, सुगंधित पदार्थ! 
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और जड़ी बूटियां, हाथी दांत ओर उसके बने पदार्थ, जवाहिरात ओर सोना चांदीके व्यापारके मुख्य 
पदार्थ थे। भारत उस समय अपने यहांसे बने हुए माल ( 'ैशापि०००४४ ) को बाहर 
भेजता था और उसके आयातमें चीनसे रेशम ओर रेशमी पदाथे, सीछोनसे 
मोती ओर पश्चिमी पड़ोसी देशोंसि अन्य जवाहिरात तथा काच बाता, और चीनसे चीनी मिट्टीके 
पदाथथ आते थे पर वे बहुत थोड़े होते थे ओर उनका ऐसा कोई महत्व नहीं था। प्राचीन कालमें 
भारतको अपने उद्योग लिए बाहरसे कचा मार मंगाना नहीं पड़ता था। ( चीनसे थोड़े रेशमर्क 
सिवा) सब कच्चा माल यहीं प्राप्त होजाता था। मुख्यतया रुई एक ऐसा पदार्थ है जिससे 
कपड़े बनानेकी कारीगरी बड़ी महत्व॒पर्ण थी ओर जिप्तड्जी प्रशंसा मेगस्थनीजने चंद्रगुप्त मोय॑ (३२१ 
से २६७ ई० पूर्व ) के कालमें इन शब्दोंमें छिख्ली है;--“यहां एक वृक्षके ऊन लगती है जो भेड़का 
उनसे नम और सुन्दर होती है” निश्चय ही यह पदार्थ रुई था | इसी भांति नीढसे बने रहः भी 
उल्लेखनीय है। रुईसे कपड़ा बनाने और रंगनेकी भांति रंगका भी यहां प्रधान उद्योग था। हाथी 
दांत यहांके निर्यातका मुख्य पदार्था था, इसी भांति डा० मकरजी लिखते हैं कि कस्तूरी भी यहां 
से बाहर भेजी ज्ञाती थी। हाथी थहांसे स्थल मार्गसे बाहर भेजे जाते थे ओर पक्षियोंमें यहांके मयर 
पश्नी मुख्य उल्लेखनीय है जिसे अलेकजे डरके समीपवर्त्ती कालमें मिश्रवाले बहुत पसन्द करते थे । 
कपड़ेके बाद भारतीय बने हुए पदा्थोके निर्यातमें मुख्यतया लोहा ओर फोलादके बने 
पदार्थ भी बहुत महत्व रखते हैं। भारतवासी लोद्देके पदार्थ बनानेमें वड़े कुशछ थे इस बातके प्रमाणके 
लिए विशेष परिश्रमकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिरोडोटसनने लिखा है कि पारसके राजा जेरजस 
(९४ए४ंथा [78 :०7०%०७)की सेनाके भारतीय सेनिक ऐसे घनुषबाण लिये हुए थे जिनमें लोहा जड़ा 
था। मोयंकालमें लोहकार जातिका उल्लेख भलीमांति मिलता हैं। मोर्य शासनके उदय कालसे कमसे 
ऊपत१ शताब्दी पूर्वका वर्बन करते हुए केम्त्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया नामक पुस्तकमें लिखा है कि धातुके 
पदार्थ बनानेवाले कच्ची घातुको भदिटयोंमें गछाते थे और उससे घरेल पदार्थ बरतन आदि बनाते 
थे। यह भलीभांति सिद्ध है कि मौर्यकाछमें छोदेके उदयोगकी काफी उन्तति द्वो चुकी थी। 
६०० बष बाद तो इस काममें ओर भी निपुणता आ गई थी । दिल्‍ली ओर धारमें आज जो 
जेह-स्तम्भ खड़े हैं वे इसके पूर्ण प्रमाण हैं। इस तरहकी कारीगरीका उदय एक दिनमें होता सम्भव नहीं 
ओर यह निश्चय ही शतार्दियों पूर्वले चे आए हुए उद्योगके विकासकां फछ होना चाहिये। इस 
भकार यह अनुमान कर लेना अनुचित नहीं होगा कि भारतमे इसाके कई शताब्दी पूर्व सव तरहके 
अस्त्रशस्त्र ओर जिरइवरुतर बनते थे । छोद्देके पदार्थ बनानेके लिए यहां कब्ा लोहा काफी परिमाण- 
में होता था और इसीलिए यहांड़ी आवश्यकतापत्ति के बाद लोहेंके बने पदार्थो'का निर्यात बाहर 
किया जाता था | 
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लोेहके बाद लकड़ीका शिल्प भाता है। पृवकालमें सासतमें जहाज बनते थे, इससे लकड़ीका शिह्प 

यहां विमान धा-यह घात पिद्ध हो जाती है। मकरणीने अपनी पुस्तकें लिखा है कि भारतमें 
दो हजार वर्ष पूरे एक हजार या पन्द्रह सो टन तककी भरतीके जहाज बनाये जाते थे। क्योंकि 
जहाजोंकी निर्माण कछा एक राष्ट्रीय आवश्यकता सममी जाती थी इसलिए उस जमानेमें ज़हाजोंके 
बनानेके फारवारपर राजाका अधिकार रहता था। मेगास्थनीजने छिल्ला है. कि “अस्त्र शस्त्र ओर 
जहाजोंके घनानेवाले शिल्पी छोग राज्यसे वेतन पाते हैं और वे छोग केत्रल राज्यका काम करते 
हैं”"। चन्दन ओर सागवानकी लकड़ी भी यहांसे बाहर भेजी जाती थी । 

अस्य घातुए' यथा पीतल, टीन और शीश यहाँ बाहरसे आता था। सोना प्राचीन काहमें 
यहाँसे निर्यात होता था। इस विपयमें मि० कंनेडी ( 2४७, [०४7००१४ ) ने छिखा दे कि सोना 
£'दु नदीसे दूर पर्वतोंमें मिलता था ओर वह धूलिके रूपमें बाहर भेजा जाता था। कुछ मत यह 
भी है कि सोना और चांदीका यहां आयात होता था। भारतके निर्यात किये हुए पदार्थों के मूल्य 
स्वरूप रोम ओर उसके प्रास्तोंसे स्वर्णशंका आयात इतना भारी होता था कि जिसे देखते हुए 
स्वणेको भारतीय ऊपज न मानना भी कठिन ह्वो जाता है । लेकिन साथ ही यह बात दे कि महमूद 
गजनी आदि छुटेरे भारतसे जो अमित घनराशि, खर्णके आभूषण ओर सिल्लियां आदि छटकर ले 
गये, वह सब क्‍या केवल भेजे हुए मालके मूल्यमें बाहरसे मिले हुए स्त्रणंसे संग्रहित हो जाना 
सम्भव था। इसलिए भारतमें सोनेकी स्थानीय प्राप्ति माव लेना भी अध॑गत नहीं जान पड़ता । इसके 
अतिरिक्त माइसोरकी सोनेकी खानोंकी वर्तमान खुदाईमें इस वातके चिह् मिलते हैं कि यहाँ पहले 
खुदाई हुईं थी और स्रोत्रा निकाछा गया था। 

भारत अन्य देशोंके साथ जवाहरातका कारबार प्राचीन काले करता रहा है। इसमें मोती 
मुख्य थे। रल्लोंका व्यवहार यहाँ बहुत भारी था। यहां मोती, मूंगा, गोमेव, पिरोजा आदि रत्रोंका 
आधिक्य था एवं अन्य मुल्यवान रत्न भी आवश्यकताकी पूतिके बाद यहांसे बाहर भेजे जाते थे। 

कच्चे सालमें मुख्य व्यापारिक पदार्थ मसाले, जड़ी बूटियां, मिर्च, दालचीनी, इलायची, 
छोंग, जायफल, सुपारी, कपूर, अफीम, कंस्तूरी और पुष्पसार तेल आदि थे । पुष्पसार और तेल 
बने हुए पदार्थोकी गंणनामें भी आ सकते हैं जिनकी रोममें बड़ी मांग रहती थी। मसाले आदि 
पदार्थ सम्भव है पूरतया यहांकी ऊपज न भी रहे हों। और यहाँ जिस समयका वर्णन है उसके 
बादसे जावा ओर सुसात्रासे ये पदार्थ योरपकों मारी परिवाणमें जा रहे हैं। इसलिए सम्भव दै कि 
मसालेकी चीजोंका भारतमें आयात और यहाँसे निर्यात दोनों ही होते रहे हों । निश्चय ही 
इन चीजोंका निर्यात अधिक था क्योंकि सम्भवतया जावा और- खुमात्रासे जो यहां आयात होता 
था उप्तका भी यहांसे पाश्चात्य पड़ोसी देशोंकों निर्यात कर दिया जाता था | 

२० 


, भारतका व्यापारिक इतिहास 


इस भांति ० १००० बर्षतक भारतके प्राचीन व्यापारपर दृष्टि डालनेसे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि उसके निर्यातका अधिकांश भाग बना हुआ या पक्कामांल होता था। कच्चा साल भी 
जाता था मगर बहुत कम खाद्य पदार्थों में मुख्यतया मसाके आदिका निर्यात होता था। 
मालके मूल्य पर सी विचार करनेसे यही मांनना पड़ेगा कि आयातसे निर्यात अधिक होता था। 
जिसमें मुख्य साग सब तरहके कपड़ेका था। प्राचीनकालमें भारत पश्चिमसे जो स्वर्णमुद्रा और 
धन खींचता था वंह मूल्यवान निर्यातकी अधिकताके मूस्य स्वरूप नहीं तो और क्या था. छाइनी 
( 7॥79 ) ने प्राकृतिक इतिहास ( ९४४०७ ि50079) में लिखा है कि “ऐसा कोई वर्षा 
नहीं था जब भारत रोम साम्राज्यसे १ करोड़ सेसटर्स नहीं खींच लेता था। यह द्रव्य आजकी 
विनिमय की दुरसे १० छात्र पोंड या १३ करोड़ रुपयेके बराबर होगा। यद्यपि आज शताच्दियों 
के बीतजाने पर सी यहांके आयातसे निर्यातकी तादाद अधिक होती है पर आजमें और उस दिन्में 
बड़ा अन्तर है। जो भारत अपने खानेके लिए खाद्य पदार्थों का और उद्योगके लिए कच्चे पदाथों- 
का अपने यहीं उपयोगकर न केवछ अपनी आवश्यकताकी ही पूर्त्ति करता था बल्कि अपना बना 
हुआ पक्का माल विदेशोंकों भी भेजता था वही भारत आज अपनी आवश्यकताओंके लिए विदेशों 
पर आश्रित है। प्राचीन फारुसें भारत अपने यहां आयात किये हुए पदार्थों का मूल्य यहांके बने हुए 
पदार्थोंको निर्यात कर चुका देता था एवं अपने निर्यातकी अधिकताके मल्य स्वरूप बाहरसे घन 
खींचता था, वहीं आज उसके निर्यातकी अधिकताका बाकी मूल्य उसके विदेशी शास्रकोंके पास 
पर्दे ही पर्देमें चला जाता है जिसकी कुछ खबर नहीं पड़ती । आज उसके निर्यातका आधिक्य इस 
बातसे ओर भी बुराहै कि वह सुख्यतया कच्चे माछ और खाद्य पदार्थोका समुदाय है। वही 
पदार्थ यदि देशमें रहें ओर उनसे मार तयार किया जाय तो वह यहीं खप जाय ओर उसे 
विदेशी माल खरीदना न पड़े | 
आजकी व्यापारिक वस्तुओंका २००० वर्ष पूवेके पदाथोके साथ मिलान करनेपर ओर भी 
कई बातोंका अन्तर मालम पड़ेगा । वर्त्तमानमें निर्यात किये जानेवाले पदार्थों का यथा, चाय, पाट 
और गेहूंका उस समयके निर्यातमें कहीं भी वर्णन नहीं मिलता । उस समय चाय भाखतमें न तो 
पंदा ही होती थी ओर न जिन देशोंके साथ सारतका व्यापार था वहां इसकी आवश्यकता ही थी । 
इसी भांति पाटसे यद्यपि यहांवाले उस समय अभिन्न थे और इसकी खेती भी होती थी पर उच्च 
समय इसका आजके सहश व्यापारिक महत्व नहीं था। उस समय यहांसे रंग ओर रंगके पद़ार्थोका 
जो निर्यात होता था वे भी माजके निर्यातमेसे बिलकुल अच्श्य हो गये हैँ। आज हमारें आयातमें 
सुख्य भाग कपड़ा, व्येह छकड़की चीजें और तमाख आदि का होता है, इन सब पदार्थों की पहले एम 
घाहरसे मंगनेवी कोई आवश्यकता दी नहीं होती थी। 
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हमारे उस प्राचीन व्यापारकी एक ओर महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय यहां बांहरसे 
आयात फिये हुए पदार्थोको फिरसे नियत कर देनेका भी बहुत थड़ा व्यापार चलता था। 
उदाहरणाथे; सीलोनसे मोती, तिव्यत और बर्मासे सोना, भारतीय टापुओंसे मसाले; इंडुके आगेके 
देशोंसे घोड़े, घौनसे रेशम और चीनी मिद्टीके पदार्थ यहां मंगाये जाकर पदिचमी देशोंको फिर 
निर्यात किये जाते थ्रे और इससे घीचका मुनाफा अच्छा मिठ जाता था । यह काम भाग्तको 
या तो इन दोनों तरहके ( बस्तुओंको घनानेवाले और खपाने वाले ) देशोंके बीच होनेके “कारण 
मिलता था या यहांके व्यापारियों और समुद्रवाहफोंके उद्यम भोर युक्तिके बल पर। कुछ भी दो, 
यह काम घन्द्रगुप्त और अशोक एवं अकबर और शाहजद्दाँके समयमें चलता था तो विकोरिया, 
एडवर्ड या आज सम्राट जाके समयमें भी भारतके लिए मौजूद दे ओर जबतक भारत इसे अपनी 
गफूछत और बेपरवाहीसे न खोदे कौन इसे नष्ट कर सकता है ९ 

इस तरहका व्यापार बिना अपने जहाजी वेड़ेके कैसे सम्भव हो सकता था । इसलिए यह, 
निश्चय है कि प्राचीन आर्यकाल्‍में एक हजार व पूर्व या उससे पहलेले लेकर आाजके दो सौ 
वर्ष पहले तक भारत दुनियाके व्यापारके घहन वाहनमें अच्छा भाग रखता था और उसके जह्दाजों 
में माल भरकर लाया और ले जाया जाता था । उन जहाजोंको भारतीय कारीगर यहीं की लकड़ी 
से बनाते थे और भारतीय केवट उन्हें दूर देशोंमें खेकर छे जाते थे । प्राचीन जहाजी कलाका 
वर्णन डा० मुकरजीकी पुस्तकर्में चहुत अच्छा मिलता है. जिसमें प्राचीन काढीन भारतीय नो 
शिल्पका वर्णन बड़े विस्तारपू्व क किया गया है। 

व्यापार कुशल हुए बिना यह सब व्यापार किस तरह चलता सम्भव है और इस लिए यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उस समय यहांके व्यापारी छोग व्यापारिक रीति नीति और परि- 
'र्यासे भी भांति भिज्ञ थे। व्यापारकी मंडी स्वरूप यहां बड़े बड़े नगर भी थे जहांके बज़ारोंमें 
व्यापारिक पदार्थ मुख्यतया मिलता करते थे । इसी भाँति कई हिस्सेदारोंसे ( ?६7४७8 ) मिल 
कर व्यापार करनेकी रीतिसे भी यहांके व्यापारी परिचित थे | एक व्यापारी जत्थेमें चाहे वह 
स्थल मार्गसे भ्रमण करे या जलमार्गसे, कई व्यापारी एक साथ मिल कर निकल पड़ते थे और 
सबके ऊपर बेडेका स्वामी नियत रहता था। 

जब भारतमें व्यापार इतना बढ़ा चढ़ा था तो मुद्रा प्रणाहीका होना भी आवश्यक था। 
बोद्ध परत्थोंमे' मुद्रा ओर उसके विभागका समुचित वर्णान मिलता है। कात्यापण, निष्क और 
खुबणें ये सब सोनेके सिक्कोंके नाम थे और कॉँसा और तांबेके छोटे सिक्के कांस, पाद और 
कनिष्कके नामसे चलते थे तथा बहुत सूक्ष्म लेन देनके लिए कौड़ियोंका व्यवहार प्रचलित था। 
बोद्ध मन्‍्धोंमें वर्णित 'शोंठी! छोग मिश्वय ही रुपये पैसेका छेन देन करते थे और वे 
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अपने व्यापारमें रुपया छगानेके अतिरिक्त उधार भी देते थे। ब्याज सम्बन्धी नियमोंका वर्णन 
बौद्ध शास्त्रों, मनुस्य्तति एवं चाणक्य नीतिमें भलीमांति मिलता है। इन नियमोंसे प्रमाणित होता 
है कि उस समय उधार देना एक जाना हुआ काम था। 

इस तरहकी व्यापारिक उत्नतिके जमानेमें व्यांपारके प्रति राजाका भी सद्सम्बन्ध होना 
आवश्यक था। राजा व्यापारिक वस्तुओंपर कर एकत्र करता था और नाप एवं तौलपर जांच 
पड़ताल रखता था। चाणक्यके अर्थशात्रमें जो-मो्य साम्राज्यके संस्थापकके समयमें रचा 
गया था- इस तरहके करों ओर लगानोंका वर्णन भलीभांति मिलता है । आयात ओर निर्यात 
पर लंगनेवाले व्यापारिक करका भी इस अम्थमें उल्हेख आया है । मनु महाराजने भी लिखा हैः -- 

५खरीद ओर विक्रीके भावोंका अच्छी तरह विचार कर एवं छाने ओर ले जानेके ख्चको 
ध्यानमें रखकर राजाकों व्यापारिक कर वसूल करना चाहिये ।” 

५भलीभांति सोच समझकर राजाको अपने राज्यमें कर ओर लगान छगाना चाहिए जिससे 
राज्यको और पेदा फरनेवालेको अपना उचित ओर स्यायपूरं भाग्य मिल सके ।” 

५जिस भांति गायका बच्चा और मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा भोजन संग्रह करते हैं उसी भांति 
राजाकों भी अपने प्रजाजनोंसे खल्प कर लेना चाहिए |” 

इस भाँति भारतकी प्राचीन व्यापारिक उन्‍नतिक्रे प्रमाण समुचित रूपमें मिलते हैं। 

मुसलमारनी कालमें भारतायि व्यापार 





(सन्‌ ० ११०० से १७०० तक) 

इस समयके व्यापारका वर्णन करनेके पूर्व यह कहना आवश्यक दे,कि देशमें राजनैतिक अशांति 

रहनेके कारण इस समयमें व्यापारने कोई ऐसी उन्नति नहीं की, जो शांतिके समय हो सकती थी। 
सुगल सप्नार्टोके पूर्व दिल्‍्लीके सम्राठोंका शासन कभी भी सुब्यवस्थित नहीं था। दक्षिण प्रान्तकी 
स्थिति उत्तर जेसी बुरी न थी। तथापि विन्ध्याचलके दक्षिण प्रान्तोंमें हिन्दू मुसलमानोंका कगड़ा 
कोई अनजानी बात न थी अर्थात्‌ बहां भी यह पारस्परिक कलह किसी न किसी रूपमें अवश्य विय- 
मान था। मुसलमानी काल एवं प्राचीन समयमें जो ज्यापारके मुख्य पदार्थ थे, उनमें मालावारका 
व्यापार चीन और पश्चिम देशोंके साथ अच्छा चलता था । मसालेके पदार्थ यथा मिर्च; लौंग, 
जायफछ, इलायची, जवाहिरात, मोती, हीरा, माणक, पिरोजा आदि; रूईके सब तरहके कपड़े, ऊमी 
राज, दुशाले, गलीचे; चीनीमिट्टी ओर कांचके पदार्थ; भारतीय शिल्प द्रव्य और पशु-मुख्यतया 
धोड़े-- भारतके आयात और निर्यात व्यापारके मुख्य पदार्थ थे, जो भारतके दक्षिणी बंदर्गेंसे होता 
५। आपगरासे लाहौर होते हुए काबुछ और बहांसे मध्य तथा पूर्वी एशिया; मुछ्तानसे कंधार 
९ बहस पारस और पश्चिमी एशिया तथा योरपके साथ द्वोनेवालें व्यापारके भी ये मुख्य पदार्थ 
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थे | तत्कालीन राजकीय परिस्थितिके कारण व्यापारका उन्‍नतावस्थापर पहुचना कठिन था; तब भी 
भारतीय व्यापारका परिमाण ओर मूल्य काफी बड़ा होता था । 
इस समयके व्यापारका ऋ्रमबद्ध इतिहास मिलना कठिन है, तव भी “अकवरकी मृत्यु समय 
भारत” ( 7909 ४6 #0 6०७४) ० 057) नामक पुस्तकों मि०्मोरलेंड (४, (०70०0) 
ने बहुत कुछ वर्णन लिखा है यथा “देशमें आवश्यकीय खाद्य पदार्थ होते थे सिर्फ फछ, मसाले 
और नशीले पदार्थाका बाहरसे आयात होता था। कपड़ा भी सब यथद्ढां द्ोता था । सिर्फ रेशम ओर 
मखमल बाहरसे आता था” । 
धातुको छोड़कर अन्य खनिज पदार्थमें नमक और हीरा ये दो मुख्य पदार्थ थे । नमकके उत्पत्ति 
स्थान प्राय वही थे; जो आज हैं। यथा, सांभरकी मील, पंजाबकी खानें ओर समुद्री किनारे। 
कोहिनर नामक विख्यात हीरेके उद्गम स्थान गोलकुण्डाकी खारनेमें द्वीरा निक्रालनेका उद्योग मुसल- 
भानी काठमें भी उसी भांति जारी था जैसा पूर्बवर्णित हिन्दू कालमें था। फे5च यात्री टेवर- 
नियरने ( 7४ए००ां०० )--जो भारतमें १८ वीं शताब्दीमें आया था-अनुमान छाया है कि 
दक्षिणकी हीरेकी खानोंमें ६०००० और छोटा नागपुरकी खानोंमें ८००० मनुष्य काम करते थे। 
बहुमूल्य रत्नोंके व्यापास्में मोतीका भी उल्लेख करना उचित है। शाहजहांके मयूर सिंद्वासनमें 
मोतीकी जो अनुपम जड़ाई थी, उसे जाने दीजिये। १४ वीं शताब्दिमें अव्दुलस्जाक नामक यात्रीने 
विजयनगर देखा, उसने राजाकी पोशाकके विषयमें लिखा है कि “राजाकी पोशाक जेतून साटनकी 
बनी हुईं थी ओर वह गलेमें मोतियों का एक ऐसा हार पहने था कि जिसके मूल्यको कू'तना एक 
कुशल जोहरीके लिये भी कठिन था”। इस्री भांति इसी नरेशके सिंदासतके विपयमें यह यात्री 
लिखता है कि :-- “सुन्दर रत्नोंसे जड़ा हुआ सोनेका सिंहासन विशाल आकारका थां और ऐसी 
अद्वितीय कारीगरीसे बना हुआ था, जैसा दुनियाके किसी अन्य राज्यमें नहीं देखा। सिंहा- 
सनपर जैतून साटनकी एक मसनद रखी हुई.थी जिसके चारों ओर बहुत कीमती मोतियोंकी तीन 
श्रेणियां जड़ी हुई थीं । 
इसी भांति अन्य रत्नोंकी जाति, उनके व्यवहार ओर मूल्यके विषयमें भी उस समय यहां 
समुचित जानकारी थी। आईन अकबरीमें रत्लमंडार शीर्षकर्में अबुलफजलने लिखा है कि “रल्नोंका 
मूल्य लिखना व्यर्थ है क्‍योंकि इसे सब जानते हैं। पर बादशाहके अधिकारमें जो रत्न आाये हैं वे 


इस भाकबके हैं :-- 
माणक १५ टंक २० रहती मूल्य. २० १००,००७० 
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इससे यह भली भांति सिद्ध है कि यहां इन पदा्थोंका व्यापार चलता था। जो र्न यहां 
न होते थे उनका भी बाहरसे आयात होकर बहुत भारी व्यापार होता था । 

खनिज पदाथके बाद लछकड़ीके सब तरहके पदार्थों का व्यापार उल्लेखनीय था यहांके 
बनाये हुए जहाज काफी घड़े होते थे जबतक अंग्रेजी राज्यने छापरत्नंडी पि&एं8०४ा0॥ -/0णछ 
द्वार जहाज बनानेका भारतीय उद्योग नष्ठ नहीं किया तबतक जहाज बनानेका काम भी 
यहांपर मुख्य था। मि० मोरलेंडने लिखा है कि पुतंगाल वाल्ोंके व्यापारको छोड़कर भारतीय 
समुद्रोंम व्यापारिक आवागमन भारतोय जहानोंमें होता था, जो मिन्‍न भिन्‍न बंदरोंमें बनाये जाते 
थे। यह कहना नहीं पड़ेगा कि जिन छोटी नांवोंमें बंगाठसे लेकर सिंघतकक्ा सरहदी व्यापार होता 
था, वे भी भारतमें ही बनती थीं । “पन्द्रहवीं शताव्दिमें भारत” ॥॥08 ॥॥ ७ जझए एशफपए 
नामक पुस्तकें योरूपीय यात्री निकोछा कोन्‍्ती ()र००!७ ००7४ ) ने उस समयके व्यापारियोंका 
बगणोन करते हुए लिखा है कि “वे बहुत धनी हैं,इतने बड़े धनी कि उनमेंसे कईक पास ४० तक 
जहाज हैं, उन सबमें व्यापार द्ोता है इनमेंसे प्रत्येक जहाजका मूल्य करीब १४००० स्वर्ण मुद्रा 
होगा”। इस भांति उस समयके इतने मूल्यवान ज़हाजोंके आकारका अनुमान भली भांति लगाया जा 
सकता है। इन सब बातोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय व्यापारी जहाजोंमें केवल व्यापार 
ही नहीं करते थे, पर उनके वे जहाज बनते भी यहीं थे । 

खाद्य पदाथोका वर्णन करते समय कहना पड़ेगा कि मुसलमानी काठमें खाद्य पदार्थाका कोई 
व्यापार नहीं था। जहाजके यात्रियोंके छिय्रे थोड़ा अन्न भले ही व्यापारका विषय रहा हो, पर 
श्सका अधिक महत्व नहीं था। 

पशुओंमें घोड़ोंका व्यापार उरलेख योग्य है । यद्यपि घोड़े इराक, रूम तुकिस्तान, तिब्बत ओर 
अखसे आते थे तथापि यह बात नहीं है कि भारतमें अच्छे घोड़ोंकी पैदावारीका बिछछुछ अभाव था । 
/ अय्फजलते कई स्थानोंके घोड़ोंका उल्लेख किया है जिनमें कच्छ प्राल्तका उल्लेख करते हुए लिखा दे 
कि यहां अरबी घोड़ोंके सदश बढ़ियां घोड़े होते है। उसने लिखा है कि पंजावमें इराकी घोड़ोंके 
। घोड़े होते हैं ओर पट्टी टिवेतपुर, बेजवाड़ा, आगरा, मेवाड़ और अजमेरके सूवेमें भी अच्छे 
घोड़ होते हैं। अल्वेरूनी नामक प्राचीन लेखकने लिखा है कि “जमाछुद्दीन इत्नाहीमके साथ यह सौदा 
ह् जज था कि १४७० बढ़ियां अरबी घोड़े मर १०००० कालिफ, ल्हासा, बहराइन आदि स्थारनेंक्े 
“ड़ भतिषप भेजे जायें?। इसमें एक घोड़े का मूल्य २२० दीनार लिखा है। अकबरके समय एक 
सह 2 कह था ओर इस हिसावसे यद सोदा ७, ४२, ४००० रुपयाका होता है । इसी 
पेड़ोका मूल्य हे रे उल्ल ख करते हुए घासफ शे४5४/ ने लिखा है कि इन बाहरसे के 

बचतमें से चुकाया जाता था न छि राज़्यके कोपसे | १० से १५ वीं शताब्िि- 
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तक थह व्यापार बड़े जोरोंपर था । राजाकें अतिरिक्त सर्वताधारणकी लेन देनको छोड़कर इस 
व्यापारके परिसाण जौर मूल्यकरा अनुमान लगाना कठिन द्वी है। उछिखित ७ करोड़कां अट्डू केवल 
एक राज्यसे संबध रखता है। इस भाँति उत्तर ओर दक्षिण सत्र मिलाकर औसत १ छाख घोड़ोंका 
आयात प्रति वर्ण माना जाय 'ओर एक घोड़ेका ओखसत मूल्य १००० रुपया रखा जाय तो 
कम्से कम १० करोड़ रुपयेका यद्द व्यापार हो जातादँ । घोड़ेक्े आयात की ही तरह 
सम्भव है हाथियोंका निर्यात भी होता रहा हो पर इसका विशेष उल्लेख नहीं मित्रता है| 
यह बात हो सकती है कि हाथी खुश्फी रास्तेसे भेजे जाते हों और धोड़ोंके आयातके सामने 
उन्तके निर्यातका अधिक महत्व न रद्य हो। भार ढोनेमें ऊँटोंका व्यवहार आज तक हो रहा है पर 
उस समयके विदेशी व्यापारमें ऊटोंका भाग कितना था यह निम्चयरूपसे नहीं कहा जा सकता। 
क्षि-सम्बन्धी अन्य पशु यथ्पि भारतमें भाखहनके काममें आते थे पर उत्का विशेष उपयोग ऋषिके 
काममें ही होता था। स्थानीय आवश्यकता एवं सारतीय जनताके धार्मिक प्रतिबंधने इनके निर्यातमें 
बिलकुछ रोक डाल रखी थी । इन पशुओंको बाहरसे मंगानेकी यहां आवश्यकता भी न थी ओर 
न पड़ोसी देशोंमें ये अधिक होते ही थे इसलिये इनका आयात भी नहीं होता था। 

भारतके बने हुए मुख्य पदार्थ कपड़ेका वर्णन करनेके पूर्व चीनीके लिये यह कह देना आव- 
श्यक है कि भुसरूमानी कालमें इसका मो थोड़ा बहुत व्यापार चलता था ओर इसी भाँति तेल 
छेप ओर सुगन्धित द्रव्य भी विदेशी व्यापारके पदार्थ थे । ये सब पदार्थ यहाँकी उपजसे (कर्च माल) 
तैयार होते थे। चीनीका व्यापार मुख्यतया स्थानीय था ओर बंगाल, छाहोर तथा अहमदाबाद 
इसके केन्द्र थे। तेलका व्यापार विदेशोंसे भी चलता था यद्यपि यह कहना कठिन है कि यहांके 
बने हुए पदार्थंका कितना भाग बाहर भेज दिया जाता था। नील और नीलसे बने अन्य रंग 
भारतके मुख्य पदार्थ थे ओर यहांसे इनका बहुत भारी निर्यात होता था । कागज़के लिये मि० 
मोरलेंड कहते हैं कि “यह अनुमान किया ज्ञा सकता है कि उत्तरी भारतमें कई स्थानोंमे कागज हाथ 
से बनाया जाता था और जिसका बनाना अभीतक बंद नहीं हुआ है” । 

भारतीय व्यापारमें मुख्य उल्लेखनीय पदार्थ यहाँका बना कपड़ा है, जिसमें सब तरहका 
कपड़ा समझना चाहिये | योरपीय लेखक बारबोसा ओरबारथीमां ( 879088 & ए8/%977& ) 
मेंसे बारवोसाने लिखा है कि रेशमी कपड़ा गुजरातसे अफ्रीका और बरमाकों जाता था इसी 
भाँति बारथीमाने लिखा है कि गुजरातसे पारस, टारतरी, टरकी, सिरिया,बारबरी,अरब, और इधियो- 
पियाको रेशमी ओर सूती माल सेजा जाता था। अवुरुफ़जलने लिखा है कि अकबर भोजनकी 
अपेक्षा कपड़ेका अधिक प्रेमी था। उसका वस्नर-सण्डार बहुत विशाल था और उसके निजके व्यव- 
हारके लिये प्रति वर्ष १००० पोशाके बनाई जाती थी'। इसके अतिरिक्त इनाममें देनेकी और 
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' दखारमें आनेवाले मनुष्याँक्रों पदके अनुसार वांटी जानेवाली पोशांकें अछग हैं । इससे यह सिद्ध है 
कि उस समय कपड़ेका खर्च काफी था एवं बादशाह ओर अमीर उमराबों द्वारा इस उद्योगमें सपनु- 
चित सहायता मिलती थी । 
तत्कालीन व्यापारी ओर यात्रियोंके लिखे हुए वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि उस समय 
भारतमें रेशमका उद्योग अच्छा चछता था ओर उससे स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति एवं निर्यात 
दोनों काम होते थे। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि रेशमी मालको कुछ भी आयात नहीं 
होता था। कचा रेशम बाहरलसे आता था ओर सम्भव है कि थोड़ा बहुत रेशमी कपड़ा भी 
जाता रहा हो। टेवरनियरफे आधारपर मि० मोर बंगालमें २५ छाख रतल रेशमकी पैदावार लिखते 
हैं और यह भी कहते हैं. कि यह पदार्थ ४ छाख रतलसे अधिक बाहरसे नहीं आतां था। इसलिये 
आयात एवं यहांकी उपज दोनों मिलाकर ३० छाख रतल कच्चे रेशमकी यहां खपत होती थी। 
कुछ भी हो भारतसे रेशमी मालका निर्यात होना एक ऐतिहासिक बात है। 
ऊनी कपड़ा यहां अधिक बनता था या नहीं, यह सन्देहजनक है। उस समय ऊनी कपड़ेका 
व्यवहार यहां अधिक नहीं था। शारू-दुशाले (खालिस ऊन्ी एवं रेशमी मिले हुए) अकवरके समयमें 
बहुत बढ़िया बनते थे। दरियां ओर गछीचे आगरा ओर लाहोरसमें बनते थे एवं पारससे भी आते 
थे। शाल-दुशालोंके विषयमें अवुलफ़भलने लिखा है कि “बादशाहकी देखरेखके कारण काश्मीरमें 
शाल-दुशालेका काम उन्नतावस्थामें है और लाहोरमें इसके १०० से ऊपर कारखाने होंगे।” 
सूती कपड़ा भी जो भारतका प्रधान उद्योग थौ--व्यापारका एक मुख्य पदार्थ था । पायरडें 
(?५7४70)ने ल्खिा हट क्कि “गुडहोप अन्तरीप (८४.० ० 80०१ [7070७) से लेकर चीनतकके 
नर-तारी सिरसे पेरतक भारतीय कपड़ा पहने हैं” | मि० मोरलेंडने भी लिखा है कि “यहांका कपड़ा 
स्थात्ीय आवश्यकताझ्ी पूर्ति कर देनेके वाद अरब ओर उम्चसे आगे तथा पूर्वी टापुओंकों एवं 
एशियाके कई भाग ओर अफ्रोकाके पूर्वी भागको भी सेज्ञा जाता था [”? 
इस भांति मुसलमानों कालमें भारतीय उद्योगका वर्णन मिलता दे पर तत्कालीन भारतके आयात 
नर्यात व्यापारके अड्ड चताता किसी प्रकार सम्भव नहीं । योरोपीय यात्री और व्यापारियोंने यहां 
भाना आरक्भ किया उस समयके बादसे वर्णन फिर भी विशदरूपसे मिलता हद तथापि ७०० वर्षेके 
शस कालका जो दिरदर्शन यहां किया गया है उस समयके व्यापारिक अछ्लुफ्के जाननेका फोई साधन 
नहीं है । कुछ भी हो, पर यह भलीमांति सिद्ध है कि उस समय भी भारतीय व्यापार वढ़ा-चढ़ा था। 
घ्स बाते प्रमाणके लिये कोंटी (८०४४) का यह लिखना--कि भारतीय व्यापारी अपने जद्दा्जोमें 
च्यारर करते थे । इसमेंत्रे एक जहाजका मूल्य करीब १५००० मोहरें तक होता था और एक-एक 
न्यापासेके ऐसे ४० तक जहाज होते थे--काफी प्रमाण हैं; एवं विजयनगरके घनबैभवपर भी यद कड़ा 
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हर | 


भाराय व्यापारियांका पारिवय 


तक यह व्यापार वर्ड जोरॉपर था । राजाऊे अतिरिक्त स्बंताधारणफी लेच देनकों छोड़कर इस 
व्यापारके परिमाण भर मृल्यका अनुमान लगाना कठिन ही है। लिखित ७ करोड़का अद्ढु केवल 
एक राज्यसे संबध रखता है। इस भाँति उत्तर ओर दक्षिग सत्र मिछाकर औसत १ छा घोड़ोंका 
आयात प्रति वर्ष माना जाय ओर एक घोड़ेका भोसत मूल्य १००० रुपया रखा जाय तो 
कमसे कम १० करोड़ रुपयेक्रा यह व्यापार हो जातादईँं । घोड़ेकि आयात कीही तरह 
सम्भव है. हाथियोंका निर्यात भी होता रद्दा हो पर इसका विशेष उल्लेख नहीं मित्ता है। 
यह वात हो सकती हे कि हाथी खुश्की रास्तेसे भेजे जाते हों और धोड़ोंके आयातके सामने 
उनके निर्यातका अधिक महत्व न रहा हो। भार ढोनेमें अर्टोका व्यवहार आज तक हो रहा है पर 
उस समयके विदेशी व्यापारमें ऊंटोंका भाग कितना था यह निश्चयरूपसे नहीं कहा जा सकता। 
क्षि-सस्वस्थी अन्य पशु यद्यपि भारतमें भारहनके काममें आते थे पर उनका विशेष उपयोग ऋषिके 
काममें ही होता था। स्थानीय आवश्यकता एवं भारतीय जनताके धार्मिक प्रतिबंधने इनके निर्यातमें 
बिलकुरु रोक डाल रखी थी । इन पशुओंको बाहरसे मंगानेकी यहां आवश्यकता भी न थी ओर 
न पड़ोसी देशोंमें ये अधिक होते ही थे इसलिये इनका आयात भी नहीं होता था। 

भारतके बने हुए मुख्य पदार्थ कपड़ेका वर्णन करनेके पूर्व चीनीके लिये यह कह देना आवे- 
श्यक है कि मुसलूमानी कालमें इसका भी थोढ़ा बहुत व्यापार चलता था ओर इसी भाँति तेल 
लेप ओर सुगन्धित द्रव्य भी विदेशी व्यापारके पदार्थ थे। ये सब पदार्थ यहाँकी उपजसे (कर्चो माल) 
तैयार होते थे। 'चीनीका व्यापार मुख्यतया स्थानीय था ओर बंगाल, छाहोर तथा अहमदाबाद 
इसके केन्द्र थे। तेलका व्यापार विदेशोंसे भी चलता था यद्यपि यह कहना कठिन है. कि यहांके 
बने हुए पदार्थका कितना भाग बाहर सेज दिया जाता था। नील और नीलसे बने अन्य रंग 
भारतके मुख्य पदार्थ थे ओर यहांसे इनका बहुत भारी निर्यात होता था | कागज़्के लिये मि० 
मोरलेंड कहते हैं कि “यह अनुमान किया जा सकता है कि उत्तरी भारतमें कई स्थानोंमे कागज़ हाथ 
से बनाया जाता था और जिसका बनाना अभीतक बंद नहीं हुआ है? । 

भारतीय व्यापारमें मुख्य उल्लेखनीय पदार्थ यहांका बना कपड़ा है, जिसमें सब तरहका 
कपड़ा समझना चाहिये। योरपीय लेखक बारवोसा ओरबारथीमां ( 30088 66 ए&"४0709 ) 
मेंसे बारवोसाने लिखा है कि रेशमी कपड़ा गुजरातसे अफ्रीका और बरमाको जाता था. इसी 
भाँति बारथीमाने लिखा है कि गुजरातसे पारस, टारतरी, टरकी, सिरिया,बारबरी,अरब, और इथियो- 
पियाको रेशमी ओर सूती माल भेजा जाता था। अबुरुफ़जलने लिखा है कि अकबर भोजनकी 
अपेक्षा कपड़ेका अधिक प्रेमी था। उसका वस्र-सण्डार बहुत विशाल था और उसके निजके व्यव- 
हारके लिये प्रति वर्ष १००० पोशा्े बनाई जाती थी'। इसके अतिरिक्त इनाममें देनेकी और 
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दरारमें आनेवाले मनुष्याक्रों पदके अनुसार वांटी जानेवाली पोशार्के अछा हैं | इससे यह सिद्ध है 
कि उस समय कपड़ेका खर्च काफी था एवं बादशाह ओर अमीर एमग़वों द्वारा इस उ््योगं सप्नु- 
चित सहायता मिलती थी । 
तत्कालीन व्यापारी ओर थात्रियोंके लिखे हुए वर्णनसे यह्‌ सिद्ध होता है कि उस समय 
भारमें रेशमका उद्योग अच्छा चलता था भोर उससे स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति एवं निर्यात 
दोनों काम होते थे । इसमे यह नहीं समकता चाहिये कि रेशमी मालको कुछ भी आयात नहीं 
होता था। कच्चा रेशम बाहरसे आता था ओर सम्भव है क्रि थोड़ा बहुत रेशमी कपड़ा भी 
आता रहा हो। टेंरनियरके आधारपर मि० मोर बंगालमें २९ छाख रतल रेशमकी पैदावार लिखते 
हैं और यह भी कहते हैँ कि यह पदार्थ ४ छाख रतलसे अधिक बाहरसे नहीं आतां था। इसलिये 
आयात एवं यहांकी उपज दोनों मिलाकर ३० छाख रतल कच्चे रेशमकी यहां खपत होती थी। 
कुछ भी हो भारतसे रेशमी मालका निर्यात होना एक ऐतिहासिक षात है। 
झनी कपड़ा यहां अधिक बनता था या नहीं, यह सन्देहजनक है । उस समय उली कपड़ेका 
व्यवहार यहां अधिक नहीं था। शालू-दुशाले (ख्ालिस ऊनी एवं रेशमी मिले हुए) अकवरके समयमें 
बहुत बढ़िया बचते थे। दरियां ओर गछीचे आगरा ओर लाहोरमें बनते थे एवं पारससे भी भाते 
थे। शाल-दुशालोंके विषयमें अचुलफन्नलने लिखा है कि “वादशाहकी देखरेखके कारण काश्मीरमें 
शाल-दुशालेका काम उन्नतावस्थामें है और लाहोरमें इसके १०० से ऊपर कारखोने होंगे ।” 
सूती कपड़ा भी जो मारतका प्रधान उद्योग थौ--ध्यापारका एक मुख्य पदार्थ था । पायरर्ड 
(?५7870)ने लिखा है कि “गुडहोप अन्तरीप (०४०० ० 800०५ ००७) से छेकर चीनतकके 
नर-नारी सिरसे पेरतक भारतीय कपड़ा पहने हैं” | मि० मोरलेंडने मी लिखा है कि “यहांक्ला कपड़ा 
स्थानीय आवश्यकता पूर्ति कर देनेके वाद अरब ओर उप्से आगे तथा पूर्वी टापुओंको एवं 
एशियाके कई साग ओर अफ्रोकाके पूर्वी सागको भी मेजा जाता था ।”? 
इस भांति मुसलूमानी कालमें भारतीय उद्योगका वर्णन मिलता है पर तत्कालीन भारतके आयात 
नर्यात व्यापारके अल बताना किसी प्रकार सम्भत्र नहीं। योरोपीय यात्री और व्यापारियोंने यहां 
आना आरम्भ किया उस समयके बादसे वर्णन फिर भी विशद््‌रूपसे मिलता है तथापि ७०० वरषेके 
श्स कालका जो दिरदुर्शन यहां किय| गया है. उस समयके व्यापारिक अड्डे जाननेका कोई साधन 
नहीं है। कुछ भी हो, पर यह भलीभांति सिद्ध है कि उस समय भी भारतीय व्यापार बढ़ा-चढ़ा था। 
इस बातके प्रमाणके लिये कोंटी (०००७) का यह लिखना--कि भारतीय व्यापारी अपने जहाजोंमें 
व्यापार करते थे। इसमेंस्रे एक जहाजका मुल्य करीब १५००० मोहरें तक होता था ओर एक-एक 
व्यापारीके ऐसे ७० तक जहाज होते थे--काफी प्रमाण हैं; एवं विजयनगरके धनवैभवपर भी यह कहा 
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जा सकता है कि वह बिता व्यापारके कहांसे आ सकता था| यद सब होनेपर भी १७ वीं शताब्दिमें 
सूरतके बंदरोंमें लगे हुए जद्दाजोंकों देखकर अंग्रेज लेखर टेरी ओर फ्रायरकी लिखी हुई 
यातोंका उल्लेख करना यहां अनुचित नहीं होगा। जैसा इन छेखकोने लिखा है उसके अनुसार 
यदि अकेले सूरतमें एक सो जहाज नदीमें पड़े पाये जाते थे जो सब भारतीय थे (इस संख्यामें 
बाहर अथोत्‌ अरब, तुर्की और योरपके कोई जद्ाम गभित नहीं थे ) तो इस हालतमें मध्य- 
कालीन भारतके लाहोरी बंदर, केंबे, मंच, चौल, गोआ, मंगलोर, मटकत, काछीकट, नागा- 
पट्टम, मसूली पटम, मद्रास, हुगली, सतगांव आदि बंदरोंका यदि विचार किया जाय तो यह 
कहना कुछ अत्युक्ति नहीं होगी कि उस समय समुद्री यात्रा करनेके योग्य १००० हजारसे अधिक 
जहाज यहां रदे होंगे। यदि भार वहनकी शक्तिप्रति जहाज (०० टनकी मानी जाय ओर प्रत्येक 
जहाज वर्षमें एक यात्रा भी करता हो तो प्रति वर्ष ५ छाख टनसे कमका व्यापार नहीं होना चाहिए 
विदेशी जहाजोंको मी-जिनमें अरबी जहाज मुख्य थे - यदि इस गणनामें शामिल किया जाय तो 
निश्चय ही इससे दुगनुना व्यापार मानना पड़ेंगा। 
प्राचीन काल्‍्में भारतमें सोना चाँदी निकलता भी था पर जिस समयका यहां वर्णन हो रहा 
है उस समय वे पदार्थ यहां नहीं होते थे, बाहरखे आते थे। ये, भारतमें उसके व्यापारके 
मूल्य खरूप आते थे और इसके द्वारा चांदी सोनेकी अमित राशिजों यहाँ संग्रहीत थी उससे 
अनुमान छग जाता है कि यहांका व्यापार कितना बड़ा रहा होगा। महमूद गज़नवीकी बात जाने 
दीजिए जी भारतसे हजारों मन सोना छूट कर छे गया। यहां अकबरके समयके इतिहास लेखक 
फ़रिश्ताकी लिखी हुईं बातका उल्लेख किया जाता है, उसने लिखा है कि दक्षिणक्री जीत कर जब 
मलिक कफर अलाउद्दीन खिलजीके पास छौटा तो उसने अपने खामीकों ३१२ द्वाथी २०००० घोड़े 
ओर ५०००० मन सोना; रत्न ओर सोतियों आदिसे भरी हुई संदूर्के सेट कीं। इसमेंसे केवछ सोनेके 
मल्यका अनुमान मि० सिवेल (7७7/', 8०ए०) ) ने अपनी पुस्तक ( #.078 ०6097 07768 ) 
में लगाते हुए लिखा है कि ५१, ५६, ७२,००० रतर सोना ८५ शिलिंग प्रति ओंसके हिसाबसे 
१०६, २६॥९६,००० पोंडके मूल्यका रहा होगा” यह एक विजयके बाद एक सेनापति द्वारा दी हुई मेंठ 
की बात दै। इसी भांति दक्षिणके वैधवकी बातका पक्का प्रमाण काफूरके हमलेके १०० वर्ष पीछे 
अबदुरणजाक नामक अरबी यात्री द्वारा छिखे हुए वर्णनमें मिलता है। उसने रिखा दे कि “एक 
दिन संध्या समय राजाने तुच्छ व्यक्ति ( अब्दुर रजाक ) को बुलाया, वहां मैंने देखा कि महलकी छत 
ओर दीवालें सोनेके पत्तरसे मढी हुई हैं. ओर उनमें रत्न जड़े हुए हैं। इन पत्तरोंकी मोटाई तल्वारकी 
पीठकी मोटाई जैसी थी और इनमें सोनेकी कीलें जड़ी हुई थीं। राजाका विशाल सिंहासन भी सोने 
का बना था” । इसी भांति पोज़ ( 7००७४ ) नामक पुर्तंगीज यात्री द्वारा लिखें हुए वर्णनको उ््धत 
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करते हुए सीवेल [ 86ए८)) ] ने एक सो वर्ष बादके विज्ञय नगर दस्वास्की एफझओर वैसी ही 
आश्चर्य जनक वात लिखी है। “दक्षिणके मुप्ततमानों हारा तालीकोटके थुद्धमें हार जाने पर विजय 
नगरके शासकोंने कुछ ही घंटोंमें महल खाली कर दिये ओर जो कुछ धन सम्पत्ति वे ले सके उन्‍होंने 

भर ली। यह सब माल करीब १० करोड़ स्टेरलिंगके मूल्यका द्वोगा, इसमें खणे पदार्थ और रत्लादिक 
थे, यह माल उन्होंने ५४० हाथियों पर लाद लिया और साथमें रन्न पिंहासन और राज्यके निशान 

आदि भी ले गये और नगर छोड़ कर चले गये ।” 

नाद्रिशाह या अहमद दुर्रनी आदिके हमलॉकी बात तो अभी अछग है. लेकिन ऊपर जो 

कुछ वर्णन किया गया है उससे यहू भली भाँति सिद्ध होता है कि भारतमें जो हजारों मन सोना 
चांदी था वह बिना ध्यापारके नहीं आ सकता था। व्यापार भी ऐसा नहीं कि जिसमें फिसीको 
सताया जाय अथवा अनुचित या अन्यायपूर्ण छगान आदि छगाकर किया जाय । उस समयका 
जो व्यापार था वह केवल भारतीय उद्योगके बल पर था। उस्त समयकी सरकार आयात ओर निर्यात 
पर पक्षपात रहित कर छेती थी ओर जो कर किसी तरह भारी जान पड़ता बह छोड़ भी दिया जाता 
था। अचुल फजलते अकबरके विषयमें छिखा है :--- 

“बादशाहने बंदरों पर लगने वाली चुंगीको जो एक साधारण राज्यकी सफरी आयके बराबर 
बैठती थी मुआफ कर दी दै। अब आयात ओर निर्यात पर बहुत सूक्ष्म कर लिया जातो है जो 
२) प्रतिशतसे अधिक नहीं होता है। यह व्यापारियोंकों इतना हलका जान पड़ता है मानों उन्हें 
ऊुछ लगता ही नहीं ।” यह बात नहीं कि केवछ 'अकवरने ही इस तरहकी उदास्ताका व्यवहार किया 
हो, १०० वर्ष या उससे अधिक पहले विजयनगर राज्यके द्वारा भी काढीकटके विदेशी आयात पर 
इसी तरहका सूक्ष्म कर लिया जाता था | अब्दुल्रज्ञाकने छिखा है कि “काछीकट एक बिलकुल 
निरापद ओर सुरक्षित बन्दर है जहां कई नगर ओर देशोंके व्यापारी आकर जुटते हैं। राज्यका 
शतना अच्छा प्रबन्ध और सुव्यवस्था है कि बड़े बड़े व्यापारी अपने जहाजोंमें जो माछ मर कर 
लाते है उसे यहां खाली करके वजूरोंमें छाकर निर्भयता पूर्वक संचय कर देते हैं और चाहे जितने 

समय तक बिना किसी प्रकारकी देख रेख या चोकीदारीमें सोंपे पड़ा रहने देते हैं। चु 'गीयरके 
अधिकारी छोग इसकी रक्षा और चौकीदारी करते हैं। यदि माल बहां बिक जाता है तो श॥ 
प्रतिशत कर ले लिया जाता है और यदि नहीं बिके तो कुछ नही लिया जाता है ।” 
यहां एक बात ओर लिख देनेकी है कि सरकारी कर ओर चुगी बसूछ करते समय इस 
पतका पुर्ण ध्यान रखा जाता था कि किस भांति व्यापारको सहायता पहुंच सके और किसी तरहकी 
उसकी क्षति न हो । इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकारके सुधार हो चुके थे। मुद्रा प्रणालीमें उचित ' 
उम्ति हो चुकी थी और इस विषयमें कोई असुविधा न थी । छाने और ले जानेके साधन यद्यपि 
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वर्त्तमान रेलके जमानेफे सहश न थे क्र भी उप्त समय सड़कोके होनेका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता 
है। इंदस और पंजाब तथा उसी भांति गंगा ओर बंगालके जलमार्ग द्वाग भावागमन पर विचार करने 
पर सड़कों या रेलकी कमी अखरने जैसी बात नहीं रहती। मुसलमानी कालमें डाक प्रगाढीका 
चालू हो जाना भी व्यापारके लिए एक अच्छी बाव थी और सुगडऊालमें यह काम बहुत उन्नति 
को पहुंच चुका था। हरकारे लोग पत्रोंकोीं घुड़सवारोंसे भी अधिक तेजोके साथ पहुंचाते थे । इसका 
प्रबन्ध इस भांति था कि प्रति छ मीलकी दूरी पर चोकियां वनी हुई थी' मिनमें हरकारे तथार वैंढे 
रहते थे । जब एक हरकारा चोकी पर पहुंचता तो बहु अपने डाकके थैंलेक़ों जमीन पर रख 
देता ( क्योंकि हरकारेके हाथमें थैला देता अशुभ समझा जाता था ) वह्दाँ दूसरा हरकारा नियत रहता 
था वह डाकके बैलेकों उठा लेता ओर आगे जाकर दे देता । इसी भांति मुगल राज्यके अधिकांश 
भागमें पत्र भेजे जाते थे। सदर रास्वरोंक्ी पहचान दोनों ओर छो हुए वृक्षोसरे होती थी और 
जहां वृक्ष नहीं होते वहां प्रति (०० कदम पर एक पत्थरकी टेकरी रहती थी, जिसे समीपस्थ गांव 
वाले चूनेसे पोतकर सफेद कर रखते थे ताकि सँघेरीरातमें भी वह दिखाई दे ओर गहंगीर राह न 
भटक जाय। 


इस भांति मुसलमानी काछकी ६-७ शताब्दियोंमें सारतक्ली व्यापारिक स्थिति संतोष जनक 
ओर लाभदायक थी | 


अठारहवीं उनन्‍्नासिवी' शताब्दामें भारतीय व्यापार 
( योरोपीय व्यापारी दरछ्केका अगमन ) 

इस समयका वर्णान मारतकी व्यापारिक या औद्योगिक परस्थितिक विचारसे काले अक्षरोंमें 
छिखने छायक है। इस काह्में प्राचीन कालकी सुख, सम्द्धि, धन वैभव, उद्योग कला, शिल्प चातुरीने 
बिदा लेली--विदा क्या छी,विदेशियों हारा ये सब बाते नष्ट कर दी गई] जो भारत उद्योग और कला 
फोशलके लिए संसारका खिर्मौर था, उसी भारतकी कारीगरीका अंत इस कालमें किया गया । केवल 
अंत ही नहीं पर उसे विदेशोंके बने माल पर आश्रित बना दिया गया। यह इतिहास बड़ा रौद्र और 
हंदय द्रावक है। भारतके पूर्व इतिहासमें विदेशियोंने कई हसके किए, बहुत छूट मार मचाई और 
वे छोग यद्वांसे अपार घन राशि छूट कर छे गये पर यहां जिस समयका दिग्दर्शन किया जायगा 
लसकालमें जो काम-मारतका अनिष्ट-इसे उद्योग कछा और कोशछ हीन बना कर किया गया 
वैसा वास्तवमें समक्रा जाय तो भयंकरसे भयंकर हमछा करनेवाले भारतके किसी शत्रुने भी 
नहीं किया | 

भारतीय उद्योग कमीशन गाना वावाअली, 0०णांधछंणा ने अपनी रिपोर्ट इन, 
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शब्देंसि प्रारंभकी है “जब वर्तमान उद्योग प्रणाली और यंत्र कलाके उद्यम स्थान पाश्चात्य योरपमें 
जंगली लोग बसते थे, भारत अपने धन, शिल्प चातुरी और कारीगरीके लिए जगत्‌ विख्यात था। 
थोड़े दिनोंकी वात है कि उसके इन गुर्णोंके कारण पाश्चाय देशोंके यात्री ओर व्यापारियोंने यहाँ 
पहले पहल पदार्पण किया उस समयक्री भारतीय कला भी योरपकी किसी उन्‍्नततम जातिके लोगों 
से कम न थी”। भारतमें' रुईसे खत कातने ओर उस लूतसे कपड़ा घुननेका उद्योग कितना 
प्राचीन एवं घर गूहस्थीका एक साधारण काम था इस वातका प्रमाण वेदोंमे' आये हुए इन वाक्योंसे 
भी भांति मिल जाता दे "चिंता मुझे सुतके तागेकी तरह खा रही है, रात और दिन ये दो जुलाई 
हैं जो वेजा बुन रहे हैं? | इन दृ्टान्तोंसो यह भत्नी भांति सिद्ध द्वो जाता है कि उस समय भारतमे 
कपड़ा चुना जाता धा। मिश्र वासी मृतदेहों को भारतकी मलमलोंमें लपेटते थे एवं अपनी पेटियों- 
को भारतसे मिले हुए हाथी दांत, स्वणे और चन्दनसे सजाते थे। यनानमे ढाकेकी मलम्छें गांगे- 
तिक कहटाती थीं । 
लोहेके उद्योगकी मी यही बात है । इसकी चीजें केवल यहांक्री आवश्यकताकी पूर्ति ही 
' नहीं करती थीं, पर बाहर विदेशोंको भी सेजी जाती थी। दिल्लीके समीपस्‍््थ लोहेंका स्तम्भ जो 
कमसे कम्त १५०० बे पुराना है पूर्व काछीन छोहेकी गढ़ाईके उद्यमका पूर्ण परिचायक हैे। इसी 
भांति रेशभी सूती कपड़ा, शालू दुशाले, हाथी दांतके पदार्थ ओर अझा शख््रके बनानेमें प्राचीन 
भारत बहुत निपण था। उसके यहांकी पेंदाबार और तैयारकी हुई चीजें केवछ भारतवासियोंकी 
आवश्यकता और ऐश आरामकी ही पूर्ति नहीं करती थीं. प्रत्युत विदेशोंके बाजार भी इनसे 
पटे रहते थे। अकवरके समयमें भारतीय कछा ओर शित्प सुरक्षित थे। एक अंग्रेज अफ़सर 
मि० डवल्यू ० एच० मोरलेंडने एस बातको माना है कि उन दिनों भारतमें रेशमका उद्योग बहुत बढ़ा 
चढ़ा था और करीब ३० छाख खल रेशम कपड़ा बनानेमें छयजाता था। वे यह भी लिखते हैं कि 
भारतका रेशमी सूती कपड़ा पारस, टककी, सीरिया वाखरी ओर जरबको भेजा जाता था। भारतकी 
बढ़िया मलमलों, छींठों, एवं कामदानीके थानोंके व्यापार द्वीने १८ वी शताब्दिमें ईस्ट इंडिया 
कापनीकों ११७ प्रति शत्त मुनाफा बांटनेमें समर्थ किया और उसके १०० पोंडके शेअर ५०० पोंडतक 
विक सके | उस समय योरपीय व्यापारियोंमें भारतके कच्चे मालके लिये नहीं पर उसके पक्के बने माल 
पलक हल लिए प्रतिद्न दिता मची थी । विदेशी व्यापारियोंके कारण भारतीय पदार्थ 
लहर का आदि नरगरोंके बाजारोंमें भी चलने लगे ओर इन्हीं पदार्थोंके लिए जो 
कर की ज का विदेशियोंने भारतका पता लगाया। इस तरद्द योरपके व्यापारियोंके 
र कारीगरीमें कुछ समय तक लाम पहुंचा । सन १८९१७ में सर देनरी काठन 
१०० वर्ष पहले ढाकाका व्यापार अनुमान १ करोड़ रुपयाका था ओर बहांकी आबदी २ 
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लाखकी थी, लेकिन यह बात अधिक काल तक नहीं रही। इसके ५० वर्षके भीतर ही एक 
बड़ा उलट फेर होगया । सत १८१७ सें ढाकासे बहांके बने पदा्थाक्रा निर्यात एक दम बन्द हो 
गया। कातने ओर बुननेका काम जो भारतझा प्रधान शिव्प ओर उद्योग था और जिससे हजारों 
व्यक्ति पलते थे वह सब नष्ट होगया। जिसके व्यापारका आवागमन समतोछ था और यहाँकी 
जनता कृषि ओर उद्योगके कार्मोमें हिसाबसे विभाजित थी वहां अब भारतको अकेछे कृपिकी शरण 
लेकर कृषि प्रधान देश बनना पड़ा। १८ वीं शताब्दिके अन्त ओर १९ वीं की आदिमें ब्रिटेन भादि 
दिदेशोंमें यंत्र कल्नाके आविष्फारने पदार्थोके बनाये जानेमें एक भारी उल्लटफेर पैदाकर दिया। वहां 
पर यंत्रोंसे काम होने छगा जिपतने पहले पहल भारतके ऋषड़ेके उद्योगको दही नष्ट किया। केवल 
यंत्र कल्षाके बलपर भी ग्रेट प्रिटेन कुछ नहीं कर सकता था; इससे भी भारतके उद्योगको कुछ 
धक्का नहीं पहुँच सकता था ओर न इससे यहांका काम ही नष्ट हो सकता था; पर इसके उद्योग 
को नष्ट करनेके लिये ओर भी कई उपाय काममें छाये गये जिनका थोड़ासा वर्णन यहां किया जायगा 
जो बड़ा हृदय द्वावक है । 
भारतमें व्यापार करनेके लिए पृर्तगीन, फ्रॉच्च, डच, और अंग्रेज आदि कई जातियां आई 
पर अँग्रे जोंको छोड़कर यहां ओर किसीको सफलता नहीं मिली | अँग्रेंज भारतके व्यापारके वलपर 
केवल लक्ष्मीके ही नहीं पर राज लक्ष्मीके भी स्वामी बन गये | यहां मारतमे इन विदेशी जातियोंके 
आने पर उनके आपसी भगड़े टंटे ओर लड़ाईके वर्णनसे यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है।केवल इस्ट इंडिया 
कम्पनीने यहांके व्यापारको हृथिय्राकर अच्तमें उसको किप्त तरह नष्ठ क्रिया यह ध्यान देने 
योग्य बात है । ह 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि ईस्ट इण्डिया कम्पतीकों भारतीय पदा्थका मोह ही 
भारतमें छाया। पहले पहल उसने किस प्रकार ये पदार्थ सबसे अधिक परिमाणमें उसे उपलब्ध हो 
सकें, इसके लिए सब तरहके उपाय काममें लिये मोर फिर अन्तमें इनके यहां बनने किम््रा बाहर 
ज्ञानेकी ही इति श्री करके चेन लिया। 
सूती कपड़ेके साथ साथ बड्स्‍ालमें रेशमका उद्योग भी उन्नतावस्थामें था। १८वीं शताव्दीके 
आरंममें बंगारुमें रेशमका उद्योग चमक उठा । रेशमी सालऊा बाहर भेजना इतना छाभदायक था 
कि ईष्ट इगिडिया कंपनीने इस कामपर अपना एक्ाधिपत्य स्थिर करनेके लिए प्रबल प्रयत्न किया। 
उस समय थोरोपियन कंपनियों--यथा डच, अंग्रेज फर्रांसिसी और कुछ कुछ पुर्तगीज--के बीच इस 
व्यापारके लिए बड़ी स्पद्धों चलती थी । चीनका रेशम न तो बच्नालके सद्नश बढ़िया होता था और 
न वहां यह इतने परिमाणमें मिल ही सकता था। चीनकी अपेक्षा भाससे इसको निर्यात बहुत 
अधिक होता था ओर इ“लेंड एवं अन्य योरपीय देशोंमें वह बिकता भी ऊँचे दामोंमें था। सन- 
नर 


भारतका व्यापारिक हातहीस 
९७११से १७६०तकके इग्लैएडको भारत ओर चीनके निर्यात अंक इस बातके साक्षी हैं कि उस 
समय ईंट इण्डिया कम्पनी का भारतीय व्यापार कितना बढ़ गया था। 


कच्चा रेशम रेशमी कपड़ा 

सम्‌ बहुगल रतल चीन रतल बड्ल धान 
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,.. सन्‌ १७१० तक इग्लेण्डमें चीनसे बिलकुछ रेशम नहीं जाता था। उसके पश्चात्‌ यद्यपि यह 
पदाथ चीनसे भी जाने लगा पर उसकी तादाद बहुत कम थी | सन्‌ १७५० तक चीनके निर्यातकी 
अपेक्षा भारतका निर्यात ९ शुनेसे १६ गुना अधिक था। इसके पश्चान्‌ एंग्लोफ्रे बच युद्ध ओर बंगालके 
नवाबोंके साथके युद्धने इस व्यापारमें बड़ा उलट फेर कर दिया । इन घटनाओंसे १७५१ ओर१७६०के 
बीच भारतका निर्यात ८;४२०००से घटकर ४,३८००० रतल रद्द गया और चीनका निर्यात ७५,३०२ 
खतरसे वढुकर ६०२८५ खल हो गया। इस प्रकार इन दुस वर्षोमें शासन सम्बन्धी गड़बड़, भीतरी 
जुल्म, ओर लड़ाई मागड़ोंके कारण बंगालके रेशमके व्यापारको बड़ी क्षति उठानी पड़ी । इन कारणोंसे 
रेशमी कपड़ोंके निर्यातमें भी बहुत घट बढ़ हुईं। फिर भी सन्‌ १७११से २० तक जहाँ २,४६,३७,५ 
,आनका विर्यात हुआ था वह सन्‌ १७३ (से ४०तक ६९८०१० थानका निर्यात हुआ | सब्‌ १७४०के 
पश्चात्‌ सराठोंकी छूटमार, तथा नवाबोंके साथ अंग्रेजों के युद्धके कारण यद्यपि इस संख्यामें क्षति हुई 

फिर भी सन्‌ १७४०से ५० तक ३२२,६१७ और सन्‌ १७४०से ६० तक ३६११५०४ थान यहांसे 
नियात हुए। अर्थात्‌ सन्‌ १७११-२०तकके अद्ञोंसे यह संख्या डेढीसे अधिक बनी रही । 
टेवरनियर यात्रीके वर्णनमें इस ऋलके रेशमके उदयोगका बड़ा मजेदार वर्णन मिलता है । 
उसने लिखा है कि “बंगालके अकेले कासिमवाजारमें प्रतिवर्ष २२००० गाँठे रेशमकी तेय्यार होती है । 
से ६,७ हजार गांदें जापान या हार्लण्डके लिए ले छी जाती है और इससे भी अधिक लेनेकी 
बा का मुगलराज्यके व्यापारी रे इन्हे लेने नहीं देते हैं। क्योंकि ये छोग भी डच लोगोंके 
जग कक लेते हैं ओर शेष जो गांठे' बचती हैं वे यहींपर माल तैयार करनेके लिए रख ली 
भाग ३ ओर कक गुजरात लाया जाता ह्टे जिसमेंसे अधिकांश अहमदाबाद और सुरततमें 
है तरह शक कपड़े बनाए जाते है। जैसे -- 
# कामका रेशमी कपड़ा 


ओर चांदीके कामका रेशमी कपड़ा सरत 
ख्लिस रेशमके गलीये हु े 


श्३ 
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सुनहरी और रुपहरी धारियोंकी साटन 
बिना धारियोंका खाक ताफूता 

कई रंगोंका फ़ूल्दार पटड़ा जो क्रि 
बहुत मुलायम रेशमका होता है । 


इन कपड़ोंक़ा दाम दससे चाछीस रुपया प्रति थान तक होता है। इस काममें डच कम्पतियां 
रुपया लगाती हैं ओर बहुत लाभ उठाती हैं| वे अपने किसी आदमीकों निजी ढड्डसे यह व्यापार 
नहीं करने देतीं। ये सब्र चीजें यहांसे तैयार कग्वाके फिलिपाईन, जावा, सुमात्रा इत्यादिदेशोंको 
भेज दी जाती हैं। 


कच्चे रेशम्के सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि पैलेस्टाइनके रेशमकों छोड़कर-- 
जिसे एलेपो ( ॥००7० ) ओर त्रिपाली ( 70]9ण0) के व्यापारी भी कठिनाइसे थोड़ासा प्राप्त 
कर सकते हँ--दूसरा रेशम सफेद नहीं होता है। कासिमधाजारका रेशम भी पारस और सिसलीके 
कच्चे रेशमकी तरह पीला होता है मगर कासिमवाजारके कारीगर इसे सफेद करनेकी कला जानते 
हैं। इस कलाके द्वारा ये लोग इस रेशमको पैलेस्टाइनके रेशमके सद्श सफेद बना देते हैं । 


अहमदाबाद 


डच छोग बच्भनालमें खरीदे हुए रेशम ओर इसके पदार्थोको नहर द्वांगं--जो फासिमबाजारसे 
जाकर गज्जामें मिली है-लेजाते .हैं. भर बहांसे फिर हुगली ले जाकर अपने जहाजोंमें 
छाद्‌ लेते हैं । 


सन्‌१७६६ में इस्ट इंडिया कम्पनीके डायरेकरोंने वंगालमें कच्चे रेशमकी पैदावारको बढ़ाना, 
ओऔर कपड़ा बुननेके कामको नष्ट कर देनां चाहा । उन्होंने आज्ञा निकाली कि रेशमी सूत बनानेवाले 
जुछाहे केवछ कम्पनीकी फैक्टरियों ही में काम करे'। वे बाहरका कोई काम न कर सकेंगे। यदि 
कम्पनीकी इस आज्ञाक्रे विरुद्ध वे दूसरी जगह कार्य्य॑ करेंगे तो उन्हे कड़ा दुएड दिया जायगा। 
( (७--३-१७६६ ) | इस प्रकारकी बलात्कार पूर्ण आज्ञाओंसे रेशमी ओर सूती कपड़े वुननेका काम 
घट चला | जिसका परिणाम यह हुआ कि यहांसे जो पदार्थ दुनियाके भिन्न २ बाजारोंको भेजे जाते 
थे वे ही यहांपर बाहरसे दिन प्रतिदिन अधिक २ मंगाये जाने छगे। इस प्रकार भारतीय उद्योग 
झोर व्यापारका परदा एकदम बदल गया। 


नीचे दिये हुए अझेंसे पता चल जायगा कि सम्‌ १७६ ३के काननके पश्चात्‌ भारतमें इग्लैणडके 
बने हुए मालका आयात किस प्रकार बढ़ा । 


. रछ 
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कस्पनीने मुख्य २ स्थानों अपने एजंट नियत कर रक्‍खे थे। जिनका काम रेशम एकत्र 
करना था। जो एजंट जितना ही अधिक रेशम जुटाता था वह उतनाद्दी अधिक कारगुजार सममभा 
जाता था। ये एजंट, छोगोंको पेशगी रुपया दे देते थे भौर रुपया लेनेवालेकी पक्के इकरारमें बांध 
हेते थे । कम्पनीका उद्दे श्य बंगालके भीतरी व्यापारको हथिया लेनेका था। ओर इसके ढिए बेचारे 
गरीब कारीगरोंपर सब तरहके जोर जुरूम किये जाते थे । फम्पतीके इस प्रकार एकाधिपत्य धारण 
फर लेनेपर डच और फूछच कम्पनियां शिकायत करने लगीं ओर इनके आपसमें ऋगड़ा होने 
लगा, इसपर इनके बीच यह तय हुआ कि जुलाहे आपसमें बांद लिये जांय । इससे यह्द्‌ बात प्रकट 
होती है कि वे लोग जुलाहोंको अपनी अधिकृत सम्पत्तिकी तरह सममते थे। 
सन्‌ १७५७ में सिराजुद्दोछाकी हार होनेके पाश्चात्‌ तो अंग्रेज एक प्रकारसे बह्जलमलके 
स्वामी बन गये। जो जोर जुल्म इनके द्वारा पहले किये जाते थे अब उससे भी अधिक किये जाने 
झो। इससे वेचारे कारीगर और जुलाहे बहुत तंग आ गये। ये जो छुछ भी पदार्थ बनाते थे 
उनपर कृंपनीका अधिकार रहता था। कम्पनीक्ते कर्मचारी दी इस बातका निर्णय करते थे कि 
प्रत्येक फारीगरको कितना माल तैयार करना पड़ेगा और उसे कितना मूल्य दिया जायगा। मुगल 
शासनके समयमें एवं नवाब अछीवर्दी खाँके समयमें जुछाहे छोग अपना काम अपनी इच्छापूर्वक 
करते थे, उनपर किसी प्रकारका जोर जल्म न था। मि० बोल्टने लिखा दे कि नवाबके जमानेमें 
एक सजनने एक दिन अपने घरपर ८०० थान जुलाहोंसे बुने हुए खरीदे । सिराजुद्दोलाके समय 
से कंपनीका जोर-जुद्म अधिक होने छगा और इसी सज्जनके आंखों देखी बात है कि जन्नलबरी 
जिलेके ७०० घरके जुलादे अपने २ घरोको छोड़कर साग गये। क्योंकि इसके बाद कम्पनीके 
नोकरोंके सिवा--जिनसे न्‍्यायकी आशा फरना व्यर्थ था-कोई ऐसा नवाव ही नहीं रहा, जिसके 
एस फारयाद की जाती । 


भारतीय ब्यापारियोंका परिचय 


कम्पनीके इस एकाधिपल्यके कारण कारीगरों पर दिन प्रति दिन जोर जुर्म बढ़ने लगे। यहां 
तक कि यदि कोई जुलाहा अपने मालको किसी दृसरेके हाथ बेचता हुआ देखा जाता. या कोई 
दुल्लाछ ऐसे मामलोंमें घीच विचाव करता हुआ पाया जाता तो फस्पत्तीके नौकर उसे पकड़ कर केद 
कर लेते थे. और उसपर जुर्माना किया जाता धा। फमी २ ऐसे लोग कोड़ोंसे पीटे जाते थे । 
जो जलाहे कम्पततीके साथ किये हुए इकरासवामोंको पूरा फरनेमें असमर्थ रह जाते, उनके परोंमें 
से माल निकाल कर नीलाम कर दिया जांता और उस रकमसे फम्पनी अपने घाटेकों पूरा करती 
थी। रेशम वटनेवालॉ--जो नगदा कहलाते थे-के प्रति भी ऐसा ही कठोर व्यवहार किया जाता 
था। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हूँ जिनमें इन रेशम वटनेवालोंने फेचल इसी लिये, कि हमें 
रेशम बटनेके लिये वाध्य न किया जायगा, अपने हार्थोके अंगूठे काट डाले थे । 
इन जलाहोंकी जबरदस्ती पेशगी रुपये दे दिया जाता था। एकबार पेशगी रुपया ले ढेनेपर 
जुलाहा फिर किसी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकता था । यदि माल देनेमें देरी होती तो या तो उसके 
घरपर चपड़ासी बैठा दिया जाता--जिसकी --) रोजके द्विसावसे तलब लगा दी जाती थी-या उसे 
अदालतमें बुछाया जाता था। इस प्रकार गांवके तमाम जुलाहों पर कम्पनीका ऐकाधिपत्य था। 
सबसे बड़ी विशेषता यद्द थी कि कि जुल्द्वोपर कम्पनीकी यह सत्ता कानूनसे भी मलुमोदनीय करार 
दी गई थीं । उस कानूनका भाव यह था कि ८ जिस जुलाहेने कम्पनीसे पेंशगी रुपया लिया है वह 
किसी भी दशामें कम्पनीके सिवा किसी दूसरे युरोपियन या भारतीय व्यापारीको अपना बनाया 
हुआ माल न बेच सकेगा और न किसी दूसरेके लिये वना ही सकेंगा। यदि निश्चित अवधि 
झन्दर वह माल न दे सकेगा तो कम्पनीके अधिकारी उसके मकान पर चपरासी बैठा सकेगे 
और यदि वह दूसरोंके हाथ मार वेचेगा तो उसपर पअदालतमें मामला चलाया जावेगा। इसके 
अतिरिक्त यदि कोई जुछाहा एकसे अधिक तात ( [,007 ) रक्खेगा, तो उसके ऊपर .कपड़ं के 
घूल्यका ३४ प्रतिशत दण्ड किया ज्ञायगा | - 
इस तरहके व्यवह्ारका वर्णन हैनरी गोंगर (७09 8४72०) ने अपने जेल जीवनके वर्णन- 
में किया है। उसने लिखा है कि एक प्रामके सूत कातनेवालेने मुझसे पेशगी रुपया लिया । मेरे ओर 
उस जुलादेके बीच कण्ट्राफ्ट हो जानेके पश्चात्‌ कम्पनीके दो नौकर उस गांवमें आये । एक अपने 
दवाथमें रुपयोंकी थैली लिये हुए था ओर दूसरा एक ऐसी कितांब लिये हुए था जिसमे रुपये पाने- 
वाढछोंके नाम लिखे जाते थे। उन जुलाहोंका यह कहना-कि हमने दूसरेसे रुपये ले लिये हैं--बिलहल 
व्यर्थ हुआ। जिस किसीने रुपया लेनेसे इन्कार :*किया उनके धरोंमें जबद॑स्ती रुपया फेक दिया 
गया और उसका नाम लिख लिया गया। इस प्रकार की सत्ताके बलपर कम्पनीका एजंटमें मेरे 
ही घरपर मेरे कारीगरों और मेरे माल असबाबको बलात्कार छीन लेता है । इतना ही नहीं यदि मेरा 
२६ 
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रुपया वापिप्त मिलनेके लिए में ऋदाल्तमें नालिश करू', तो न्यायाधीश मुझे डिप्री देनेके पूर्व 
इस बातकी जांच फरेगा कि छस जुछाहेमें कम्पनीका रुपया तो पावना नहीं है। यदि णेसा है तो 
पहले डिग्री उस एजण्टको मिलती है भौर मेरे लिये इसके सित्रा कोई चाग नहीं रह जाता कि अपने 
रुपयोंके लिये रो चेठं। 
इस प्रकारके कानून बन जानेपर उनका दुरुपयोग होना भी स्वाभाविक ही है। इन कानूनोंके 
बलपर कम्पनीके नौकर मसमाना अत्याचार करते थे। इस प्रकारके अत्याचारोंका वर्णन सरजेंट 
ब्रेगो (8088०॥ 9768० ) के २६ मह सन्‌ १७६२ फ्रे पन्रमं मिलता है । उसमें लिखा है कि 
कम्पतीका गुमास्ता चाहे जिसे अपना माल खरीदने ओर उसका माल उसके हाथ बेचनेके लिये दबा 
सकता था, ओर किसी प्रकारकी आनाकानी करनेपर उसे कैद कर लेना या उसे कोड़ोंसे पिटवाना 
उप्के हाथमें था | इसी प्रकारके अत्याचारोंके कारण यह स्थान ( बाकरगंज ) जो एक बहुत सम्प- 
तिशाली स्थान था, आज उज्ञाड़ हो रहा दे ओर प्रतिदिन वहांके रहनेवाले सगकर कहीं और आरा- 
मकी जगह खोजनेकों चले जा रहे हैं । जहांके वाजारोंमें धूम मच रही थी वहां आज कुछ नहीं दै। 
कम्पनीके चपरासी गरीव जनताको सता रहे हैं। यदि वहांका जमींदार इस 'अद्याचारके प्रति छुछ 
मनाई करता है तो उसके प्रति भी दुर्व्यवहार किया जाता है। 
जब उद्योगपर किसी प्रकारका अनुचित दबाव या बन्धन डाला जाता है तो उसका उन्नत 
होना तो दूर, वह नष्ट हुए बिना नहीं रहता। इन कानून कायदोंका एक परिणाम यह हुआ कि 
क्पनीने या कम्पनीके नौकरोंने भारतीय कारीगरोंपर जितने अद्याचार किये, उतने ही या उससे भी 
अधिक अन्य यूरोपीय व्यापारियोंने उन्हें तंग किया । 
सुज्ञात मुताखरीन नामक प्रसिद्ध पुस्तकक्रा छेखक्त उस समयके न्‍्यायका बड़ा ही हृदय द्रावक 
वर्णन करते हुए लिखता है कि इस दुर्यवहारकी बजहसे जनता तंग आ गई दे और भूखों मर रही है 
एवं ईश्वस्से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर | तू तेरे दुःखी भक्तोंकी सहायता कर ओर उन्हें इन 
अटाचारोंसे किसी भांति छुड़ा। 

श एसडप्रणड बके नामक प्रसिद्ध न्‍्यायकर्तता भी कम्पनीके नौकरोंके द्वारा भारतीय कारीगरों पर 
किये गये अत्याचारोंकी बातें सुनकर कांप उठा ओर १५ फरवरी सन्‌ १७८८ को हाउस आफ 
लाडंसके सामने वारनहेस्टिग्जकों दोषी ठहराते हुए, उसने कम्पनीके नोकरोंके अत्याचारका ऐसा 
ममंभेदी वर्णन किया कि जिसे सुनकर वहांके सब सदस्य कांप उठे। उसने कहा कि कम्पनीके 
5 कल उंगलियों को रस्सीसे खूब खींचकर बांधते हैं, यहांतक कि उनके दोनों हाथोंका 
पड़ता है, फिर उन उ'गलियोंके बीच छकड़ीकी या लोहेकी कीलें इस तरह ठोकते दे कि 

सहाय, गरीब और ईमानदार द्वाथ एकदम नष्ट और बेकार हो जाते दै। 
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पधर तो सारतमें यह भयदुर हृश्य अमिनीत हो रहा था। उघर इगर्लेड्म सारतके बने हुए 
मालकी रो फके लिए जबरदस्त प्रयक्ष किया जा रहा था। यथपि सन्‌ १६६० से ही भारतके एक धान- 
'केलिफो' पर ६ पेनीसे लेकर ३ शिलिंग तक चुगी छगने लग गई थी तथापि वहांके वाजारोंमें भारतीय 
मालकी इतनी अधिक खपत थी फि इननी चुगीके रहते हुए भी ईस्ट इण्डिया कम्पन्तीका व्यापार 
प्मक उठा, जिससे भारतमें माल 2फट्रा करनेफे लिये कम्पसीकों उपरोक्त छपाय काममें छाना पड़ते 
थे। मगर भारतीय मालकी इस गद्दरी खपतके कारण वहांके सूती रेशमी तथा ऊन्ती कपड़ोंका 
उद्योग पनपने नहीं पाता था। इसलिये मारतके मालसे वहांके उथोगकी रक्षा करनेके लिये बड़े-बड़े 
प्रय्न किये गये । ढ्यूदी भी चहुत बढ़ा दी गई पर इतनी ममुविधाओंके होनेपर भी भारतीय 
मालकी खपत न रुकी और पहननेवाले एक गज मलमछका दाम ३० शि० देकर भी उसे पहनने 
छगे। यह देखकर इगलेडके कारीगरोंने बढ़ा शोर मचाया 'और हाउस भाफ कामन्‍्समें यह प्रश्न 
लाया गया | यहांपर भारतीय मालके व्यापारियोंकी वह प्रार्थना, जो भारतीय मालकी आमद न 
रोकनेके पक्षमें थी खारिज कर दी गई। लेकिन हाउस आफ हछार्डसमें भारतीय रेशम ओर छपे हुए 
फेलिकीकों पहननेकी मसाईका कानन दो थार गिरा दिया गया। क्योंकि कई बड़े २ आदमियों ओर 
झ्लियोंने हाउस 'आफ कांमन्सके द्वारा किये गये इस प्रस्तावके विरुद्ध बहुत बड़ा भाग लिया था। 
सन्‌ १७०१९ में ८२६, १०१ थान मलमलके और १,१४,४०४ थान रेशमके भारतसे इगलेडम 
आयात हुए । इस भारी आयातके कारण छण्डनके कारीगरोंने बहुत उम्र रूप धारण किया। यहां तक 
कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके गोद्ामपर उन्होंने हमला कर दिया ओर इस काममें वे सफल भी हुए, 
पर अन्‍्तमें सरकार द्वारा दबा दिये गये और यह कानन बना दिया गया कि जो वहां बंगालका सूती 
रेशमी कपड़ा हो वह जब तक वापिस निर्यात न हो तबतक चुगी धरके नियत किये हुए गोदामर्मे 
वह रखा जाय, ताकि उसे न कोई पहने न कोई व्यवहारमें छावे और यदि किसीके पास इनमेंसे 
कोई पदार्थ मिले तो उसपर २०० पौण्ड जुर्माना किया जाय। 
इन सब घटनाओंसे कम्पनी बड़े विचारमें पड़ गई। वह लोगोंको यह जानने देना नहीं 
चाहती थी कि वह भारतीय व्यापारकों छोड़ना चाहती है। इसके लिये भी उसे दिखावटी रूप रख. 
ना पड़ता था। इन सब कारणोंसे कम्पनीको बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। क्योंकि उसके पास 
जहाजोंपर भरकर ले जानेके लिये बहुत कम सामान था। इसलिये या तो उन जहाजोंको खाली 
छोटकर जाना पड़ता था या चीनीके बत्तन तथा ऐसे ही दूसरे पदार्थो'को भरकर ले जाना पड़ता था, 
जनसे कोई लाभ न था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रेशम और छपी हुई केलिकोके पूर्ण प्रतिबन्ध, _ 
ओर मलमल् तथा सफेद केलिकोपर लगायी हुईं भारी चुगीने इगढैंडके कपड़ा बुनने और रंगनेके 
कारयारको बहुत उत्ते जन दिया। भारतकी बनी हुई सफ़ेद मलमलको रंगनेका एवं कैलिकोपर छपाई 


श्र“ ब्द 


भारतका व्यापारिक शा्तहित 
करनेका कारवार व्हापर इतना बढ़ गया कि पारलियामेंटी सन्‌ १७१२ में तीन आने प्रति गज 
- और सब १७१४ में छः आने प्रतिगज चु'गी छगानी पड़ी । 
यह सब होनेपर भी--संरक्षण नीतिको इसप्रकार काममें छानेपर भी -भारतकी छपी केलिको 
का व्यवहार कम नहीं पड़ा, और इ'ग्ेंडके रेशम तथा उसके व्यापाग्को हानि पहुंचना बन्द न हुई | 
यह देखकर सन्‌ १७१६ में पारलियामेंटमें फिरसे यह प्रश्न उठाया गया। कम्पनीने इस कानूतका 
बहुत विरोध किया । उसने कह्दा कि “कम्पनीके व्यापारसे इगलेडकों बहुत छाभ पहुचा है, एवं 
उससे ऊनी कपड़ा बनानेके उद्योगकों यहुत सहायता मिली है, इस कानूनसे व्यापारको बहुत हानि 
पहुचेगी। जहाजी शक्तिको इससे बड़ा धक्का पहुचेगा और भारतमें उसकी स्थिति कमजोर हो 
जायगी। भारतीय नरेशोंकी दृष्टिसे अंगरेज गिर जाय॑गे ओर दूसरी यूरोपीय जातियोंको भारतका 
स्व व्यापार एवं शक्ति अपने हाथमें करनेफा मोका मिल जायगा | सबसे अधिक महत्वपूर्ण हानि 
इस कानूनते यह होगी कि भारतीय नरेश अपने राज्योंमें इगलेडके बने हुए माठको आना बन्द 
कर देगे।” कम्पनीके द्वारा इतना जयर्दस्त विरोध होनेपर भी सन्‌ १७२० में इंगढेंडके रेशमी ओर 
उली व्यापारकी रक्षा करनेके लिये एक कानून पास हो ही गया | इस कानूनके द्वारा भारतके छपे 
हुए और रंगे हुए रेशम और केलिकोका व्यवहार पूर्णतया मना क्रिया गया ओर उसके पहननेबाले 
पर ५ पोए्ड और बेचनेवाले पर २५ पोण्ड आर्माना रक्खा गया। इस कानूनसे भारतके रंगे हुए तथा 


छुपे हुए मालका आयात बहुत कुछ घट गया, फिर भी इसके व्यव॒हार्की शिकायतें बहुत समय तक 
होती रहीं । 


इन सब उपायोंने अन्तमें इ'गर्लेंडके बाजारसे भारतीय कपड़ेका नाम उठा दिया। ओर बीस 


ही वर्षमें अर्थात्‌ सन्‌ १७४० में इ'गरलेंड इतना कपडा बनाने लग गया जो वहांकी आवश्यकताकी 
पूर्ति करके बाहर भी जाने छगा। 


नीचे दिये हुए अंकोंसे इ'गलेडके इस फपडेके उद्योगफा पता भली भांति चल ज्ञाता है। 


सन्‌ . रुईका आयात कपड़ेका निर्यात 
१६६७ १६७६३५६ रतल ४६१४ पोंडे 
१७०१ १६८५८६८ » २३२०३ + 
१७१ डा ७; १७००८ १9 ५६६८ हि 
१७२० , १६,७२/६०४ ,, १६२०० $ 
हे १५,४५,४७२ $ १३,०२४ ;, 
जब '१६,७६,०३१ ४ २०,७०९ ; 
हर २६ ,७६,६१० $, ४५६८६ -% 


के कक भांति सन्‌ १६६० से लेकर १७५७ तक प्रेटब्रिटेनकी व्यापारिक नीति बाहरी मालकी 
बह नन्द करनेकी रही और किसी मालकी आमदपर पूर्ण मनाई एवं किसीकी आमदपर 
र लगाकर अपने यहांके उद्योगकी बढ़वारीके मार्गपर यह कटिबद्ध रहा। ये सब बाते' 
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मशीनरीके आविष्कार ओर उसके प्रास्म्भके पहलेकी हैँ । इसके पश्चान पाश्चात्य देशेंमिं मशीनरी 
का आविष्कार हो जा नेपर तो भारतका व्यापार और भी आपदापत्न हो गया और कुछ ही वर्षोमें 
भारतके उद्योग धन्धोंका प्राचीन आधिपत्य इस प्रकार नप्ट हो गया कि जहां वह दूसरे देशोंकि 
बाजारोंको अपने मालसे पटा हुआ रखता था, वहां अब इसके बाजार दूसरे देशोंके माल्से पट़े 
रहने लगे । 

इ'गर्लेडको भारतके व्यापारसे बहुत अधिक छाभ था। बहांके सरकारी खजानेमें चुगीके द्वार 
जो स्कम आती थी वह सोने और 'प्वांदीफे रूपमें बाहर जानेवाली रकमसे अधिक ही बैठती थी। 
यहांकी सरकारको कम्पनीके व्यापारपर रूगाये हुए करसे ज्ञो आमदनी बेठती थी वह कम्पनी द्वारा 
बाहर भेजी जानेवाली ग्कमके चराबर और कभी कभी उससे अधिक बैठती थी । इसके प्रमाणके 
लिये सन्‌ १७५० से १७६० तकके चुगीके अक्लोंका मिलान निर्यात किये हुए सोने चांदीके 'अड्ञोके 
साथ करना चाहिये | 


सन्‌ कम्पनी द्वारा लीगई चु'गीकी रकम निर्यात सोनेचांदीकी रकम 
ण्ड पौण्ड 
१७५१ ८,८०८५६४६ ८,०६२५२ 
१७५० &9२9,२१५ ६,३६।१८५ 
१७४५३ ८,६८,२०२ ८,३३,३६४ 
१७५४ ६,०४,७५१ ६+४४,२५६ 
१७५६ ६,३८,६७४३ ६,&८,८६३ 
१७४६ ८,९०,११२ ६,२०३७८ 
१9४७ ६,५०,६६० ७;६५००८ 
१७५१८ ७,७०;०२२ ४,५७२४० 
१७५९ १०,२८, ६२०२ १,४२,६०४ 


इससे प्रकट है कि इन दस वर्षोमें इ'गँंडने जहां ६१ छाख पौण्ड बाहर भेजे वहां उसे 
चालीस छाखसे अधिक पौण्ड तो चुगीके रूपमें प्राप्त हो गयां। पूर्वीय देशोंके साथ होनेवाले 
'व्यापारसे इ'गर्ढेंडको कितना लाभ था यह ऊपरके अज्ोंसे स्पष्ट है। १८ वीं शताब्दीके मध्यमें 
इंगछैडका पुर्वीय व्यापार इतना छाभप्रद था कि एक प्रकारसे यह माल एसे मुफ्तमें ही 
मिल ज्ञाता था । क्‍योंकि जितनी रकम कम्पनी वहांसे बाहर भेजती थी उतनीके करीब वह उसे 
चंगीके रूपमें वापस भी दे देती थी। इस मालको फ़िर दुसरे देशोंमें नियोत कर देनेसे लाखों पौण्ड 
और मिछ जाते थे। इसके अतिरिक्त जद्दाजी व्यवसायसे भी बहुत अधिक द्रव्य मिलता था । इसी 
मांति जो अंगरेज कम्पनीकी नौकरीमें थे वे भी अपने देशमें भारतसे बहुतसा द्रव्य छाते थे | इस 
भांति इंगलैण्डके जहाजवाले, बेंकोंबाले, कारीगर, पू'जीपति इत्यादि सब छोग इस छामदायक 
व्यापास्से मालामाल हो रहे थे | 


ड्ै 9 


भारतका व्यापारिक झइर्तहात 
भारतीय कपड़ेका प्रतिबन्ध होते ही इम्लैएडका घरू उद्योग स्थिर, परिप्कृत और उन्नत होने 
लगा। विलियम उठने लिखा दे कि ज्यों ही भारतीय रेशम मादिकी मनाईका कानून पास हुआ 
त्योंढी इग्लैस्डके कपड़ा दुननेबालोंमें--जो उदास चित्त बैठे हुए थे--नवीन जीवन और नवीन 
उत्साहका संचार हो गया और केवल युननेवालोंदी को नहीं पर व्यापारियोंको भी उससे छाभ हुभा | 
इंग्लैसडके बढ़ते हुए कपड़ेके उद्योगका विपमय प्रभाव भारतमें सन्‌ १७६० तक माहम नहीं 
इसा। उस समयतक भारत कपड़ा घुनने ओर लाने लेज्ञानेके उद्योगका केन्द्र था। उस समय भी 
यहां सेकड़ों प्रकारका कपड़ा बनता था । मगर मशीनोंके आविष्कार और प्रचारके फारण, एवं 
भारतवर्षमं फून्सीसी तथा डच छोगोंके राजकीय और व्यापारिक श्षेत्रमें पिछड़ जानेसे यूरोपमें 
भारतीय पदार्थोंका आयात एकदम घट गया, यहांतक कि थोड़े द्वी विनोंमें बह विलकुछ बन्द हो 
गया। जिससे भारतका काने, बुनने ओर रंगनेका उद्योग नछ हो गया । 
उल्तीसर्रीं शताव्दीमें भारतके विदेशी ज्यापारने दूसरा ही रूप धारण कर लिया। नीचे 


सन्‌ १८३४ से १८५८ तकके आयात और निर्यातके अक्ल दिये जाते हें, जिनसे ध्यापारके इस बदले 
हुए रूपका मलीभांति पता छूग जायगा :-- 


सन्‌ कुछ आयात कुछ निर्यात 
( पौण्ड ) ( पौण्ड ) 
१८३४-३५ ६१,५४;१२ ६ ८९१,८८१६१ 
१८३६ ६२,२८,३१२ ११२, १४,६०४ 
१८३७ ७४)७३:२४७ १३५,० ४,९१७ 
(परे८ ७६ ७२,५७२ १,१०,८१,४३६ 
१८३६ ८२,५१,५९६ १र१२२६७५. 
(८४० 89,9६,६० १ १५१२४३१५२६८ 
१८४१ १,०२,०२,१६३ १,३८,२२,०३० 
१८४२ ६६,२६,६०० १५४३,४०,२९३ 
१८४३ २,१०,४६;८९७ १,३७,६७, ६२१ 
१८४४ ११३६,१२,४०५ १,७६,६६,५५३ 
१८४५ १,४५० ६५४३७ १,७६,६७,०५२ 
१८४६ १,१८,३६५५८६ १,७८,४४,७०२ 
१८४७ १,०९,७२५००८ १,६०,६ ६,३०७ 
(८८ १,२५,४९५३०७ १,४७,३८,४ ३४ 
१८५७ २६८६०,८२८७ २६,५६१८७७ 
१८५८ ३११०,६३,०६५ २,८२७८,४७७७ 


३१ 


भारतायि व्यापीरियोंका परिचय 

व्यापारके इन बढ़ते हुए अझ्लेंसे भारतके घनवैभवक्री; बढ़ती मान लेना, बड़ी श्रम मूलक 
कहूपना होगी। गदरके दो तीन वर्षोको छोड़कर बाकी सब सालोंमें आयातकी श्रपेक्षा निर्यात 
अधिक रहा है। पर इससे यह समझ लेता कि निर्यात आयातसे जितना अधिक हुआ उतना ही 
रुपया भारतको मिछ गया गलत फहमी होगी। ऊपर हम लिख आये हैं कि झंलेणइके 
प्रति-अन्धक कानूनसे, तथा मशीनरीके आविष्कारसे भारतीय बने हुए पदार्थाका निर्यात 
एकदम घट गया था, फिर निर्यातके अद्ञोंमें यह ब्रृद्धि केसे हो गई १ यह प्रश्न उपस्थित हो जाता 
है। बात यह है कि भारतले पक्क्रे माठकी रफ्तनीके बन्द होनेके साथ ही--यहांके उद्योग 
धंर्धोके नष्ट हो जानेसे-कच्चे मालकी रफ्तनी प्रारम्भ हो गई। जिससे रफ्तनीके अड्डोंकी 
यह संख्या घटनेके बदले बढ़ती ही गई । इसी प्रकार विलायतके बने हुए मालकी आमद बढ़नेसे 
यहांके आयातके 'अज्लोमें भो वृद्धि हो गई। यह इद्धि यहीं खतम नहीं हुई, आगेके वर्षामें दिन २ 
बढ़ती ही गई, ओर अबतक बढ़ती जा रही है। पर इस बृद्धिसे भारतके वेभव ओर स्पृद्विकी 
वुद्धिसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इस बातकी आलोचना हम आगे --वरत्तमान व्यापार विभागमें-- 
करनेका प्रयत्न करते है । 
बरमान व्यापार 

ऊपर लिखे हुए इतिहाससे इंस बातका सहज ही पता लग जाता है कि यद्यपि करीब हजार 
डेढ़ हजार वर्षोसे भारतकी शस्य श्यामला भूमि विदेशी आक्रमणकारियोंकी क्रीड़ा भूमि बन रही थी 
और महस्मद्‌ गजनवी, चंगेज, तेमूर, तथा नादिरशाहके सम्मान कई विदेशी छुटेरोंने यहांकी 
सम्पत्तिको दोनों हार्थोसे छूटा, लोगोंको कत्छ किया, राजनैतिक ओर सामाजिक अशांति मचानेमें 
कोई कोर कसर न रकखी, फिर भी उन लोगोंके द्वारा केवल देशकी ऊपरी सम्पत्तिका ही नाश हुआ | 
देशके आन्तरिक जीवनमें, व्यापारिक जीवनको सुरक्षित रखनेवाले औद्योगिक साधनोंमें, उनसे नुक- 
स्रान न पहुंचा ओर यही कारण है कि जीवनके मूल तत्वोंके नष्ट न होनेकी वजहसे देशने इन 
लुगेरोंकी छटले होनेवाले घाबोंकों थोड़े ही समयमें भर लिया। मगर यूरोपीय व्यापारियोंने-उसमें 
भी खाध्कर ईस्ट इण्डिया कम्पनीने--इस नीतिसे काम न लिया । उसने केवछ भारतकी सम्पत्तिको 
झपने देशमें ले जाकर भर ही न दिया, प्रत्युत्‌ अपने देशके ओद्योगिक जीवनकी ब्द्धिके लिये, उसने 
इस देशके ओद्योगिक जीवनके मूछ तत्वोंको ही नष्ट कर दिया। यह हानि इतनी जबदंस्त हुई 
जिसकी सानी इतिहासके प्रष्ठोंमें शायद ही कहीं मिछती हो। इसकी वजहसे देशके व्यापारमें एक 
बड़ा ही विचित्र उलट फेर हुआ जहां इस देशके द्वारा विदेशोंकों करोड़ों रुपयोंका माल जाता था, 
वहां उससे दूना चोगुना माल विदेशोंसि यहां आने छूगा । दुनियाके उद्योग धन्धोंके इतिहासमें ऐसी 
कायापलटका अद्भुत उदाहरण खोजनेंपर भी कहीं न मिलेगा । 


शेर - 


भारतका व्यापारिक हातिह्ास 


यहाँ यह छिश्न दैना आवश्यक होगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीने व्यापारलक्ष्मीके साथ 
धीरे २ यहांकी राज्य-्डक्मीको भी दहृथियाना प्रास्भ किया और जब राज्यलक््मी उसके हाथमें 
चली गई तब उसने व्यापारपर एकाधिपल रखना उचित न समका । उसने यहांके व्यापारके द्वारको 
सबके लिए खोल दिया | परिणाम यह हुआ कि भिन्न ४ देशोंके विदेशी व्यापारियींने यहां आकर 
च्यापारमें अत्यन्त उ'चा स्थान प्राप्त कर छिग्रा । तबसे इस देशका विदेशी व्यापार आयात और 
निर्यात दोनों वरावर बढ़ता ही चढा जा रहा है। इस बातके स्पष्टी करणके लिये नीचे सब्‌ 
- १८६४ से लेकर अभी तकके व्यापारिक अह्ट दिये जाते हैं । 


सन्‌ आयात निर्यात 
१८६७ से ६६ तक ३१,७० लाख ५५,८६' लाख 
१८६० से ७७४ तक ३३,०४ लाख ६,२४५ लाख 
१८७४ से ७६ तक ३८,३४६ लाख ६०,३२१ लाख 
१८७६ से ८७ तक ५०,१२६ लाख ७६,०८ लाख 
१८७४ से ८९ तक ६१,५१९ छाख प८८,६४ लाख 
१८८६ से ९७ तक ७०,६४८; लाख १०,४६६ छाख 
१८६४ से ६६ तक ७३२,६७ लाख १०,७५३ लाख 
१८६६ से १६०४ तक ८४,६८ लाख १,५७,६२ छाख 
१६०४-४५ में १०,४४१ लाख, १,४७,७२ लाख 
१६१०-११ में १३,३७० लाख २०६,६६ लाख 
१६१५-१६ में १,३८,१६ लाख १,६९,५६ छाख 
१६२०-२१ में ३,४७,५७ छाख २,६७,७६ लाण 
१९२५-२६ में २३,६०० लाख ३८,९८२ छाख 
१९२६-२७ में २४,०६१ छाख ३११०४ छाख 


न इन अ्लोंसे पता चलता है कि इन वर्षो'में भारतका आयात ओर निर्यातका व्यापार करोड़ोंसे 
हु हो गया । अनुमानसे २ अरबका आयात और इसी भांति करीब ३ अरबका निर्यात भारत- 
से प्रति वे विदेशोंको हो रहा है। इस विदेशी व्यापारपर पहले पहल विदेशियोंका पूरा अधिकार 
था और यद्यपि अब कुछ भारतीय व्यापारियोंने यहांके एक्सपोर्ट इस्पोटमे अच्छा हाथ बढाया है 
फिर भी अभी तक इसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापोरियोंहीके हाथसे है । 

श्समे तो कोई सन्देह नहीं कि इन पचास साठ वर्षोमिं हमारे यहांके विदेशी वयापारके अक्क 

'हुत बढ़ गये है। मगर इस व्यापारमें कई बुराइयां ऐसी हैं जिनकी वजहसे हमें इस व्यापारसे छाभ 
$े बदले दवानि उठानी पड़ती है। उनमेंसे एक प्रधान बुराई यह है कि यद्वांपर इम्पोट होनेवाले मालमे 
फतर कच्चा माल और खाद्य पदार्थ रहता है । रे 


ह ३३ 


मारतिोयि व्यपोरियिका परिचय 


भारतके इम्पोटसे एक्सपोटटकी संख्या अधिक है सो भी दो चार करोड़ नहीं पूरा 
एक अरब रुपया । इसमेंसे बहुत सी रकम तो श्रिटिश सरकारके होम चार्में चली जाती है। 
बहुत सी विदेशी कम्पनियोंझी यहाँवर लगाई हुई पूजीपर सुताफा, जहाज किराया, बीमा खर्च 
आदि कई तरदसे विदेशमें चली जाती है । मतलब यह कि भारतको यह बची हुई रकम भी सुर 
लित रूपमें वापस नहीं मिलती । 

मारतका विदेशी व्यापार एक्सपोर्ट ओोर इस्पोट सिलांकर करीब ५-८ अरब रुपयेका होता 
है।यह व्यापार किस प्रक्रारका है ओर उससे देशका कितना हितादित सम्पन्त हो सकता है इस 
बातका विवेचन करनेके पूर्व यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ४-६ अरब रुपयेका यह बढ़ा हुश्रा 
व्यापार भी इस देशकी लम्बाई चौड़ाई भर आबादीकी दृष्टिसे दूसरे देशोंकी अपेक्षा बहुत कम है । 
इसफे लिये दुनियाके प्रधान २ व्यापारिक देशोकि व्यापारसे इसके व्यापारका मिलान करना अनुचित 
न होगा। 


सप्‌ १६२१-२४ 
देश आबादी कुल व्यापार. जन संख्याके प्रति मनुष्यके 
पोण्ड पीछे पड़नेवाले अंक 
प्रें टप्निटेल 9४,७३,०७६०१ १,७९८० छाख.. ८६ पोण्ड 
अमेरिका १०,५७)१०,६२० २००८० छाख.. १६ 
जमंती ६,(९,२५,६६३ १५,७०० लाख १६ 
जापान ५,६६,६ १,१४० २२६० ? का 
फूंस ३,६२,०६९,७६६ 8७०० ? १8 
भारत ३१:९०,७५१३२ ३४६० ?? १-१-८ पेस 


इस प्रकार जहां ब्रिटेनका व्यापार ८६ पोण्ड, अमेरिकाका १६ पौण्ड, जर्मनीका १६ पोण्ड, फांस 
का १४ पौण्ड प्रति मनुष्य पड़ता है वहां भारतका व्यापार प्रति मनुष्य केवल एक पौण्ड एक शिलिंगि 
तीन पेन्स पड़ता है । इस छेखेमें ब्रिटेन सबसे ऊ'चा है और उसके पश्चात्‌ अमेरिकाका और जर्म- 
नीका नम्बर है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रिटेन अमेरिका या जर्मनीसे धनमे ऊचा दे | 
व्यापारिक अड्जु देशकी भीतरी आर्थिक स्थितिके पूर्ण परिचायक नहीं माने जा सकते। इसके लिये 
उपज्ञाऊ शक्ति, आयात निर्यात ब्यापारके ढड्ढः और प्रति मनुष्यकी औसत जामदनी आदि कई 
बातोंकी जांचकी आवश्यकता होती है और उन सबपर विचार करनेसे आज दुनियाम सबसे 
अधिक धनिक अमेरिका है और सबसे अधिक नि्धेन भारतवर्ष । इस समय यह देश किसी भी 
बातमें अल्य देशोंसे मिछान करने छायक नहीं है । 

:2.॥ 
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अब भारतके अरबों रुपयोंके एक्प्पोर्ट व्यापारपर ध्यान देना आवश्यक है। देखना होगा 
कि वह बाहरी देशोंसि किन २ बस्तुओोंका इस्पोर्ट करता हैं. ओर उनके बदलेमें अपने यहांकी 
किन २ वस्तुओंकों एक्सपोर्ट करता हैं। साधारण दृष्टिसे देखनेपर उसके इम्पोर्टमें, कपड़ा, मशीनरी, 
लोह लकड़की चीजें आदि वस्तुए' ही प्रधान हैं. ओर उसके यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाली चीजोंमें रुई, 
गल्ला, तिलहन, चाय, पाठ, चमड़ा आदि कच्चा सामान ही अधिक रहता है । 
भारतका आयात च्यापार न 

सन्‌ १६२६-२७ में भारतमें २, ४० ९१० ००००) रुपयेका आयात हुआ। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि सन्‌ १६१५-१६ में यह्‌ -संख्या केवल १,३८,१६००,००० की थी। आयातके इन 
अझोंफे बढ़नेसे भारतका कोई हित नहीं है। इसमें उन्हीं देशोंका विशेष हित दे जो भारतके 
बाजारोंकों अपने मालसे अधिकाधिक पाटते जाते हैं और यहांकी सम्पत्तिको खींचकर ले ज्ञा रहे 
हैं। आयातके इन अड्ञोमें भिन्न २ देशोंका सामो इस प्रकार दै :-- 


१६२६-२७ 
ग्रे टब्रिटेन १,१०,५३,८४००० 
आपान १६,४७,२४०५० 
जर्मनी १६,६०,७२००० 
जाबा १७,२२९,६८००० 
अमेरिका १८,२३८१०९० 
वेलजियम ६,८००,८००० 


इस अड्डीसे प्रकट हैं कि भारतके आयात ध्यापारमें प्रधात हाथ अ्रेंट्रिटेनका है। कुछ 
आयातम अनुमानत: ४० प्रतिशत ग्रेटन्रिटे नसे आता है | 


भारतके आयातमें मुख्य २ पदार्थाक्रा विवरण इस भांति है । 


सन्‌ १६२६-२७ 

सालका ताम ० रुपया मालका नाम रुपया 
रुई ओर रईके बने पदार्थ ६६,०४,७४,००० धातु (टीन, पीतल, चांबा,शीशा 
जय ह १९,१६,५०००० एलूमिनियम आदि) ह ७०१६३,४००० 
का ओर पौ १६,७२,८६००० खाद्य पदार्थ (यथा विस्कुट,बारली 
जन लाद्‌ १४,५६,५०००० जमा हुआ दूध आदि). ४7५०/४६५५० 

| ८०६,१६००० विविध धातुओोंकी बत्ती चीजे. ५,०६,६९५०० 
32% साइकिल रेशम (कोरा और कपड़ा) ४;४९,७४१५००० 

! 7, बेस, टराम आदि) ६,३९,६३००० ऊन (कोरा और कपड़) 


४,४६, ३६ 9०५ * 
द५ ; 
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मालका नास रुपया मालका नाम रुपया 
यम्त्र आदि ४०,९९+८०००.. विलास सामग्री १/१३,४१००० 
रेलवे सामप्री ३,२६;,२४०००.. रत्न मोती आादि १,०६,६६००० 
शराब ३॥१४॥८६०००.. अन्न; दाल, भाट भ्रादि ९१,६६९ ००० 
मसाले ३१९२,२९०००.. मिद्टीके पदार्थ ८१५,८२०००० 
कागज ३०८,२००००. स्टेशनरी ८१,६६ ००० 
सिगरेट है २,४६:११०००. हियासलाई ७५,०६००० 
कांचफी लीज २,६९,८८०००  ध्ाय १,२६,५७००० 
प 2०,४७५ कि दर 
गम डा १४०४:४५००० खिलौने खेलके पदाथ ६२,११००० 
र्ग २2,१९१,२३००० जूते ५७,९३५०० 
हे लक पका) २,९ 9)३ ६० ०9 लवेशडर तेल आदि ४७०२० 90 
डिक २०६६०००० पी हुई पुस्तकें ९६,६०००० 
हु १,७७,८७००० छाते 
ते ओर छ म २,५७००० 

ले मम ३ जिद र छनका सामान ५ 

घडियां २४४,६६००० 
साबुन र२७ण२,४९१००० . * के 
वानिशके पदार्थ १,४७४७,२३०००.. भारत सरकारके लिये 
नमक १,२६,२०००० स्टोमरका समान ६/५६५४६००० 


मकान सम्वन्धी पदार्थ २,२३;६ १००० इत्यादि । 
उपरोक्त अछ्लोंको ध्यान पूवंक देखनेसे पता लग जाता है कि भारतके आयात व्यापासमें 
सबसे मुख्य भाग कपड़े का है। अर्थात्‌ समस्त आयातका एक चौथाईसे भी अधिक आयात 
कपड़े का होता है । इस कपड़े में करीब ४६ करोड़ रुपयेका कपड़ा तो अकेले प्रेट प्रिटेनहीसे 
आयात हुआ। 
कपड़े की इतनी बड़ी श्रायातका थह्‌ कारण नहीं है कि यहांपर रुई या दूसरे रेशेदार द्रव्य 
पैदा न होते हों । अथवा यहांपर मजदूरोंकी कमी हो। रुई यहांपर इतनी पेदा होती दे जितनी 
संसारमें अमेरिकाको छोड़कर किसी दूसरे देशमें नहीं होती | लाखों मन रुई यहांसे प्रति वर्ष विदेशों- 
को निर्यात होती है । मजदूरोंकी भी यहांपर कमी नहीं है। ऐसी स्थितिमें यहांपर कपड़े की आव- 
इयकताको दूसरे देशवाले पूरी करे” यह भारतके लिये अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है। जिन देशोंमें 
कच्चा माल पेदा नहीं होतादे, जहांपर मजदूरोंको कमी है ऐसे देश यदि दुसरे देशोंसि मालका 
आयात करें तो एक हृद्द तक उचित भी है । पर भारत सरीखा देश जहां पदार्थ निर्माणके सब कुछ 
साधन विद्यमान है एवं मालकी खपतके लिये भी जहां विशाल क्षेत्र तैयार है। अपने तनोबदनको 


३६ 


भारतका व्यापार शतिहास 


ढकनेके लिये दूसरे देशोंका मुहताज रहे, यह उसके लिये कितनी लज्भाजनक परिस्थिति है। यदि 
यह देश अपने व्यापारको सम्दाल ढे--सुधार े--भपने आवश्यकीय पदार्थो'को यहां बनाना प्रारम्भ 
करके बाहरसे पक्का माल मंगानेकी प्रणालीको घन्द करदे, तो उन देशोंके कछ कारखानोंकों चलना 
कठिन हो जाय जो आजञ्ञ इसकी सम्पत्तिपर मोज उड़ा रहे हैं । 

सच पूछा जाय तो कल कारखाने प्रधान इन देशोंकी स्थिति इस समय बड़ी ही नाजुक हो 
रही है । यन्त्र कलाके प्रचारसे वद्मां माल तो वेशुमार तैयार होता है, मगर उस माठ्का खरीददार 
दू ढुनेकी चिन्ता उन्हें बेतरह व्यग्न कर रही है। वात यह है कि संसारमें पदार्थाकी आवश्यकता 
की वृद्धि उस परिमाणसे नहीं हो रही, जिस परिमाणमें यन्त्रकलाके बलसे उनके निर्माणमें हो 
रही है। निर्माण और खपतकी इस असमानतासे निर्माण करनेवाले देशोंमें बड़ी गहरी व्यापारिक 
प्रतिहन्दरिता मच रही है । गत महायुद्ध को भी सूल कारण प्रायः यही प्रतिदवत्दता थी और मविष्यमें 
भी जब तक इब्लेंड, फांस जर्मनी या अन्य पाइ्चात्य देश अपने यहां ऐसे पदार्थ तैयार करते रहेंगे 
जिनको थे अपने यहां न खपा सके और जिनकी खपतके लिये भारतके समान असहाय देशोंकी--जो 
कि उन पदा्थकों लेनेसे अपनी असम, कमजोरी, या शताज्दियोंकी गुलामीमें पड़ो रहनेकी 
आदतसे इल्कार नहीं कर सकता है। आवश्यकता बनी रहेगी तब तक्क अन्तर्राष्ट्रीय कलहके मिठ- 
नेकी या भविष्यमें भारी युद्ध होनेकी आशंका नहीं मिट सकती । भविष्यमें जो युद्ध होगा वह 
इसी बातपर-इसी झगड़े की जड़पर होगा | उसके तात्कालिक कारण चाहें जो हों,पर उसका वास्त- 
विक कारण वर्तमान समयकी व्यापारिक बुराई ही होगी । आज जो देश बड उस्लत, स्थशृद्धिशाली 
ओर व्यापारिक उल्नतिके केन्द्र बने हुए हैं वे वास्तवमें--यदि सच्ची निगाहसे देखा जाय--तो इस 
समय बड़ी आपत्तिके बीचमें गतिविधि कर रहे हैं। किस दिन उनकी व्यापारिक गतिविधि नष्ठ हो 
जायगी, इस बातका भय उन्हें प्रतिक्षण छगा रहता है। 

“भारतको इस बातकी आवश्यकता नहीं है. कि वह दूसरे देशोंकी तरह अपने यहांके बने हुए 
मालको अस्य देशोंके बाजारोंमें पाट दे। उसके लिये केवल इसीबातकी आवश्यकता है कि वह अपने 
यहां उत्पन्न हुए कच्चे मालको अपने यहां ही पदार्थ निर्माणमें छया ले--उससे अपनी आवश्यकता- 
के पदार्थ यहीं तैयार कर छे। जिस दिन भारत अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये विदेशोंका 
आश्रित नहीं रहेगा--जिस दिन वह व्यापारिक जगतमे दूसरोंका मुहताज न रहेगा-उसो दिन 
उसका सोभाग्य सूर्य्य उदय हो जायगा और उसकी शुलामीकी वेड़ियोंके कटनेके दिन 
गेजदीक झा जाय॑ंगे। भारतको अपने बनाये हुए पदार्थाके लिये किसी भी विदेशी खरीददार या 
विदेशी बाजारकों खोजनेकी आवश्यकता नहीं है | उसे अन्तर्राष्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंसे प्रति- 
इल्दता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं हैं। उसे केवछ अपने घरू कारवारपर अपने निजके ., 
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वाजारोंपर अपना सत्व स्थापित फरनेकी आवश्यफता है। मगर इस साधारण कामको करनेतें भी 
वह बेपरवाही, उदासीनता और कमजोरी बतला रहा है, यही सत्रसे बढ़े खेदकी वात है। केवल 
इसी एक यातमें यदि भारत सम्दल जाय तो उप्तकी मुह मांगी मुराद पूरी द्ोनेमें वित्म्य न छगे। 

कपड़ के आयातमें प्रेटन्रिटेनसे दूसरा नम्बर जापानका है। मिसने दस करोड़ रुपयेका कपड़ा 
सन्‌ २६-२७ में भेजा । रुई कुल ५,०३,३३००० की झआाई, इसमें मुख्य भाग अमेरिकाऊा रहा, जिसने 
२,११ लाखकी रुई भेजी । बाकी रुईके पदार्थ जो ६५ करोड़के जाये उनमें ६,६२ लाख रुपयेका सृत 
आया। इस पदार्थमें प्रेट त्रिटेनका भाग ४१ प्रति शव भौर ज्ञापानका ५४ प्रति शत ग्हाएसव १६१५- 
१६में इस मालमें मेटप्रिटेंनका भाग ६१प्रतिशत ओर जापानका२ प्रतिशत था। इस संख्यासे धढाते २ 
जापानने कितना भाग बढ़ा लिया, यह ध्यान देनेकी वात हैं। कुल सूत 8६० लाख रतल आया 
ओर प्रति पौण्डका औसत मूल्य १--)॥ रहा । यही सन्‌ १६२५-२६ में ७,३४७ छाख रुपयेका ४२० 
लाख रतछ आया था जिससे प्रति पोण्डका औसत मूल्य शा) पड़ा था। भारतीय मिलोंने ८०७१ 
छाख रतल सूत काता और यह सन्‍्तोषकी बात है कि वे दिन प्रति दिन इस कार्यमें उन्नति करती 
जा रही' हैं। इन दिनोंमें जो आयात घटा, वह अधिकतर एक नम्परसे लेकर २० नम्बर तकके सूतमें 
था। इस प्वाल्टीके सूतको मारतीय मिलोंने ७१० छाख रतलहू अधिक कांता । नम्बर ३१ से लेकर 
४० तकके कोरे, धुले और रंगीन सूतके बनानेमें भी भारतीय मिलोंने उन्‍तति की। ४० नम्बरसे 
ऊपरका सूत आयात भी अधिक हुआ और यहां बना भी अधिक। 

सुत जो मोटे महीनके नामसे कम ओर अधिक नस्घरोंसे बोधित होता है, उसकी जातियां 


इस भांति हैं :-- 

(१) कोरा (२) धुलाई, ( $ ) रंगीन और (४ ) रेशमी चमकवाला ( (०7०७7७७ ) 
इनमेंसे कोरे और रंगीन सूतके आयातमें कमी हुई,पर घुलाई और मससेराइजके आयातमें ८/ओर ४६ 
सैकड़ाकी त्रृद्धि हुईं। इसीप्रकार कपड़ में,कोरा कपड़ा (बिना धुछा हुआ)--जमिसमें छट्ठा, मछमल 
नैनसुख, धोती आदि पदार्थ सम्मिलित हैं--१६,६२ छाखका आयात हुआ, धुलाहुआ कपड़ा जिसमें 
धोई हुई मलमल, नैनसुख, लंकलाट इत्यादि सम्मिलित हैं--१७५३ लाख रुपयेका आया। रघ्लीन 
कपड़ा भी १७२२ छाख रुपयेका आयात हुआ। छघुले हुए कपड़ेमें प्टविटेनका भाग ६६ प्रतिशत 
रहा। कोरे ओर रघ्जीन कपड़ेमें उसका भाग सन्‌ १६२५-२६में ७६ ओर ७३ प्रतिशत था । 
मगर १६२६-२७सें घटकर वह ७८ ओर ७१ प्रतिशत रहगया । इस मालमें इन दिनों जापानने 
अधिक उन्नति की। गंजी मौजा आदि मी इस कपड़ेमें सम्मिलित है। यह माल कुछ १४७ 
छाख रुपयेका आया ज़िसमें १,१९७ लाख रुपयेका आयात जापानसे हुआ | 


३८ 


भारतके व्यापारिक इतिहास 

भारतवर्षमं विलायती कपड़ेका इस्पोर्ट करनेमें कलकत्ता सबसे शग्रगण्य है ओर उसके 
पश्चात्‌ इस मालके आयातमें बम्बईका नम्बर है। 

पश्चाद्य देशोंके व्यापारकी इस सफलताके तथा भारतके व्यापारके इसप्रकार नष्ट होजानेके 
अन्तर्गभमें तीन कारण मूलभूत तल हैं। इनपमेंसे पहछा और प्रधान कारण अठारहबीं शताब्दीके 
आस्म्भमें इड्डलेण्डके अन्दुर यंत्रकलाका आविष्कार होना है। दूसरा कारण ब्रिटेनकी वह 
व्यापार-संरक्षण नीति हैं जिसके द्वारा उसने अपने बाजारोंमें पटे रहनेवाले भारतीय मालका कानूनन 
बहिष्कार कर दिया. ओर तीसरा कारण मालको इधर उधर लाने लेजानेके सुविधा पूर्ण साधनोंका 
उत्पन्न होमाना है। इन तीनों बातोंने भारतके उद्योगको गिरानेमे और इड्डढण्डक्के उद्योगको 
बढ़नेमें बहुत अधिक सह्ायताकी। खासकर यंत्रकछाके आविष्कारने जिसमें कातनेकी, बुननेकी 
और जहाजी सभी कलाए' सम्मिलित हैं। यहांके ब्यापारको बहुतही धक्का पहुंचाया। इसप्रकार 
इन सब बातोंने भारतके शताव्दियों पुराने उद्योग धन्धोंको मटियामेट कर दिया और इन्हीं 
बातोंके बलपर इंगलेंड, अमेरिका आदि देश इसी एक शताब्दीमें उन्‍्नतिके शिखरपर पहुंच गये । जो 
वात एक स्थानपर महा भयद्गुर और जीवन नाशकारी सावित हुई,उसीने दूसरी जगह म्रतसंजीवनीका 
काम किया । इसीके बलपर जो इंगलैण्ड मुश्किल्से दस लाख पोण्ड रूई अपने यहां खपा सकता था 
सन्‌ १८५०में ६६४० लाख रतल रुई खपानेमें समर्थ हुआ। इधर इन्हीं कारणोंसे जो भारत अपने 
फपड़ोंसे विदेशोंके बाजारोंको पटा हुआ रखता था उनन्‍्तीसवीं शताब्दीमे इड्डलैण्डका बहुत बड़ा 
खरीदृदार बनगया । 

चीन ओर जापान भी कुछ समयतक इब्नलेणडके कपड़ेकी खरीददार रहे। मगर उन्होंने 
नहुत शीघ्र अपने व्यापारको सह्याल लिया. और वबहांसे कपड़ा मंगाना कम करदिया। नीचेके 


सह्लोंसे कह चढेगा कि सन्‌ १८७७से १६२७ तक इड्डलैण्डसे भारत, चीन ओर ज्ञापानको किस 
भाँति कपड़ेका निर्यात हुआ ९ 


फपड़ा हज्ञाराज् सूत हजार रतल 
क भारत चीन जापान भारत चीन ज्ञापान 
4०७ १३०,६६,३५ ३9३३०. रछएुघ0 ... ३६०३०. (७६६२... १६१०५ 
55७ १८११११६४ ४४२७४२, ६४४०३ ७८८५२. ११८८९, २३४७२ 
क १५७,९४,८३० ४,४४,१८२७ ६४०५६ ४७६६६. ११२४६. २३१४२ 
लक हक ४५३४२७३३  १२१२४० ३१०११ 8२०९८ रृशश्र 
हि लती ज्ञायगी। और वह धीरे २ इस देशमें इतना विस्ताररुप धारण कर सकेगा 


कक । जिससे फिर विदेशी पदथों'के लिए यहां कुछ गुजाईशही न रहे । 
३६ 


भारतीय व्यापारियोंक्रा परिचय 

उपरोक्त अक्लोंसे इस घातका पता चलनेमें देर नहीं छाती जापान और चीनमें उन वर्षों 
इग्लेण्डका ध्यापार कितना गिरगया है। इसका प्रधान कारण यह है कि जापानने इन थोड़ेसे 
दिनोंमें कपड़ेके उद्योगमें बहुत भ्धिक्र उन्नति की है । सृतका निर्यात तो जापानकों एक दम 
बन्द है। चीनफों भी उसकी तादाद एक तिहाईके करीब रह गई है । 

यह बात नहीं है कि भारतवप इस विपयमें बिलकुज्ञ ही चुप बेठा है, हफ्री बात है कि 
उसने भी इस विपयमें अपनी आंखें खोली हैं। यद्यपि राजनैतिक गुलामी, तथा और दूसरे 
अनेक कारणोंकी वजहसे इन देशोंके सुकाबिलेमें उसकी गति विधि बहुत'ही कम है फिर मी 
इसमें सन्देह नहीं कि उसके यहां इ“्लैण्डसे आयात होनेवाले पर्फ्फे पदार्थों की तादाद घटी है। 
और यहां भी इस काहमें घड़ाधड़ सैकड़ों मिलें खुढी हैँ तथा उन्तले निकरने वाहे कपड़े और 
सूतकी तादादमें भी द्नोंदिन वृद्धि होती जारही है। 

नीचे दिये हुए सारतीय मिलोंके सूत और कपड़ेके अझ्लोंसे यह वात स्पष्ट हो जायगी कि 
यहां इस काममें किस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 


सन्‌ रुईकी गांठे खपीं, सूत बना, कपड़ा बना 

( गांठें ) ( गांठे ) (गज) 
१६०० १४,५,३३३५२ १२,८४,९५८ ३२,६४,२३॥३६७ 
१६०५ १८,७६,२४४ १४,४५,६ ६३ ५४,९५, २६,०६५ 
१६१० १९३५,०१० १५ ६८,४१० ६६,३८५६६,४ ८९ 
१६१५ २१,०२,६३२ १६२६ ६६१ ११३,५७,०७,६४१२ 


१६२० 
१६२२ 


१९,५२,३१८ 
र्‌ हि १० डढ ह। । ४ ० 


१५,८६,४०० 
१७,३०, ७८०२ 


१६३,६७,७६,२२७ 
१७३,१५;७३,२६६ 


१६२५-२६ २१,२०००० ६८,६०७,२७०००२तल १६५,७४,६३००० 
१६२६-२७ अंक उपलब्ध नहीं ८०,७९,१६००० +, २२५,८७,२५००० 
इस भांति महायुद्धके पूर्व जहां भारतोय मिलें १ अरब गज कपड़ा तैयार करतीं थीं उसके 
स्थानमें अब २ अरब गजसे भी अधिक कपड़ा बनाने लगीं हैं। इसी प्रकार महायुद्धके पूर्व यहां पर 
इंग्लैण्डसे जहां २ अरब ५६ करोड गज कपड़ा आयात हुआ था वहां १६२६-२७ में केवल १४६ 
करोड़ गज कपड़ा आया। सूतमें हमारी मिलोंने ८० करोड़ रतल सूत तैयार किया और बाहरसे 
आयात हुआ ५ करोड़ रतल । | पी, 
यहांपर यह देखना भी आवश्यक होगा कि इन्हीं वर्षों जापानने अपने सूत ओर कपड़ेके 
उद्योगमें कितनी प्रगति की, नीचेके अज्लोंसे यह बात भी ज्ञात दो जायगी । 


छे० 


भारतेका ज्यापारकि हापिहांस 


( ज्ञापान ) 
सन्‌. रुई खपी रुत बना कपड़ा बना 
( गाँठे ) (गांठ ) ( गज ) 
१६९३ ६+७५,६०८ ८०,१७,३७ 0,६७०२२१३ 
१६२० २१,३०,७९०.. १८,१६।६७४६ 8६9२०,३७,३६९० 
कहनेका मतरूव यह कि जापानके मुकाबिलेमें चादे भारतकी गति विधि कम हो, फिर भी 
भारतमें सृत और कपड़ेका उद्योग वढ़ रहा है। यद्यपि चारों ओरकी प्रतिइन्दताके कारण यहांफे 
मिलोंकी दशा जैसी चाहिये वैसी सन्‍्तोष जनक नहीं है तथापि भारतीय जनताकी सरुचियें ज्यों २ 
सुधार होता जायगा त्यों २ इस उद्योगको भी प्रगति मिछती जायगी ओर वह धीरे । इस देशमें 
इतना विस्ताररूप घारण कर सकेगा कि जिससे फिर विदेशी पदाथोंके लिए यहां कुछ शुजाइशही 
नरहे। 
यह बात कुछ अंशॉमें स्य है कि मारतीय मिले! अधिकतर मोटा कपड़ा बनाती हैं और 
विदेशी मालकी सी तड़क भड़क यहाँके मार्में नहीं आती । इस कमजोरीकी वजहसे यहांके 
बने हुए कपड़ेका प्रचार जितना होना चाहिये उस तादादमें नहीं होरहा है। फिर भी यदि जनता 
अपने वास्तविक हिताहितको पहचानले, वह यदि इस बातकों अनुभव करने लछूगजाय कि तड़क 
भड़क युक्त न होनेपर भी इस देशका बना कपड़ा खरीदनेसे हमारा पैसा हमारेही पास रहेगा 
ओर उससे देशके उद्योग और व्यापारमें तथा मजदूरोंकी स्थितिमं सुधार होगा, तो फिर यह 
प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं रह सकता । फिर यह बात भी नहीं हैं कि हमारी मिले' बारीक और 
षढ़ियां वस्र तैय्यारही नहीं कर सकतीं। यदि जनता उन्हें' अपनी आवश्यकता बताये 
ओर उनके उद्योगको प्रोत्साहन दे तो यहां सी बढ़िया कपड़ा तेयार होसकता है। गत पांच 
सात वर्षो के अन्दरही भारती मिलोंने बहुतज्े अच्छी २ डिजाइन तैयार करके बतलाये हैं। 
यही मिले उत्साह पानेपर और भी बढ़िया माल तैयार कर सकती हैं। जब संसारमें मशीनरीका 
नाम भी नहीं सुना गया था, उलछ समंय भी 'जो देश केवक हाथोंकी कारीगरीसे, मशीनरीसे भी 
बढ़िया माल तैयार करता था वह देश मशीनरीके युगमें विदेशोंके सहश पदार्थ तैय्यार 
फररे, यह क्या असस्सव है ९ 
भारतमें सूत तथा कपड़े की मिलोंका उदय गत शताब्दीके उत्तराद्धमें हुआ । सबसे पहले 

उन १८५४में वम्बईके अन्दर बास्बे स्पिनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी खुी। दूसरी मिल माणेकी 
नेसखानजी पेटिटने ओर तीसरी उनके पुत्र सर दिनशा पेटिटने सन्‌ १८६०में खोली। अमेरिकाफे 

ओर चीनको होनेवाले सूतके निर्यातने इस कार्य्यमें बड़ी सहायता पहुंचाई। निससे हे 
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कपड़ के उद्योगर्मे खुले दिलसे पृजी छगाने छो। सन्‌ १८६५ तक बम्बईमें १० मिलें खलगई 
जिनमें २५००० स्पेण्डिस्पत ओर ३४०० छूप्प चलने छो। सूतफी मशीनरी कपड़ोंके स॑चोंकी 
भपेश्ञा अधिक होनेसे यद्वां सूत अधिक तैयार होता था यह सूत चीनको निर्यात करदिया जाता 
था। सन्‌ १८७० ओर ७५के बीच १७ नई मिलें और खुलगई', मिससे स्पेण्डिल्सकी संख्या 
घढ़कर साढ़े सात छाख ओोर छुम्सफी भाठ धार होगई। यद्यपि अभीतक जापानके साथ प्रति- 
योगिता प्रारम्भ नहीं हुई थी फिए भी छक्लाशायर वरैरहकी वजहसे यद्दांका उद्योग निरापद नहीं था। 
सन्‌ १८७८में छा लिटनके शासनकालमें पुंगीका निर्माण तथा लक्काशायखालोंकी इच्छासे और 
भी च॒गीमें वृद्धि कियाजाना भारतके व्यापारिक इतिहासज्ञोंसे छिपा हुआ नहीं है। इसके अति- 
रिक्त सरकारकी करेंसी पॉलिसीने भी सूतके व्यापारको बड़ा धक्का पहुंचाया | इससे चांदी की 
करेंसीवाले देशॉमें, उनमें भी खासकर चीनके साथ होनेवाले विनियमके सम्बन्धमें बड़ी गड़बड़ 
उत्पन्न होगई जिससे वम्बईका सूतका व्यापार एकदम सटियामेट होगया ओर चीनका बाजार 
भारतके लिए बन्द होगया । जापानने इस सुअवसरसे लास एछठानेमें बिलकुछ बिल॒स्ब न 
किया और सन्‌ १८८४ में सारतके हाथसे छूटे हुए चीनके बाजारकों हथिया हलेनेके 
लिए प्रबल प्रयन्न किया। भाग्तीय मालके साथ प्रतियोगिता करनेके लिए उसने स्वयं चीनमें 
अपनी मिले' खोलना प्रारम्भ किया। उसका यह उद्योग सन्‌ १६११ से प्रारम्भ हुआ इस 
वर्ष नगाई नाटीने चीनमें मिल खोली । धीरे २ यह उद्योग बढ़ता गया। यहांतक कि आज जापान 
फी मिन्न भिन्न १५ कम्पनियोंने चीनके शंघाई, मंचूरिया, हैंको आदि स्थानोंमें १३ छाख स्पेण्डिल्सके 
कारखाते खोल रफ्खे हैं। 
ज्ञापानने भारतके इस कारबार भी गिरती हुई दशासे बहुत छाभ उठाया। वह इसमें 
निरन्तर उन्नति करता ही गया। इसकी प्रतियोगितामें भारतीय मिलोंकों बहुत हानि उठाना पड़ी। 
पर सन्‌ १९०४ में स्वदेशी आन्दोलनके कारण यहांका कारोबार फिर चमक उठा । इस आल्दोलन 
की वजहसे विदेशी कपड़ेके स्थानमें देशी कपड़े की मांग बढ़ी, भौर छोगोंने मिलोंमें बुनने वाले 
करघोंकी तादाद बढाकर यहांके सूतसे यहीं कपड़ा वुनना प्रारम्भ किया। लेकिन यह अवस्था भी 
अधिक समय तक न रही ओर सन्‌ १६१७ तक फिर यहांका कारोबार खराब अवस्थामें रहा मगर 
यूरोपीय मद्दयुद्धके प्रारम्भ होते ही यहांपर विदेशोंसे कपड़ा आना “*न्द॒ हो गया ओर भारतीय 
मिलोंको अपनी उन्नति करनेका सुवर्ण सुअवसर प्राप्त हुआ। इन दिनों भारतमें मिल-इण्डस्ट्रीज़ 
की खब बृद्धि हुई सन्‌ १६१४ में ६७ छाख तकुओं ओर एक लाख करघोंकी २७१ मिले' भरातमें 
थीं उनकी संख्या बढ़कर सन्‌ १६२४ में ३३७ हो गई जिनमें ८५ छाख तकुए और १॥ छाख करे 
हो गये-। 
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भारतवर्ष में झितती रुई पैदा होती दै उससमेंसे दो तिद्दाई विदेशोंका भेज दी जाती है ओर 
शेष यहांकी मिलेमें खप जाती हैं। इस देशमें रुई, सूत एवं कपड़ेकी मिलोंके कारबारका मुख्य 
स्थान बस्बई हैं। इस प्रान्तमं दो सौसे अधिक मिले' हैं। इन मिलोमेंसे अधिकांश वस्बई 
शहर और अहदाबादमे' हैं। यहांकी मिले' भारतमे' तैथ्यार होनेब्राले समृचे सूतका ७० प्रति 
सेकड़ा और कपड़ेका ७६ प्रति सैकड़ा भाग तैयार करतीं हैं। ५६२१ की मदुम शुमारीसे यह भी 
पता चलता है कि भारतमे' करीब २० छाख करवे भी चलते हैं जो मुख्यतय। मिलके कते हुए सूतका 
कपड़ा बनाते हैं। यद्यपि हाथक्ी कताईका काम भी यहां चहुत होता है । 
भारतमे' मिल्रों, तकुओं ओर करघोंकी संख्या चाहे अधिक हो पर उनमेसे पे "ने वाले 
सूतकी औसत जापानमे' पैदा होनेवाले सृतकी 'ओसतसे बहुत कम होती है। इसथ.. वास्तविक 
शञानके लिए दोनों देशोंकी पैदावार पर ध्यान देना उचित है। सन्‌ १६२७ में. (पानमें' २३२ 
मिले चलती थीं इनमे' ५० छाख तकुए और ६४००० करघे थे... इन मिलेंके द्वारा जापानने सूृतकी 
९० छात्र गंठे तेयारकी थी। जो भारतके ८५ लाख तकुओंसे बनाई हुई सतकी गांठोंसे करीब पाँच 
लाख अधिक हैं। इसी भाति ६४००० करचोंसे जापान प्रतिवर्ष एक अरब गनसे भी अधिक 
कपड़ा तैयार करता हैं जब कि भारत उससे ढाई शुने करघोंके होते हुए भी केवछ दो अरब गज कपड़ा 
तैयार करता है। बाहरी मॉगके कारण जापान की मिले' रात दिन २० घयटे प्रतिदिनके हिसाबसे 
चलती हैं। चीन और भारतका पारस्परिक व्यापार टूट जानेते चीनके बाजारोंपर 
आपानका अधिकार सा हो गया है ओर चीनको उसका निर्यात ४०:४० गुना अधिक 
बढ़ गया है । चीनकी तो बात दूर, स्वयं भारतमें जापानी सूतका आयात सन्‌ 
१६१४-१५ के अछूसे बत्तीस गुना अधिक हो गया है, तथा कपड़ेका आयात १ करोड़ ६० छाख 
गजे बढ़कर २९ करोड़ गजतक पहुंच गया है। भारतको देशी मिर्ले कपड़े की मांगका आधा 
भाग पूरा करती हैं उनसे जो कुछ कपड़ा निकलता है वह यहां खप जाता है। छुछ 
थोड़ासा भाग बाहर निर्यात होता है। मतलब यह कि अभी इस देशमें कपड़ के उद्योगरे लिए 
गहुत कुछ स्थान है । 
भारत प्रति वर्ष पचास, साठ लाख गांठे' रुईक्ी तैय्यार हाती हैं उनमेंसे पच्चीस, तीस 
आंख गठे निर्यात होतो हैं। यदि यहांकी पैदा हुई सब रुई यहीं रहे, तो कितना छाम हो सकता 
; यहां इस बातका विचार अवश्य उत्पन्न होता है कि यदि रुईका एक्सपोर्ट होना यहासे 
नन्‍्दे हो जाय तो क्या भारतकी मिले" उस सब रुई को उपयोगमें ले सकतीं हैं ? मिलोंकी कमजोर 
के विवरण ऊपर दिया जा चुका है। उसके आधारपर यह मान छेना अठुचित न 
गरछिजो मिले' अभी विद्यमान हैं. उन्हींमें पैदावार बढ़ा दी जाय तो, इस समयकी अपेझा 
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पहुत भधिक रुई उनमें खप सकती है। यदि यहांकी मिलेके तकुए ओर सांचे पूर्ण शक्तिके साथ 
चलाये जाय तो उनसे सांचोंकी श्वृद्धि कियेके विनाही कमसे कम आजकी फैदावारसे एक तिहाई 
पेदावार और बढ़ाई जा सकती दै। इसके पश्चात्‌ यदि इन मिलोंकी पृ.जीमें भी छुछ वृद्धि की 
जाय, तो उस हाल्तमें यह मानता अनुचित न होगा कि यहांकी पैदा हुई रुई यहीं खपने छा 
जायगी। दूसरे शब्दों यों कह सकते हैं,कि यहांके कपड़ेकी आवश्यकत्ता यहीं पूरी होनेका शुभ अवसर 
था ज्ञायगा। इस काममें पूजोकी तृद्धि अनुमानतः १५ करोड़ रुपया मानी जा सम्नती है। 
क्योंकि १६२२ की सरकारी रिपोर्टके अनुसार भारतमें कपड़े की मिलोंमें छगनेवाली पृ'जीकी तादाद 
३८ करोड़ रुपया है। इप्तका एक तिहाई या अधिकसे अधिक पन्द्रह करोड़ रुपया इस पू'जीमें 
भर बढ़ा दिया जाय, तो उससे इतना कपड़ा वनना कठिन नहीं है, जिसकी तादाद बाहरके 
पचास साठ करोड़ रुपयोंके कपड़े के बरावर हो, इस सब रकमको बचत नभी कहें. तो भी 
यहांपर होनेबवाले आयात पर,जो जद्दाज भाड़ा दिया जाता है, कमसे कम उसकी बचत मान छेना 
तो बिलकुल अनुचित न दोगा। इस प्रकार इस उद्योगक्की बृद्धिके साथ ही साथ यहांपर मजदूरीकी 
आवश्यकता भी बढ़ेगी ओर जिससे देशकी जनताकों काम मिलेगा। यह सब देशकी स्मृद्धिके 
लिए अथवा कमसे कम कपड़ेंके उद्योग की रक्ता लिये तो बाब्छुनीय है। मगर अभी तो 
स्थिति ह्वी विपरीत हो रहीहे। अभी तो मिलोंकी जो कुछ परिस्थिति है वही आशा ज्ञनक नहीं 
है उनकी बृद्धिकी बात तो दूर रही । 
भारतीय . मिलोंमें मोटा सूत तैय्यार होता है ओर इसका कारण भारतीय रुईके रेशेका 
लम्धा न होना, हो सकता है। इस कारणको दूर करनेके लिए दो पथ हैं। पहला तो यह कि 
भारत विदेशोंसे रद म'गाकर उससे बढ़िया और बारीक सूत तैय्यार करे। दूसरा पथ यह हो 
सकता है कि यहांके निवासी कपड़ेकी तड़क भड़क पर ध्यान न देकर, देशी उद्योगकी 
उन्‍ततिके लिए देशी वस्मोंको धारण करनेका उत्कृष्ट ध्येय सम्मुख रखें। पहले पथका 
झवलम्बन करते समय इस बातको अवश्य ध्यानमें रखना उचित है कि उस स्थितिमें 
भारतको कच्चे मा (रुई) के छिए विदेशोंकी आयात पर अवलम्बित रहना पड़ेगा । 
कभी कभी युद्धके छिड़ जानेपर, यां कोई दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय कमठ पड़ जानेपर इस प्रकारके 
आयातका एकदम बन्द हो जाना भी सस्भव है। ऐसी ल्थितिमें वह इस प्रश्वको कैसे हल करेगा। 
कुछ भी हो पर यहांकी आवश्यकता पूतिक लिए यहीं पर कपड़ा तैयार करनेका उद्दे श्य पवित्र 
और न्याय सह्डत है। सरकारको भी टैरिक पॉलिसीमें परिवर्तनके छिए इसी उद्दश्यसे कहा जाता 
है कि किसी प्रकार भारतीय उद्योगकी रक्षा हो। इस कामके लिए विदेशी मा की आयात पर 
यदि मारी ड्यू दी भी लगाना पड़े तो कुछ अनुचित नहोगा। इसी भांति देशके उद्योगके लिये 
..। 


भारतका व्यापारिक शतिद्ा्त 


यहांकी पैदा हुई रुईको यहींपर रखनेके लिये यह भी आवश्यक है कि रुदके निर्यात पर भी भारी 
ब्यूटी ढगा दी जाय। लेकिन दुःख है कि भारतमें सरकारी करका नियंत्रण भारतक्ने उश्योगको 
अभिवृद्धिकी बातकों बहुत कम ध्यानमें रखकर किया जाता है । 

एक और दूसरा कारण इस देशके उद्योगकी बृंद्धि न होनेका यह है कि इस देशक्े छोग 

पुगनी परिपाटीपर चलना ही अधिक पसन्द करते हं। समय और जरूरतके अनुसार वे अपनी 
परिषांटीमें फेर नहीं करते। उधर विदेशवाले इस कारय्यमें वह चतुर हैं। वे प्रति वर्ष सेकड़ों 
प्रकारके रंगविरंगे नये २ नमूने बनाकर यहां भेजते हैं। इतना ही नहीं वे यहाँड्डी जननाकी अभि- 
रुचिका सूक्ष्म अध्ययनकर, यहांकी आवश्यकताओंको जांच भी करते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने 
कई चतुर एन्रण्ट और दलाल नियत कर खखे दें। झ्िस प्रकारसे उतका माल यद्दांपर 
अधिकसे अधिक खपे, इस उद्योग लिये वे जी तोड़कर परिश्रम करते हैं। अपने मालको भेजने 
ओर पैक करनेका ढ'ग उनका कितना व्यवस्थित और बढ़िया रहता है यह चतलानेफी आवश्यकता 
नहीं। मालका ही नहीं उनका नपूनोंको ( 89777॥78 ) सजानेका ढंग भी इतना बढ़िया दे कि उसे 
देखकर उनके अध्यवसायकी प्रशंसा किय्रे बिना नहों रहा जाता। भारतवासी अभी इन वार्तोमें 
बहुत पीछे हैं । नमूने समाकर भेजने की बात पर तो यहांके लोग ध्यान ही नहीं देते । यदि वे 
भेजेंगे भी तो इतने भद्दे ठक्ुसे कि एक रुपये वाला कपड़ा चार आनेका दिखाई दे। मालको 
पक करने और सजानेके ढड्पर भी यहांके लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना विदेशी देते हैं । 
*_ बातका पता एक देशी मिलके धोती जोड़ेकी घड़ी, उसपर छगाई छाप और उसके टिकटको 
पेखनेपर भल्ी प्रकार चछ जञायगा। विदेशोंसे एक पेटी या गांठ मंगानेपर वे छोग कपड़ेके 
'्येक टिकटपर मंगाने वालेका नाम छाप दे'गे, और उस स्थानपर वह कहेगा उस नम्बरका मार्का 
पर छाद्देंगे पर भारतके मिलोंवाले ऐसा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त वे लोग यहांकी 
जनताको रूचि परखनेके लिये सात समुद्र पारसे यहां जाते हैं, अपने एजण्टोंको भेजते हैं या 
'सि कामके लिए ऊ'ची तनखाहोंपर यहीं एजण्ट नियत करते हैं। इन सब बातोंकी ओर यहांके 
मिल चलाने वाले, या कपड़ेंका प्रचार करने वाले, कभी ध्यान भी देते हैं। मालकी जातिको 
_नत करने या सुधारनेकी बात तो दूर रही पर उसको भेजने या सजानेके परिष्क्ृत ढछ्ुको भो 
उपयोगमें नहीं छाते। इस प्रकारके कार्यों द्रव्य खन्‍्वेकरना वे आवश्यक नहीं 

की 2 0 लोग नमुनेकी कापियोंको सजाने तथा सुन्दर बनाने ही न माल्म कितना 
कक । क्‍या वे छोग यह द्र्य अपने घरसे ख्च करते हैं ? नहीं वह सब 
वाहोंका गुजरात स दूने चौगुने रूपमें निकल आता है। बस्वई ओर अहमदाबादके मिल 

या आसपास की आवश्यकताओंपर दी अधिक ध्यान रहेगा, वे शायद बंगालकी 
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जनताको किन घस्तुओंकी आवश्यकता है इस वात पर विचार करनेका कप्ट न उठायंगे। मगर 
विलायत फो मिल वाले भारतवप के प्रत्येक प्रान्तकी आवश्यकतासे वाकिफ रहनेड़ी चेष्टा करे'गे 
ओर प्रति चालानमें, मालके बेल बूटों, किनारियों, कोर्ें तथा दूसरी यातोंमें कुछ न कुछ नवीन 
परिवर्तन अवश्य ही फर देंगे और इसी झूठी चमक दमकरमें भारतवासियोंकों डालकर उनकी 
जेबसे बहुत आसानीसे पैसा निकलवा लेगे। यदि हम छोग अपने उद्योगमें सफलता और नव 
जीवनका संचार करना चाहे', तो यह सत्र रीति; नीति, ओर प्रणाली सुधरे हुए रूपमें हमें भी स्वीकार 
करनी पड़गी और उसके अनुसार चलना हमारे लिये लाभास्पद्‌ ही नहीं पर उद्योगड्ी उन्नति 
और सफलताके लिये आवश्यक मौर अनिवार्य होगा | 
जनी कपड़ा 

ऊन ओर ऊनी कपड़ोंका आयात सन्‌ १६२६-२७ में ४४६ छाख रूपयेका हुआ। का 
ऊन बत्तीस लाख रुपयेका पचास लाख रतल भाया। इसमेंसे १५। लाख श्रेटत्रिटेनले, बीस 
छाख तीस हजार रतल पारससे ओर तीन छाख पेसठ हजार रत आस्ट्रेलियासे आयात 
हुआ | 
ऊनी कपड़ा २७७ लाखरुपयेका १५५ लाख गज आयात हुआ। यही सन्‌ ३६२५-२६ 
# २६२ छाख रुपयेका १४५ छाख गज जाया था| इससे पता चलता है कि यद्यपि आयात माहमें 
६ सैकड़ा वृद्धि हुई है पर मूल्यमें पांच सैकडा कमी हो गई दै। इसकी आयात की बृद्धिका 
पता इस बातसे छग जाता है कि सन्‌ १६२३-२४ में इसका आयात केवल ७५ छाख गज हुआ 
था। भेंट ब्रिटेनने १४२ छाख रुपयेका ६० छाख गज माल भेजा ओर वड़ी १६२५-२६ में १५० 
छाख रुपयेका ४० छाख गज माल भेजाथा। इस काममें जर्मनी, फूल्स ओर इटाछीका भाग 
भी अच्छा रहा। इन्होंने क्रशः दस लाख, बीस छाख, ओर साढ़े तीस छाख गज्ञ माल भेजा | 
जापानने १६०५-२६ में २० छाख गज माल भेजा था मगर इस वर्ष दस छाख गज भेजा इसी 
भांति बेलजियमका माग भी दूस छाख गजसे घटकर सात छाख गज रह गया! ऊनी दंरी 
और गलीचोंका आयात सन्‌ १६२४-२६ मे' १०४०००० रतरू हुआ था वही इस सार १०,६०००१ 
रत हुआ। 
रेशम और रेश॥ा पदार्थ 

इस मध्यमे' मारतसे ७,६० लाख. रुपया निकछ गया । कब्चे रेशमकी 
आयातमें ३५ प्रति सैकड़ा वृद्धि हुई अर्थात्‌ ६३९५००० रतलसे बढ़कर इसका 
आयात १७८३००० रतल होगया ओर मूल्य भी ८४७ छाखसे बढ़कर ११४ छाख 
रुपया होगया । चीन और हांगझांगने इस काममें करीब २ सब भाग छेलिया। उन्होंने १७३८००० 
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खल कचा रेशम यहां भेजा । जापानसे इस का जायात १५००० रतलसे चढ़कर २०००० रतल 
होगया। स्थामप्ते इसका आयात घट गया। रेशमी सुत--जिसका आयात घटकर सन्‌ १६२४-२६ 
में ५९१००० रतल रह गया था-क्रा आयात बढ़कर १५१७००० रतल होगया। इसका मूल्य भीं 
३५ लाख रुपयेसे बढ़कर ६३ छाख रुपया होगया। इसमें इटालीने २१ लाख रुपये ३६०००० रतल, 
स्विट्नरलैणडने पांच लाख रुपयेके ६०००० रतलसे घतकर १३ लाख रुपयेका १,८१००० रतल 
ओर जापानने ७॥ लाख रुपयेका १,६२००० रतलछ माल भेजा । 

रेशमी कपड़ा 





रेशमी कपड़े का आयात २१२ लाख रुप येके १६० छाख गजसे बढ़कर २४३ लाख रुपयेके 
१६० लाख गजका हुआ। इसमेंसे अतुमानतया ६८ प्रति सैकड़ा रेशमी कपड़ा चीन ओर ज़ापानसे 
आया। जापानने ११८ छाख रुपयेका ६५ लाख गज मोर चीन तथा हांगकांगने ११४॥ छाख 
रुपयेफ़ा ६० लाख गन्न कपड़ा मेजा। दूसरे पदाथोते मिश्रित रेशमी कपड़ा ३१ छाख रुपयेका 
२१ लाख गज आया। निसमेंसे जापानने ८,३७००० गज, जमनीमे ४०२००० गज ओर इटलीने 
२३५००० गज़ कपड़ा भेजा | 
नकली रेशम ह 

भारतमें इसकी मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रहो है। ऊपरी चमफ-दमकसे छभानेवाढा भारत 


इसमें भी काफ़ी रुपया खर्च करने लग गया है। नकली रेशमके सूतके गत पाँच वर्षोके आयात 
अझेसे इस बातका पता चलता है कि भारतमें इसकी खपत किस प्रकार बढ़ती जा रही हैं । 


सन्‌ र्तल रुपया 
१६२२-२३ २,२५००० १३,४०००० 
१६२३-२४ ४७,०६००० १६/५५००० 
१६२४ र्‌४ ११५,७९००० 83२,७४०७००० 
१६२५-२६ २६,७१००० ७४,७२५००० 
१६६६-२७ (७,७६००० १,९२,६७००० 


ध्यान देने योग्य बात है कि सन्‌ १६२२-२३ में जहा नकली ' रेशमका सृत ११॥ छाख 
। आया था पहीं सन्‌ १९२६-२७ में एक करोड़ रुययेके करीब आया। पांच वर्षके भीतर 
केक "लक, सात गुना चृद्धि हुई ओर उस्तके परिमाणमें २६ गुना। इससे यह भी पता 

कक 5 यह पदार्थ पांच ही वर्षमें कितना सस्ता होगया। सन्‌ १६२४-२६ की छुलतामें 
इस पदार्थके भायातमें ११६ प्रति सेकड़ा वृद्धि हुई मगर लय में केवल ३७ प्रति सैकड़ा । इस 


४७ 


हः 


भारताय व्यापारियाका परिषय 


पदार्थे मेजनेवालोमें इटली ही सबसे प्रधान है। उप्तने १६२४-२५ में ३,६२,६८८ रतल और 
१९२६-२७ थे ३८,४३९७६ रतल यह पदार्थ भेजा | प्रेटल्रिटेनड भाग इसमें कुछ गिर गया 
अर्थात्‌ वहांसे ७,६१००० रतलकी जगह ३॥५४००० रतछ यह माल आया। नैदरलेण्डका भाग 
भी इस पदार्थके सम्बन्ध दूना द्ोगया और जर्मनीने भी १६२५-२६ के १,९७४००० 
रतलसे बढ़कर सन्‌ २६-२७ में २५३२००० रतल माल भेजा। इसके आयातमें इठलीका ६७ सैकड़ा 
ओऔर ग्रेटमिटेनका १९ प्रति सैकड़ा भाग रहा। इटलीने इस कारवारके मूल्यमें ९० प्रति सैकड़ाकी 
वृद्धि की, अर्थात्‌ उसने ३४ छाखकी जगह ४ लाखका माल भारतके लिये निर्यात 
किया । इधर ग्रेट श्रिटेनफो इस कारबारमें ४१ सैकड़ा कमी हुई, उसने २४ छाखकी जगह केवल 
१४ छाखका माल भारतके लिये नियोत किया । 
नकली रेशमका कपड़ा 

सूती ओर नकली रेशमके बने हुए कपड़ेके आयातमें भी खूब वृद्धि हुईं। १५० छाख गजसे 
बढ़कर ४७२० छाख गज क पड़े का आयात हुआ । इस व्यवसायमें ग्रेट त्रिटेनका नम्बर सबसे पहला 
रहा | उसने ६५ लाख गजसे बढ़कर १६० छाख गज कपड़ा घेना । इटलछीका नम्बर इस कारवासमें 
दूसरा रहा। उसने १४० छाख गज कपड़ा भेजा । स्विदजरलेंडने २१ छाख गजसे बढ़कर ६७ 
लाख गज और जर्मनी तथा वेलजियमने क्रमशः २४८७००० गज और ६,८०००० गज कपड़ा 
भेजा। सूती और नकली रेशमके बने हुए कुछ कपड़े का आयात ३०६ लाख रुपयेका हुआ। 
जिसमें ग्रेट ब्रिटेनने १४१७ छाख, इंटलीने ८१ छाख ओर स्प्िट्जर छेंडने अचुमानतः ५६ छाख रुपया 
पाया । 


चीनीका व्यवत्ताय 
कपड़ेके आयातके पश्चात्‌ भारतमें आयात होनेवाले पदार्थमें चीनीका दूसरा नम्बर है। 


सन्‌ १९२६-२७ में इसका आयात ८,२६६०० दनका इंता । सब्‌ १६२५-२६ के आयातकी अपेक्षा 
यह संख्या १३ प्रति शत अधिक है इसके मूठय स्वरूप भारतको १६,१६ लाख रुपया चुकाना पढ़ा । 
इस व्यवसायमें जावाका भाग सबसे अधिक है इसने १४ करोड़ रुपयेके मूल्यकी ६ छाख टन प्वी नी 
इस देशमें भेजी । इसके अतिरिक्त जरमनीने ४६००० टन/ईँगरीने २६००० टन और जेकोस्लोवेकियाने 
२६००० टन चीनीका भारतको निर्यात किया। जिस भांति कपड़ेके आयातमें बंगाल प्रमुख 
है उसी प्रकार चीनीके आयांतमें भी उसका नम्बर पहला दै। उपरोक्त सख्यामेंसे बंगालमें तीन 
लाख टन, करोंचीमें १,१६६२०० टन, बम्बईमें ८६६०० टन; मद्रासमें ९,१०० टन, ओर बरमामें 
३७,३०० टन चीनीका आयात हुआ। आयातके सब पदार्थोकी लिस्टमें चीनीका नम्बर सन्‌ 
१६२६-२७ में दूसरा था मार वही गत वर्ष तीसरा हो गया । कुछ भी हो, खाद्य पदार्थों में तो यही 
एक ऐसा पदाये है जो इतते प्रिमाणमें आयात होता है। 
ध्ट८ 





भारतक व्यापारकि इतिहास 


विदेशी चीनीकी इस प्रतिद्वन्दता भर उसके इस भारी आयातकी वजदसे देशी चीचीके 
व्यवसायको बहुत अधिफ धक्का पहु'चता है । विदेशी चीनी किप्त प्रकारकों अशुद्ध प्रणालियोंसे तैयार 
होती है, तथा स्वाद ओर गुणकी हृष्टिसे वह कैसी है इन वातोंपर यहांकी जनता विचार नहीं 
करती वह केवल उसकी चमक दमक ओर सस्तेपनकों देखकर चात्र पूर्वक्क खरीदती दे ओर इसी 
भ्रममें वह करोड़ों रुपया विदेशोंकों फेंक देती है । 
भारतमें चीनीके उद्योगके लिये क्षेत्रकी कमी नहीं है। सन्‌ १६२६-२७ में इस देशमें २६ 
लाख एकड़ भूमिमें ग्नेकी खेती हुई ओर उसकी फतलसे ३९ छाख टन कच्ची चीनी (शुड़ ) 
तेयार हुई। भारत इस कच्ची चीनीके वनानेमें दुनियामें प्रधान हे । गन्नेफी खेती भी यहांसवसे अधिक 
जमीनमें होती है मगर उसकी उपज दूसरे देशोंकी ओसत उपजसे कम होती है। यहांक्री उपज 
कूर्वासे एक तिहाई जापानके मुकाबिलेमें एक चतुथो'श और हवाईके मुकाबिलेमें एक सप्तमांश होती है। 
एक दिन था जब भारतका चीनीका उद्योग भी अन्य उद्योगोंकी तरह उन्‍्नतावस्थामें था। लेकिन 
भाज जावा ओर मारिशसकी प्रतियोगिताके कारण वह पिछड़ गया है। अधिक दूर जानेकी आव- 
सकता नहीं सन्‌ १८६० में यहकि आयातमें किसी भी विदेशी चीनीका पता नथा। वहीं सन्‌ 
१६२६-२७ में १६ करोड़की चीनी आई है । 
आयातकी तरह यहांसे चीनीका थोड़ा बहुत निर्यात भी होता है। सन १६२५-२६ में यहाँसे 
१६४०० टन चीनी बाहर भेजी गई थी । पर यही सन २६-२७ में केवछ १२००० टन भेजी गई। 
इसमें भारतीय चीनी ६२७ टन थी जिसमें ४२८ टन गुड़ था। यहांसे चीनी खरीदनेवाले देशॉमें 
अरब, पारस, पूर्वी अफिका आदि देश हैं । 
इुनियामें चीनीकी उपन्त आवश्यकतासे अधिक होती हैं। यूरोपमें सन्‌ १६२७-२८ में 
अछुमान किया जाता है कि पूर्व वर्षकी अपेक्षा इसकी कषिमें १४ सैकड़ा वृद्धि होगी। इसी प्रकार 
जावामें भी चीनीकी पैदावार पहलेकी अपेक्षा ३ लाख टन अधिक बढ़नेकी आशा है। भारतमें 
चौनीके आयातके अझलेंको देखकर यह बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनियाके किसी भी देशसे यहां 
इसकी कृषि कम न होनेपर भी, यहांपर इसके आयातकी आवश्यकता होती है । यदि गन्नेकी ऋषिमें 
उधार हो जाय ओर चीनीके कारखाने आधुनिक उन्‍्नत ढंगपर खोले जांय, तो चीनीकी पैदावार 
की इतना बढ़ जाना असस्भव नहीं है जिससे यहांकी आवश्यकताकी यहीं पूर्ति हो जाय। चीनीके 
शतने बड़े आयातका कारण यहांपर गस्‍्नेकी खेदीका वैज्ञानिक ढक्लसे न होना है। नहीं तो २६ 
जे एकहसें क्ृपि होनेपर भी इस देशको ८ छाख टन चीनी बाहरसे संगाना पड़े यह सम्भव नहीं 
हो सकता। यदि इसी जमीनमें वैज्ञानिक ढड़से खेती की जाय तो इस पेदावारका ड्योढ़ी दुनी हो 
“ना कठिन नहीं है। कोइमदूरकी सरकारी प्रयोगशालाके द्वारा खेतीके लिये अच्छी जातिका गन्ना 
हि 
डे६ 


भारताँय व्यपॉरियेंकिा पस्विय 


तैयार फिया गया है । इन गन्नेंको बानेसे कृपक अपनी पेदावाग्की औसतको बहुत बढ़ा सकता है | 
उत्तर विद्वर और संयुक्त प्रान्तके पूर्वी भागमें जहां चीनीके कारखाने अधिक हैं इन गन्नोंका प्रचार 
करनेसे अधिक गन्‍तेफी प्राप्ति होने छगी है। इसकी वजहसे इन दोनों प्रान्तोंके कारखानोंने गत वर्ष 
जहां ३७५००० मन चीनी घनाई थी वहां इस वर्ष १२५०००० मन चीनी तैयार की दै। प्रिटिश 
भारतमें सरकारी कृाप विभाग द्वारा दिये हुए गन्‍्नेकी पैदावार १७००० एकड़में हुई अनुमान की 
जाती है। 

कुछ भी हो, अभी तक तो भारतमें गन्मेड़ी पैदावार इतनी कमर होती है कि चीनीपर भारी 
आयात कर (४॥ रूपया प्रति हण्डरवेट और २५ सकड़ा मिन्‍न २ जातियोंपर ) होनेपर भी 
इसका इतना भारी आयात होता है। यह भारी आयात तमी बन्द हो सकता है जब यहांकी गन्नेकी 
पेदावारमें वृद्धि की जाय ओर चीनी वनानेके अच्छे कारखानें खोले जांय । 
लोहा और फोलाद 


इसका आयात सन १६२६-२७ में १६७/४००००० रुपयेका हुआ । पर यदि धातु और उसके 
बने हुए पदार्थो'का एक ही विभाग मानकर उसमें १४ करोडके मिलके कल पुरे, ३ करोडकी रेल्वेंकी 
सामभी ५ करोडकी विविध धातुओं की धनी चीजें, ७ करोडके यन्त्रादिक, & करोंडकी मोटर, साई- 
किल आदि सवारियां और सात करोडकी अन्य धातु भी इसमें सम्मिलित कर दी जाय तो यह 
सम्पूर्ण आयात ४६ करोड का हो जाता है । ' 

जिस प्रकार भारतवर्षमें कपर्ड का शिल्प प्राचीन कालमें बहुत उन्‍नतिपर था इसी प्रकार 
छोहेके शिल्पका पता भी यहां कई शताब्दियोंसे लगता है। इसका वर्णन पहले भी प्रकार किया 
जा चुका दै और जिस प्रकार यन्त्रकछाके आविष्कारने पाश्चात्य देशोमें कपड़े के उद्योगमें 
एक नया युग पैदा कर दिया, उसी प्रकार इस धातुके पदार्थ! और बन्त्रों आदिके 
झाविष्कारमें भी उन्होंने बाजी मार ली और आज इन सब पदा्थोके लिये भारतको 
प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया उन्हें देना पड़ता है। भारतवर्षमें भी यंत्रोंका उपयोग होता 
है पर ये सब यंत्र ओर कल पुर्ज यहां बाहरसे आते हैं। इन यंत्रोंकी बनानेके कारखाने 
इपलैडमें बमिंग्हाम और शेफिरडमें, स्कॉटलेण्डमें ग्ठासगोके अन्दर, बेल्जियममें लीएम ओर घेटमें 
एवं हालेण्ड, अमेरिका आदि देशोंमें बहुत हैं। वहांकी लोहा आदि धातुओंको गलानेकी उंची २ 
विशाल भट्टियोंको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे बड़े २यंत्र हथोड़ेसे ठोक पीटकर नहीं 
बनाये जाते यह उन बड़े २ कारखानोंकी ही शक्ति है जो ऐसे आश्चर्य्यजवक कलवुर्ज बनाते है । 
न जाने भारतमें बड़े २ यंत्र ओर कल पुर्जे बनानेके कारखाने कब खुलेगे, अभी तो साधारण सुई 
और पँंचसे लेकर सब तरहके यंत्र विदेशोंसे आते हैं । 
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भारतका व्यापारिक हविहासे 


यह बात नहीं है कि भारतमें छोहा न होता हो--या यहां छोहेकी खानें न हों। भारतके कई 
स्थानोंमें छोहेकी बड़ी २ खानें हैं। मध्यप्रान्त, सिंहभूम, णड़ीसा, मैसूर आदिके समान लोद्देको 
विशाल खदाने' यहांपर मौजूद हैं। खुशीकी बात है कि अब यहांके लोगोंका ध्यान मी इस उद्योगरे 
चलानेकी ओर गया है ओर देशमें दुसरे कारखानोंकी तरह लोहेके कारखाने भी खुले हैं तथा 
खुल रहे हैं । 
लोहे ओर फोलादके उद्योगमें नवीन योरोपीय प्रणाली फो भारतमें प्रचलित करनेकां 
प्रथम श्रेय मि० जे० एम० हीथको है, जिन्होंने दक्षिण आरकट प्रान्तमें सबसे 
पूर्व इस कार्य्यका श्रोगणेश किया। पर यह प्रयत्न, तथा इसके बादमें किये गये और 
भी कुछ प्रयत्न असफछ रहे। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७५ में बंगारू आयने एण्ड स्टी 
कप्पनीने उस समयके अनुसार सबसे अधिक खुधरी हुई प्रगाढीके आधारपर कार्य्य प्रारम्भ 
किया ओर १०, १५ वर्ष तक कुछ मुनाफा न रहनेपर भी कामको प्रारम्भ रक्खा । अमी हालहीें 
यह कारखाना बढ़ा दिया गया है और इसमें कई प्रकारके सुधार भी कर दिये गये हैं। इससे न 
केवल ढलाई ओर गलाईके कार्य्यमें ही उन्नति हुई है प्रत्युत पदाथ की जातिमें भी बहुत छुछ उन्नति 
भौर सुधार हुआ है। इस कम्पनीका कारखाना आसन सोल्से थोड़ी दूर ईस्ट इण्डियन रेल्वेके 
स्टेशन वाराकरमें बना हुआ है । 
भद्रावती आयन बक्से - यह कारखाना मेसुर रियासतमें बना हुआ है। इसका उद्देश्य 
मैसूर राज्यमें मिलनेवाले लोहेको उपयोगमें लेनेका हैं। यह सन्‌ १६५२ से चलने लगा है। श्स 
कारखाननेमें एक भट्टी ऐसो निर्माण की गई हैं जिसमें ६० टन छोहा प्रतिदिन तैयार हो 
सकता है। आवश्यकता पड़नेपर थोड़े फेरफारसे यह भट्टी १०० टन लोहा प्रतिदिन तैयार करनेके 
लायक बनाई जा सकती है | इस कासखानेकी एक विशेषता यह है कि यह ढकड़ीस चढाया जांता है | 
इस दज्धका यह कारखाना सबसे पहला है। लकड़ीसे पहले कोयछा बनाया जाता है. और 
फिर लोहा साफ करनेका मघाला, और कच्चा छोहा भट्टीपर छाये जाते 2। यह बात भानी 
गई है कि इस उह्से काम करनेवाला दुनिया भरमें यह सबसे पहला कारखाना है | ह 
ठग आयर्त एशड स्टील वर्क्स--यद्यपि वर्तमान उद्योगक्े पूर्व काठमें प्रवेश करनेक्ा ओय 
शक हे काशी है तथावि कहना पर्ड गा कि इस देशके छोटे और फोलादके देयाग 
करनेका श्रेय ताता ऑयन एण्ड स्टीड कम्पनीकों दे जिसमे लोहे और फोलदक 
सबसे अधिक उच्नत मशीनरी बनाई | इस कम्पनीका मुख्य हे श्य जितना सम्सव हो से हे 
बढ़िया जातिका लोहा और फौछाड तर करनेका 2 हम क्री की । ४४६ ०७ में डुई- कट 
कद बार : करनेका 4 । इसकी स्थापना सन्त पह खत 
-“जिसका नाम पीछे जाकर जमशेदपुर पड गया---इख “ 
ण्श्‌ 


््क 


भारतीय व्यापारयोका परिचय 


शुरू हो गया | सन १६११ के दिसम्बर मासमें सबसे पहले छोद्दा तैयार हुआ और सम्‌ १६१३ में 
फौलादके कामका भ्रीगगेश हुआ । पहले पहल पैदावार बहुत कम होती थी ढेकिन भगछे दस ब्पोमें 
अच्छी उत्नति हुई योर सन १६२१-२२ में इस कस्पनीने २७०००० टन लोहा और १८२००० टन 
फोलाद तैयार किया । भारतके लोहे और फोलादके छद्योगके इतिहासमें इस कम्पनीका नाम 
स्वर्णाश्रोंमें लिखने काबिल है। जमशेदपुरका उदय एक आश्चर्यजनक बात है जहां २० वर्षों पहले 
कुछ भी नहीं था वहां आज हजारोंकी भाबादी बस रही है | यह चहल पहल टाटा आयरन चकसक्ि 
कारण दै,जद्टांपर कच्ची धातुसे बाजारमें जाने लायक पदार्थ बनाये जाते हैं | पर विदेशी प्रतिहृन्दता 
फे कारण यह उद्योग भी निरापद नहीं रहा, और सन १५९२४ में इसके सं रक्षणके लिये भारत 
सरकारने स्टील इण्ड्स्ट्री ऐक नामक कानून बनाया । इसकी अवधि सन १६२७ तक थी ओर वह 
अवधि ३१ मार्च सन १९२७ को शेप होती थी पर पहिलेहीसे उस कानूनमें यह बात आ गई थी 
कि अवधिके पूर्ण दोनेपर फिर जांच करके इस बातका निर्णय किया जायगा कि इस कातनकी 
अवधि भौर भी आगे बड़ानेकी आवश्यकता है | या नहीं इसके अचुसार फिर 
जांच हुए और इस रिपोर्टके साथ २ यह संरक्षण विधान क्‍मसे कम सात वर्ष और 
चालू रखनेके लिए सरकारसे सिफारिश की गई । इस सिफारिशमें कहागया कि 
सरकारी सहायताका नियम तोड़ दिया जाय और कस्टम ड्यूटीके द्वारा इसका रक्षण 
किया जाय । बोर्डने अपनी रिपोर्ट सहित छगाई जानेवाी कस्टम ड्यू टीका वर्णन पेश कर दिया 
और यह भी अनुमोदन किया कि यह ड्यूटी सन्‌ १६३३-३४के पहले जबतक फिरसे जांचन 
होजाय, न घटाई जाय । यह बिक पास हुआ ओर सन्‌ १६२७ऊी पहली अप्रैठसे जारी हुआ | 
, .... यद्यपि यहांपर छोहेके कारखानोंके खुलनेके पश्चात्‌ विल्ञायती छोहेका आयात कुछ कम 
होगया है--सन्‌ १६२६-२७में उसके आयातका परिमाण पांच प्रति सैकड़ा कम होगया, अर्थात्‌ 
८७६००० टनसे घटकर ८३८००० टन रहगया इसीप्रकार उसका मूल्य सी १८०,३ छाखकी जगह 
१६/७५ लाख रहगया, उसमें भी ७ प्रति सैकड़ा संख्या कम होगई - फिर भी यहांपर अभी इसका 
बहुत अधिक आयात होता है। इसका अनुमान नीचेके विवरणसे भली प्रकार होजायगा। 
खन्‌ १६२६-२७के आयातमें ०३ सैकड़ा भाग गेलवेनाइजु चदरोंका रहा । ये कुल्न मिलाकर 
७,२९७ लाख रुपयेकी आई' जिनमें ६,७४५ छाख रुपयेकी अकेले ग्रेट ब्रिटेनने भेजी। शेष अमेरिका 
बेलजियम, जर्मनी इत्यादि देशोंने भेजो । टीनकी चहरें गत वर्ष १०५ छाख रुपयेकी आई थीं 
मगर इस वर्ष केवछ ७७ लाख रुपयेकी आई। इस कमीका मुख्य कारण भारतमें इनकी पैदावारका 
बढ़ जाना है। जहां सन्‌ १९२२ में ८००० टन चहरें बनी थीं वहां सन्‌ १६२५ में ३०००० टन 
और १६२६में ३९००० टन वनी'। उपरोक्त चदरोंके आयातमें 9७०००००० लाखका ग्ायात प्रेट- 
५२ 


भारतका व्यापारकि हातिहास 
ब्रिटेनसे और करीब ३७००००० लाखका अमेरिकासे हुआ। अन्य सब तरहकी चहरें ८७॥ लाख 
की आयात हुई'। जिसमें वेलजियमने अड़तीस लाख, श्रेटव्रिटेननि अद्वाइंस छास और जर्मनीने 
ग्यारह छाखकी भेजी । बिना ढले हुए फोलादके पाठ १४८३ लाख रुपग्रेके आये। जिसमें बेछजियम 
ने ८४छाख रुपयेके और ग्रेटत्रिटेनने १३छाख रुपय्रेके भेजे । शेप आयात दूसरे स्थानोंसे हुआ । 
लोहेके खम्मे, गा्डर और पुर सम्बन्धी सामानके आयातमें भी कुछ कमी हुई। यह सब 
सामान गत वर्ष १५२ लाख रुपये के आये थे मगर इस साल इनका अआयात ८६छाख रुपयेफा 
हुआ। इन पदाथोको भी वेलजियम और इगलैंडने क्रमसे 2० और ३२ लाख रुपयेकी तादाद 
में भेजा। 
घड़ें हुए नल,पाईप आदि सामानके आयातकी तादाद पहलेसे चढ़गई | जद्दों सन्‌ १९४५-२६ में 
ये पदार्थ ८४ छाखके आये थे वहां इस वर्षा इनझा आयात ६१छाख रुपग्रेका हुआ। इस 
भायातमें इंगढैएडका ४० छाखका ओर जर्मनीका २५ छाखका भाग रह | 
चटखनी, कड़ी, कुल्दे आदि इमारती सामानका आयात करीत्र प५३ लाख रुपएका हुआ | 
इसमें बेडजियमका भाग बहुत बढ़गया तथा त्रिटेनक आयातकी संख्या बहुत घटगई। इसी प्रकार 
खूटियां इत्यादि बस्तुओंका आयात छियालोस लाखसे बढ़कर बावन ले 


ख रुपयेका हुआ। इस 
कॉर्य्यमें पे टन्निटेन और बेलजियम दोनोंने उन्‍्ततिकी । लोहेके तार और जउ्ज्ीरें इत्यादि कुछ 


२९६ लाख रुपयेकी भाई' इनमें १९॥ लाखकी अकेहे ग्रे टन्निटेनसे आयात हुई | 


लोहा-खालिस छोहा आजकल बहुत कम आता है। सवा तीव लाख रुपयेके २८६९ 


व्नसे कर इसका आयात दो लाख साठ हज़ार रुपयेके १६, २७ टनका हुआ। खाल्सि लोहेकी 
पैदावार भारतने अच्छी तरकी की है। सन्‌ १६२५-२६में यहांपर ८,७५४००० टन छोह्दा हुआ 
77 मगर वही सन्‌ १६२६-२७में ६,५७००० टन हुआ | 


-* लोहे ओर फौछादके आयात 


में जिपतमें इनसे बने हुए सत्र प्रकारके पदार्थ ओर खालिप लोहे 
तथा फोलादका आयात गर्भित है 


मुख्य २ देशोंका आयात माग इस प्रकार है। 


ग्रे टब्रिटेल ४०,६००० टन, ४८-१ प्रति सैकड़ा 
जमंनी ७८००० ढन, हरे » 
बेलजियम २,४७००० टन, ड्ैेण्छ +; 
फ्रांस २३००० टन ३९ ,; 
- अमेरिका २६००० हन *  डईेछ +; 
अन्यदेश ४१००० टन ६ + 
७)४५००० 
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गेरताय प्यपारतयिंका परित्तेथ 


अभीतक तो जितना छोहा और फौलाद भारतमें उत्पन्न होता है उससे कुछ ही कम परि- 
माणमें विदेशोंसि आता है। अर्थात्‌ भारतमें जहां ८,३९००० टन यह्‌ पदार्थ उत्परत हुआ, वहां 
८४५००० टन बाहरसे सी आया । लेकिन अब्र स्टील उद्योगक्रे संरक्षणके लिए सन्‌ १६२७का स्टील 
इग्डस्ट्री प्रोटेक्षन एक सन्‌ १६२७की पहली अप्रैलसे प्रारम्ध हुआ है देखनां चाहिए उसका इस 
देशके उद्योगपर क्या प्रभाव पड़ता दे ? 

अन्य पाद्ुएं 

लोहा, फोलाद और उसके पदार्थकों छोड़कर अन्य धातुओंका आयात ७०६ लाख रुपयेका 
हुआ। एल्यूमिनियम ६५ छाख रुपयेका आया। इसमेंसे अमेरिकासे ३६००० हण्डखेट 
३५ लाख रूपयेका आया। इड्डलैंड भौर जर्मनीमें इसभ्ली मांग बहुत कम होनेसे इसका मूल्य 
बहुत सस्ता होगया। 

पीतछलका आयात ४५,२४००० हण्डरवेटसे बढ़कर ५५२६००० हण्डरवेटका हुआ पर 
मूल्य २६५ छाख रुपयेसे घटकर २४६ छाख रुपया रहगया। जर्मनीने ११४ लाख रुपयेका पीतलका 
सामान भेजा ओर ग्रेटत्रिटेनने ६०३ छाखका। चहर, नल ओर तार इत्यादिका भायात ४२ लाख 
रंपयेका हुआ। बिना घड़े हुए पीतछक्ना आयात भी ६ छाखसे घटकर छः लाख रुपयेका रह 


गेया । 
ताम्नेका आयात १८३ छाख रुपयेसे घटकर १४३ छाख रुपयेका हुआ। प्रेटत्िटेनसे घड़े 


हुए और बिना घड़े हुए ताम्बेछा आयात बहुत कम्र हुआ इसीसे आयातकी संख्या घट गई | 
जर्मनीसे घड़े हुए पदार्थ १/५०००० हण्डरेटसे बढ़कर १/६५००० हृण्डरखेट आये पर मूल्यके 
सस्ते होजानेकी वजहसे घूल्य ८४३ लाखसे घटकर ७७६ छाख रहगया । 

शीशा--१२७५००० रुपयेका आया। घड़े हुए पत्तर और नल पांचलाख रुपयेके आये। 
गत वर्ष भी ये इतने ही आये थे। चायकी पेटियोंमें दिये जाने वाले पत्तरोका आयात ७३ लाखरी 
जगह पांच छाख रुपयेका हुआ । 

टिन--यह धातु ९८ लाख रुपयेकी ५२००० इृण्डरबेट आई। इसकां मुख्य आयात स्टेट 
सेटल्मेण्ट्ससे हुआ जहांसे ६३३ छाख रुपयेका टिन आया । 

रांगा--यह धातु ४६३ लाख रुपयेंकी आई जिसमें घड़े हुए पदार्थ ३७३ छाख रुपयेंके 
७००० टन और बिना घड़ें हुए १८०० टन आये 

जर्मन सिलवर और निकछुको मिलाकर इनका आयात १४६ छाख रुपयेका हुआ। इसमें 
मुख्य भाग जर्मनीका है। जहांसे आठ लाख रुपयेका आया। शेषमें ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और 
इटाली इन तीचों देशोंसे दो २ छाख रुपयेका आया। 

५४ 


भारतका व्यापा।रि इतिहास 


पारा-६६ छाख रुपयेका २२५ हजार रतल आयात हुआ। इसमेंसे ५३ छाख रुपयेका 
२०५००० खल इटलीसे और २१००० रुपयेका ८००० रतल् ग्रेट त्रिटेनले आयात हुआ। 
मिलके पदार्थ और मशीनरी 


भांरतमें आानेवाली मशीनरीके आयातका झुझ्य २ विवरण इस भांति हैः-- 


विजछी सम्बन्धी मशीन २२६ लाख रुपया 
ए'जिन श्ध्प १) | 
रुईकी मशीनरी १७१” ? 
खान सम्बन्धी हल ५ 
सीने ओर बुननेकी ढ8:: 0 
मशीनरीके लिए पढ्टे ८ ! » 
पाटकी मशीनरी ह५ 2 ? 
बायलर ६३ 95 हा] 
धातु सम्बन्ध मशीनरी ३७ ? » 
( मुख्यतया ओऔजार ) 
तेल निकालने ओर साफ़ करनेकी ३१लाख . ” 
चावल ओर आंटेकी जब 
चायकी रद? अर 
टाईप राईटर ओर उसके पदार्थ २9! » 
छापेके प्रेस १६ ? १5 
बफ जमानेकी १२ १? हि 
लकडी चोरनेकी 8६ ?” 9) 
कागजकी मिल ७7 #... 
तीगीडी है. 
ऊनकी छे #%# 95 


४ मशीनरीका आयात तत्सम्बन्धी अन्य उद्योगोंकी दशाका सूचक है। सन १६२६-२७ में 
पैड निकाठने और साफ़ करनेकी, चावठ और आटेकी, कागजकी और विजलीकी मशीनरीके 
आयातमें वृद्धि हुई है । तथा रुई और पाटकी मिल मशीनरी, ए'जिन, बायरूर,खान सस्वन्धी मशीनरी 

को मशीनरीके आयातसें कमी हुई है। रूई, पाट, ऊन आदि सब प्रकारकी मशीनरी 
११९६ छाख रू० की आई जिसमें प्रेट ब्रिटेनने २४० लाख रू० की भेजी । विज्ीकी मशीनें . 
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भारत वध्यापारियेंक्ा प्ररिषिय 


२२९६ लाखकी आई जिसमें प्र 6 ब्रिटेनने १४६ छाखकी अमेरिकाने २३ छाखड़ी और जम॑नीमे १९ 
लाखकी भेजी | एड्जिन १६८ लाख रुपयेके आये जिनमें तेछले चढनेवाले और उनके पदार्थ 
११४५ लाखफे और भाफते चलनेवारे ७८ लाखके भाए | बायलर ६३ लाखडे आये, ये सत्र करीब २ 
प्रेट प्रिटेनसे जायात हुए। सीनेकी मशेनिं सन १६२५-२६ में 90८०० आई थीं वह १६२६-२७ में 
७१,५०० भाई, इनमें ७९ प्रति सैकड़ा माग 'अमेरिकाका और २६ सौकड़ा भाग जमेनीका रहा। 
टाइप राइईटरकी मशीनें भी ६६ लाख रुपयेकी १०९४७ से बढ़कर २५ लाख रूपयेकी १३७६० भाई 
इनमें सी मुझ भाग अमेरिकाका रहा | 


मिलक्रे पदार्थ, मशीनरीके पट्टे और छापेकी मशीनोंके भायातमें मुख्य २ देशोंके आयातका 
भाग इस प्रकार रहा-- 


प्रेट प्रिटेल ११,३८ लाख रुपया ७७-६ प्रतिशत 

अमेरिका ११३ » »£ १०४. »# 

जर्मनी १०३ / 7! ७१ हे 

बेलजियम कह 5 3) १-७ 4 

अन्य देश ४१ ” ” २०८ 9 
रेलवे सामग्री 


रेलवे सामग्रीका आयात ३,२६ लाख रुपयेका हुआ, यदि इस संख्यामें सरकार द्वागा आयात 
किये हुए मालकी २,८३ छाखकी संख्या भी मिलादीजाय तो कुल आयात ६०८ छाख रुपयेका हो 
ज्ञाता है। इसके आयातमें ग्रेट त्रिटेनकां भाग, जो सन्‌ १९२४-२६ में ७६-३२ प्रतिशत था बह घटकर 
१६२६-२७ में 6११ प्रतिशत रह गया। ग्रेट व्रिटेबके सिवा इस वर्ष बेलजियमसे १७-४ प्रतिशत, 
जर्नीसे ६-६ प्रतिशत, आस्ट्रेलियासे ४-८ प्रतिशत ओर अमेरिकासे ३-६ प्रतिशत मालका आयात 
हुआ। 
मोटर गाडियां 

भारतवर्षमें मोटर गाड़ियोंका आयात दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है । इनके दाम यद्यपि 
पहिलेकी अपेक्षा कम हो गये हैं पर इनका व्यवहार तथा प्रचार पहलेसे बहुत अधिक बढ़ गया ह्ै। 
सरकारने भी १ मार्च सन्‌ १६२७ से इन पर कस्टम ड्यूटी ३० सैकड़ासे घटाकर २० सैकड़ा और 
ट्यूब टायरपर १६ सैकड़ा करदी है। भारतमें अच्छी सड़कोंकी कमी, ओर पुलोंपर बोका छे जानेका 
प्रतिबन्ध, ये दोनों कारण अमी मोटर द्वारा आवागमनक्के प्रचारमें बाधक हो रहे हैे। तब भी इनका 
आयात बढ़ रहा है । १६२४-२६ में जहाँ १२७५७ गाड़ियां आई थी वहां १६२६-२७ में १३१६७ 
आई । उनका मूल्य भी २८२ छाखकी जगद्द २६४ लाख देना पड़ा | इस आयातमें अमेरिका और 
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भारतका व्यापारक इतिहास 


कंताडाका हाथ प्रधान है। अहरेजी गाड़ियों भी अब अधि व्यवहारमें आने लगीं हैं । इस वर्ष 
अंग्रेजी मोटरका औखत मूल्य ३१,५६ रुपया, अमेरिकनका २२०८ रुपया और फैनाडाक़ी मोट्रका 
ओऔसत १४६८ रुपया रहा। गत वर्ष यही संख्याएं ऋमसे ३ ३६; २२८ और १५९८ रही थीं | ग्रेट 
प्रिटेनमें जहां सन १६२७ में १,३३,५०० मोटर बनी थीं वहां उसने सन १६२६ में १२/५८/६९६६ मोट्टरें 
बनाई । म्ेंट त्रिटेनसे ८०॥ छाख रुपयेकी २५४६ मोटरे', कैमाडासे ७० छाखकी ४४७६ भोटरे 
ओर अमेरिकासे ८8 छाखकी ४०३६ मोटरे' आई' । इटली और फांससे क्रशः १४९१६, और ६०७ 
मोटरे' आयात हुई | इनके समूचे आयातमे' कैनेडाने ३४ प्रति सेकड़ा, अमेरिकाने ३० प्रति सैकड़ा, 
प्रेट ब्रिटेनने १६ प्रति सैकड़ा और इटाछीने ११ प्रति सैकड़ा माटरे' भेजों । इन मोटरोंमे' बंगारूमें ३२ 
सेकडा, बम्बईसे' २७ सैकडा, सिंध और मद्रासमें १४ सैकडा और बर्मामें १३ सैकडा मोटरें आई' । 
मोटर स्ाइकिल्स 


इनका जायात भी ११ प्रति सैंकड़ा बढा सन १६२५-२६ में जहां ये १६२९ आई थीं वहां 
२६-२७ में १८०३ आई'। जिनका सूल्य ६,:३००० की जगह १०,४७००० चुकाना पढ़ा । श्रेंट 
त्रिटेनमें इनके बनानेवाले दाम घटानेके प्रवल प्रयत्नमें को हुए हैं । इसीलिये प्रेट ल्रिटेनसे इनका 
आयात चढ़ रहा है। चहांसे इस साल १६६५ मोटर साइकके' आई'। अर्थात इस काममें 
प्रेडफ्िटिनका भाग ६२ प्रति सैकड़ा रहा। 
मोटर लेरीज 
स्टेशनोंके आस पासके गांबोमें जहां रेत नहीं है वहां पर यात्राके समय आने जानेके लिये मोटर- 
पसोंका उपयोग दिन प्रति दिन बढ़ रहा है । इसके फल स्वरूप मोटरबस, वानें और सोटर छौरियों- 
का आयात बढ़ा है। सन १६२४-२० में जहां ये ३६ लाखकी २१६२ आई' थी वहां सन १९२६- 
२६ में ८८ छाखकी ४८४० और सन २६-२७ में १२० छाखकी ६३४३ आई । इनमेंसे खाली एखिन 
६३ छाख रुपयेके ५३४५ आये। इससे यह प्रकट है कि भारतमें इनपर बॉड़ियाँ बनानेका फाम बढ़ 
रद है । इनमेंसे कई एजिन तो सवारीकी बसोंके लिये आये जिनपर यहीं बॉड़ियां बेंठाई गई । इंच 
दसिनेकि आयातमें कैनाडा और अमेरिकाका भाग मुझुय है ग्रेट त्रिटेनके एल्जिन महंगे पड़सेकी 
पेजहसे कम झाते हैं। इन तीनों देशोंके एज्जिनोंका औसत मूल्य ध्यान देने योग्य है। सन १६२६- 
++म एक अज्रेजी एजिनका औसत मूल्य 2६६८ रुपये रहा जब कि अमेरिकत एजिजिनका २०१० 
२० ओर कैनाडाके एडिजनका औसत मूल्य १३५५ रुपया प्रति एंजिन रह । सत १६२६ में कैनेडाने 
बे हे ओर जॉरियां ४८ छाखके मृल्यकी २३२२ भेजीं, अमेरिकाने ४६ लाख रुपयेकी 
ग जप कि भ्रेट खिटेनने १६ छाख रुपये मूल्यकी केवल ३४१ भेजी । 
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गरतदि व्याप्रोरिंफा परिषेय 
रघरके पदार्थ 


गत वर्ष कच्चे र्वरके दाम बहुत गिर गए इसलिए इसके आयातके मूल्यमें भी वहुत कमी 
हो गई । लेकिन यह बात प्रकट दे कि भारतमें मोटर गाड़ियोंके अधिक व्यवह्दारके कारण इनके सब 
तरहके ट्यू ब.टायरोंके आयातकी संखवामें ब्ृद्धि ही रही | मूल्य सस्ता हो जानेके कारण चाहें दार्मोमे' 
घटी रही हो | मोटर टायर ११८ छाख रुपयेके ३, १०,/५१ आये। इनमें ४९ लाख रु० के प्रेट- 
ब्रिटे नसे, २३ छाखके अमेरिकासे, २६ लाखके फन्ससे और १७ लाख फनेढासे आयात हुए । मोटर 
साइकलके टायरोंमें ६४ प्रति सेकड़ा शर्थात्‌ १० छाख रुपयेके ग्रेट त्रिटेनसे आए | साइकलफ़े ठाय- 
रोंमें प्रेट प्रिटेनका भाग ४२ सेकड़ा ओर फांसफ्रा ४६ सैकड़ा रहा | मोटर ट्यूब प्रेट ब्रिटेनसे ११ 
छाखके फान्ससे ६ लाखके और अमेरिकासे ३ लाखके आए। खरके ठोस टायर प्रेट प्रिटेनसे 
५॥ छाखके आयात हुए । 





विविध घातुकी बनी हुईं चर्जि 
इनका आयात ५०७ छाख रुपयेका हुआ, इनमें मुख्यतया नीचे लिखे अनुसार पदार्थ सन्‌ 
१६२६-२७ में आये । 


क्रषि सम्बधी पदार्थ १७ छाख रुपया... ऋन्नईदार लोहेके बर्तन 9० छाख रुपया 
मकान सस्बन्धी पदार्थ... ३४ लाख रुपया. घरेलू पदार्थ १० लाख 
अन्य सामान तथा औज्ञार ७६ लाख रुपया. चूल्हे सम्बन्धी पदार्थ ६ लाख .,, 
धातुके लैम्प ८० छाख रुपया. गैसके मेन्थल ६ लाख है 


धातुके लैम्प मुख्यतया जर्मनीसे आये जिसने ६२ सैकड़ा अर्थात्‌ ३९५६००० लेम्प भेजे, 
अ्मेरिकाका भाग इस व्यापारमें २७ सेकड़ा रहा जहाँसे १७,४१००० लैम्प आये। कृषि 
सम्बन्धी पदाथोमें मुख्य भाग ग्रेंटब्रिटेनका रहा जिसने १४ छाख रुपयेका सामान भेजा | अन्य 
सामान ओर औजार ७६ छाखके आये जिनमें ग्रेट ब्रिटेनते ७३३ लाख रुपयेके आये । कलडवार 
छोह्देके बर्तनोंमे १६ लाखके जापानले और १० छाखके जर्मनीसे आये। 

इन कुछ पदार्थों में प्रेट ब्रिटेनका भाग ३६ जर्मनीका ३१ अमेरिकराका १७ और जापान तथा 
अन्य देशोंका १३ प्रति सैकड़ा रहा । 
खानेज तैल 
54402 4082 

इसमें करो सिन, पेटरोल, और लुब्नीकेशिटग तैंठ मुख्य है। इसके अतिरिक्त व्हाइट 'ऑइलड 
भी आता है जिसकी अन्य सब सलैलोंमें गणना द्योती हे। इस तैलमे किसी प्रकार रंग या गंध 
नहीं होती । यह तैंछ मुख्यतया जर्मनीसे भाता हैं। सब्‌ १६२६-२७ के समूचे आयातमे ३ 

५८ 


भारतका व्यापारकि शापेहास 


सैकड़ कैरोसिन, ४६ सेकड़ा पेट्रोछ, ओर १६ सेकड़ा भाग छुम्रीकेटिंग ऑॉइलका रहा। इस वे 
कैरोसिन झइल कुल मिलाकर ४२६३ लाख रुपयेका ६४० लाख गैलन आया । 

इंधनऊे काममें आनेवाला तैल-रेल, जहाज ओर कछ कारखानोंमें इसका व्यवहार चढ़ 
जानेसे इसका आयात १,६६ लाख रुपयेका ६०५ छाख गैंलन हुआ। पारसते यह सबसे अधिक 
भर्थात्‌ ६६० लाख गैलन आया। बोग्नियों और स्टेटसेटलमेंट्से मिछाकर २७० लाख गैंलन 
भाया | 

कज्ञ पुजमें लगानेका तैठ--जूट मिलकर छिए व गालमें यह्‌ तेल १४० छाख गैलंन ४२ लाख 
रुपयेका आया। इसमेंसे वोरनियोसे ८० छाख गेलन ओर अमेरिकासे ६० छाख गैलन 
भाया | । 

मोटर स्प्रिट--विदेशी मोटर स्प्रिटता आयात बहुत कम अर्थात्‌ कुछ ३८०० गैलनका 
हुआ। भारतमें पेटरोछक़ी माँग वर्मा ओर भारतके अन्य स्थानोंसे पूरी हो जाती है। पैटरोछ और 
अन्य मोटर स्प्िटका आयात वस्मासे १६० छाख गैलनका हुआ ! 
बने हुए खाद्य पदार्थ 
0०3 3५७७७»... 


इनका आयात ५५० छाख रुपयेका हुआ। भारतमें यद्यवि शुद्ध ओर पवित्र खाद्य पदा्थों- 
को कर्मी नहीं है. पर नवीन सम्यताके इस जमानेमें डब्बे और बोतढोंमें बन्द किये हुए विसकुट, 
केक, चाकज्ेट, जमे हुए दूध, यहांतक कि घासफूछके बने हुए बनस्पति घी नामक पदार्थमें करोड़ों 
रुपये बाहर जाते हैं। गेटी, बादी, मिठाई आदि बनानेमें इस वेजिटेबिल आऑइलका प्रचार भारतमें 
“हुत बढ़ रहा है। यह देशका दुर्भाग्य है क्रि उसके पवित्र और बलदायक पदा्थोका स्थान ये 
उस फूछकी चीज़ें प्रहण कर रहीं है। इस पदार्थ का मुख्य आयात नैदररैण्डसे होता है । जहाँसे 
3 लाखक़ा यह व्हिजीटेबल प्रोडड आया। इससे भी अधिक आश्चर्यप्रद बांत यह दै कि 
व्यॉमें बन्द होकर विल्ञायती जो ( प्॥०9 ) का आटा भी यहां लाखों रुपयेका आता है। साबू- 
दाना और उसका आठा ४१ छाख र॒पप्रेका ओर जमा हुआ दूध ७५६ लाख रुपयेका आया | 


४+ लाख रुपयेकी विस्कुट और डबरू रोटियाँ आई। मुरख्या ओर आचार भी भास्टे छियासे 
तीन लाख रुपयेके आये । ; रे 


मा 
देक पद!र्थ 


के 


पर हक लाख कक ञाये । सन्‌ १६२५-२६ सें जहां ७४ छाख गैलन इनका 

वनों इनके बग २६:२७ में $३ लाख गैलन हुआ ।* सिन्धको छोड़कर अन्य सब 

और वम्बईंका उससे वृद्धि रही । ब'गालका आयात सबसे अधिक अर्थात्‌ १८,६२००० गेलन ., 
ह पैसे कम अर्थात १६,४१००० गैलन रहा । सगर पूल्यमें बंगालठकोी एक करोड़ * 

छह 


भारतीय घ्यापारियोंका परिचय 


रुपया देना पड़ा और बा्बईफों एक करोड़ पांचलाख देना पड़ा । इससे मालूम होता है कि 
घम्पईमें घढ़िया शरावड्री ख़प्त अधिक दै। बरमा और मदगसमें क्रमशः ५० ढाख और २० 
छाख का भ्रायात हुआ। इन पदार्धो'में ओट ब्रिटेनसे भुख्यतया व्हिस्ड्री ओर फान्ससे प्रांडी 
शाती है। शोपेन आदि यढ़िया बाईन भी फांससे आती है । उपगेक्त आयातमें ग्रेट म्िदेनका 
१३६ छाखका और फांसका ५१ छाख रुपयेका भाग रहा | 

कागज और पुद्ठा 





ये बस्तुऐ' ३०८ छाख रूपयेकी आई', छापने का कागज एक करोड रूपये का तीस हजार टन 
शाया । ५९ छाख रुपयोंका समाचार पत्रोंका कागज आया। इस काम में नारे और जर्मनीका 
भाग घढ़ी तथा मटबिटे तका भाग घटा । लिखनेका कागज और लिफाफे ५९६ छाख रुपयेके आये 
जिसमें ३० छाखके अफेले प्रेटम्निटेनसे और शेप दूसरे देशोसे आयत हुए । पेकिंगका कागज ४० छाख 
रुपयेका भाया । स्वीडेन ओर नैदर टेण्डसे इसका आयत बढ़ा ओर म्रेंटम्िटेन्से घटा । पुरानी रद्दीका 
आयात ३८ लाख रुपयेका हुआ । इसमें मुख्य भाग ग्रेटप्रिटेनका रहा | भाव सस्ता कर देनेके कारण 
अमेरिकासे भी इस वस्तुका जायात बढ़ा। मोटे कागज़ ओर पुट्टे का आयात ३०॥ छाखका हुआ | 

सन्‌ १९२६ में भारतमें £ कागज़ मिलें थी। जिल्होंने ३९१४४ टन कागज बनाया । 
रत्तायन पदार्थ 

इनका आयात २४४ छाख रुपयेका हुआ । इनमें मुख्य भाग सोड़ाका रहा जो १०५ ढछाख 
रुपयेका आया | इसके आयातमें मुख्य भाग ग्रेटस्रिटेनका रहा। सोडियम कारबोनेट ५८ लाख 
रुपयेका आया जिसमेंसे ५३ लाखका ग्रे टन्निटेनने भेजा। कास्टिक सोडा ओर सोडियम काखोनेट 
क्रमसे १८ राख और ९ छाख रुपयेके भाये । तिजाब ६॥ छाखका, फिटकरी ३ छाख रुपयेकी, 
अमोनिया ओर नमक ८ लाख रुपयेका, गन्धक १६ लाख रुपयेका, धोनेके मसाले ८ छाख रुपयेके 
आयात हुए । ग्लैसरिन, पोटासियम फ्छोरेट और जिंकन्नोमाइड आदिके अआयातमें भी वृद्धि हुईं । 
जड़ीबटियां और ओषाधिय॑ 

इनका आयात २०६।॥ लाख रुपयेका हुआ। कपूर २८ लाख रुपयेका आया, जिसमें र८ 
सेकडा भाग जापानकां रहा बाकी चीन हांगकांग ओर जर्मनीसे आया | कुनेनका आयात १५००० 
रतल, और सिकोनाकी छालका २०५००० रतर हुआ । पेटेण्ट औषधिये' २७ लाख रुपयेकी भाई, 
जिममें प्र टब्निटेनने १५ छाखकी, अमेरिकाने ३ छाखकी और जमेनीने ५ लाखफी भेजीं। कोकेन 
००१ भोंस, और मारफ़िया १०९० ओऑंस आया। अफ़ीम और मारफ़ियाकी चीजोंका आयात 
६०००० को हुआ | 


६९०९ 


भारतका व्यापारिक इतिहास 

नमक 

यद्यपि विदेशी नमकका आयात सन्‌ १६२५-२६ से परिमाणमें घटगया पर भावकी तेजीके 
कारण इसके मूल्यमें बढती रही। अर्थात्‌ जहां १६२५-२६ में (,६०००० टनका मूल्य १०४ लाख 
रुपया देना पड़ा था वहां २६-२७ में ५,०२००० टनका मूल्य १२६ छाख रुपया चुकाना पड़ा। 
यह पदार्थ मुख्यतया बंगालमें ओर उससे कम घरमामें आता है जहांके लोग महीन-पिसा 
हुआ- नमक अधिक पसन्द करते हैं। 
ओजारयंत्र आदि 





इनका भायात ४०१ लाख रुपयेका हुआ। इसमें विजलीके पदार्थ टेलिप्राफ़ और टेलीफोन 
की घीजें भी सम्मिलित हैं। बिजनलीके चीजोंमें मुख्य हाथ ग्रे टत्रिटेंनका है। जहांकी चीजें नेदर- 
लेण्ड भौर अमेरिकाके साथ प्रतिदवन्दता होते हुए भी अच्छी बिकतों हैं। प्रेटमिंटेनसे विजलीकी 
घीजञोंका-जैसे लैम्प बैटरी आदिका - आयात १७० लाखका, अमेरिकासे ३६ लाखका, नेदरलैण्डसे 
१० ढाखका, और जर्मनीसे २२ लाखका हुआ | 
वध्यंत्र 
धााााााा 


वाद्ययंत्र, सिनिमाकी फिल्म ओर फोटोकी चीजोंका आयात इस वर्ष बढ़ा। इस मदमें प्रेंट- 
ब्रिदेनने २४५१ लाख रुपयेका, अमेरिकाने ४६ छाख रुपयेका, नेदरलैण्डने १० छाख रुपयेका, 
इटलीने ८ लाख रुपयेका, ओर जापानने ७ छाखका माल भेजा । 
मसाले | ेु हम 
ये ३१२५ छाख रुपयेके आये। इनमें काछी मि्चें १६ लाख रुपयेकी आई। सुपारी 
सुल्यतया स्टेटसेटलमेंटसे आती है. जिसका आयात २५० लाख रुपयोंका हुआ। छोंग ३४ 


लाख रुपयोंका मुख्यतया केपकालोनी, जंजीबार आदिसे आया। 
प्रिगरेट हि 
दा व 


हि भारतमें छिरेटका आयात २ करोड़ ५६ छाख रुपयेका हुआ। इसमें करीब ४१६ छाख 

। कच्ची तमाखू आई। जिससे यहां सिगरेट बनाई गई। भारतीय तमाखके संरक्षणके 

विदेशी तमाखू पर १) रतरूले बढ़ाकर इस्पोर्ट ड्यूटी १॥) रतल मार्च सन्‌ १६२४से 
करदी गई। 

न कोममें प्रधान हाथ प्रेट ब्रिटेनका है। यहांसे १४३ छाखका आयात होता दे। 

आयात छुछ कप्ती हुई, पर अमेरिकाका आयात बढ़ा, सिगार और चुरटका आयात 

१६ लाख रुपयेका हुआ । 


4१ 


कांच और कपिकी बस्तएं 
लंपन«मअन-««»%-मरन+>न नि तन. 





इनका आयान २५३ लाख रुपयक्ा हुआ। जापान इप्त काममें उत्तति करता जारहा 
है। उसने जेकोस्लोवेकियाकों इस काममें पीछे रखदिया है. जहांते ६३ लाख रुपयेक्का आयात 
हुआ। जापानसे ६६१ लाख, जमेनीसे ५९ लाख, भौर बेलजियमसे २७ छाखका आयात हुआ। 
प्रेटप्नेटिनले भी २९३ लाख रुपयेका माल आया | 

चूड़ियां ९५ छाख रुपयेकी भाई'। जिसमें जेकोस्लोवेकरियासे (१ छाख ओर जापानपै 
२१ लाखफ़ी आई । भूठे दाने और मोती ३२ छाखके आये। बोतलें ओर शीशियां ३८ लाखकी 
झआाई', जिसमें जर्मनीसे १६ लाखकी, जापानसे १५ लाखकी और ग्रेटत्रिटेनले ६६ छाखकी आई। 
लैम्पकी चिमनियां ओर काँचफे सामान जो मुख्यतया जर्मनी और अमेरिकासे आते हैं। १४७छाख 
रुपयेके आए। कांचकी टट्टियां ३९३ लाख रुपयेकी २५० छाखवर्गफूट आई'। 
रंय 

रंग २१३ लाख रुपयोंका 'आया। इस कामसें मुख्य हाथ जर्मतीका है । जहांसे अलीजरीन 
रंग १८ लाखका 'ओर अनीलीन ८४ छाखका आया । प्रेटत्रिटेससे यह माछ क्रमशः ६ भोर 
७ लाख रुपयेका आया। शेप मुख्य आयात अमेरिका वेलजियम ओर खीटजुश्लेंड से हुआ | 


जवांहिरातव और मोर्ती 


इनका आयात १,०७ लाखका हुआ। जिसमे द्वीरा ५८ छाख रुपयेका आया। जवा- 
दिरावका आयात वेडजियमसे ३७ छाखका हुआ | ग्रेटब्रिटेनसे १२ छाख तथा नेद्रलेंडसे ८लाखका 
मोतीका आयात ३४३ लाख रुपयेका हुआ । मोती मुख्यतया बहरीन टापू ओर मिस्क्टसे आते 
हैं। यहांसे ये ३० छाख रुपयेके आये | 


दियासलाई 





दियासलाई भारतमें ७५ छाख रुपयेकी आई। विदेशी माचिसका आयात क्रमशः घट 
रहा है। इसका कारण भारतमें होनेवाले उद्योगका प्रचार है। मुख्य घटी बम्षई और -बंगालके 
आयातमें हुई है। सन्‌ १६२५के अंत मारतमें दियासछाईके ३४ कारखानें थे। जिनमेसे कई 
मुख्य कारखाने स्वीडिश और जापानी कम्पनियों द्वारा चलाये जाते हैं। सेफ्टी माचिसका 
आयात ४७ लांख रुपयेका हुआ जिसमें स्वीडनका ६६ सेकड़ा ओर जापानका २२ सैकड़ा भाग रहा। 
जापानी दियासलाईका आयात घटा तथा स्वीडनका बढ़ाददे। स्वीडनसे ६१ लाख रुपैये;की 
और जापानसे सिर्फ १०३ छाख रुपयेकी सबप्रकारकी माचिस यहां आई। जेकोस्लेवेकिया और 
नाखेसे मी थोड़ीसी माचिस आई। 


गारतका व्याप। के इतिहात 
विदेशी कोयलेका आयात ३१ ला० रुपयेका हुआ। मेटब्रिटेनमें कोयलेकी हड़तालके कारण 
बहांका आयात कम हुआ। सन्‌ १६२४, २६में ३४२००० टन फोयछा आया था। इस साल 
१४२००० टन आया। अर्थात्‌ ६७ सैकड़ा कमो हुईं और मूल्य ८८ लाखसे घटकर ३१ लाख रह 
गया। दक्षिणी अफरूकाका कोयला जो गत वर्षों में वस्बईमें अधिक आता रहा है वह अन्य देशोंनि 
हेलिया। इसलिये नेटालसे यहां आयात घटकर ११५७००० टनसे ८६००० टन रह गया। गत 
वर्ष प्रेंटल्निटेनसे ६७००० टन आया था उसके स्थानमें इस वर्ष केवछ १६००० टन आया | इतन 
कम जानेका कारण प्रेटब्रिटेनमें कोयलेकी हड़ताल है। 
इस प्रकार भारतके आयातका वर्णन हुआ, पर इससे यह नहों समझना चाहिये 
कि यह सब पदाथो'के आयातका वर्णन हो चुका हो। नहीं अभी छोटी बड़ी बीसों वस्तुए' ऐसी 
हैं जो भारतमें लाखों करोड़ोंके मूल्यकी आती हैं। जैसे मिट्टीके पदार्थ, पहननेके कपड़े, जूते; 


घड़ी घंटे, छाते और छात्ेके सामान, स्टेशनरी, साधुन, तेल, लेब्हेण्डर, वानिशकी चीजे आदि २, . 


इनका वर्णन फह्टांक किया जाय। यहां केवल यही कहना पड़ता है कि यह भारतका दुर्दिन है 

जो उसके बाज़ार विदेशी वस्तुओंसे इस तरह पाटे जाते हैं। 
आगे अब हम भारतके निर्यात व्यापारका वर्णन करते हैं। इससे पाठकोंको विदित 

हो जायगा कि किप्त तरह भारतके मालका निर्यात होता है । 

>-+००००० ; 
नियात व्यापार 

भारतका एक्सपोर्ट इम्पोटंकी अपेक्षा अधिक दै। देशको इस्पोर्टके लिये मूल्य चुकाना पड़ता 
एक्सपोर्टके छिए उसे मूल्य मि्नता है। भारतका एक्सपोर्ट अधिक है इससे यह नहीं सम- 
गा चाहिये कि उसे अपने इम्पोर्टका मूल चुकाकर एक्सपोर्टकी अधिकताके स्वरूप कुछ मिल जाता 
गा बच जाता है, नहीं उप्के एक्सपोर्टकी अधिकता होम चार्जेस आदिके रूपमें चछी जाती है 
यह पहले लिखा जा चुका है। यह भी पहले लिख दिया दै कि उसके एक्सपोर्टका मुख्य भाग कच्चे 
खाद्य द्रव्योंका होता हैं। उसके एक्सपोर्टसे या तो विदेशोंको भोजन अर्थात्‌ खाद्य पदार्थों- 
की भाप होती है या उन विदेशोंको अपने उद्योगके लिये कच्चे पदाथोंकी प्राप्ति। इस भांति 
हा 'अ्सपोट से उन विदेशोंके खाद्य और उद्योगके लिये कच्चे पदा्थोंकी पूर्ति होती है। इसका 


.. पूतक हाल इस प्रकार है। भारतका इम्पोट' और एक्सपोर्ट दोनों व्यापार किस कदर बने है 
पहल यह देखिये... ु 


है ओर 


नह 


दे ॥ 


६. जुट 


भौरताव ब्यापारवोंका परिचय 

युद्धफे पदलेका औसत युद्ध समय औसत... सन २५-९६ सन २६-२०६६ 
इस्पोट' रु० १,४५,८४,७२००० रु० ११४७,८०,१६००० रु० २,२६,१७,५७०००र० २,३१,३१५८००० 
एक्सपोर्ट रू २,१६,४६७३००० रु, २११४,६६।७००००० रू, ३७४८४२१००० रु, ३,०२,४३१६००० 
सन्‌ १९१६-२७ में ३,०१ करोड़ रुपयेका निर्यात हुआ उसमें मुख्य पदार्थों का विवरण इस भांति है-- 
( ६ ) खाद्य पदार्थ, 








धान्‍्य पदार्थ और आटा रु० ३६,२४,६०,००० 
चाय 9 २६१०३, १८,००० 
मिर्च मसाला फछू और मछली ४ शैरे१)२३१००० 
अफीम 9 २३९९;८५,००० 
काफी » ३ै२,६३॥००० 
तमाखू 9 ९३०४,९५)००० 
(२) कच्चे पदार्ण, 
रे 9 ६६9१४, १९,००० 
पाट # २६,७८,०७,००० 
तेलहन ॥# *5१0८,७७,००० 
चमड़ा 9 ७,१७)४७५, ००0० 
खल, मोम खाद पदार्थ », ४४६२)७६,००० 
गोंद राल लाख ५ (११४६ १३००० 
कन 9 २१६३११४,००० 
स्बड़ ध 9 २५७६०,१४,००० 
घाठु 9 “59५१७ ")००० 
लकड़ी कांठ 95 ९५३०)१३,०० ० 
धातुके अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ पत्थर आदि १/११,००,००० 
घास चारा भूसी 7 ९३०६१२५९५००० 
कोयला 5 <०,६२,००० 
(३) बने हुए पदार्थ 
पाटके पदार्थ हैसियन चट्टी आदि » ४३३१८,०६,००० 
सुत ओर कपड़ा » १०,७४,८६/००० 
चमड़ा ( कमाया हुआ ) 39 ७,५०१०२,००० 


दंड 


भोखका व्यापारिक इतिहास 


धातुफे पदाथ 9,७७,१६,००० 
रसायनिक पदार्थ जड़ी बंटी ओर औषधियां १५६४५,८२,००० 
रंग १,२४,१४,००० 
ऊनी सूत और कपड़ा ७१५१४,००० 

(४) डाकसे निर्यात २,४६,६६,००० 
सन्‌ १६२६-२७ के एक्सपोट में सिल्‍त भिल्‍न विदेशोंका भाग इस भाँति रहा;-- 
प्रेट ब्रिटेन रु० ६६,५२,० ०,००० 
जापात ७» 3२१२७,0०,0०० 
अमेरिका »  ३ै५१४१,००,००० 
जमनी 7? २०,४३,००,००० 
सीलोन 9  २१४,८६,००,००० 
फ्न्स $.. १३१६७,००,००० 
इटली ४. २११४.४७,00,०0 ०0 
चीन 9. २११३३११॥१०,००० 
बेलजियम 


८,८३,००५००० 


जिस भांति भारतके आयात व्यापारमें मुख भाग ग्रेट त्रिटो नका है अर्थात्‌ वह सबसे अधिक 
माल यहां भेजता है उसी भांति प्रेट ब्रिटे नको यहांसे जाता भी सबसे अधिक है। 


पाट और पाटक्षे बने पदार्थ 
2945 84043 शक 002: 6] 6 कई 


भारतके एक्सपोट में पाटका सबसे अधिक भाग है। सन १६२६-२७ में पाट और उसके 


हब दोनों मिलाकर ७६६६ छाखका निर्यात हुआ | 


सन १९२५-२६ से इनका निर्यात वज्ननके 


णर्मे अर्थात १४,५८,००० टनसे बढ़कर १५/६८,००० का हुआ पर मूल्यमें सस्ते दामोंके कारण 


'हैंत घटी रही अधीत्‌ <७ करोड़से घटकर ८७ करोड़ रुपया ही रह गया। कच्चे पाटका भाग ३३ 
कड़ा और बने हुए मालका ६७ सैकड़ा रहा | नीचे सन १६१३-१४ ओर गत तीन वर्षो के नियो- 


हा ब्योरा दिया जाता है;-- 


१६१३-१४ १६२४-२५ 
पट (हल) ७;६८,००० ६,5६,००० 

( संख्या लाख) ३६,९० ४२५२० 
*पड़ा( गज लाख) १,० ६,१० १,४०/६० 


है द५ 


१९२५-२६ १९२६-२७ 
६;+४७9,००० ७,०८,००० 
४२,२५० ४४,5६० 
१,४६,१० १५०३० 


भारतीय प्याएरियोंका परिषय 
सन १९२६-२७ में कच्चे पाटकी ३5,६४,००० गाँठे भेजी गई' जिनपेंसे प्रेंट ब्रिटेनने 
६८००० गठे लीं। सन १६२५-२६ में प्रेट प्रिटे नने ९,8७७,००० गांठ ली थीं अर्थात १९२५-२७में 
पूर्व धर्यसे एक सेकड़े की घटी रही पर मालके दामों सस्ते भावके कारण बहुत घटी री, अथात 
सन १६२५-२६ में ग्रेट प्रिटे नफ़ो १०,१५७ लाख रुपया देना पड़ा था, वही सब्‌ १९२६-२७ में ६,१४७ 
लाख रुपया ही देना पड़ा । यह चात ध्यान देने योग्य है कि वष के पहले ६ महीनोंमें जब प्रेंटव्रिटेस- 
में कोयलेकी हड़ताल रही तथ तक उसने फेवल ६५,००० गांठें लीं ओर वाकी शेष ६ महिनोंमें | 
इस काममें जमंनी सबसे प्रमुख रहा क्योंकि उसने ७,४७० लाख रुपयेकी १०/२५००० गांठें ढीं। 
अमेरिकाफों ५५९६ ००० फ़रांसफों ५०४००० इटछीको २७५४००० वेलजियमको २७४८००० स्पेनको 
१८७००० नेदरलेढको ७२००० भोर जापानको ५१००० गांठें मेजी गई । 
नीचे कच्चे पाटके निर्यात और स्थानीय मिलोंकी खपतका व्योरा दिया जाता हैं-- 














युद्धेके पूर्वका ओसत १६२५-२६ १९२६-२७ 
( गांठ ) 

प्रेंट प्रिटेल १६,६ १,००० ६,५७७,००० ६/$ै८,९०० 
जमनी ,. ६,२०,००० ८,१०३00० १०,२५,००० 
चाकी यूरप १०,६९,००० १२,१०,००० १२५/६१,००० 
अमेरिका ५,४६,९०२ ५,१९,००० ५+६६,००० 
अन्य देश २६,००० २,१६,००० १,१७,००० 
कुछ निर्यात 8४२,८५१॥००० ३६,२४,००० ३९,६५४,००० 
भारतकी मिलोमें खपा ४१,५०,००० ४४,६७,००० (५७२७,००० 


इन अ्लोंसे पाटके नियात और उसकी स्थानीय खपतका पता चल जाता है। 
बोर --- | 
: ब्ोरोंका निर्यात सब १६२६-२७ में ७४७,६ ० छाखका हुआ जिसका झूल्य २४६ करोड़ रू० 
मिला । सबसे अधिक बोरे आस्टे,लियाने लिये जो ८,६० लाखका खरीददार रहा । भेंट त्रिटेनने 


३५९० लाख, अमेरिकाने २,८० छाख, जोवाने २,७० लाख; जापानने २४० छाख और हांगकांगने 
१६० लाख बोरे लिये । 
चट्टी कपड़ा 
सन १६२६-२७ में इसका निर्यात गत वर्ष के १४६१० छाख गजसे बढ़कर १५०३० छाख 
गजका हुआ पर मूल्य ३९२ करोड़की जगह २८ करोड़ रुपया मिला। 

६5 


भारतका व्यापारिक हातिहास 
ला 


इसके नियातमें अमेरिकाका सबसे अधिक भाग रहा जिसने ६५ सैकड़ा अर्थात ६७५० 
लाख गज माछ लिया | ग्रेंटन्रिटेनने ५ करोड़ गम, आसजेनटाइनने ३१ करोड़, केनाडाने ६ करोड़; 
चीन ओर हांगकांगने १॥ करोड़, आस्दे लिया ओर न्यूजीलेंडने ३ करोड़, ओर दक्षिणी अफिकाने 
४० लाख गज्न माल लिया । 


प।टका इतिहास 


आज जिस पाटके व्यवसायकी भारतमें इतनी धूम है और जो यहांके निर्यातमें सबसे 
प्रमुख स्थान धारण करता है उसका १४० वर्ष पहले आजकलके सदश उपयोग करना कोई नहीं 
जानता था। इसका व्यापारिक महत्व गत शताब्दिके पूर्वाद्ध में प्रगट हुआ । ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि इसका जूट नाम संस्कृत शब्द “मर” अर्थात्‌ तारसे पड़ा। योंतो भारतमें अंग्रे मोंकि। 
आगमनके पहलेहीसे कई पदार्थ तार बनानेके काममें आते थे पर अठारहवीं शताब्दिके अंत्तमें ईस्ट 
इ डिया कंपनीके अफसरोंको जहाजोंके रस्से बनानेके लिए किसी पदार्थकी आवश्यकता हुई। इसी 
समय सिवपुर बोटेनिक गारडनके संस्थापक और डायरेक्टरने जूटको इस योग्य समझा आओर सन्‌ 
१७९१ में इसकी एक गांठ इंग्छेएड भेजी गई। उसने डायरेकरोंकी समितिको जो पत्र लिखा 
उसमें इस तागेको जूट वोलकर लिखा। सरकारी कागज्ञातमें जूट नाम आनेका यही सबसे पहला 
अवसर था । इसके बाद कई पारसलें परीक्षार्थ भेजी गई' ओर प्तन्‌ १८२० के लगमग ए“बिंगडनके 
कारीगर इससे द्री बनानेके लायक तार निकालनेमें समर्थ हुए। सन्‌ १८२२में डंडी ( ॥097066 ) 
में जूटका एक छोटा सा चालान पहुँचा पर वहांके कारीगर इससे तागा नहीं निकाल सके, इसलिए 
पह ४-५ वर्षतक तो पड़ा रहा ओर इसके बाद इसकी फर्श अर्थात्‌ दरियां बना छी गई'। उस समय 
- पहाँ यह निश्चय हुआ कि इस पदार्थके लिए ख़ास तरहके यंत्रोंकी आवश्यकता है।इस बातका 
मैयत्न चालू रहो | सन्‌ १८२८ में कच्चे जुटका यहांसे कुछ १८ टनका चढलान हुआ । कलूकत्ताके 
चूगी विभागमें जूट 'शब्द भिन्न मदमें आनेका यही सबसे प्रथम अवसर था। सन्‌ १८श२ 
तक वास्तविक सफलता न हुई पर इस समय उ्दहेल मछलीके तेलले इसको नर्म बनाकर काम लिया 
गया। पहले जटमें अन्य पदार्थ यथा फ्लैक्स और थो ( 78% ४27व $09 ) मिलाये गये पर सन 
(परेष्में खाल्स जूटका सुत कातकर बेचा गया। सन्‌ १८३७ में डंडो तगरमें जटका दाम १८३२ से 
डैंगुना हो गया। सन्‌ १८३७ में डच सरकारने काफी भरनेके लिए डंडीमें जटके बहुतसे बोरे खरीद 


फेये। इस प्रकार डंडीमें जटके कारवारकी नींव जमी और यह पदार्थ व्यापारिक दृष्टिसे एक 
मेहत्वकी वस्तु गिता जाने लगा। 


ह७ 


भारताय वध्यापारियोंका परिचय 
७0७७॥७॥७॥७एशशशशाआा अत ३ वजन भलकल दब 
पारकी सेती 


इसकी खेतीका ठेका मानों वंगाल और आसामने ले रखा दे, गंगा और ब्रह्मपुत्नकी तलाईमें 
खासकर इसकी खेती द्वोती है। थोड़ीसी खेती बिहार उड़ीसामें भी द्वोती हे । जूटकी फसलका ६० 
सैकड़ा मध्य बंगाल और आसाममें होता है और इसलिए जूटसे पदार्थ बनानेवाले स्थानोंकों फर्च 
मालकी प्राप्तिके लिए यहींपर निर्भर रहना पड़ता है । सकी थोड़ीसी पैदावार मद्रास और बंबईके 
इलाकमें भी होती है जिसे विमालीपटम जूट कहते हैं। खोज करनेपर इस बातका पता चलता है 
कि मलावार जिलेमें मोर उस तरफकी नदियोंकी तराईमें भी जटकी खेतीके छायक जमीन दे लेकिन 
भच्छी जाति और गहरी उपजकी वातके अतिरिक्त बंगालके सहश मजूरी सस्ती न होनेके कारण 
वहापर समुचित खेती अप्स्भव सिद्ध हो चुकी दै। अन्य देशोंने भी इसकी खेतीका प्रयत्न किया 
भोर वह अभीतक जारी भी है पर किसीको सफलता नहीं मिली । चीन और फारमूसाके प्रान्तोमें 
इसकी खेतीमें कुछ सफलता हुई है पर वहांकी पेदावार बंगालसे तभी मुकाविछा कर सकती है 
जब दाम बहुत तेज दवों । इसके अतिरिक्त बहांका जूट बंगालके सहश बढ़िया भी नहीं होता । 
इसके पौधेफो चिकनी जमीन बालू मिली हुई चिकनी मट्ठटी जिसमें जड़ आसानीसे 
पैठजांय बड़ी उपयोगी रहती दै। बंगाल ओर आसामकी भूमि इसकी खेतीके लिए बड़ें मजेकी 
है क्योंकि नदियोंकी वही हुई रेतकी भूमिके कारण कृषकको बिना अधिक खादके खेती करनेकी 
सुविधा रद्तती दे। यह ऊँची भीर सूखी जमीनरमें एवं तर और नीची जमीनमें अच्छा 
बढ़ता है । लेकिन पिछली दशामें जूट अच्छा नहीं होता क्ष्योंकि पोधेका नीचेका हिस्सा 
धहुत डूब जाता है। इसकी फसलको बढ़नेमें गर्मी बहुत सद्दायता पहुंचाती दै। इसको थोड़े 
समय पहले और फिर उसके बादमें गहरी वर्षाकी भी आवश्यकता होती है। पोधा एकबार छग 
जानेपर विशेष लक्ष्य रखनेकी आवश्यकता नहीं रहती और बह १० १२ फुटतक लंबा बढ़ता 
है। यह मार्चसे लेकर मई महीनेतक बोया जाता दे और फसल जुढाईसे अक्टूबरतक उतरती 
है। सितंबरसे दिसंबरतक इसका बाजार रहता है। कितनी भूमिमें इसको वोअनी हुईं इस 
बातका सरकारी एस्टीमेट प्रतिवर्ष जुछाई महीनेमें प्रगट द्वी जाता है और भूमिकी गणना एवं 
फ्सलके अनुमानका अंतिम लेखा सितंबर महिनेमें निकल जाता है । इसकी खेती २५३० छाख 
एकड़ भूमिमें होती दै जिसपर २०-३० छाख किसान अपनी जीविकाके छिए निर्भर रहते हें । 
। वार्षिक पैदावारकी औसत एक एकड़ पीछे अनुमान १४५ मन जूट ' (रेशे) की बेठती है । 
इसके लिए बोनेके समय--अप्रैठ मई मंहीनोमें--थोड़ी थोड़ी वर्षाका होना बड़ा छाभदायक 
होता है। बास्तवमें इसकी फसलकी पैदावार उचित जल वायुपर बहुत निर्भर करती है । जब इसका 


ह८ 


भारतका व्यापारिक धतिहास 

पौधा १० फुट ऊँचा हो जाता है तब काट लिया जाता हैं और उसकी गंठे बांध ली जाती हैं । पत्चात 
ये गांठे पानीमें समूची डबो दी जाती' हैं. और उनपर मिट्टीके ढेले रख दिये जाते हैं. मिससे गांठे' 
पातीमें सम्रुचित डूबी रहें । इस प्रकार दोसे तीन सप्ताहतक गांठे पानीमें पड़ी रहती हैं । इससे उसका 
रेशा नमे पड़ जातां है और सुविधासे अलग कर लिया जाता हैं । इस प्रणाढीके किये जानेमें 
गांठो पर दृष्टि रखनी पड़ती है कि थे आवश्यतासे अधिक पानीमें न रहें क्योंकि ऐसा होनेसे 
रेशा कमज़ोर पड़ जाता है । रेशेको अलग करनेकी कई विधियां हैं पर अधिकतर कृषक कमरतक 
पानीमें खड़ा हो जाता है ओर हाथमें एक गुच्छा पकड़कर जड़के भागकों जोरसे हिलाता है 
जिससे रेशा ढीला पड़ जाता है। रेशा अछूग कर लेनेपर वह धोकर धूपमें सुखाया जाता दे ।तब 

यह वाजारमें जाने योग्य हो जाता है। 

सन्‌ १८७४ में इसकी खेतीका अनुमान पेदावारके हिसावसे ८४ लाख एकड़ भूमिका था । 
वह्दी बढ़ते बढ़ते सन १६१२-६३ का पंचवर्षीय औसत ३१३ लाख एकड़ हो गया। युद्धके पूर्व 
सन्‌ १६१३-१४ में इसकी खेती ३३,४२,२०० एकड़ भूमिमें हुईं। इसके बाद इसकी खेतीमें कमी 
कर दी गई जिसके कई आर्थिक कारण हैं। महायुद्धके समयमें जूटके बने हुए पदार्थके दाम कर्च 
मालसे वेहिसाब ऊँचे रहे और उस समय चांवछका भाव बहुत तेज रहा | इसलिए जूट बोये जाने 


वाली उस भूमिमें--जिसमें चांवठ बोया जा सकता था--कषकोंने जूटको बंदकर चांवलकी खेती 
करना आर्त कर दिया | 


- पाटके दाम 
03५0७» सा 


पाटकी बढ़ती हुईं मांगका पता इसके बढ़े हुए भावोंसे चल जाता है। सन १८५९ में ४०० 
सतर्क एक गांठका दाम १४६ रुपयां था वही सन १६०६ सें ४७३ रुपया हो गया। सन १६०७ 
में भाव घटकर ५०३ रुपया हो गया था। सन १६०८ तथा १६०९६ में ३६ ओर ३२३ रु० गांड 
ही रह गया था। सन १६१२ में थोकमालका दाम औसत ५४६ के और सन १६१३ सें ७१ रु० रहा 
यहाँतक कि सन १९१४ के अप्र लमहीनेमें भाव ८६ अर्थात सन १८८०-८४ के भांवोंसे तिगुना 

गया। युद्धकी घोषणा द्दोनेपर भाव केवछ ऊँचे रुक ही नहीं गया प्रत्युत वह नीचे गिर 
7था। सन्‌ १६१३ के महंगे दामों एवं ऋृषिकी सुविधाजनक स्थितिके कारण दूसरे साल अर्थात 
'ने १६१४ में बड़ीभारी फसछ हुईं। उस वर्ष साधारण वर्षडी खपतकी अपेक्षा २० छाख गांढे 
हल हुई । ऐसी भारी पेदावारके कारण भाव घटे बिना नहीं रहता ओर फिर उधर इस मालके 
ने खतीदुदार जर्मनी और आस्ट्रेलियाके बाजार ही इसके लिए बंद हो गये । अन्य देशोंको 
"कह में टन्निदेतकी भी इसके निर्यातमें बाधा पहुंची ओर इन सब कारणोंसे सब १६१४ के 


कषकोंझे भाव ३१ रुपया गांठ ही रह गया। मार्च १ ६१५ में दाम 8१ रुपया हो गया पर इससे 
कुछ सहारा नहीं मिला | 





न्डय 


भरताय व्यापारिये|का परिचय 


क्योंकि मईमें भाव घट फर फिर ३७ रुपया हो गया | जब अल्तिम रिपोर्टमें यह बात प्रगट हुई कि 
खेती एक तिद्दाई फम फी गई है तो भाव चढ़ा और सन्‌ १६१६ के मास्चेमें ५६ रुपया हो गया। 
१६१६ से लेकर १६२० तक दामोंमें बहुत घट बढ़ रही | सन्‌ १६१७ के अगस्तमें भाव नीचेसे नीचे 
३१५ रुपया हो गया था जो सन्‌ १९१६ के अगस्तमें ६५ रुपये तक हो गया | 
भालकी ।विर्फ़ी 

कृपकसे लेकर शिपरतक जूटका लेन देन बीचमें वहुतोंके हाथसे निकलता है। जब मात 
तैयार हो जाता है कृपक उसे एक व्यापारीको बेच देता हैं | वह व्यापारी अपने आढ्तियाके 
लिए खरीद करता है--जिससे उसे इस काममें लगामेफे लिए रकम मिलती है-आओर माल 
खरीदकर कलकत्त में अपने आदढतिये भेन्न देता है। आढतिया उस मालको चाहेतो 
किसी बाहर मेजने वाली फर्म 759०-४8 70 या किसी मीछ या किसी बेलर या उनके 
किसी दल्ालके हाथ बेच देता है । पाटका प्रधान स्थान नरायन गंज है । माल देहातसे नदी रेल 
या सड़ककी २ हसे चितागोंग या कलकत्ता भेज दिया जाता है । देह्ातसे यह की गांठोमें बंधकर 
आता है इसके साफ करने या गांठ बांधनेमें रुईकी तरह इसमें माल नहीं छीजता । कलकत्ते के 
प्रेसोंमें इसड्ी पक्की गांठं' बांधी जाती हैं और तब विदेशोंको चढान दे दिया जाता है। यहां 
दलालोंकी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं जिनमें मुख्यतयः अंग्रेज हैं हां, उनके नीचे मातहते दलाल 
प११०७० 3709" हिन्दुस्तानी मी हैं। एक गांठका बंधान मोल या चलानके लिहाज़से ४०० 
रतलका खममा जाता है यद्यपि विदेशोंको भाव 0. 7. ए.एक टन पर दिया जाता है। माली 
चमक और छाम्बाई पर घटिया बढ़िया पन समझता जाता है । कई मिल्ठे नर्म रेशा पसंद करती 
हैं ओर कई कड़ा | यद्यपि इसके कई नाम बोले जाते हैं--यथा उत्तरी, देसवाल, देशीश्नेन आदि - 
पर व्यापारीका मारका मुख्य समम्का जाता है और नारायणगंजकी पैदावारका माल नरायण गंजी 
और सिराजगंज का सिराजगंजी कहलाता दै। सबसे घटिया माछ टालका (4००४०) बोलका 
बेचा जाता है और टुकड़े (06978 पौधेके कड़े और लकड़ीदार भागको कहते हैं। 

जट भारतवर्षका एक मुख्य पदार्थ है । कलकत्तासे जितना माल निर्यात होता है 
उसमें ५० प्रतिशत भाग कर्चे जूट और उसके बने हुए मालका रहता है अर्थात्‌ इसका निर्यात 
भारतके समूचे निर्यातका एक चतुर्थाश भाग ले लेवा दै। सन्‌ १९२२-२३ में जूट और उससे 
बने हुंए माछका निर्यात ६२ करोड़ रुपयेका, सन्‌ १६२४-२५ में ८१ करोड़का सन पड 
में ६७ करोड़का और खब्‌ १६२६-२७ में ८० करोड़ रुपयेका हुआ। इस निर्यातमें 
६९] सैकड़ा भाग बंगालका रहता दै। इस लिहाजसे यदि यह कहा जाय कि जूट और सके 
याँत अकेला बंगाल करता है तो छुछ अछुचित नहीं होगा । इस व्यापारसे 


$ 0 


पदार्थ का नि 


भारतका व्यापारिक हातिहासे 


सरकारको जो लाभ होता है उसपर विचार करें तो कहना होगा कि जूट ओर उसके बने मालकी 
एक्सपोर्ट डयू टीका औसत गत तीन वर्षो में ॥॥ करोड़ रुपया बैठा । अन्य पदारथो'की एक्सपोर्ट 
ब्युटी २ करोड़ रुपये बेठी, इस हिसाबसे कहना होगा कि गत तीन अरषोमें अकेले जूट व्यवसायने 
समूची एक्सपर्ट ड्यूटीका ६४ सेकड़ा भाग सरकारको दिया। 
जूट मिलें 
बहुत पहलेसे बंगालेमें जूट काता और बुना जाता था पर गत शताब्दिके आरूभ तक 
इसका व्यवहार देशके भीतर ही परिसीमित था। यहांके बने हुए बोरोंके बहुत सस्ते होनेके कारण 
बाहरी छोगोंका ध्यान इधर आकषित होने छगां। हाथके बने हुए बोरोंका कारवार' यद्ांपर 
फल कारखाने न खुले तबतक चलता रहा। डंडीमें कछसे काता हुआ सूत्त सन्‌ १८३६५ में बिकने 
ता गया पर भारतमें इससे २० वर्ष बाद खूत कातनेकी मिल बैठाई गई।- सन्‌ १८५३ में जार्ज , 
आकलेंड नामक सीलोनका एक काफीका व्यापारी कलकत्ता आया और सन्‌ १८५४ में बह डंडी 
गया। वहां उसने जूट व्यवसायको देखा ओर फिर यहां आकर अपने साथ लाई हुई मशीनरीसे 
उसने सन्‌ १८५५ में सीरामपुरके पास सबसे पहली एक जूट कातनेकी मिल बैठाईं। ८ टन 
प्रति दिन सु कातने वाली इस मिर्से कलकत्तामें जूट मिलका श्रीगणेश हुआ। इस सूतसे 
चट्टी बनानेके लिए जार्ज आकलेण्डने हाथ कर्षें बनाये । यन्त्र द्वारा चलनेवाले कर्धों' (!,0०79)की 
स्थापनाका श्रेय बोरनियो कंपनी (307॥०० 00) को है जिसकी एजंट जाज हेंडरसन कम्पनी थी। 
इस वोनियो जूट कम्पनी लिमिटेड नामक मिलकी रजिस्ट्री इग्लेडमें हुईं। १६२ कर्षो'की इस 
मिलकी स्थापना सन्‌ १८५६ में हुई | इसमें कातना और बुनना दोनों काम मशीनसे होने 
ओ। इस मिलक्नो बड़ी सफलता मिली, पांच वर्ष में कारखाना हुगुना हो गया यहाँतक कि सब्‌ 
(4४२ में बुननेके (१२ साँचे हो गये और तब इसका नाम बारानगर जूट फेकरी कम्पनी लिमिटेड 
रखो गया। 
+ नल इसोसिएशनर्का स्थापना 


वोरनियो कम्पनीके बाद सन्‌ १८६२ में गोरीपुर ओर 'सिराजगंत्न मिल्स ओर सन्‌ 
(४६ में कीइया मिल्स नामकी मिले बनों। सन्‌ १८४९ से १८७३ तक इन मिलोंने अपने 
६४० से बढ़ाकर १२५० कर छिए। इनकी बढ़तीको देखकर सन्‌ १८७२ में पांच और 
अल बल स्थापना हुई जिनमें दो की रजिस्ट्री स्काटलेंडमें हुईं। दो वर्षमें ८ नई मिले' 
| ३५०० कध हो गये ज्ञो आवश्यकतासे अधिक ज्ञान पड़े। इस कारण 
मरी कपपनीके सिवाय जो सन्‌ १८७७ में बनी थी सन १८८९ तक ओर कोई नई मिल नहीं 
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घनी । इस समय कुछ कर्षोकी संख्या (१५० थी जो अगले तीन वर्षोमें ६७०० हो गई। 
इस समय फिर मालकी पैदावार आवश्यकतासे अधिक जान पड़ी और इसी समस्याकों हल करनेके 
लिए इण्डियन जूट मिल एसोसिएशनकी स्थापना हुईं। पहली साधारण सभा १० नवंबर सन्‌ 
१८८४ को म्रि० जे० जे० केपविकके सभापततित्वमें हुई उस समयसे यह एसोशियेशन सामयिक 
व्यापारिक परिस्थितियोंकों हल करनेका बड़ा भारी काम करती रही है। सन्‌ १८८५ से लेकर 
१८६५ तक कोई नह मिल नहीं बची पर पुरानी मिलोमें ही क्धो'की संख्या ९७०१ तक पहुँ व गई 
जिनमें ३११७ चट्टी कपड़ेके थे ओर ६४८४ बोरोंके । 
वर्तमान शताब्दिमें जुटके उद्योगकी उन्नति 

सन १८४७४ तक ६७०१ क्ष थे इसी समय मिलोंमें विजलीकी रोशनी लग गई 
जिससे मिले! रातको भी चलने लगीं। इसके बाद जो उन्नति हुई वह ध्यान देने योग्य दे 
क्धोंकि पांच ही बर्षो में और कई नई मिले' बन गई' ओर इस शताब्दिके आरूभ्भमें कपोंकी संख्या 
१५२१३ पर पहुंच गई | अगले चार वर्पतक समय अच्छा नहीं रहा पर सन॒ १६१०में ६ मिले' ओर 
बनीं । उतसे कर्घो'की संख्या ३९७४५ हो गई। १६१०से लेकर महायुद्धके आरम्भ तक तीन नह मिले' 
बनीं पर पुरामीमें ही कर्घोकी बढ़तीके कारण सब १६१५में कर्घो'की संख्या ३८३५४ होगई। युद्धके 
समय ६ नई मिलें बची और युद्धकी समाप्ति तक ६ ओर बन गई' | इनमेंसे दो मिलें मारवाड़ी / 
व्यापारियोंने बनाई' यहींसे जूटके व्यवसायमें भारतीय प्रबन्धका सून्रपात हुमआ। सन्‌ १९२५में दो 
अमेरिकन मिलें खुीं जिनको मिलाकर हुगछी नदीपर अमेरिकन मिल्े' तीन दोगई'। इसके बाद कोई 
नह मिल नहीं बनी है । क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष अलुभवमें आ चुकी है कि पहलेही आवश्यकतासे 
अधिक मिलें मौजूद हैं ओर उनसे बना हुआ माल ढुनियाकी खपतस्रे अधिक है। ऐसी स्थितिमें 
मिलोने कम्ती समय काम करना ते किया जिससे सन्‌ १६२१ के अग्रैठ माससे मिले कम समय 
चलमे लगीं और वह नियम अमी तक जारी हैं । इस समय मिलें ५४ घंटे प्रति सप्ताहके हिसाबसे 
चलती हैं । ऐसा होनैपर भी कई मिलोंने कर्घे बढ़ाये और सन्‌ १६२९में ६००० कष बढ़ गये 
यद्यपि मिलें कम समय चलने लगीं पर कर्षेके बढ़तीके कारण परस्थिति विशेष नहीं सुधरी इसलिए 
यह नियम भी पास किया गया कि जो छुछ कर्घोका आडेर दे दिया गया है उसके अलावा ओर 
कर्षे न बढ़ाये जाय॑ | 
यह भारतमें जठ उद्योगकी आइचयजनक उन्‍नतिका वर्णन हुआ। कहना नहीं होगा कि आज 

देशमें जैसी अच्छी दशा इस उद्योयकी है वेसी अन्य किसीकी नहीं । आज मारतमें कुल ६० 

मिछे हैं जिनमेंसे ८६ मिले' बंगालमें हैं। ये सव॒ मिले" हे हुगछी नदीके किनारेपर बनी हुई हैं 

जिनमें अनुमाव ३;४०००० मजदुर काम करते हैँ इनमें कुछ कर्धोंकी संख्या ४६, ७८० 

डर 
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है और तकुओंड्ी १०.५३,८२१ | बाकी चार मिले' मदरासतें हैं जिनमें ५६५ कर्ष हैं ओर एक 
मिल्न संयुक्त प्रान्तमें है। जिस भाँति जूटकी पैदावारका ठेका बड्भालने छे रखा है उसी भांति इसके 
उ्योगपें भी प्रयान द्वाथ या कहा जाय कि लगभग समचा हाथ बंगालका है । हुगलीके किनारे दूर 
तक ये प्रिले' चली गई हैं। और स्वयं मिलोंकी दशा अच्छी होनेके कारण इनमें काम करनेवाले 
मजद्रोंकी भी दशा अच्छी है ओर उन्हे' भारतवर्षकी अन्य किसी भी कामकी मिलोंके मजदूरोंसे 
मजूरी अधिक ही मिलती है। मिल्ोंका पूर्व इतिहास सम्तोपत्रद ही नहों पर बहुत समृद्धि पूर्ण रहा 
है। सन्‌ १६१४ में कच्चे पाटके दाम बहुत चढ़ गये। कलकत्तामें भाव ८२ रुपये गाँठ ओर 
लंदनमें ३६ पोंड प्रति टनका दाम होगया। जब युद्ध आरू हुआ कल्कत्तामें भाव ४०-१५ 
रुपया ओर लख्नमें २७६ पोंड ही रह गया। इसपर भी जब फपलकी आलुमानिक रिपोर्ट 
निकली और उसमें बड़ी भारी फसलकी बड़ी बात प्रगट हुई तो दाम बुरी तरह घट गये ओर 
उस समय मिलोले यह समझकर कि युद्धमें उनके बनाये हुए मारुकी बड़ी मांग रहेगी कब्चा 
माठ सूब मन्दे दामोंमें भर पेट खरीद किया | इधर कच्चा माल सस्ते दार्मोंमें मिठना ओर, बनाया 
हम माल हाथों हाथ ऊँचे दामोंमें बिक जाना इससे ओर अधिक क्या बात हो सकती थी। 
जूटके बने पदाथोंका निर्यात सन्‌ १६१४-१५ में ९७४ छाख पोंडका हुआ वही सन्‌ १६१६-१७ में 
२८० लाख ऐंड, सब्‌ १७-१८ में २९० छाख पोंड और सब्‌ १८१८-१६ में ३५० लाख पौंडका 
ई)। युद्ध काल जूट उद्योगके लिए स्वर्ण युग होगया जिसमें मिलने आश्चेजनक उन्नति की 
एवं अपार वैभव और समृद्धि पेदा की | 
एक्प्रपोटे ब्यूटी 
शा ++अम 


सरकारको जूट ओर उसके पदाथके निर्यातले एक्सपोर्ट ड्यूटी भर्थात प्रति वर्ष 
रे करोड़ रुपयासे अधिक ही बैठती है यह पहले लिखा जा चुका है। सन १६१६ की पहली मा्चेसे 
"रत सरकारने करे पाटपर ( टुऋड़ॉंको छोड़कर ) ४०० खलकी प्रति ग्रॉठ पर २३ रु० अर्थात 
भूल्यके लिहाजसे अतुमान ५ रु० सैकड़ा एक्‍्सपोर्ट ड्यूटी लगाया। टुकड़ोंपर ड्यूटी दस आना प्रति 
गांठ नियत की गई इसी भांति हैसियनपर १६ रुपया प्रति टव और बोरोपर १० प्रति टनकी ड्यूटी 
लगाई गई। सब्‌ १९१७ की पहली मार्चसे यही ड्यूटी डबल कर दीगई ओर कर्च पाटकी ४३ 
रपया टुकड़ोंकी १६ रुपया प्रतिगांठ, हैसियनपर ३० रु० ओर बोरोंपर २० रुपया प्रति दल दो गया | 
।ह इ्यूदी विभलीपदम जटपर छाग्ू नहीं पड़ती । 
ला 


भारतके निर्यातमें रुईका निर्यात प्रधान स्थान धारण करता दे। यद्यपि सद्‌ १६९४-२६ 
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६४६६ लाख रुपयेकी ४१,७३१००० गांठोंका निर्यात हुआ था। सन्‌ १६२६-२७ में यहां फपलडी 
खग़बी ओर अमेरिकामें भारी पैदावार एवं अमेरिकन रुईके सस्ती होनेके कारण यहांसे केवल ५८६० 
लाख रुपयेकी ३१८८००० गांठे' बादर भेजी गई! | सन्‌ १६२६-२७ में रुईके निर्यातमें भारतके 
समूचे निर्यातका १९ सैकड़ा भाग रहा जो १९२५-२६ में २५ सैकड़ा और १६२४-२९ में २४ 
सेकड़ा रहता था। भारतीय रुईका सबसे बड़ा खरीददार जापान है। उसने सन्‌ १६२५-२६ में ४७६ 
फरेड़ रुपयेकी २०,८४,००० गांठे छी थी वही सन्‌ ९६२६-२७ में ३४१ करोंड़की १८,४१/००० 
गाठे' लीं। चीनकों ३६१,००० गांठे' गई'। इटछीने ३,०४,०००, जर्मनीने १,४५०००० 
बेलजियमने १,५६,००० फांसने १,२३,००० और स्पेनने ५७,००० गांठें हीं । मरे टन्रिटेनको निर्यातमें 
बहुत घटी हुईं। सन्‌ १६२५-२६ में उसने २,२५०२० गाठें छी थी पर सन्‌ १६२६-२७ में केवल 


८७,००० गांठे' हीं | 


जिस भांति पाटके निर्यातमें ब'गाल प्रधान है उसी मांति रुईके निर्यातमें बम्बई प्रधान है । 

शुईके समूचे निर्यातका ६६ सेकड़ा भाग बम्बईसे, २६ सैकड़ा कर्रांचीसे ओर ५ सेंकड़ा मदराससे 
माल बाहर भेजा गया। सन्‌ १६ २६-२७ में रुईकी पेदावारका अनुमान ५० छाख गांठका था ओर 
अमेरिकाकी फल सन्‌ १६२६में १,८६,१८००० अथवा ४०० रतलकी २३२७२१००० गढठोंका अन्दाजा 
किया गया था। इस भांति अमेरिकामें भारतसे अनुमानतः चौगुनी रुई पैदा होती है। सबसे बढ़िया 
रुई मिश्रकी होती है जहांक़ी फप्तछ सन्‌ १६२६ में १६३ छाख गांठोंकी कूती गई थी। मिश्रकी रुईसे 
दूसरे नम्बरमें अमेरिकाकी रुई होती हैं ओर तीसरे नंबरमें भारतकी । भारतीय रुईकी अनुमान २० 
लाख गांठे यहां भारतकी मिलोंमें खप्जाती हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भारतमें रु यहां 
की आवश्यकतासे अधिक होती है, क्योंकि भारतमें विदेशी कपड़ा ४०-६० करोड़ रुपयेका बाहरसे 
आता है। जबतक इसतरह विदेशी कपड़ा आता रहेगा तबतक यहांकी रुईका बाहर जाना रुईकी अ- 
घिकता कैसे कही जासकती है | एक बात अवश्य है कि ५०-६० करोड़की जो रुई बाहर जाती है उसे 
यदि भारतहीमें रखकर कपड़ा बनाया जाय तो वह बहुत अधिक समुल्यका -कमसे कम १ अरब रुपये 
का--हो जायगा ओर यहांडी कपड़ेंकी आवश्यकता जो कपड़े के आयातसे प्रगट होती है अनुमान 
७०-६० करोड़ रुपयेकी है इस हिसाबसे (०-६० करोड़ रुपयेका कपड़ा अधिक बन जायगा। इसमें 

क्या हर्ज है, यहांकी आवश्यकतासे अधिक जो कपड़ा बचे वह फिर बाहर भेज दिया जाय । देशके 

लिए यह निश्चय ही छाभप्रद होगा कि कच्चे मालके स्थानमें तैयारी भेजा जाय। जब रुई जिससे कपड़ा 

बनता है यहां मोजूद है तब फिर क्यों तो वह बाहर भेजी जाय ओर क्यों बाहरसे कपड़ा मंगाया 

जाय | क्यों न यहांकी रई यहीं रहे और उससे कपड़ा बना लिया जाय जिससे बाहरसे न मंगाना 
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पह़ें। यदि यहांकी आवश्यकताकी पूत्ति के बाद कपड़ा बच जाय तो कपड़ा द्वी बोहर भेज दिया 
जाय | यह बात देशके लिए अधिक दितकारक होगी न कि यह कि कच्चा माल बाहर भेजकर विदेशा 
बने हुए पदार्थ लिये जाय॑ । 

मारतमें रुई करीब करीब सत्र जगह होती है ओर प्रान्तके लिशजसे उसकी कई जातियां 
वोली जाती हैं। बंबई नगर रूईका प्रधान बाजार है ओर देशकी रुईक्ी पेदावारका अधिक भाग 
यहीं आता है। यहांसे फिर चाहे उसका निर्यात हो जाता है या वह यहींकी मिलोंमें लग जाती 
है। कहना नहीं होगा कि भारतीय रुईकी मिललोंका अधिक भाग सी यहीं बंवई और बंबई प्रांतमें 
विद्यमान है। इसलिए बंबई रुईके व्यापारका वेन्द्र है | बंबई प्रास्तमें मिस्त २ स्थानोंकी ऊपजके 
मिन्‍्न २ नाम हैं यथा ( १) उत्तर गुजरात, और उससे जुड़ें हुए बड़ौदाराज्यके स्थान और काठिया 
वाइ़के अधिक भागमें जो रुई होती है उसे 'घोलेरा' कहते है । (२) दक्षिण शुजरात, जिसमें 
भडूंच और सुरतके मिले ओर वड़ोदाका नवघारी जिछा आ जाता है यहां भारतकी सबसे बढ़िया 
फहलाने वाली भड़च! रुई होती हैं। (३) इसी तरह खानदेश, नासिक, अहमदंनगर 
शोलापुर और हैदराबादके वीजापुर जिड़ेकी रुई “खानदेश” रुई कहलाती है। (४) धाखाड़ 
पेहमाँव कोल्हापुर और सांगली रियालवोंमें होनेवाली रुईको “कुम्पटा धारवाड़” कहते हैं. और इसी 
भांति (५) सिंध, नवाबशाह, थार पारकर और हैदराबाद जिलेकी रुई “सिंध” रूह 
कहलाती है । । 

... ये भारत और माल्याकी रुई उमर कददलाती है ओर इस तरह बंबईके वाजारमें सब तरहकी 
रुके अल्य अलग भाव होते है और इसऊा बड़ा भारी व्यापार चलता है। सबसे बढ़िया भड़'च 
फहलानेवाली रुई होती है जिपका रेशा अन्य सत्र रुईसे लम्बा होता है ओर इसी लिए इसका दाम 
भी सबसे तेज रहता है । भारत रुईकी यद्यपि खासा पेदावार होती है लेकिन यहांकी रुई उतनी बढ़िया 
"हीं होती । इसी लिए यहांके कपकोंका कद्विए या यहांकी मिलोंका हित इसीमें दे कि यहांपर ऐसी 
३ वी हो जिसे सेसारका कोई भी सूत कातनेवाछा पसन्द कर ले। इसी लिए यहांका कृषि 

विभाग इस बातकी पूर्ण चेष्टामें है ओर इस ओर बहुत कुछ उद्यम भी किया गया है कि किस तरह्‌ 

न बढ़ें एवं पैदावार बढ़िया जाति की हो इसके लिए चेष्ठा हुई दै और हो रदी है और इस काममें 

पफडता भी मिली है। सन्‌ १६२५-२६ में ३० राख एकड़से अधिक भूमिमें बढ़िया रुई बोई गई 

हे रहे वोई जानेवाली समूची भूमिका १२ सैकड़ा भाग है। इसमेंसे तीन चतुर्थाश भाग पंजाम 
ओर भदरासका रदा, जहां भारतकी रुस्बे रेशे वाली रुई मुख्यतया द्वोती है । 

मिलन मिलन बंद्रोंमें रुईके भाव और तोलको मिन्‍न २ प्रणालियां दैं। वंगईमें ७८४ रतजकी 

++ खंडी पर भाव होता है करसंचीमें ८७ रतछके मनपर और कलकत्तामें 2० सेरके मन पर पे 
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दाता है। नियातके लिए म्रेंट प्रिटेसको भाव (: 7. 47 प्रति रतरू बोला जाता है। वंबईसे निर्यात 
३६४ से ५०० रत तकऊी गांठोंका होता है करांचीसे ४०० ग्तलू की गांठ, कहकत्तासे ३६३ रतल 
फी गांठ भौर मद्राससे 2०० से ५०० रतल तक की गांठ होती है| 

सन १६२३ फे कानून ( वगता॥। 0060॥ ०0558 8७ अगए ०! 928 ) के अनुसार 
भारतमें उत्पन्न द्ोले वाली रुद्दे पर दो आना प्रति गांठ ( ४०० ग्तल्ठ ) पर या खुली रुई पर दो 
पैसा प्रति एक सौ रतल पर चुंगी छगाई गई है। इस चु'गीले जो आय होती है. वह इंडियन 
सेंट्रल कॉटन फमिटीके द्वाथमें सॉप दी जाती है भौर उससे इंडियन कॉटन कमिटीकी बताई हुई 
यातोंके अनुसार कार्य फिया जाता हैं । इससे रुईकी क्ृपिमें सुधार ओर अलुसस्धानोदिक काये 
किये जाते हैं । इस विपयमें इन्दौरकों संस्था भी अच्छा काम कर रही है। कमेटी अन्य प्रान्तोंको 
भी इस कार्यमें आर्थिक सहायता देती है। यदि वे इस विपयकी विशेष खोज और कीड़ोंके वचाव 
या रुईके दाग भादिकी खोजमें हाथ डाले' | मद्रास, सिंध ओर खानदेशमें भी यह काम आरंभ 
करनेका निश्चय किया गया है। इंडियन सेंट्छ कमिटीने बाहरसे आई हुईं सब अमेरिकन रुईको 
हाइडोसियानिक एसिडगेससे धूँनी देनेकी प्रणाछी स्थिर करनेमे' सफलता पाई है जिससे अमेरिका 
फे घोलबीविल ( 0) ००४) ) नामक कीड़ेके यहां भारतमें' प्रवेश करनेका भय न रहे । 


रुईका बना माल 


यद्यपि भारतमे' विदेशी कपड़ा प्रति वर्ष ४०-६० करोड़ रुपयेका बाहरसे आता है तथापि 
यहांसे सूत और कपड़े का थोड़ासा निर्यात मी द्वोता है। यहाँकी मिलोंकी दशा सन्तोषजनक नहीं 
है। कपड़ेकी काफी खपत होने पर भी यहांके लूत ओर कपड़ के उद्योगकी दशा अच्छी न द्वोनेके 
कारण इसकी जांचके लिए सरकारने टेरिफ वो नियत किया। बोडने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
कर दी और सरकारने भी आँसू पोंछनेकी चेष्टा की। कई तरहकी मिछ् स्टोर सामग्री और 
मशीनरी पर सरकारने आयात कर हटा दिया ओर बाहरसे आनेवाली सूते पर आयात कर लगा 
दिया । इस प्रकार दो एक बाते'की गई हैं पर इनसे भारतके इस उद्योगमे' कितनी सहायता पहुंचती है 
यह सन्दिग्ध है। इसके उद्योगियोंकी शिकायते' अभी मिदी नहीं हैं और न जाने देशके इस बड़े 
भारी उद्योगकी दशा कब सस्तोषजनक होगी। 
* सुतका निर्यात सन्‌ १९२५-२७ से ३,०६ लाख रुपयेका हुआ | इस रकमका ४१५ लाख 
खरू सूत बाहर मेजा गया, जिसमेंसे चीनने १०३३ छाख रुपयेका ९,६० लाख रत माल लिया। 
सीकिया, फारस ओर एडेनने क्रमशः ३६ लाख ४४ छाख ओर ३८ छांख रतलू सृत लिया । मिश्रने 


५० छाख और स्यामने २६ छात्र रतल माल लिया। 
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कपड़ा -इसका निर्यात सन्‌ १६२६-२७ में ३३ छाख रुपयेका हुआ। सब १६२६-२७ में 
(की मिलोंने गत वर्षसे १६ सैकड़ा कपड़ा अधिक बनाया और बनाये हुए कुछ माला ८ सेकड़ां 
ग निर्यात हुआ । इसमेंसे मेसेपोटामियाने ३८३ छाख गज, फारसने ३७८ छाख गज 
लोनने २,१७ लाख गज, ओर स्टेटसेटलमेंटने २७५७ छाख गज कपड़ा लिया। एडनको ६५ 
ख, अरबको ७५ छ'ख, पूवी अफिकाकों ३३० लाख, मारीशसको२३ लाख; ओर मिश्रको ३४ 
ख गज् कपड़ेका निर्यात हुआ | 

भारतमें अनुमान ३०० मिले चलती हैं जिनमें १६ लाख कर्च ओर ८०-६० छाख वढुये होंगे 
में अनुमान ४ छाख मजूर काम करते हैं। नीचे यहांकी मिलोंकी पैदावार ओर बाहरसे आये 
ए कपड़ेका टेखा दिया जाता है। 


सन्‌ १६१३-१४ सन्‌ १६२४-२५ सन्‌ १६२४-२६ सन्‌ १६२६-२७ 





छाख गज 
भारतकी मिछॉने बनाया १,१६॥७० १,९७,०० १,९४,४० २,२ ५,/८० 
वेदेशोंति आया ३,१६,७० १,८२)३० १,४६३० १,७८७० 
कुछ जोड़ ४;३६,१०.. ३३७६)३० ३:५१,७० ४,०४.६० 
... अब इसमेंसे जो कपड़ा निर्यात हुआ वह बाद्‌ देंदिया जाय: - 
निर्यात भारतीय ८,६२ १८१५... १६४८ १६,७५४ 
)) विदेशी ६,०२१ ५,४७३ 3, ४४ २,९१ 
कुल जोड़. १४:१३ श्श््ण८ २०,०२ २२,६५० 
बाकी कपड़ा जो यहां छगा ४२०,६७. ४४५७२ ३३३ १४९८ ३,८१८४ 


इस भांति जबतक यहाँकी खपतका आधेसे कुछ ही कम कपड़ा विदेशोंसे आता है तबतक 
देशमें कपड़ेका उद्योग समुचित और सम्पन्नावस्थामें हैं यह कैसे कहा जासकता है । न जाने कबतक 
भारत यों करोड़ों रुपयोंका अरबों गज कपड़ा विदेशोंसे मंगाता रहेगा ओर कब वह दिन आयेगा 
जब यहांकी आवश्यकताके अनुसार यहाँ बना लिया जायगा। जिस दिन यहांकी पूर्ति यहींके 
कपड़ेसे होगी उस दिन भारतसे होनेवाछला वास्तविक निर्यात कद्दा जायगा। अभी तो भारतके 


व्यापारमें कपड़े के आयातकी प्रबलता जारी ही है । 
धान और आठा--पहछे लिखा जाचका है कि भारतके निर्यातमें अधिक भाग कच्चे पद॒र्थ 
भोर खाद 00, रहता है। सन्‌ १६२६-२७ में इन पदार्थोंका निर्याव ३६:२४ लाख रुपये मूल्यके 
२४:२६,००० टनका छुआ। युद्धके पहलेके ओसतसे इस वर्षके निर्यातमें परिमाणके लिहाजसे ४५ 
संकडा घटी हुई और सन्‌ १६२५-२६ से परिमाणमें २१ सैकड़ा और मूल्यमें १८ सेकड़ा घटी हुई | 
पेन १६२५-२६ में ४८ कगोड़ रुपये सुल्यके ३० छाख टनका निबात हुआ । यह घदी सब पदार्थो'मे 
पड 
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हुई। चविल उस वर्ष ५,१४,००० टन अर्थात्र २० सैकड़ा कप्त सेजा गया इसी भांति गेह' ३६००० 
टन अधात १७ सेकहा कम भेजा गया | जौ सन १६२५-२६ मे जहां ४२००० टन भेजा गया था 
वहां इस धर्ष केवल १६०० टन बाहर गया। दाल दलियेकी चीजें चना मटर आदिका निर्यात 
१,१८,१०० टन हुआ झर्थात इसमें भी २१,००० टनकी घटी हुईं | नीचे गत तीन वर्षोके एवं युद्धके 
पहलेफे पंच वर्षीय ओसतका व्योरा दिया जाता है; -- 

युद्धके पूर्व औसत. सब्‌ १६१७४ २०... १६२५ २ई.._ १९२६ २७ 


हजार टन-- 
चॉविल २,४४० २,३०१ २,५८१ २,०५८ 
गेहू' १,३०८ १,११२ श्१२ १७६ 
गेहका आटा | 0८ ६७ ५९ 
दाल दल्यिकी चीजें. २१६१ २८६ १३६ ११८ 
जो श्२७ ४४६ ४२ र्‌ 
जवार और वाजग॒ ४१ ५ १७ १५ 
मकई और अन्य धान्‍्य ४६ २६ ४ रस 
कुल जोड़ हजार टन ४५०१ ४२६० ३०६३ २४२६ 
कुल मूल्य छाख रुपया २५,८९१ ६४०६ ४८,०३५. है६२४६ 


इन पदार्थों में मुख्य निर्यात चांवछका है जिसका सन्‌ १६२६-२७ में ८५ सेकड़ा, गेहँका १० 
सेकड़ा और दाल दलियाका ५ सैकड़ा भाग रहा । 
चांवल--इसका ३३,२० छाख रुपयेका निर्यात हुआ। चांवलके निर्यातमें वरमा मुख्य है 
जहांसे ८७ सेकड़ा और बंगाल तंथा मदराससे ५-५ सैकड़ा मालका निर्यात हुआ। सबसे अधिक 
माल सीछोनको गया जिसने ३,६६०००, टन लिया। स्ट्रेंटसेटलमेंटको २,०४ ००० जर्मनीकों 
१,६४७,००० चीन ओर हांगकांगको १८८००० मिश्रकोी १८२,००० ग्रेटविटेनको ७७,००० ओर 
नेदरकेंडको ७9,००० टन चांवल भेजा गया | 
पहले चांवल छिलका सहित रहता हैं जिसे धान कहते हैं। कृपक् इस छिलके सहित 
चाँवल या धानको क्विसी स्थानीय व्यापारी या मिलके आदमीके हाथ बेच देता दै। चांवलकी 
फसल नवसम्बरके अन्तमें उतरती है और माल जनवरी महीनेमें बाजारमें आता दे । मिले" अपनी 
नावें रखती हैं ओर मालके खरीददारोंको रुपया अगाऊ देकर उनके” छा “माल खरीद 
' करवाती है। व्यापारी धान खरीदकर मिलोमें ले आते हैँ और वहां उसका नाप होता है। धान 
इतने जल्दी नाप लिया जाता हैं कि नावे' मा एक ही दिनमें उतार वापिस चली जा 
सुकती है। नावमेंसे जब माल खाली किया जाता है तो उसकी कूछ छावडियां 
छ्ट 


था 
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भरकर तोल ली जाती है ओर उनका जितना वजन उत्तरता दे वही प्रति छांवड़ीका वजन माना 
जाइर सब मांलकी छावड़ियां भरकर गिनती करके समूचे मालक़ा वजन निकाछ लिया जाता है। 
तब फिर चावल की मिहोंमें यन्त्र द्वार धानसे छिल्रका अछगकर चांवछ निकाल लिया जाता हैं । 
इसके बाद चांवल ओर छिलका अलग कर लिया जाता है। चांवलड्की कनी होजञाती है बह भी 
अब्ग कर ली जाती है ओर फिए चांवल अछा बोरोंमे भर लिए जाते हैं ओर कनी अछग भर ली 
जाती है । वढ़िया चांवलपर जिसका अधिकतर यूरोपक्ो चछान किया जाता है बेलनों द्वारा पालिस 
भी दी जाती है ये बेहन लकड़ीके होते हैं और उतपर भेड़का चमड़ा मढ़ा रहता है । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं हैं कि बाहर जो निर्यात होता है वह सबसे अच्छे माल्का 
ही होता है। उ्दाहरणार्थ यहां गरम पानीमें डवालकर जो चांवल निकाछा जाता है जिसे उस्ना 
चावल कहते हैं और जो सबसे घटिया होता है. उसका निर्यात नहीं होता है पर वह देशवासियोंके 
ही काम झाता है। अथवा भोरतीय मजदूरोंके लिए सीछोन ओर मलाया स्टेट्सको भेजा जाता 
है। इस एसना चांवलकी विधि इस प्रकार है । पहले धान पानीमे भिगों दिया जाता है और ४० से 
लेकर ८० घन्टे तक पानीमें रखा जाता है फिर गरम पानीमें २० से ४० मिनिट तक उबाला 
जाता है। उबालनेके बाद फिर वह फैलाया जाकर धूपमें सुखाया जाता है और फिर छिलके जलग 
किये जाते है। यह काम छोटी छोटी मिलोंवाले करते हैं. और चांवलको इस भांति सुखानेके लिए 
“हुत जगहकी जरूरत रहती है यद्यपि मशीन द्वारा भी अब सुखाया जाने लगा है।इस घटिया 
चांवढसे गरीब जनता अपना पेट पाती हैं । बस्मामें चांवलकी मिले' अनुमान ५०० मद्रांसमें तीन 
सोसे अधिक और ब'गालमें सो सवासौ होगी । रंगूतकी एक अच्छी मिल दिनभरमें ४६ रतलकी 
२०००० टोकरियां तक निकाल सकती हैं । पाजूनरडंगकी सबसे बड़ी मिल दिनिभरमें ७०० टन चावल 
निकाल सकती है। मौसमके ३ महिनोंमें मिले' दिनरात चलतीं हैं और इनमें चांवलक्ा छिलकाही 
जताया जाता है जिससे मिल चलानेझे लिए किसी अन्य पदार्थदी आवश्यकता नहीं होती । वर्मामें 
३०० से अधिक मिल्ले' ऐसी हैं जिनमे २० या अधिक मजदूर काम करते हैं। बरमा की मिलें प्रति 


जप ६० छाख टन चॉबल तेयार करती हैं और जितना चांवल उन्हें तैयार करनेको मिलता 
है उससे अधिक तैयार करनेकी वे शक्ति रखती हैं। 


सरकारने चांवलके निर्यातपर ३ झआाना प्रति मन एक्स्रपोर्ट ड्यूटी छगा रक्‍खी है जिससे प्रति- 

वर्ष ९ फ्रोड़ रुपयासे अधिक ही मिल जाता है। सन्‌ १ ६२२-२१में १०८ छाख, सन्‌ १६२३-२४में 

१८ छाख और सन्‌ १६२४-२४में १,२३ छाख रुपया सरकारकोड़यूटीका मिल गया । सन्‌ १ ६१८में 

साख सरकारने यह निग्रम बनाया कि बरमासे यूरपको चविलका निर्यात रॉयलकमीशनके 

सिदा अन्य किसीको नहीं करने दिया ज्ञाय ओर इसीलिए वरमामें एक कमिश्नर तैनात 

किया गया। इसी वर्ष वर्षोह्ी कमी रह जानेसे नवम्बर महीनेमें भारतके खाद्य पदार्थकि 
छह 
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ह्यि हे फमिश्नर ( 00 8प्र0 ०७॥॥78५070" ) नियत किया गया ओर चावहफ कृमिएनर- 
फा दुजां उसके नीचे कर दिया गया। इस प्रतिबंधक प्रणाढी (००॥॥॥०) 8070॥0)का ध्येय यही था 
कि किस देशको कितना मार सेजा जाय इसका निणंय सरकारके हाथमें रहे और जो चढान जावे 
उसके लिए सरकारसे लाइसंस लेना पड़े । ये छाइसंस तभी दिये जाते थे जब यह बात सिद्ध कर 
दी जाती थी कि बाहर जानेवाले चलानके लिए नियत किये हुए भावसे ऊब्चा दाम नहीं दिया गया 
है। धानकी तेजीफे कारण १६१६के मई महीनेमें सरकारकों भी भावक्री लिमिट बढ़ा देना 
पड़ी और फिर १६२०के जनवरीमें जब इस कानूनके पढें में खुधार हुआ वो दाम और भी बढ़ाने पढ़े 
१६२०फे मन्ततक प्रतिबंध चलता रहा पर उस समय चावलढफे लिए भारतीय मांगके एकदम घट _ 
जानेपर इस विपयमें फिससे विचार करना आवश्यक हुआ । सब १६२१में चावलके लिए रोकटोक 
उठा दी गई और निर्यात खुलाकर दिया गया | पर हां इस कामके लिये लाइसंस प्राप्त करना जरूरी 
रखा गया और यदि भाव अधिक ऊँचा चला जाय तो फिरसे प्रतिबंध कर दिया जायगा यह 
बात भी खुली रक्खी गई | सन्‌१६२१के दिसस्वरमें बरमासे चावलके निर्यातपर और सन्‌ १९२२- 
की १ अप्रैठको भारतसे चावलके निर्यातपर सब तरहकी रोकटोक उठा दी गई। इस कंट्रोलसे 
& करोड़ रुपयेकी बचत रही जो रकम बरमा सरकारको वहाँके प्राल्तीय खुधारके लिए सोंप दी गई । 
गेहूं 
2 गेहूं दूनियाकी सम्पूर्ण पेदावारका एक दसवां भाग भारतमें पैदा होता है और यद्यपि इसका 
व्यवद्टार भारतमें थोडा बहुत सब जगह होता है. तथापि यह पंजाबका एक मुख्य पदार्थ है। सन्‌ 
१९२६-२७में इसका नियोत २,७१ छाख रुपयेका हुआ। यह निर्यात घटता जा रहा है । इसका 
एक प्रधान कारण विदेशोंमें गेहंकी पैदावारका बढ़ जाता है। सन्‌ १६२४-२५में यहांसे ११५,१२००० 
टनका निर्यात हुआ था वही सन्‌ १६२५-२६में २,११,००० टनका रह गया और उससे फिर घटकर 
सन्‌ १६२६-२७में १५७६,००० टवका रह गया। सन्‌ १६२६-२७में भारतमें गेहूंक़ी कुछ पेदावार ८६६ 
छाख टनकी बैंठी | सबसे अधिऊ गेहू--अर्थात्‌ १,३१००० टन--प्रेट ब्रिटेकको सेजा गया। फ्रांस 
को १३४०० टन बेछजियमकों ७४०० दन इटलीको ६९० टन, अरबको १७०० टन ओर दृक्षिण- 
अफिकाको ३००० दन गेहू' भेजा गया। गेहूंका मुख्य निर्यात करांचीसे होता है जहांसे ६६ सेकड़ा 
और बम्तईसे ३ सैकड़ा माल गया | ४०,३७६ टन गेहुका आयात भी हुआ जिसमें | मुख्यतया 
आस्ट्रेलियासे आया। सन्‌ १६२५-२६में ३५,४२० टन गेह' आया था। भाखतमें गेंहू का आयात 
बढ रहा है सन्‌ १६२४-२४में केवड ४१६८ दन गेहू' आया था। गेहू का आयात गत तीन ब्षोमें 
किस प्रकार बढा है यद्द बात इन अंकोंसे स्पष्ट हो जाती है। न जाने भारतके भाग्यमें क्या बंदी हक 
कि जो धन-धाल्यका भण्डार था वही अन्य पदार्थोके साथ अब धान्यके भी आयातका मौका भा 


लगा है | 
८090 
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भारतमें सब जगह गेहू का भाव सेरपर होता है। करांचीमें इसका व्यापार ६५६ रतलकी खंडी 

पर किया जाता है और माढका चलान बोरोंमें प्रति बोरा २ हंडरवेटके हिसाबसे भरकर किया जाता 
है। काबमें खण्डी ७५६ रतलकी होती है । बस्वईसे वोरोंमें चछान दिया जाता है और प्रति बोरेसें 
(८२ खतसे लेकर २२४ खलतक गेहू' भरा जाता है । भ्रेढ त्रिटेनफो साधारणतया ४६२ खलके एक 
पवार्टरपर मात्र दिया जाता है। एक समय भारतीय गेंहु'को कुडा कचरा मिला हुआ होनेके कारण 
वही बदनामी थी लेकिन सन्‌ १६०७से इस बातमें बहुत सुधार हो गया है । यहांपर गेह'को खरीदके 
लिए लंदन कार्नदे ड एसोसियेशनके कट्टाक किये जाते हैं जिनमें यह शर्त रहती दै कि गेहू'में २ सेकड़ा 

अत्य धान यथा जो मिले हो सकते हैं पर धूछ बिलकुल नहीं होगा। 

महायुद्दकी घोषणा होते ही संसार भरमें गेह'का भाव ऊंचा हो गया और इसका असर 

भारतके गेहंके बजारपर भी पड़ा। सन्‌ १६१४में भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारोंके छिग्रे आज्ञा 
निदी कि अपने प्राल्तोंमें जहां २ गेह'का संचय हो इसकी जांच की जाय ओर आवश्यकता पड़े 
गेहूं हे हिया जाय । इससे भी गेहू'का भाव ऊचे जानेते वहों रुछा और तब सरकारने गेहू' 
भोर गेहके आटेका निर्यात दिसस्व॒र १६ १४से १ ६१४तक १ छाख टनपते अधिक न हो ऐसी मनाई 
कर दी | तब भी भाव ऊपर चढ़ [ ओर १६१४के फरवरी मद्दीनेमें अगस्त जुलाईसे भाव इयोढा 
हो गया। सन्‌ १६१५के अप्रैल महीनेमें सरकारने मारतले अन्य क्रिसीके द्वारा गेहुंका निर्यात व॑ द्‌ कर 
देनेड़ी ठान ली भौर यह काम अपने हाथमें ढेनेका बिचार कर लिया । उस समय गेहूँके लिये एक 
कमिश्नर(ए॥ ०६६ (००४४४४४०॥७०की नियुक्ति की गई और इस तरहसे सरकारने गेहू'पर अपना 
अधिकार (कंट्रोल) आरक्म किया तो जो पहले गेहू का निर्यात करनेवाले फर्म थे उन्हें कमीशन देकर 
भपने लिए गेहूं खरीद करनेडे लिए एजंट बना लिया। गेहूंका दाम सरकार नियत करती थी ओर 
हक ज्यान भाव घटानेकी ओर ही मधिक रहता था। इस भाति सन्‌ १६१४के अप्रैलसे १६९१६ फे 
'ईं तक सरकारके खाते ५३ लाख टनसे भी अधिक गेहूँकी खरीद हुईं जिसमेंसे ४,५८,०५७ 2८न 

फाची ३०८७० बंबई और २६६०६ टनका कलकत्तासे निर्यात हुआ। 





उन १६१६ के मई महीनेसे सरकारने गेह' कमिश्नसकी आज्ञा लेकर गेहूका निर्यात प्राइवेट 

कमोंके लिये फिर खोल दिया। छेकिन यह बात अक; बर महीनेतक रही और फिर सरकारने गेहु'का 

कल्ट्रोड अपने हाथमें लिया और रायल कम्तीशव सन्‌ १६१७ के फरवरी तक स्व्य॑ खरीद करती 

पहो। इसके बाद गेहू' कमिश्नरकों गेहूकी खरीदके लिये किससे पूर्ण सत्ता दी गई। सब, १९१७ 

पो फसल और वर्षोंकी अपेशा बहुत्त अच्छी हुई और सन्‌ १६१७-१८ में. १४॥ लाख टन गेहू का 

लिर्यात हुआ । इस दर्ष गेहूं" कमिश्नरने रायछ कमीशनके खाते १५५७८/३४४५७ दनकी खंरेद की । 
२९ ८९ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


यद्यपि सन्‌ १६१८ के अक्टूबर भहीनेमें राय फमीशनके खाते गैहु'की खरीद करना बन्द कर दिया 
गया था तौभी अगले वर्ष कमीशनकी तर्फसे ३,३१,४६७ टनका निर्यात हुआ । | 

सम्‌ १६ १८-१६ में वर्षाकी कमीके कारण पंजाबकी फसलमें अधिक हानि न हुई पर तोभी 
भारतमें अस्तका भाव यहुत मंहगा हो गया और इसलिये रायछ कमीशनने कुछ समय पहले जो 
बहुतसा आस्ट्रे लियाका गेहुं खरीद रखा था उसमेंसे थोड़ा भारत सरकारने के लिया। सब्‌ १६१६ के 
मार्चसे झून तक ४ मह्दीनेंमें यहांपर १६८००० टन आस्ट्रेलियाका गेहुँ आया। सब्‌ १६२० में 
फसल यहां अच्छी हुई भोर सरकारने ४ लाख टन गेहू' निर्यात करनेकी आज्ञा दें दी पर उस वर्ष 
करांचीसे फेबल २२९००० टनका निर्यात हो सका । अगली साल फिर मानसूनकी खराबीके कारण 
फसलको धक्का पहुंचा और केवल ८०००० ढनका निर्यात हुआ लेकिन आस्ट्रे लिया और अमेरिकासे 
श। लाख टन गेहू'का आयात हुआ। सन्‌ १६२१-२५२में फसछ बहुत अच्छो हुई और गेहूंकी पेदावार 
९८ छाख टनकी कूती गई। इस वर्ष निर्यात सस्वन्धी सब तरहकी रुकावर्टों दूर कर दी गई 
और तब २४२५०००१० टनका,नियोत हुआ। हे 

गेहूँका आटा-- 
बह 22 वट(ज/०: 

सब्‌ १६२६-२७ में इसका निर्यात १३९ लाख रुपयेका हुआ । गत वर्ष १५६ छाख रुपयेका 
६७२०० टनका निर्यात हुआ था उसकी जगद् इस वर्ष ४८६०० टन बोहर गया। इसमेंसे मिश्रको 
१५८००, अरबको ८६००, मेसोपोटामियाकी २२०० ऐडनके राज्यकों ७१००, फारसकों ३७०० ओर 
सिलोनफो ४००० टन मेजा गया । भारतमें आटा पीसनेकी मिले भी बढ़े बड़ो शहरोंमें हैं. मिनमें 
मैदा आटा और सूजी इस भांति तीन तरहका माल निकाला जाता है पर निर्यात मुख्यतया आदेका 
ही होता है । ' ; 


अन्य खाद्य पदार्थ-- 
उप प्रकाके अन्य खाद्य पदार्थोका निर्यात -२०९ छाख रुपये मूल्यके १३४००० टनका 


हुआ | इनमें जो, जवार; बाजरी और चनाका निर्यात मुख्य है। जौका निर्यात यद्यपि सन्‌ १६२५- 
श६ में 8२४०० टनका हुआ था सन्‌ १६२६-२७ में केवल १६०० टनका हुआ जिसमेंसे १२०० टन 


झरने लिया | जवार ओर बाजरीका १५३०० टन और चनेका १४००० ८नका निर्यात हुआ | 
घाय--- हे 

““” उ्त्‌ १६२६-२७ में चायका निर्यात २६०४ छाख रुपयेका हुआ । सन्‌ १६२६ में ७9०००० 
एकड़की खेदीमें ३६३० छाख रतलकी पैदावार हुई । चायकी क्ीमे आसाम हे जहां समूची 
देदावारका ६२ सैंकड़ा भाग बैदा हुआ । ३४९० लाख रतलका निर्यात हुआ, २६ करोड़ खल 
प्रेटब्रिंटिनने झे की । चायके निर्यावमें कछकता प्रधान है जहासे समूचे निर्यावका ६६ सैकड़ा निर्यात 
हुआ | चढगांवसे २२ सैकड़ा और मदराससे १३ सकड़ा साल भेजा गया। 

पर 


भारतका व्यापारिक इतिहास 
सब्‌ १६२६-२७ में समुद्री मार्गते 5७ छाख रुपयेक्ली ३६ लाख रतल चायका आयात भी हुआ 
एहे सो रतल चायपर १॥) रुपया निर्यात उधूदी छाती थी बह सरकारने एक मार्च सत्‌ १६२७ से 
उठा दी है। 
दुनियामें चायड़ी मांग अनुमानतः ७२ करोड रतलकी होती दे जिसमें ४० से ५० सेकड़े की पूर्ति 
भारतके निर्यातले होती है। चाय चीन और सीलोनमें भी बहुत होती दे पर दुनियांमें इसकी सबसे 
अधिक पैदावार भारतमें ही होती है । भारतमें चा[यकी खपत बहुत कम होती है ओर इसकी पैदा- 
वारका ६० प्रति शत भाग बाहर भेज दिया जाता है। सारतमें चायकी क्रषि थोड़े ही समयसे होने 
ढगी है। १८ वीं शताब्दिके उत्तराद्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी इसका व्यापार चीनके साथ करती 
थी। सन १७८३ में इंस्ट इंडिया कम्पनीने चीनसे २ करोड़ रतल चाय भेजी और इसके अगले साल 
यह राय हुई कि इसको खेतीके लिए भी भारतमें प्रयक्ष किया जाय जिससे चीनमें यदि इसकी प्राप्तिमें 
कुठ बाधा उपस्थित हो तो कुछ क्षति न उठाना पड़े । सन्‌ १८३४ तक इस विषयमें विशेष कुछ नहीं 
किया गया पर इस वर्ष तत्कालीन गवनेर जेनरछ छार्ड बिलियम वेंटिकने-जिन्हें यह मालूम नहीं था 
कि चायका पोधा आसाममें पहलेद्ीसे मौजूद है-चायके बीज और इसकी खेतीके जान- 
कार लानेके लिये यहांते चीनको अफप्तर भेजे | आसाममें सरकारी खेतीले जो चाय पैदा हुई वह 
पहले न सन्‌ १८३८ में इगलेंड भेजी गई । सब १८४२ के पूर्व यह बात प्रसिद्ध न हो सकी कि 
जाइनमें चीनकी चायके साथ भारतीय चाय मुकाबला कर सकती है। इसके बाद इस काममें इतनी 
सफलता हुई कि प्‌ १८६५ में सरफारने अपना द्वाथ इस काम्र से उठा लिया। सन्‌ १८६८ में 
श्स्झा का लाख टनका निर्यात हुआ | भारतमें वायकी मुख्य पैदावार आसामसमें होती है जहां चायके 
हे होती है | अलुमानतः ७-८ लाख मजदूर चायकी खेतीपर काम करते हैं । 
हर मफ पा काम विदेशी कम्पनियोंके हाथमें अधिक -है और भारतीय 
हिये चायको फेक्रियां हक व्यवहार्के छिए बहुत कुछ शिकायत रहती है । मुख्य बगीचोंके 
0 मन रकद हैँ जद्दां चाय बिक्रोके लायक बनाई जाती है। चायको पत्ती तोड़ लेनेपर 
हि बहुत कुछ काम करना पड़ता है बह सब चायकी फेकरियोंमें किया जाता है । 
५ 2 
सो, का रह में सब तरहके तिछहनका निर्यात १६०६ छाख रुपयेका हुआ | इसमें मलू- 
सि्ान डर न अक अण्डी आदि सब॒पदार्थ आगये | ये सब पदार्थ यहांसे कच्चे रूपमें ही 
प्राचीन सारे दा यद्यपि बलों डरा चलनेवाली धानियोंमें तेछ निकालनेकी विधि यद्वं बहुत 
बम अल हद एवं अर तो तैछ निकालनेकी मिले भी जगह जगह बन गई हें । तेलके 
के विपयमें फिसकल कमीशनकी रिपोर्ट का कुछ भाग यहां उद्ध त किया जाता दै-- 


कप 


भारतीय व्यापॉसियेकिा परिचय 


तिलहनफे विषयमें हम समभते हैं कि इन पदार्थोका एक्सपोर्ट रोकना देशके लिए द्वितकारक 
नहीं होगा | तिलहनकी पेदावार यहाँकी खपतसे अधिक होती दे और समस्त तैछ पदा्थोसे यदि तैछ 
निकाला जाय, तो वह यहां झाप नहीं सकता । तेलको यहांसे भर कर एक्सपोर्ट' करनेमें बहुत कठि- 
नाइयां हैं ओर तेलफा छामदायक एक्सपोट होना कठिन है | 
शृमंड[--- 


कच्चा और कमाया हुआ दोनों तरहके चमड़ेका निर्यात १४६८ छाख रुपयेका हुआ। 
इसमेंसे अधिक भाग म्रेंटब्रिट नको गया। भारतमें चमढ़ा काफी होता दै और यहां इसकी को कमी 
नहीं है जिसके कारण चमड़ा या चमड़ेके पदार्थ बाहरसे मंगाना पड़े । किन्तु बाहरी चकचकके 
कारण श्रमी बाहरसे तैयारी चमड़ा ओर उसकी चीजें भारी परिमाणमें आती है। युद्धके पूर्व 
यहांका चमड़ेका व्यापार जर्मन कम्पनियोंके हाथममें था पर इधर चमड़ेको कमानेमें यहां कुछ उन्नति 
की गई है । इसीलिए अनुमानतः आधा निर्यात कमाये हुए चमड़ेंका होता है । 
सन्‌ १६१६ के सितस्वर महदीनेसे कच्चे चमड़े के नियतिपर १४ सैकड़ा ड्यूटी छगाई गई 
जिंसमें जो माल प्रेंटत्रिटेन या उसके अधिकृत किसी देशको जाता है उसपर दस सेकड़ा फिरती 
मिल जाती थी। १९२३ की एक मार्चसे यह ड्यूटी पांच सैकड़ा कर दी गई और इसमें किसी 
तरहका सेद भाव नहीं रखा गया माल चादे जहां भेजा जाय ड्यूटी सबपर समान पांच सेकंड़ा 
कर दी गई। सन्‌, १९२७ के फाइनेंस बिलमें लेजिस्लेटिव असेम्बछी समक्ष कच्चे चमड़ेकी निर्यात 
ड्यू टी उठा देनीकी बात रखी गई पर असेंस्थलीने इस प्रस्तावको पास नहीं किया। इससे कच्चे 
चमड़े के एक्सपोर्टर भले द्वी असन्तुष्ट रहे द्वों पर इसके उठा देनेसे भारतमें चमड़ेको कमानेके उद्यो- 
गर्मे जो धक्का लगता बह बच गया। ' 
जाह 
सब प्रकारकी धाठुका निर्यात ४8६ लाख रुपयेका हुआ। इसमें छोहा, फोलाद, शीशा आदि 
सब घातुए' भा गई । ग्रेट ब्रिटेनमें कोयलेकी हडतालके कारण वहांके लोहेके उद्योगकों बहुत क्षति 
पहुंची और इसी लिए ग्रे टब्रिटेंनको भारतसे द्वोनेवाले नियतिमें गत वर्षकी अपेक्षा घटी रही। 
इधर भारतसे ये धातुए' इतने परिमाणमें जांती हैं और उधर इनके बने हुए पदार्थ यन्त्र मशीनरी 
आदि करोड़ों: रुपये मुल्य यहां आंते है । 
लाख ' 
“7 (पक्का निर्यात सन्‌ १६२६-२७ में ५,४७ छाख रुपयेका हुआ। जापान फास्मूसा भर 
पूर्वी भक्िकामें लाखकी पंदावारके लिये बहुत प्रयत्न किया गया पर सफ़छता न हुईं । यह थोड़ीसी 
८8 





भारतका व्यापारिक इतिहास 


श्याम और इण्डोचाइनामें भी होती है पर वह भारतकी पेदावारका केवल २॥ सेकड़ा भाग होता है | 
इसलिए इस पदार्थपर मारतका मानों एकाधिपत्य है। युद्धके समय सरकारको इसझ्ी बड़ी मांग 
रहो। प्रेटब्रिटेकको इसकी वारषिक आवश्यकता ५०,००० हंडरवेटकी हुई और तब यहां 
कलकतेंके राखके चलन देनेवालोंसे सरकारने ठेका कर लियां। उस समय लाखके निर्यातके लिए 
मनाई करदी गई ओर सरकार लाइसंस इस शर्तपर देती थी कि पहले उसे उसकी व्यावश्यकतानुसार 
उसके द्वारा निर्धारित जातिपर ४२ रु० प्रति मनके हिसाब काफी माल दिया जाय। युद्धकी 
समाप्तिके बाद सरकारने यह कंट्रोल उठा दिया। इसकी मांग अमेरिकामें भी बहुत रहती है। 
जहां यह ग्रामोफोनकी चूड़ी, वारनिश, लिथोंकी स्थाही और बिजछीके पदार्थों में काम आती है 
उद्योगी विदेशवाले इसका प्रतियोगी पदार्थ खतोजनेकी बहुत चेष्टामें है पर अभीतक ऐसा कोई 
पदाथ नहीं मिल सका जिससे छाख या चपडीका काम चल सके । 
उनका) 
सन्‌ १९२६-२७में कब्चे ऊनका निर्यात ३४३ लाख रुपये मूल्यके ४॥ करोड़ रतछका हुआ | 

इसका निर्यात मुख्यतया प्रेटब्रिटेनको होता है जिसने ७.०५ लाख रतकू उतर लिया। कच्चे 
उनका निर्यात पहले पहल सन्‌ १८१४से आरभ हुआ जब ७०,००० रतल माल भेजा गया। 
सन्‌ १८३६में १५ छाख रतल भेजा गया ओर सन्‌ १८७२में २४० छाख रतलका निर्यात हुआ। 
महायुद्धके समय सेनिक आवश्यकताके लिए ऊनी कपड़ेका कंट्राकः सरकारने भारतीय मिल्ोंके 
साथ किया तब यहांकी मिल्लोंको ऊनकी प्राप्तिमें सुगमता रहे इसलिए कचो ऊनके निर्यातमें 
सरकार द्वारा रुकावट डाली गई। 
रे भासतें भी ऊत्ती कपड़ा--यथा काशमीरमें पट्टों ओर पशमीना आदि--बहुत बढ़िया बनता 

'पहांसे कम्बल और गछीचोंका नियोत भी द्योता है सन्‌ १८२६-२७में इनका निर्यात ७१६ लाख 


रुपयेका हुआ जिसमेंसे ३७ छाखका प्रेटब्रिटेनको हुआ। ये चीजें अमेरिकाको २६ लाख 
रपयेकी भेज्ञी गई' । 


श्ब्द ह 
| (क्चा) 
२,६० लाख रुपयेका २३० लाख रतल रबड़॒ बाहर भेजा गया। प्रेटब्रिटेनकी १ करोड़ रतल 


के 3७88 २३ लाख ग्तल भेजा गया । यद्यपि कथ्या रबड़ यहांसे इतना बाहर जाता है 


परिमायमं होता है. पदार्ध--यथा मुख्यतया मोटरोंके ट्युबटायर आदि--का आयात भारी 
। 
>.. (४८682) 


| के निर्यात २.५३ लाख रुपयेका हुआ। इसके मुख्य खरीददार ओट विदेन, सीखोन | * 


८४ 


परमार 

( कन्ा माल ) युद्धके पूर्व यहांसे तमाखका एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष २३ छाख रपयेका औसत 
था। सत्‌ १६२६-२७ में इसका निर्यात ६७ लाख रुपयेका हुआ | इधर तमाख भेजनेमें 
भास्तने कदम बढ़ाया तो उधर बाहरसे धुआं उड़ानेकी चीजें लिगरेट आदि मंगानेमें भी कुछ कमी 
से रखी। युद्धके पूे 8/लाख रुपयेकी सिगरेट आदि आई तो सन्‌ १६२६-२७ में कहेजा जलानेके 
साथही साथ इन पदा्थरके लिये देशका २६ करेड़से भी अधिक रुपया बाहर भेज दिया | यह बात 
शस्पोटे विषयमें लिखी जाचुकी है । | 

भारतीय व्यापारके इस छोटेसे इतिहाससे यह स्पष्ट प्रगट होज्ाता है कि पहले व्यापारकी 
क्या दशा थी और वह किस तरहका था। उसके बलपर यहां सब कुछ था, धनकी नदी बहती थी 
और उद्योग एव कलाकीशलकी वढ़वारी थी। आज यह्दांका व्यापार जो भी और जैसा मी हो 
यह स्पष्टहै कि यहांपर उद्योग धंधेकी कमी है; कश-कोशछक़ी हीनता है और जो कुछ उद्योग धंथा 
है उसकी दशा भी संतोषजनक नहीं । हां यहांके व्यापारसे यह बात अलछत्रत्ता है कि उससे विद्देशोंका 
काम और उनका भरण पोषण चलता है । यहांके व्यापार, और उद्योग धंधोंसे विदेशियोंके 
मौजमजें और गुलछरं छड़ते हैं चाहे भारतवासी भूखे पेटही रहें ओर उन्हें पेट भर खानेको भी 


बाहें न मिले । हे मु 
भारतके व्यापारमें चाहे यहांसे जानेवनले मालको सममिए चाहें यहां ओनेवाडेको लीजिए 


सबका मूल विदेशी बाजारोंकी इच्छा और खेल पर निर्भर करता हैं। हमारे यहांके बाजार 
विदेशी बाजारोंके आधारपर चलते है और सोदेके स्थानोंमें जानेपर यही सुनाई देता है “४ आज 
विलायत क्या थाई ?अथग “अमेरिकाका क्या तार आया?” ९ यदि विछायतकी या अमेरिकाकी 
खबर तेज आती है तो यहां तेजी आ जाती है और मइंकी खबर आनेपर यहां भी मही दो 
जाती है। तात्पयं यह है कि हमारा व्यापार, जेसे विदेशी नचावे', नाचता रहता है। 

इसी भांति यहांके व्यापारसे विदेशी जहांज तार बीमा कम्पनियां एवं बेंक लाभ 
उठाते हैं क्योंकि ये सब कारबार भी सुख्यतया विदेशी कम्पनियोक्ति ही हाथमें है । इस भांति जिस 
ब्यांपारसे भारतमें उद्योग धन्धेकी, कछा-कौशलकी बढ़वारी न हो ओर न ऊपरी अन्य काखार-- 
यथा जद्दाज, बीमा और बेकिंग आदि--ही भारतवासियोंके द्वाथमें आचें, तबतक अभी भारतीय 
व्यापारकी उन्नति कैसे कही जा सकेती है । इस लिये भारतके व्यापारकी उन्‍्नतिके लिए इन सब 


समुचित ध्यान देनेकी पूर्ण आवश्यकता है ।# 
0 मोहनलाल वडजात्या 


नोट +-भारतके इस छोटेसे इतिहास “57: दफ़् ज्ञ छोम्से इतिहास लिखनेमें मेंने 5 मेंने अंग्रेजीकी कई पुस्तकोंसे यथां 
[ध्वापरपा' & 4878 00४ व पता? "ज़ ३४ .08 णी आता” 786ए6ए७ 0०/ 66 


४7806 
(806 रण वीक आदिसे एवं हिन्दीकी सुविख्यात मासिक पत्रिका “सरस्वती” “माधुरी” 
आर “सुधा” में प्रकाशित मेरे व्यापार विषयक लेखोंसे विशेष सहायता ली गई है। लेखक | 
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कक 


बज 


& १"< [49] 
पृथकाल्ीन पोसचय 
शिविनिनीलल न ५ ० + ० ०. “४ 
भाएतके प्राचीन इंतिहासकी भांति बस्बई द्वीपका प्राचीन इतिहास भी आज उपलब्ध नहीं है। असंख्य 
शताब्दि-सपूहने इसपर भी अभनेद्य अन्धकारका पदी डाल खखा हैं, जो पुरातखवेत्ताओंकी एक मांत्र सम्पत्ति, 
ऐतिहासिक प्रमाणके प्रसंगवश मिल जानेपर कभी-कभी आंशिक रूपसे उठ जाता दे और अन्धकाराच्छादित इतिहास 
के पृश्षेपर सहसा श्षणिक प्रकाश की कक दोड़ आती है। परिणाम यह होता है कि नवीन आशाए' बलबती 
हो उठवी हैं। ऐसे कई अवसर जाये हैं, जब इस द्वीपपुजके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश अवश्य पड़ा है, फिर भी 
अभी तह इसका शह्नाबद्ध इतिहास छेखबद्ध नहीं हो पाया है 

इस हवीपपु के प्राचीन इतिहासकी खोजमें छोे हुए व्यक्तियेंसि यदि यढ पढ़ी जाय कि यह द्वीप समूह 
फर्दासे निकछ आया; तो एक सामान्य व्यक्तिकी दृष्ठिमें ऐसा प्रश्त पूछता ही घृष्ठता समझी जायगी परूतु बात 
वाछवमं ऐसी नहीं है। जहां कहीं भी इतिहालझो अपने वास्तविक स्वहूपके निर्णय करनेका बल मिला है 
बह अन्य प्रमाणोंकी अपेक्षा भुगर्भ-विद्या-मण्डित तर्कका ही उसे आश्रय लेना पड़ा है। अतः यह मानना ही पड़ेंगा 

फि भूगर्भ विद्याका इतिहासकी छानबीनसे अत्यन्त निकट तम सम्बन्ध है। 
भूगर्भ विद्याके सिद्धांतालुसार यदि इस भूखण्डकी परीक्षाकी जाय, तो यही सिद्ध होगा कि यह सुविस्तृत 
कि काल पूरे कम्से कमर सात विभागों में अवश्य विभाजित था । इतना ही फ्यों सन श्८८५ के बंचई 
ठाईम्समें उद्धृत डा० लीध की #खोजके आधार पर यह भी सिद्ध होता है. कि छुछ शताब्दी एवं यह द्वीपपुंज 
भाखके प्रधान मूभागक़ा एक अंग था ओर उसीसे मिलता हुआ था । परच्छ ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
यों तय प्रकृतिके स्वाभाविक गुणालुसार भूषष्टके ऊचे-नीचेपनमें अधिक परिवतेन हो गया और एक समय ऐसा 
भी जाया, जब यह्‌ उससे अलग हो गया; तथा इसने अपना स्वतस्त्र अस्तित्व स्थापित कर लिया । इस दीप समूह 
० पक हे बडे दे रही है कि उसने रत्ागर सागरके आतंककारी थपेड़ोंसे भारतके पश्चिमीय 
बम मात हा वह परिवर्तन प्रबर्तक अतिष्टकारी भूचालोंका स्वयं अनुभव किया है. । सिररीसे वर्ली 
वश दा का भूगर्मवेत्ताओंकी दृष्टिसे यदि को जाय तो पता चढेगा कि मगर छिपी हुई 
इश्ेप उसे अशइय दिखाया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रांतकी सपुद्र तटवर्ती भूमि 


शहों ऊची मोदी हो कद 
गन हैं वहा स्व॒य॑ समूहके समीपको अग्राथ समुद्रके गर्भेमें 

डे “उछजक्लर 5535-56 8 75ए जप मय पते मान विल्लेत के ना नर््न दे 
देर झूदाए हे कर समय मेंदकोकी हड्डियों मिली झोर १६ वीं शताब्दीके स्तन जब बतमान प्रिस्लेसडाकूमामक स्व 
डस्ध१ ३ समोएदर्े होम व ३२ फोर मीचे जलचर ओर एक दया हुआ जंगल मिला | ईर जंगल घोर मादिक इन य जा 
कंस्सोमे अब्कि सुख्यामें पाये जात दै। झतः सिद्ध है कि कोर समय सा सी था नंद पह छंगन भूमि पर थे। 


भारतांय व्यापारियोंका परिचय 
अतः उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह द्वीपपुष्ण अभी कुछ वर्ष पूर्व जलराशिसे प्रकट 
नहीं हुआ वरन्‌ यह बहुत ही श्राचीन भूखणएड है। इसका आकार प्रकार अ'भेजी भापाके ( 7 ) अक्षकके समान 
था और सात छोटे २ द्वीपेंका यह एक हीपपुण्ज था, जो भाज एक भूभागका स्वरूप ग्रहण कर १२ छाखके 
जन समाजको जाश्रय दे रहा है। 
इस्पी सन्‌ से पूर्वका इतिहास इस वातका कोई भी विश्वासोत्पादक प्रमाण नहीं देता कि इस द्वीप पुच्जका 
स्व॒तन्त्र रूपसे फोई भी राजनेतिक अस्तित्व था, परन्तु भारतके पौराणक युगमें यह द्वीपपु्ज “अपरान्तक' प्रदेशों 
माना जाता था । 
अशोकके समयमें इस द्वीपपुजके समीपवर्त्ती सोपार ( ०.90॥7 ) कल्याण तथा सिम्मुछा (०१७४ ) की 
चर्चा दूर देशोंमें पुरानी हो चुकी थी | # बहांके व्यवसायी संसारके अन्य भूखण्डोंकी यात्रा करते थे। इसी प्रकार 
मिश्र, फिनीशिया तथा बेबिल्लोनियांके व्यवसायी यदि. अन्य स्थछोंको जाते समय इस द्वीपपुजमें कुछ कालके लिये 
ठहर गये हों,तो कोई आश्रर्य्य नहीं । 
अशोकके वाद शतकरणी अथवा शतवाहनका दौड़-दोड़ा यह रहा। डा०भण्डारकरके मतानुसार यह समय 
लगभग १५० ई० का है। इस्री प्रकार इस द्वीपपुजके समीपके थाना नामक स्थानके प्राचीन कागज्ञोंके आधारपर 
कहा जा सकता है कि पार्थिन वादशाहके समय दूर देशोंसे छोग व्यवसाय करनेके लिये यहां आया करते थे । 
अतः इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि इस द्वीपपुजके आस्तित्वका पता पूर्वकाल्में भी संसारको था। परन्तु 
यह भी इसीके साथ सिद्ध होता है कि चाहे मिश्र, मछाका, चीनकी यात्रा करते हुए युनानी, अख तथा 
फारसवालोने भले ही इस द्वीपपुआमें क्षणिक विश्र,म किया हो, पर किसीने भी यहां अपना अड्डा जमानेकी कहपना 
कभी नहीं की । 
” बस्‍्तीका आरम्भ 
। इस हीपपुजमें वस्ती किस प्रकार आरस्म हुईं, इसकी विवेचना यदि इतिहासकारोंकी दृष्टिसि की जाय, तो 
पता चलेगा कि इस द्वीपपुजके आदि निवासी जल-मार्गसे नहीं, वरन्‌ स्थलके मार्गसे यहां आये ओर छोटे-छोटे 
भोंपडे डालकर रहने छगे । यह युग सन्‌ ईस्वीसे पूर्वकालका है । यहाँ जिन लोगोंने सबसे प्रथम प्रवेश किया, वे 
भरता प्रधान भूभागसे आये ओर अपनेको कुलिस या कोढी कहते थे । इनकां रंग काछा था और ये मछली 
मारकर ही काल्क्षेप करते थे । कुलिस अथवा कोली शब्दकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें पुरातत्ववेत्ताओंका मत है कि 
इन शब्दोंका सम्बन्ध भी अनाय॑ साषाओंसे है। सम्भवतः ये शब्द द्वाविड़ समुदायकी भाषाके हैं। चादे जो 
हो; परन्तु ये छोग आज भी अपना अस्तित्व अक्लुग बनाये हुए. है । 
प्रास्म्भमें इन लोगोंने इस छीपपुजका कोन सा भाग अपने निवासके लिये उपयुक्त माना, यह कहना कठिन 
है। परन्तु इस नगरके कितने ही वर्तमान नामोंसे इतना तो अवश्य द्दी अलजुमान ह्यो जाता है कि किसी युगमें 
यहांके आदिम निवासियोंके मोंपड़े इसीके आसपास रहे होंगे। वर्तमान 'कोछावा स्थान पूंका कोड-भाटला प्रतीत 
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होता है। भटका अथ प्रायः रियासससे मिछता जुलता है, इस प्रकार को-भटका यदि कोई अथ हो सकता है 
तो यही है, कि कोलियोंकी स्थासत ! अतः ऐसा अनुमान होता दे कि वर्त्तमान कोछावाके समीप ही इस द्वीप- 
पुशके दो दक्षिणी हीपोमें हो प्रथम कहीं पर बस्ती बसाना आरम्भ हुआ होगा। 

बस्तीके तीसरे स्थासका पता व्ेमान सौँडबी मुह॒झ्ेे की कोलीबाड़ी अथवा डोंगरी कोलीवाड़ेके कितने ही 
जर्भरित घर अब भी दे रहे हैं। इस स्थानसे भाजकल समुद्र दूर है, पर यह भी युगके परिवर्ततकारी स्वरूपकीही 
एक कला मात्र है। कोलियोंके मोपड़ें इस बीसत्री शताब्दीके ई“ट रोड़ेमें दब गये हैं अवश्य, पर माण्डवीकी 
(दरिया स्थान! नामक एक गली आज भी समुद्र-तटकी स्छते दिला रही है। 

इसी प्रकार वर्तमानका 'कैंवेह! स्थान (जिसमें आजऊल्न घोबी तछाव भी सस्मिल्ित है) भी किसी छिपे हुए 
इतिहासकी स्पृति दिलाता है। पुरातल्ववेत्ताओंका मत है कि 'कैवेछ” शब्द “ कोछ-बार ” शब्दसे ही बिगड़ कर 
बना है। अतः कोल्यार अर्थात्‌ कोलियोंके मोंपड़ेसे मी यही सिद्ध होता है कि सम्भवतः कालवादेवी रोड, पुरानी 
हतुमान गी आादिके विस्तृत भागपर भी किसी समय कोलियोंके मोपड़े रहे होंगे। 

इस द्वीपपुजमें टेकरियोंकी कप्ती नहीं थी। टेकरियों पर भी बस्ती चसी हुई थी जो टेकरी परके गाँव 
कहते थे; जैसा कि वर्तमानका गिरगांव सुचित काता है। यह गांव भी गिरि अर्थात्‌ टेकरी पर ही बसा हुआ 
था। कैवेलसे गिरगांव जाते हुए जो मूगमट्ट लेनी पड़ती हैं वह भी यही सूचित करती है कि मूंगा नामके 
किसी कोलीकी यहां जागीर सी थी। भट्टका अर्थ जागीर होती है। ु 
घ्ल हीपपुखके चौथे हीपमें भी कोली ही रहते थे जैसा कि वर््तेमानके मक्रगांव और और धुरुपदेव मन्दिर 
5 हि होता है। मभाांवमें सी कोली-बाड़ी है। कोली आरम्भले ही सछली मारकर जीवन निर्वाह करते 
आगे हैं, परन्तु इस गांववालोनि अपना व्यवसाय भी मछली मारना ही सका । अतः इनके भोंपड्रॉके समूहका 
नाम ही मच्छ-गांव पड़ गया । 


सु किम हब ५3000 सम्वन्धमें किये गये उपरोक्त विवेचनसे यह बात निश्चिय 3 जाती है 
हक +  दातकाण राजवंश दाथमें इस ढीपका शासव सार गया, तब भी इस हीपसें कोली ही 
जिल पुरे दुर देशोंसि व्यवसायी आकर थानेके पासक्ा स्थान अपने विश्वामके लिये निश्चित करते 

थे उप बा, कोली ही इस हीपपुआमें वसे हुए थे । 
श्न्री चक्र जे के द्वीप रा आदि निवासी कोलछी थे। ये छोग अनार्य परिवारके हैं । 
भरे प्रात भूमाग (इस ह भाव सभीमें अताय॑ सभ्यताकी महक आज भी मिलती है। ये छोग 
पास ससुखतटबों है लक रा द्वारा इस द्वीप पुजयें गये, परच्तु इनकी आमद्रक्त बरावर जारी रही । 
हम ३  प्र्के भमावते सदा ये लोग प्रभावित पाये यये हैं । कोकन प्रदेशके _शासनके साथ 
परिय्तेनप! ध्णाण की हक गुथा हुआ था। जैसे-जैसे शासत परिवतेन इस प्रान्तमें हुए, वैसे-दैसे 
तेगा, उए चले गोरे शा १इजके आदे निवासियोंमें भी 3 जाता है । सम्मबतः एक युग वां ऐसा भी भागा 
_ आसन रहा होगा। क्योंके किसी युगमें यहांके कोली अपने नामके पीछ़े कोरे शब्द जोड़ते 


है 


भारताय प्यापरारियेंका परिष्य 


थे । इसके उपरान्त ऐसा भी समय यहां अवश्य आया होगा, जब यहां पर “चालुक्य! राज परिवारका शासन 
रहा हो। फ्योंकि कोली लोगोंके नामके पीछे 'चोलके? शब्द भी जुड़ा हुआ पाया जाता है । 

इस द्वीपपुखकी मलाबार पहाड़ीका इतिहास भी यद्दी बताता है कि कोकुन प्रदेशका सम्बन्ध इस द्ीप- 
पुझसे रहा है। बालकेशवरकी सेवा करनेके लिये दूरसे छोग यहाँ आते थे और वह युग सन्‌ ६६७ ६० से 
१२६२ ६० के बीचका दे। यद्यपि आज वह प्राचीन शिवमन्दिर नहीं है, पर चौपाटीसे मलबार पहाडीपर 
ढ़ते हुए 'लेडीज्‌ डिमखाना' के पासका 'सिरी रोड' नामक मार्ग पूवेकालकी पवित्र स्थृति दिलाही देता है। 
(सिरी' शब्द 'सीढ़ी' का सूचक है। यह वही पुराना मार्ग है जिससे होकर सिलहरा राजवंशी भक्तमण्डलीके 
साथ श्री वालकेश्वरजीका दर्शन करने जाया करते थे। यह्‌ प्राचीन मन्दिर भी भारतके अनेक मन्दिरोंके समान 
समयकी भीषण चोटोंसे आज मिट्टीमें मिल गया दै। | 

कोकन प्रदेशपरसे अनार्य-शासनकी जड़ उखड़ी ओर इस द्वीपपुजपर आर्यसभ्यताका सूर्य चमका। 
कोकन प्रदेशमें आर्यसम्यता-मण्डित शासवकी आधारशिला रखनेका श्रेय मुख्यतया देवगिरिके शासकोंको 
हैं। डा० फ्लीट० सी० आई० ४० के मताजुसार देवगिरिके नरेश इतिहासप्रसिद्ध रामदेवका अच्युत नायक 
नामक एक प्रधान, पष्टी द्वीप ( वर्तमान साल्सेट ) पर सन्‌ १२७२ ई० के लगभग राज्य करता था। उस समय 
समस्त कोकन प्रदेश देवगिरिके शासनके अन्तर्गत था । परन्तु दिल्‍्डीके यवन शासक अलाउद्दीन खिलजीने देवगिरि 
पर जब विजय प्राप्त की तो राजवंशऊी रक्षाके उद्द श्यसे रामदेवने आपने द्वितीय पुत्र भीमदेवको राजगुरु भरदाज 
गोत्री पुरुषोत्तम पंथ कबड़े तथा अन्य ११ सामनन्‍्तोंके साथ जलमांगसे कोकन प्रदेश मेज दिया। पर मार्गमें ही 
महाराज भीमदेव परनेटा, वर्ड, सजान, दमन तथा शिरगांवके किलो पर अधिकार कर माहिम ( बम्बई ) आ 
पहु'चे । यह स्थान निर्जन तो अवश्य था, परन्तु इसके प्राकृतिक सोन्दर्यसे रीफकर वे यहां पर ठहर गये। आपने 
अपने छिये यहां पर राज मन्दिर बनवाये ओर हल लिये योग्य स्थान निर्माण कराये | आपने शासन 
प्रवन्धकी सुविधाके लिये अपने राज्यको १२ तालुकोंमें विभाजित कर दिया। तथा अपने राजगुरुकों मडाड़ 

त सर्य ग्रहणके अवसरपर दानकर दिया । #महाराजने इस द्वीप पुजका नाम महिकावती ( माहिम ) रक्खा । 

2 दान पत्रमें प्राप्त अधिकारोंका उपभोग राजगुरुके वंशज जो पटेल कहाते हैं, बाजीरावके समय 

कह । क्योंकि बाजीराव पेशवाने इन लोगोंके अधिकारके सम्बन्धमें .एक पत्र वसम्बईके अंग्रज 
हक लिखा था। जिसके उत्तरमें यहांके गवर्नर ज्ञानहोर्नने ६ मार्चे सन्‌ १७३४ को एक पपत्र 
ग्‌ 


। यों + शजों 248 (्‌ 
मन राज कर्मचारियोंके वंशजोंकी बस्तीका विस्तार भी क्रमशः हो चला । पूर्वकी कोल 


।ज परिवार ओर ब 
पक बना लातिके मार र्वानके समीप वह चध्य 5 जातिको आय संनन्‍्तानके समीप बंठ सभ्य बननेका सुअवसर मिला । राजसत्ताने अपन 


एक्नता8 ४० एप भए?थ7वड के पृष्ठ य पर लिक्षा हुआ है कि उक्त दानपत्र आज भी मलाढ़ ( वम्बईका उपनगर) 

200 प है ईद कक 

है रह ४ रख पास्त है । उस पर लिखा हुआ है कि 'शाके १२२० के मायमासमें महाराजाधिराज विस्वशाइने गोविन्द 

मेँ राग्गुस्के देशज लंदों सरसों: और हु है पयदस 700) ४७ दे मोल 
५ सरदेसाई झोर सरदेश पायडेका वतन २४ हजार रायक ७ 
चंगूनाव।ईसे मलाडु प्र दे 

समितकरीकी विधवा 


लिया और एक बर्ष के बाद राजयुरु पुरुषोत्तम पंथ बबलेको दान करे दिया। 





4७ 


बम्बई-विभागे 
सभताका प्रसार किया और महाराजके साथ आये हुए राजपरिवारने प्रचार कार्यमें जीवन फूंक दिया। आर्य 
पतिारने अपनी अपनी वंशपरूपराके अनुसार हिन्दू संस्क्तिका बीज चपन किया । यह सब हो द्द केक कि 
सन्‌ १३०३ ई० ( शाके ११२४ ) में महाराज भीमदेवका स्वर्गवास हुआ और सन्‌ १३१८ में दिल्‍लीके थवन 
शापक् मुवारकने महिकावती ( माहिम ) पर आक्रमण कर दिया, परल्तु हिन्दू शासनका अन्त सन्‌ १३४८ ई० 
के बाद हुआ ओर उसके पश्चात यहां पर गुजरातके मुसलमानोंका राज्य स्थापित हुआ । पर उन्होंने भी अधिक 
पम्रय तक शासन नहीं किया ओर सन्‌ १६५३४ की वबसई वाली सन्धिके अनुसार यह द्वीपपुज पुर्तगालवालोंके 
हाथ आया और सन्‌ १६६२ में यह दहेजके रूपमें अ'भ्रेजोंकों मिला | 
आजकी बस्व॒ईके आकारको देखकर यह अनुभव कर छेना चाहिये कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अपनी 
कितनी शक्ति व्ययकर इस खरूपको संवारना पड़ा होगा। बम्बई गजेटियरके मतानुसार कहा जायगा कि-- 
" वस्वई द्वीप मसागांव, सिउरी, पटेल, तथा वर्ली सन्धिके अनुस्गर मिलाये गये । भाहिम, शिव, धनी, 
ओर बता षलातू लिये गये; तथा कुछावा बहांके महाजनोंकी शर्तें पूरी कर खरीदा गया। 
इस प्रकार वर्तमान बस्चई बनी। । 
के 'स हीपएु जके रैशव काछीन इतिहास पर एक दृष्टि डालते ही कहना पड़ेगा, कि यहांकी रंगभूमिपर 
कितनी पात्रोंने समय २ पर यहां आकर अपना २ कोशल दिखाया है कालकी कालिखमें अलख होते हुए भी उनके 
कार्यो की सतिके एक मात्र आधार चिह आज भी अनुभवमें आते हे। असस्य कोलो जातिने आकर इस 
हे मोंपड़े खड़े किये और मछली मार कालक्षेप भी कर डाला । मलखेद राजवंशने यहां सिक्के का प्रचार 
का या राजवंशने मल्दिर निर्माण कराये और देवगिरिके शासकोंने राजव्यवस्था की आधारशिला रक्‍्खी, 
परे यहीं कल्ा-कौशछ और उद्योग-घन्धाका सूत्रपात हुआ अतः स्पष्ट ही है कि इस हिन्दू काछीन युगमें ही 


पे वास्तविक छह्पका निर्माण डआ, परूतु इसी बीच इस्छामकी बांग सुनाई दी ओर देखते देखते द्वीपपुश्ञ 
न पश्षास्धताक्षी बन्हिसे भस्म भूत हो भूमिमें मिल गया। 

नाम करण ह 

/33७००+«+«क ०५५० 


न २ "ाम बस्चई कैसे पड़ा, इस सम्बन्धमें पूरा मतभेद है पा पोराणिक युगमें जहां यह द्वीपपु'ज 
हे यह अपनी कक जाता था चहां महाराज भीमदेवके स 'महिकावती' के नामसे सम्बोधित 
के नाम इस कक पंत करनेका सूत्रपान करता है । परन्तु पुरंगाल्वालोंके पुराने कागजोमें 'वाम्वेम' 
कला आरम्प किए बह होता है। इसी आधारक्ो लेचर लोग कहते हैं. कि पुर्तंगालबालोने ही इसे बस्वई 

| कथा होगा। परन्तु के अप म ुज क युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता और यही कारण है कि पुरातत्ववेत्ता इस 
झा बे पके आकारको देखकर यह अनुभव कर लेना बहुत 


स्वस्पड़ो स हुत आसान है कि ईप्ट ईगिडिया कम्पनी छो अपनी डितनी 

खिकी, परे तथा बच्चे ए्‌ 6 वरना पड़ा होगा। बस्दई गजेटियरके सेतानुसार कहा जायया कि--अम्बई द्वीपमें सकगांव, 

बबोंते मइाउ सर करे पड़े तुसार मिलाये गये । माहिस, शिव, घरनी ओर बदला बलात लिये गये; तथा कुलाबा 
मं शहे पूरे ढर खरीद 


पा 


दे! गज्ना। इंध प्रकार बर्तमाव वस्बई बनी । 
््‌ 


778 . है 


भारताय ज्यापारिाका परिचय 


प्रमागको फोई मदर नहीं देते। पर्तगालक्की भाषामें 8700 वाँ का अर्थ अच्छा होता हैं ओर. 98078 
यहियाका अर्थ बन्दरगाह होता है अर्थात 30०7ऐ0४४७ चाँवहियाके अर्थ अच्छे बन्दर्गाहके होते हैं | इस 
एक बात पर ही लोग अधिक्क जोर देते हें कि एक अच्छा बन्दरगाह समझ उन्होंने ही इसे बम्बई कहना आरस्प 
किया होगा। पर यदि ऐसी ही बात द्वोती तो पुतंगालवारोंके कागजोंमें भी इसी अर्थके आधारपर इस द्वीपपुजका 
नाप 300०7)#!४५ लिखा रहता परन्तु वहां तो यह शहद ही नहीं है। उनके कागजोंमें 8प०णग०४॥/8 
के स्धातप इस द्वीपपु जको 39099शं77 लिखा जाता था ऐसी दशामें यह युक्ति ठीक नहीं है । दूसरी युक्ति 
यह है कि दिल्‍्लीके यवन नरेश मुवारकने साहिम और साहसेर पर अधिकार कर इसका नाम अपने तामपर 
रख दिया। परन्तु इसझा भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता हि मुत्रारक्ु बादशाहने अपनी विजय स्ृति 
चिरस्थायी रखनेके लिये कोई ऐसा कार्य किया था यदि ऐसा होता तो मुबारकके नामक पीछे इसे मुस्नई न कहकर 
मुवारकपुर या सुवारकाबाद कहा जाता | अतः यह युक्ति भी उचित नहीं जचती, तीसरी वात यह कही जाती है 
कि इस नामका सम्बन्ध सुस्पादेवीले ही है। परल्तु यह मुस्बा शब्द ही कहांसे आया, क्‍या किसी कोछीका नाम 
था जिसने यह मन्दिर बनवाया। बात यह भी ऐसी नहीं है। हां यदि कोई बात युक्तियुक्त है तो यह कि महा- 
अम्ब्रा उस आराध्य शक्तिक्ा सम्बोधन था जिसे इस द्वीपके आदि निवासी पूजते थे। महा स्वरा शिव्र्निया 
अथवा भवानी सब एक शक्ति विशेषके नाम हैं और ये समय २ पर अस्त्रा, अम्बिका, महाशम्बराके धामसे 
संबोधितकी जाती हैं। रह गयी आई शब्दकी वह भी स्पष्ट ही है । महाराष्ट्र भाषामें मां शब्दके लिये आईका 
प्रयोग प्रचलित है। अतः यह युक्तियुक्त है कि यहांके आदि निवासी जो निर्विवाद हिन्दू थे; उन्होंने ही अपनी 
आराध्यशक्तिके नामपर इस द्वीपपुजको माम्वई अर्थात्‌ सुम्बईका नाम विया है । 
द्वीप पुंजते नगर 

इस दीप पुंजके ऋ्रमागत विकासके इतिहासकी एक एक पंक्ति व्यवसायकी स्थापना, आंसभ ओर उन्नतिके 
इतिद्दासकी मूर्तिमान प्रतिमा है। दीपपुंजके विभित्न टापुओंक्ो एकमें सम्मिलित कर वस्तीके लिये तेयार करानेके 
हपक्रमकी ओर यदि ध्यान से देखा जाय, तो यह स्पष्ट हो जञायगा कि इस कार्यको इच्छित स्वरूप देनेमें व्यवसायी 
कम्पनियोंने द्वी प्रधान भाग लिया था । उनके भगीरथ प्रयत्षका द्वी यह सुपरिणाम है कि आज यहां यह सुविस्तृत 


अतः: इस द्वीपपुंजके इतिहासके इस प्ृष्ट पर भी एक सरसरी दृष्टि डा देना उचित होगा । 


नगर हम देख रहे हैं । हे ख् 
इस द्वीपपुंजकों वस्तीके योग्य बनानेमें अगाध समुद्रके गर्भले भूमि निकाछी गयी है । इस प्रकारके 


आयोजनकी कल्पना सबसे प्रथम श्रीयुत सिमाऊ बोथेलो 8380 30०8० नामक एक पुतंगीज़ महाजन 
के सस्तिष्क्में उत्पत्त हुई। उन्होंने पुरतंगाल नरेशका ध्याव इस ओर आहट ड्र्या ५ । पृर्तगाल | बाढोंके 
हाथसे जब यह द्वीपपुंज अँग्रेज़ोंके हाथमें आया, तो ईस्ट इण्या नाक वो डे डायरेक्टरोनि पूर्वकी आयोजनाकी 
ज्ञारी सखनेके पक्षमें अपने बस्बई वाले प्रतिनिधिको आदेश दिया। इस्ट इण्डिया कम्पनीने सूचना निकालकर जमीन 

भ बालोंका उत्साह बढ़ाया ओर साम मात्रका किराया लेकर निकाली हुई भूमिको निकालनेवालके अवीन कर 
हक परन्तु फिए भी इच्छित सफलता न मिल सकी । बृटिश प्रतन्धक्की एक शताब्दी 


उन्हें : और भी प्रोत्साहित किया । 
व्यतीत हो गयी, पर वैयक्तिक प्रयन्नसे इच्छित फलका रसास्वादन न मिल सका । 


डर 


। हे लगभग ६० साखकी ६९ 


बम्बई-विभाय 


ईहट इण्डिया कम्पनीने इस द्वीपपुंजका प्रबन्ध भार ले सबसे प्रथम आत्मसत्षार्थ एक दुर्ग निर्माण करनेका 
विस्वय किया और समुद्र पूरकर जलसे स्थलको रचना करनेका आयोजन भी आरम्भ कर दिया | कम्पनीकी 
कत्पनामें यह बात इसलिये आयी, कि वह भूमि प्रकर नमक बनानेका कार्य करना चाहती थी और इसी उद्दे श्य 
पे यह कार्य मो अविरात आरम्भ हो गया। सबसे प्रथम महालक्ष्मी ओर वर्ढीके बीचसे जलराशि निकाडकर 
भूमिकी स्वना करनेड्ा कार्य हू थर्में लिया गया। इसके बाद हपके सध्य भागमें समुद्र प्रने का कार्य आरम्भ 
हुआ, इस प्रकार आर द्वोनेवाहे कार्यने प्रासम्ममें वालशक्तिसे ही उन्नति करनी प्रारम्भ की, परन्ठु छुछ काड 
व्यतीत हो जानेके बांद इस ओर छोगोंका ध्यान अधिक उत्साहसे जाने लगा ओर फल्न यह हुआ, कि व्यक्तिगत 
पयोगड़े स्थानमें सामूहिक शक्तितें काम आरमर्म हुआ।, बस्चई ठाइस्सके ता० ६ फरवरी सब्‌ १८३६ बाढ़ 
अंकसे ज्ञात होता है कि सन्‌ १८३६-३७ के बीच कोई सुदृढ़ कम्पनी संगठित की गयी थी, जो $लाबाकी ओर 
जोगेंका काम कर रही थी । - सर १८४४ की रेलूपे कमेटी रिपोर्ट्स पता चलता है कि वाड़ी बल्दूर और चिंच 
बन्रके वीचकी भूमि मी जरूराशिके गर्भसे निकल चुको.थी । इसी प्रकार बम्त्रई कार्टरली रिन्‍्हयू नामक मासिक 
पत्रका भी यही मत है, कि सन्‌ १८५४५ ६० तक द्वीपका अधिकांश भाग पुरा जा चुका था। श्तना होते हुए भी 
इस कार्यका भार उठाने वाली कस्पनियोंके पास आर्थिक सामर्थ्य पर्याप्त न होनेसे इच्छित छाम ओर मनचाही 
है 02232 न मिली थी; पर इसी समय अमेरिकन सिविर् वार नामक घरेलू युद्धके छिड़ते द्वी श्स द्वीप 
है. पलटा खाया और कितनी ही कस्पनियां बन गयीं । 
से 238 यस्वरे 0 स्वर्ण सुभवसर मिला । इंग्लैण्डके लंकाशायर केन्द्रमें रूईेका हे 
हमर सकल जे हज सु गीवनसे उत्फुलित हो उठा। यहांके व्यवक्षाय कुछुमकी मुकुछित कलिका 
रा का संसारको मंत्र मग्ध करने लगी। पलक मारते यथेष्ट पू'जीकी कर प्रतिमा अपने 
दर भूमि मर करने लग । कितनी ही नयी कम्पनियोंका जन्म हुआ ओर उन्होंने समुद्रको पूर 
कह मी पक हवा उद्योग दाथमें छिपा | इस कार्यमे यहांकी प्रबन्ध व्यवस्थाने सद्दायता दे इनके उत्खाहको 
कि । . इस द्वोपपुंजके पूर्वीय पार्श्व पर मोदी खादी, एलफिल्स्टन, मस्कगाँव। टॉक चंदर तथा 


फूयररोड ५ जे पे से ी 
ह. ओर पश्चिमीय पाएवं पर कुलाबासे माल्वार पहाड़ी तकम्ी सूमि समुद्रके गर्भसे निकाछ कर वस्तों 


बसानेके योग्य बना दी गयी । 
4 मोदी न ५ 
प्रथम 26 क्षेत्र कर्ताक बन्दरसे टकसाल घरतक माना जाता है । इस क्षेत्रके प्रनेका कार्य, 
ही सकी यह कार्य अपने हाथमें लिया और उसे पूरा कर डाछा । इसी पुरी हुई भूमिपर जी० 
ह “का प्रधान रेलवे स्टेशन जो बोरी बन्दरके नामसे सुप्रस्यात दे, बना हुआ है। इस कम्पनीने 


८३ एकड़ भूमि तेयार की थी । एलफिन्स्टोन क्षेत्रके प्रनेका काम एक दूसरी 


परएनीक हाथमें था | इसे 
| शेसन श्‌ व्य्य्‌ दर शो निकालने ०5 उ्यवस्था कप शेयर 
हे शा सिर 5 १४६ लाख व्ययकर ३८६ एकड़ भूमि की व्यवस्था की, परन्ठु इसके शेयर- 


ज़न्नेसे यह के 
है कंपनी अधिरू समय तक कार्य न कर सकी ओर अन्‍्त्मे दर्द गयी । इधर न «| 


नि 
$ 


ह 


भारतीय व्यापारियोंका परिच य 


कार झौर स्यूनिसिपल कार्पोरेशनने भी समुद्र गर्भसे भूमि निकाहनेमें प्रशंसनीय कार्य.किया है । यहांके स्थूनिसि- 
पल फार्पोरेशनने नगरके कितने ही तालाबेंको पूरकर समतज् भूमि बना दिया है । तारदेवसे परैल तककी समि 
फो मिलें स्थापन करने योग्य बनानेका श्रेय यहांके स्थुनिसिपल कार्पोरेशनकों ही है। इस कार्पोरेशनक्े स्वास्थ्य 
विभागते भी लगभग ८६ एकड़ भूमिको समुद्रसे निकाछ बस्ती वसानेके योग्य बनाया है। इसी प्रकार यहां पोर्टटस्ट 
नामक बन्दर प्रबन्ध विभागने भी समुद्र पूर कर भूमि निकाहनेके कार्यमें अलुकरणीय उद्योग किया, है। इस 
विभागने सन्‌ १८७३ ई० से इस कार्थको अपने हाथमे लिया। ओर सन्‌ १८६७ ६० तक कितने ही छोटे २ पर मन- 
भोहक घंदर बना डाछे । इनमेंसे सिवरी बंदर तथा फूयर स्टेटका कार्य सबसे अधिक आदरणीय है । इस 
विभागने सन्‌ १८७६ में एलफिन्स्टोन स्टेट, सन्‌ श्ण८८ ई० में अपोलो बंदर, सन्‌ .१८६० ई० छुछावा बंदर, 
सन्‌ १८६२ ६० कस्टम बंदर, सब्‌ १८६४-६५ में टांक बंदर तथा सन्‌ १६९०४-५ में मक्कगांव बन्दर बनवा, कर 
अपने नांमको सार्थक किया। इसी अकार नगरक सिटी इस्प्र वमेन्ट ट्स्ट नामक नगर सुधार विभागने सब्‌ 
१६०६ में कुलाबाकी ओर समुद्र पूरनेका अच्छा कार्य किया है । 

अमेरिकन सिविल वारके समय समुद्र प्रनेके कार्यक्नो यहांकी सात सुदृढ़ कम्पनियां कर रही थी'। इनकी 
सम्मिलित पू'ज्ञी अचुमानतया ८०३४ करोड़की होगी, परन्तु युद्धके प्रचण्ड रूप धारण करने पर सन्‌ १८६४- 
ईणके बीच यह पू'जी अठुमानतया १७०५६ करोड़की हो गयी थी। इन कस्पनियोंमेंसे कुछके नाम इस 


प्रकार हैं | # 


नाम कम्पनी... वसूल पूंजी नाम कम्पनीके मेहाजनका 
(१ ) बैंक बे कम्पनी , १०४ लाख एशियाटिक बेंक 
(२ ) पोर्ट केनिज्नः कम्पनी ६६ छाख ओछ फाइनैनशियल 
(३) मम्गांव रेक्लेमेशन कस्पती ८० छाख अलायसन्स बैंक 
(४) कोलावा लैण्ड कम्पनी १४० छाख सेन्ट्रल वेंक 
(£ ) फूयर लैणर्ड कम्पनी ८० छाख सिटी बैंक 
(६) बाम्बे एण्ड ट्रांस्बे रिक्लेमेशन कम्पनी १० छाख प्रेंसीडेन्सी बेंक 


इस प्रकार बम्बईमें दरिया पूरकर एकके बाद एक नवीन स्थान निकाछ़नेका काम जारी रहो, लेकिन 
व्यवसायके अधिक बढ़नेसे म्थुनिसिपैलेटीको ओर भी विशेष जमीनकी आवश्यकता अतीत हुई । फलछतः म्युनिसि 
पैलेटी ने चौपादीसे छगाकर लाइट हाउस तक समुद्रको पूरनेकी नवीन योजनाकी; तथा डेबलपमेस्टछोन, द्वारा 
करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति भी एकत्रित की, एवं सर चिमनछाल सीतलूबड़की देखरेखमें एक डेवलपमेंट वोड की 


स्थापना की । स्थापा की 
दः देखिये 4 #कभाएशे णाभ्एथि गा [6 स्रा४0०5 0 80778 लाए नामक ग्रन्थ । 





छझ 


वैम्बई विभाग 

समुद्के तृझानकों कम करनेके लिये तथा व्यवस्ायक्री सहूलियतके लिये नवीच जमीन तैयार करनेके लिये 
झपुदके वीचमें एक सोलेह फुटकी दीवाल बांधी जा रही है, इस दीवालको पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओरसे चांधनेका 
काप जारी है। इस दीवालके वनवानेमें करीब १९ छाख ५० हजार दन पत्थर और १०८५७४० घनफीद कौचड़ 
और सिममेंददी आवश्यकता होगी। यह दीवाल बहुत वैज्ञानिक ढंगसे अत्यस्त व्यय पूवेंक बनवायी जा रही है। 

इनना अधिक पत्थर आखसानीसे मिलना अत्यस्त कठिन है इसी सुविधाके लिये स्पुनिसिपैंलेटीने 
कांदीवढीके समीप एक टेकरीकों तोड़ना आरंभ किया है ओर वहाँका दूटा हुआ पत्थर बेगनों द्वारा समुद्र 
तक पहुँचाया जाता है। उपरोक्त दोवाल जब कुछाबासे मरीन लाइन तक पूरी हो जायगी तब इसके बीचका 
हिस्ता टे मर सामकी एक मशीन हारा हाखरके तलपेंसे कोचड़ निकाककऋर भरा जायगा। इस बीचके स्थानकों 
भरतनेके लिये पचीस करोड़ घनगज कीचड़की आवश्यकता होगी । इस कीचड़को १००० ढन कीचड़ प्रति दिन ले 
जानेवाली २ नें यदि सालमें ३०० दिन काम करें तो इतना स्थान ४१ वर्षमें भरा जा खकता है, परन्तु ट्रे झर 
नामको मशीन हारा ७० क्यूबिक गज गहराईमेंसे २००० फुंट कीचड़ निकाक कर १० हजार फुट दूर ले जाया जा 
सकता है. | यह मशीन दिनमें १७ घंठा काम करके ३० हजार टन कीचड़ निकाल सकती है । 

इस प्रकार इस काममें सन्‌ १६२३ तक करीब ३ अरब से भी अधिक रुपयोंकी सम्पत्ति व्यय हो चुकी 
है (इस व्ययसे अभी करीब तिहाई काम हो चुका है | अनुमान है कि इतनी जमीनकों मरनेके लिये ७ अरब २ 
करोड़ ४३ लाख रुपया व्यय होगा। इसके हारा ११७४ एकड़ तयी जपीन निकछ आयेगी, वह जमीन सीचे 
हम काममें छाई जायगी | २३७ एकड़ रासेके काममें, ९८७ एकड़ मैंदानमें, २६५७ एक मिलिटरीके 

) पैथा ४५३ एकड़ जमीन बिहिडग बनानेके क्ाममें लायी जञायगी। 


न इस प्रकार इस स्थान की विपुरुता होनेके बाद पशुओंके तबेले कसाईखाने फेक्टरियां मिस वगैरह बस्जई- 
दूर झानेड्ी योजना भी यह विभाग कर रहा है । 


58 


दीपपुंजते सुविस्तत जनाकी्ण नगरकी रचनाऊा इतिहास व्यवसायके विक्रासका ही प्रतिविम्ब हैं। नगंरके 

रुपे यहके सुरब्यमें भारतीयोंको भी सेवा फर्ेका अवघर मिला है। जिस सामूहिक शक्तिके छाश लोग 

भएते घरका प्रवन्‍्ध कर अबने सामोप्य जनोंकी सेवा कर सकते हैं उसे स्यूनिसिपेलिटी अथवा स्व्रायत्व शासनकी 

कक ये हर स्थुनिसिएछ कार्पोरेशनके वर्तमान स्वरूपका निर्माण पूवेकालकी प्राकृतिक व्यवस्था" 

पराजित हिय ९ ही किया गया है, सुव्यवध्थाको इृ्टिसे यहाँक्रे म्यूनिसिपलछ कार्पोरेशनको छोटे २ पांडे में 
ते किया गया है। इन बार्डोको रचना पृवे-कालीच प्रकक्रतिक विभागेकि आश्रयक्रों लेकर की गयी है । 

पत "कक फस्पतोके प्रबन्ध जारूम कालतें इस द्वोपपुठज्कों वम्बई नगरके नामसे जब हक सस्तो- 

जम 5 तब उसऊा भाव वम्बई और माहिमकी सबुक्त वस्तीले लिया गया ई | सा सारसे 

कि सम्मेडित स्परूपफ बोध होता था, जिममेंते एकको बस्बह और दुसरेको माहिम कहते :. ! 


हु 


भारतीय व्याणरियोंका परिचय 


बी ई०में यह छीपपु'ज उपरोक्त दो प्रधान विसागोंमें विभाजित था और इसीमें मम्रगाँव, वहां 
प्रेश, बदला, नावगांव, भार्टुगा, धराबी तथा कोलाबा नामक आठ गांव भी माने जाते थे । । 
टाइम्स आफ इण्डियाके सन्‌ ९८६४ ई०फे एक अड्डसे ज्ञात होता है कि यहांक्री उस समयक्ली सरकारने इस 
मारकी सीमा निश्चित की थी, ओर सीमाके स्वरूपको स्थिरकर उसके अन्तर्गत कोलछाबा, किला, मांडवी, 
भोलेश्वग, श्रीच फैनडी,मलबार पहाड़ी,करमांठीपुरा। मझगांव टेकरी, चिश्वक्रोकछी, बर्ली, जंगल माहिम तथा माहूगा 
फो माना था । 
सन्‌ १८६४ रै०में ०४ ॥] के आदेशानुसार मय निसिपलछ कार्पोरेशनका जन्म हुआ। मस्यूनिसिपद 
फमिशनर नियुक्त किया गया ओर प्रबन्ध होने छागा। परन्तु कमिश्नरके सम्मुख सबसे कठिन कार्य का छोटे २ 
वार्ड में विभाजित करनेका था। कमिश्नरने वाध्य होऋर पूर्वके विभाजित वाडो'का आधार छे वा्डोकी इस 
प्रकार रचना फी:-- 
(१) कोलावा, (२) किन्ना, (३) माण्डवी, (४) भोलेश्वर, (५) उमरखण्डी, (६) गिरगांम, (७) कमाठीपुण 
८) मलवार पहाड़ी (६) मक्कगांव, (१०) माहिम ओर (११) परेल । 
परन्तु यह व्यवस्था अधिक दिन टिक न सकी ओर सन्‌ १८७२५६ई०में इन वार्ड में फेरफार किया गयी 
झोर छोटे २ सेक्शन बनाये गये जो इस प्रकार थे। 
५! बार्डा :--कुलाबा, किछा ओर स्प्लैनेड । 
'वीवार्ड :--क्राफड मार्केट, माणडवी, चक डा, उमरखण्डी, ओर डॉगरी। 
धी? वाड;--धोबी तरछाब, फानु तवाड़ी, भोलेश्वर, खारा तलाब, कुम्हारबाड़ा, गिरगांम 
खेतबाड़ी । ह 
, 'डीवार्ड:--चोपाटी, बालकेश्वर, ओर महारक्ष्मी । 
(9९ बाड ;--ममगांव, तारबाड़ी; कमाठीपुरा, परेछ ओर सिउरी। 
“एफोबार्ड:--शिव, माहिम ओर बर्लीं। 
इस प्रकारका प्रबन्ध होते हुए भी परिवतंन होता ही गया ओर परिणाम यह हुआ कि आजभइल ७ 


स्थ निप्तिपल वार्ड हैं जो 0५ 3 0, 70, है आदि नामोंसे व्यवहारमें छाये जाते हैं। 
पालिस सा पा 

नगरमें शान्ति वनाये रखने और नागरिकॉंको उनके कार्यमें सहायता पहुंचानेके लिये यहां पुलिसिके हाथमें 
बहुतसा प्रबन्ध रकखा गया है। यहाँकी पुलिप्त कमिश्नरकी देखरेखमें एक ग़ुप्तचर पुलिस विभाग भी 


है जो अपनी कार्यदक्षतासे यहांके नागरिकोंकों उनके सभी कार्योंमें अच्छा सहयोग देता 


सुसंगठित किया गया ह 
है। इस नगरमें पुछिसने अपने प्रबन्धकों सुखमय बनानेकी दृष्टिसे विभिन्‍तर भागोंमें वार्ड स्थापित कर रखे 
हैं।बेवाद इसप्रका है >> एतात््त्त्तऊ वार्ड इस प्रकार है:-:______ हढ6ढहढई_ 

४ ए0), हुए णए] 29876 777 989 826. 
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वम्बह विभोग 
४0! बाड;--कोछावा, किला ( उत्तर ] किला ( दक्षिण ) स्प्लैनेड ओर डाकयाड । 
“बी? बारे :--माण्डवी, चकलछा, उमरखाड़ी, डांगरी जनरल, ड्यू टी । 
'सी? वार्ड -बाजार, धोबी तछात, भोलेश्वर ओर खारा तढाब। 
(डी? वार्ड:--मस्कगांव, ताखाड़ी, कमाठीपुरा, नवीनागबाड़ा, 'भायखाला । 
(एफ वार्ड:--परेछ ओर मांदुगा । 
“ज्ञी” वार्ड: - माहिम ओर वर्ली । 
इसके अतिरिक्त बंदरकी सुव्यवस्थाके लिये रक्खी गयी चंदर पुलिस, प्रि्स ओर विक्टोरिया डाक, सी 
आई, डी, विभागऊी पुलिस, रिजर्व घोड़तवार, तथा सिनेटरी पुलितत सबके मिछाकर नगरमें ३२ थाने हें। 


यहां आग तथा अन्य प्रकारकी आकस्मिक दुर्घेटनाओंमें जनताक़ी सेवा करनेके लिये स्व॒तन्त्र रूपसे व्य- 
वस्था की गयी है। 


आगसे बचाव 


आग लगनेके समय नगरकी सुव्यवस्था करनेके लिये यहांके स्यूनिसिपल कापोरेशनने स्थान २ पर 
'फायर व्रिगेडके अई बना रखे हैं. और सड़कोंपर थोड़ी २ दूरीसे आग छगनेके सम्बन्धमें भयसुचक घण्टी- 
फी व्यवस्था भी कर रक्खी है, जिससे आग लगते द्वी सडकपर लगी हुई भय सूचक धण्टी द्वारा पासके फायर 
व्रिगेड्नो बातक्ी वातमें सूचना भेज दी जाती है ओर वह आकर परिस्थिति संभाल लेते हैं । 
'फायर ब्रिगेड” कहां है यह नीचेकी सूचीसे ज्ञात होगा। 
फायरत्रिगेडके मडं -(१) भायकाला (२) हेइन्सरोड (भाई खाला ) (३) ग्वालिया टेक (४) चींच पोकली 


() धावूला टैंक (६) किला ( हानेबीरोड ) (७) कोछावा (८) भोले मलवार हिल डेलाइल रोड 
7 जे लक 


ग् हज अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओंके समय भी अपना कर्मव्य पालन कर कष्टपीड़ितोंकी सहा- 





वस्कईकाः व्यक्षसहयिक किकास 
न कर हज प्रत्थोमें विदेशवाडोंने वम्बईको थानातटका एक छोटा सा वन्दर माना है। उप समय 
बम क बजा कर है ही सबसे अधिक प्रभावशाली स्थान था अतः हर देशोंके व्यवसायी दल ले 
शो रह हि थे ओर कभी २ क्षणिक विश्वाम करनेके लिये इस बंदरके तटपर लंगर डालदेते थे | 
यह बा ओर कोई उपयोग किसीने मी नहीं लिखा । शताव्दियां व्यतीत हद गयीं, पर 
देष्या परनेपर भी यह न खाया। यहांतक कि १७वीं शताब्दीके अन्ततक लोगोंकी दी धाय्णा थी कि लाख 
हू बंदर व्यवसायकी सुविधाके लिये कभी उपयुक्त नहीं हो सझता। यही कारण था कि इस 


ट्रीएप ले स्यवसायदे ५ र< 5 मं 
, एसने ऋपने स्पस्पको फभी उननतिकी कल्पना भरी नहीं की । सबसे पहले ईस्टडणिड्याकम्पनीक ,प्रतवस्थम झाकर 
हैपओ पहिचाननेकी चेष्टा करनेके लिये आंखें खोलीं । 


११ 


भारत/य व्यापारियोंका परिषय 


सन्‌ १६७०० में यहां शराब, तम्बाकू अफीम, नारियछ, और उसकी जटा रस्सियोंका ही केवल व्यापार 
होता था। परन्तु इसीके वादुसे इसके भाग्यचक्रो पछटा खाया और ईस्टइण्डियाकम्पनीके मस्तिष्कों अपने 
कारखानेको सूरतते धम्बरई उठा लानेकी बात जमी | सब्‌ १६८७ ई० में ईस्टइण्डिया कम्पनीने अपना आफिस 
सूरतसे वम्बई उठा लानेका निश्चय कर लिया। इसी समय इस नगरमें व्यवसायक्री आधारशिछा रफ्खी 
गई। फिर भी आरमस्भमें इसकी उल्नतिको मनचेती सफछतान मिछ सकी। इसका कारण था तत्काढीन 
राजमतिक अशाल्ति | 

भारतका राजनैतिक वातावरण उस समय क्षुब्ध हो उठा था। जीवन प्रभातकी नव स्फुर्तिदायिनी शक्तिसे 
प्रभावित हो महाराष्ट्रसेना अपनी धुनमें आगे बढ़ती जाती थी, ओर जीवन सन्ध्याकी अन्तिम लालीसे छोहित वर्ण 
हो राजपूत शौर्य छुटपटाकर हृढ़ता पकड़नेका भगीरथ प्रयत्न करनेमें तहीन था | यवन सत्ता अपनी आत्ममर्यादाकी 
रक्ता करनेमें अपने आपको अप्तमर्थ पाती थी। पुर्तंगीम मानवताके मंदिरों मिट्टीमें मिज्ला मन चेते माया जाल- 
का प्रसार कर धर्मका डिम डिम पीट रहे थे। ऐसी परिस्थितिमें उलम्क ईस्टइण्डिया कम्पनी तटस्थ रूपसे अपनी 
आत्मरक्षाक्री समस्या सुल्कनेमें व्यम् थी। अतः अशान्तिमें व्यवसाय केसा ओर व्यवसायका प्रसार तथा 
उसकी उचन्‍्ततिकी कल्पनाका अस्तित्व द्वी क्या | इस नगरकी व्यवसाय सम्बन्धी अवस्था भी पूर्ववत्‌ ही रही। 
इसी बीच लूंदनकी कम्पनी और भारतकी कम्पनीमें भी तू तू, में में की उनी और व्यवसायक्रा सुखद स्वरूप भी 
कल्पनाकी दौड़से ओमल होगया। यह अवस्था सन्‌ १६९० और १७१० ई०के बीचमें रही। अन्‍्तमें लत्दन 
ओर भारतकी कम्पनियोंमें सममोता हो गया और ईस्टइण्डिया कम्पनीको घरेढ़ अशान्तिसे छुट्टी मिठी। घधर 
मराठों और राजपूतोंके कार्यक्षेत्रका केन्द्र इस समुद्री तटसे दूर हानेके कारण कम्पनीके व्यवसांयपर प्रभाव डाहमेमें 
शक्ति क्षीण सा होता जाता था। अतः निकट्वर्ती प्रदेशपर यदि कोई शक्ति अशान्तिकी आशंकाकी ओर ध्यान 
खींचनेमें समर्थ थी, तो महाराष्ट्र ओर पुतंगाल्वाढोंकी तनातनी। लेकिन इसकी भी अवधि समाप्त हो चढी। 
पक्षान्ध पुतेंगीज लिप्साकी छोहित लपटोंमें विदग्ध हो शक्तिहीन हो गये । हि 
,.. उस समय अंग्रेजोंके हाथमें तराजू था, तलूवारका दम वे कभी नहीं भरते थे । कर फैछाने वाले करवालके 


कब्जेको कब पकड़ने छगे। अतः उन्होंने नीतिसे काम लिया । हिल्दू शो्यके बाहअरुणकी ऋमशः उत्तपत 
होनेवाली प्रखर किरणोंका सामना कर भस्मीभूत हो जाना उन्हें इए न था, अतः अ्रेजोने अवसर मिलते ही सबसे 
प्रथम बाजीरावसे मैत्री करनेकी चेष्टा की । इसके प्रमाणके लिये दूर न जाना होगा । सब्‌ १७४९ 2 को 
रावके पुत्नका विवाह हुआ था। इस अवसरपर बम्बईके गवर्नरने जो सामान 'मैत्रीके भावसे उन्हें नजर किया 


था, वह इस प्रकार है। 


६ शार, २०) र० प्रति शाल हा हम 
! सम ज॑जीर 
-.. ७१) रु० 
७ सुवर्ण मुद्रा ( नजर ) मा 
वालेका पारिश्रमिक ९ 
हक उपरोक्त सामान हे ला बे पा 


श्र 


वस्वई-विभाग 

औ्स प्रकार सबसे मेल जोछ बढ़ाकर कस्पनीने किसी प्रकां?र अपना काम चलाया, एक बार शान्ति स्थापित 

हीतेही इस नगरका व्यवसाय उस्नतिकी ओर बढ़ा और पासके नगरोंको भी विदित हो गया, कि कम्पनीने अपना 
प्रधान कार्यालय सूरतसे उठाकर बम्बईमें लाकर रखा है। फिर फ्या था व्यवसायियोंको अवसर मिला ओर उन्होंने 
वेहँ जाकर वसनेकी इच्छा प्रकट की | कम्पनीकी ओरसे पूर्ण आश्वासन मिल्ननेपर सन्‌ १७५३ ३० में ओरंगाबाद 


ओर पूनासे आकर कुछ महाजन बसे, ओर अपनी ढुकाने' खोलीं। सब्‌ १७७० में कम्पनीने यहांसे चीन रूई 
भेजना आस्म किया | 


देशका राजनैतिक वातावरण शान्त हो गया, घरेलू अशान्तिने कम्पनीका पीछा छोड़ा, समीपके नगरोंसे 
महाजन तथा इतर व्यवसायी नगरमें आकर बस गये, कस्पनीका प्रधान कार्याछ्य भी यहीं उठ आया, परन्तु फिर 
भी नगरके व्यवतायने किसी प्रकारकी उल्लेखनीय उस्लति नहीं कर दिखाथी। इसका भी कारण था। ईस्ट- 
इण्दिया कापनी किप्तीको स्तेत्र हूपसे इस नगरमें व्यवसाय करनेकी जाज्ञा नहीं देती थी। व्यवसायका हार 
बंद था। व्यवसाय करनेके इच्छुकोंको कम्पनीसे व्यवसाय करनेके लिये ढैसेन्स लेना पड़ता था। मिल्वर्न 
मम लेके मतालुसार ईरुड इल्डिया कम्पनीकी सद्भावता तथा सहानुसूति उपाजितकर कुछ इनी मिनी योरो- 
पियन क्पनियां पठतू व्यवसाय कर रही थीं। उत्त कस्पनियोंके नाम ये हैं:-- 


(१) श्रस फासेट एण्ड को० (५) एस व्यूफर्ट 
(२) फारवेस एण्ड को७ (६ ) बैंकर सनन्‍्सख एण्ड को० 
(२ ) शोदन एण्ड को० ( ७) जान मिर्चछ एण्ड को० 
(४) जान लेकी (८) बूछर एण्ड को० 
(९) आर० मैकलीन एण्ड को० 
न सके अतिरिक्त स कारोबार कम्पनीकी देखरेखमें होता था। कस्पनीके निजके जहाज थें। इन 
जहानकि कमान्डर 


तथा कस्पनीके अन्य कर्मचारी अपने जहाजोंपर पारसी छोगोंको कम्पनीका एजेन्ट नियुक्त 

फते थे। ये एज्ेण्ट सभी प्रकारके उत्तरदायी माने जाते थे। उस समयका बड़ेसे बड़ा जह्याज रूईकी ४ हजार 

कप हे | जहाजसे जानेवाले उतरनेवाले और गुदाममें पड़े रनेवा़े मालका बीमा 

२० लाख रुपवेकी बता थी। इस बीमा कस्पनीका नाम वास्पे इन्स्यूरेन्स सोसाइटी था और यह 
श पंत की गयी थी। 


पेजके व्यवतायपर दोहरी शनि 


स्वार्य नि ली दृष्टि पड़ रही थी, एक ओर तो कस्पत्तीकी एकतंत्री व्यवसाय जनित 
पता, हि शक ओर मुगल सत्ताका दुरुक्ष्य | अतः बहांके व्यवसायको मरणासस्न पक्का लगा, फल यह्‌ 
है ३ +पप्स चहांके 

सा रे अवसर मिला | उस सुअवसरसे यहांके व्यवसायकी बृद्धि हुई। सन्‌ १८०२ ६० से सन्‌ 
८5६ थे; घीच २७ छा 


पशंथे विदेश गए पोण्डके हिल्वका साम्तान विदेशसे आया ओर १६ छा० श८ हजार पौण्डके 233 
५५ दरुइ सया। श्समेंसे भी फैबल ७ 5 स््ड 

एन (८१३ है में इस 5 चीनको सन्‌ १८०४ ई७० में ६४,७३,६३६) रु० की रूई गयी । परन्चु 

7 पैसे रदरमें ऋन्‍्तिकारी परिवर्तन हुआ और यहांके व्यवसायके भाग्यचक्रते सनुकूल पल्टा खाग्रा। 


श्दे 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


५. पे ई० में लंदनकी पार्लमेन्ट्सें छाड मेलवेली बिछू पास हो गया। अंभीतक जहां 
हाथमें व्यवसाय करनेकी स्वेच्छाचारी एक्रतंत्री सत्ता थी ओर जिसके कारण व्यवसाय करने कप काम्पनीके 
करनेके लिये रैसेन्सकों आवश्यकता पड़ती थी, वहां व्यवसायका द्वार सभीके छिये मे 303 
गया। व्यवसाय परसे कम्पनीका प्रतिबल्ध उठ गया। इस ब्िल्के स्वीकृत हो यम का 
हे शक्ति निकछ गयी, केवछ यदि कुछ शेप रह गया तो चीनसे व्यवसाय करनेका विशेष अधिकार श 
अधिकार भी २० वर्षको अवधि तक ही रहा। अतिबन्धके उठते ही लिवरपुल और ग्लासगोके महाजनों ओोर 
व्यवसायियोंकी घुड़दोड़ मच गयी। फिर क्या था, इस द्वीपपु'जका व्यवसाय भी नव हम लक चमक 
उठा। सब्‌ १८०६ ई० में जहां इस बंदरसे ३ करोड़ पोण्ड बजनमें रूई इग्लैण्ड गयी थी, वहां ँ 
में £ करोड़ पोण्ड झूई इग्लैण्ड गयी। ! वहां सब्‌ १८१६ ई० 
यदि इस सुद्निको देखनेके लिये राल्फ फिच ओर जान ल्यूबरी जीवित होते तो वे आज फूले न समाते ॥ 
सन्‌ १८२५ में वम्बईका निर्यात छलांग मारकर बढ़ गया। सन्‌ १८३२ ३० में अमेरिकाके महाजनोंकी 
सहेवाजीके कारण अमेरिकन रूईका भाव ऊंचा चला गया अतः भारतकी रूईको इग्लैण्डके कारखानोंमें घुस 
पड़नेका खुअवसर हाथ छगा। सन्‌ १८३६-३६ ई० में १० छाख गांठ रूई झलैण्ड पहुंची। वा्वईके व्यवसा- 
यकी उन्‍्नतिका इससे अधिक प्रामाणिक प्रमाण ओर क्या होगा, कि व्यवसायकी वृद्धिके कारण ही सन्‌ १८३६ ईशमें 
बास्‍्बे चेस्त्रर ऑफ कामसे नामक व्यवसायी मण्डलकी स्थापना हुई । महाजनी छेवदैनकी पुरानी पर परत पाक 


तोड़ सन्‌ १८३० ईश्में ज्वाइप्ट स्टाक बैंककी पद्धति पर बेक आफ बाम्बेकी स्थापना की गई। इस वेंककी देखा 
देखी सन्‌ १८४७ ० में ओरियण्टछ वेंकिज्ञः कार्पोरेशनने भी अपनी एक शाखा इस नगरमें खोली। ओर सन्‌ 


० तक बें डं, मर्केण्टा गर ञ रा रे 
निर्यातकी ब्ृद्धिके साथ साथ आयावकी बृद्धि भो हुई, इग्लेग्डले माठ आना जोरोंसे आरम्भ हो गया, अतः 
नगरके व्यवसायियोंने यहां सी मिलें खोलनी आरूभ कर दीं। सन्‌ १८६० ई० तक लगभग < मिले यहांपर खुल 
गयीं । व्यवसायकी बढ़ती हुई लहरको लक्ष्यकर एक पत्रने उस समय छिखा था कि बम्बई कारखानोंका केन्द्र बनेगा#॥/। 
सन १८६० ई० में जी० आई० पी० रेलवेने थानातक रेलवे लाइन खोलकर नगरके व्यवसायकों समयोचित 
प्रोत्साहन दिया। सन्‌ २८६६ ई* में स्वेजकी नहर खुली ओर इसके ख़ुलते ही यूरोपका प्रवेश द्वार पूर्ण रूपेण 
गया । नगरके व्यवखायको इस घटनाने सबसे अधिक जीवन दान दिया। 
३० मार्च सन्‌ १८६६ ई० के टाइम्पले पता चलता है, कि सरकारने बम्बईके समुद्रतटवर्ती व्यवसाय तथा 
#ये दोनों साहसी वीर सुथल सार्मले सन १४७३ ई०में भारत आये थे। इन लोगोंका उद्देश्य व्यवसाय मार्गको स्थापित 
करनेका था परन्तु भारतके रसोले छफल्नोंके रसास्वादमका अलजुभव इन्हे न हुआ। 
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वम्बई-विभाग 
नदियोके मर्गसे होनेवाले व्यवसायकी बुद्धिके छिये बास्ते कॉस्ट एण्ड रिवर स्टीम नेबीगेशन कम्पनियोंकी 
व्यवस्था कर दी। 
सन्‌ १८६९५ में इस नगरसे करांची ओर फारसकी खाड़ीके मार्गसे समुद्री तारकी ज्यवस्था हुईं। इससे 
भी भारके व्यवसायको बल मिला । 
इसी बीच अमेरिकन युद्धके छिड़ जानेसे भारतकों खर्ण सुअवसर हाथ छूगा, ओर बातकी बातमें यहांके 
पृद्धिमान व्यापारियोंकी जेबें गरम हो उठीं। सन्‌ १८६४ के अल्तमें ३१ बेंकें, १६ अर्थ संस्थाए', ८ छैण्ड 
कापनीज, १६ प्रेस कम्पनीजू, २० इस्स्यूरेंस कम्पनियां ओर &२ ज्वाइन्ट-स्टॉक कम्पनियां खुल गयों । स्मरण 
रेकि सन १८५५ ई० में एक भी ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी यंहां न थी हां केवछ दूस बीमा कंस्पनियां थीं। 
पप समय इतना ऐश्वय हो गया कि छोग मदान्ध हो गये; परन्तु सन्‌ १८६४५ ६० के बसन्‍्त क्षृतुमें यह युद्ध 
पमाप्त हुआ । इस युद्धके समाप्त होते ही बम्बईका बाजार एकदम आपत्ति अस्त होगया | उसे भीषण शिथिलताने 
भावगोचा। कम्पनियां हूट चढ़ी, कमरशियछ बैकें दुखाजा बंदुकर बैठ गयीं; हजारों बड़े २ व्यवसायी . 
दिवालिये करार दिये गये। यहां तक कि उस समयके सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यवसायी दालवीर 
प्राप्त रायचन्द तथा आर जमशेदजी जीजी भाई भी लादार करार दिये गये |# 
सी कहुकड़ाहटके बीच यहांकी सरकारी बैक भी चूर-चूर होकर धराशायी हो गई। इस वर्षके अगस्त मासके 
गझ्षससे पता चलता है कि छोगोंको देना तो कई गुना अधिक था, परन्तु उनके मकान ओर जमीन नीलामकरके 
भी कुछ चार करोड़ रुपये वसूल किये गये | इससे नगरकी बढ़ती हुई उच्नति को भारी धक्का पहुंचा । 
ने १८६७ ई० में कुछ शान्ति हुई। सब १८६८ में पुनः सरकारी बैंक खुली | सत १८७०--७२ के बीच 
'दश निर्यात २४ करोड़का और आयात १२ करोड़का था। वही सन्‌ १८८०--८२ ६० में बढ़कर २७ करोड़ 
ओर १७ करोड़का हो गया। यही निर्यात्‌ सन्‌ १८८४-८७ में २७ करोड़से वढ़कर ३३ करोड़ हो गया और सन्‌ 
++ ४“ में ३३ से ३६ करोड़ हो गया | इसी प्रकार आयात भी जहां १७ करोड़ था, वहां सन्‌ १८८४-८७ में 
९३ फरोड़ ओर सब्‌ १८६०-६२ में २२ करोड़से बढ़कर २७ करोड़ हो गया । 


कक कक >यसायका संक्षिप्त इतिहास । इसी व्यवसायके वरूपर मछली मार कर पेट भरनेवालोका 
पेपर. जी ओर हरा भरा हो लहलहा रहा है । 
..... भी भकारके लोगोंकी आबादी है। अतः भाटिया, जैन, मारवाड़ी, बनियां खोजा, मेमन, 
पक पस्सी, तथा यहूदी आदि सभी जातियोंके लोग यहां पूंजीपति हैं । यहां गुजरातवालों और 
जप तथा सोनार अधिक धनवान हैं। इसके अतिरिक्त अरबी और मुलतानी भी बढ़े 
शिने और मा  , हैँ । 





बा ७ श्दू | हि 
०000. 2 न जध 8 हु 


+ ५७२५३ हट ४॥ $ 
हि छः 
स्एछ ९३२ 7 ६९ & 


नारा ाभयापानाभाधा का कक गाव७ २१० ाा ०१5७ मा वावका+४ इक वा भा ०१३ ५१३३ पाला काा0220+फ करार कम $माक धाम कु भरककामम १ एरवकामय पड पकाक न००धकइवा-पे कान कम भधकाका क्या या यम ४०५ बाधक चाक. 
अब768 79) ताल शा ० 884 ९ रूधण& (टपराशपगफ, गण ऐड गिट्ठीएेश शाहाॉओ 
णितु सा फह्टता९ एास्‍शिए चलाणशणीडपश्प, 
५ [7४6 7८९ ण छ0ग्राएए5 09885 2223 


२५ 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
20395 अधिक (4 व 0 6 


भाटिया;--कपड़ेके व्यवसायी, जमींदार और मिछ मालिक हैं | 
अंत ( गुजरात ) :--सर्राफ, महाजन, जौहरी, तथा कमीशन एजेन्ट हें 
” ( फेच्छू ) :--अनाजके व्यापारी ओररुईके दराछ । 


मारवाड़ी महाजन,: -- रुई, चांदी, सोनाका सह्ा तथा व्यापार करनेवाले | 

वरनियांमहाजन;--रूई, चांदी, सोनाका सट्टा ओर व्यापार करनेवाले | 

खोजा:--- जागीरदार, मिल्मालिक, जेनरल्रचेन्ट कंट्राकर, एफ्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर | 

बोहरा मेमनः--जागीरार, कंट्राकर, स्टेशनरी और जेनरल मर्चे ल्‍्ट । 

पारसी:--मिल नर्स काँटन मर्चेण्टस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर तथा और भी सभी प्रकारका व्यवसाय 
करते हैं । 

थोरोपियन;--एफ्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर । 


वस्वईके व्यवक्ायिक स्थल एवं वाजार 
१ फोर्ट [ द्वानंबीरोड ]|--यह बस्ती बहुत सुंदर एवं साफ है। यहाँकी भव्य एवं आलीशान इमारतें, स्थान २ पर 
दर्शनीय दृश्य वास्तवमें दशकोंके हृदयको मंत्र मुग्ध कर देती है।यह स्थान क्राफर्ड भार्केटले आरंम होकर 
अपोलो बंदरतक माना जाता है । इस स्थानमें बड़ी २ ऑफफिते, बैंड, इन्स्युरंस कम्पनीज, मिल ऑफिस 
बड़े २ स्टोसे,वाच कम्पनीज,मिशनरी मर्चेन्टस आदि बम्बईके बड़े से बड़े देशी एवं विदेशी व्यापारी 
ओर कम्पनियोंकी आफिसें इस स्थानपर हैं। भारतके साथ विदेशी वाणिज्यका सम्बन्ध रखनेवाली 
पेढ़ियां. इसी स्थानपर है । थों तो इस विशाल बाज़ारका एक एक स्थान दर्शनीय है, पर उनमें 
खास खास स्थान वोरीबंदर; जनरलूपोस्ट आफिस, जनरल टेलिग्राफ ऑफिस, म्युजियम, काछाघोड़ा 
हाइट हे लेडला फार्म, हाईकोर्ट, क्वीन विक्योरिया स्टेच्यू,वाजमहलहोटछ,शेभर बाजार,गेट आफ इण्डिया 
( भारत द्वार) आदि विशेष दर्शनीय हैं इस वाजारकी चारकोल ऑबइलसे बनी हुई खच्छ ओर चमकती 
हुई सड़कें भव्य मातम होती है संध्या समय स्थान २ पर पानीके फब्चारे छोड़े जाते हैं। दिनभरके 
परिश्रमके बाद संध्या समय एक बार इधर भ्रमण कर लेनेसे सारा परिश्रम हलका माह्षम होने छगता है । 
५ धोबी ताछाब--यह स्थान एक तालाबको पाटकर बनाया गया है। यहां स्मालकाज कोर्ट, एलफ़िल्स्टन हाई- 
स्कूल, सेंटजेवियर हाईस्कूल, आदि हैं, तथा इनके सामने एक विशाल मेदान फुटबाल, क्रिकेट मेच 
आदि खेलनेके लिये बना है। वर्षाकऋतुमें सुदूर लम्बी दूवपर दोड़नेसे बड़ा आनंद आ्त होताहं। 
३ क्राफर्ड मारमेट-- फछ; फूछ, शाक भाजी तथा ख़ुराकी सामानका बहुत बड़ा मार्केट है । इसके अतिरिक्त हजारों 
गाडियाँ सब प्रकारके फल बाहरसे यहां छाती है । ओर फिर यहांसे सारे शहरके ज्यापारी खरीद ले 
जाते हैं। इसके आस पास फल और खुराकी सामानकरा व्यापार करनेत्राछी वड़ी ढुकानें हैं | इसके 


रक्त यहां सब प्रकारके पक्षी ओर सलाड़ बगैरा भी मिलते हें |, 
के देशी तथा विदेशी कम्पनियोंकी ऑफिसें हैं। विछायतके लिये डाक लेकर पौ० 
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शानयोी राइट (फोट) चम्बर 


बम्बई-विभाग 


एण्ड० ओ० कम्पतीका जहाज्ञ यदींते प्रति शनिववारकों खाना होता है, तथा पेसेंचर  जहांज भी 
यहींसे छूटते हैं। भारतकी एक मात्र जह्जी कम्पनी सिंधिया स्टीमनेवीगेशव कम्पतीका ऑफिस भी 
सुदामा हाउसमें यहींपर है । यहां पोर्ट ट्स्टका ऑकिप्त, इस्पीरियल बेंक आदि कई दर्शनीय इमारते हैं । 

५ एश्फिस्टन सकंलू--पहिले यहां रूईका बाजार छगता था, जो अब वर्तमानमें शिवरीमें छे ज्ञाया गया है। 
इस बाजारमें टाउनहाल तथा आपफ्टसि हैं। 

६ कालवादेवी रोड-यहां हारमोनियमबाजे इत्यादि सब प्रकारके वाद्य यंत्रोंकां ढुकानें साइकिलके व्यापारी 
तथा बड़ी २ मारवाड़ी एवं गुजराती सराफी पेढ़िये हैं। देशी ढंगसे हुंडी चिट्टीका व्यापार करनेवाली 
पेढ़ियाँ इस वाजारमें हैं। प्रतिदिन संध्या समय करोड़ों रुपयोंकी हुंडीका मुगतान इस बाजारमें होता 
है। अल्सीफा पाटिया (जहां अछपी ओर गेहूँके बायदेका बिजिनेस होता दै ) भी इसो वाजारमें है। 

४ शेबप्रेमन स्ट|ए--इस सड़कके छोटे २ हिस्सोंके कई नाम हैं । 
१--माखाड़ी बाजार--यहां रूईके बायदेका बड़ा सारी बिजिनेस होता है | रूरेका कचा ओर पक्का दोनों 
एटिये यहींपर हैं । इस बाज्ारमें रुईका काम करनेवाले व्यापारियों ओर सराफोंकी पेढ़िये हैं । दिनके 

१३ बजेसे राजिके १२ वजेतक यहां भयंकर भीड़ एवं चहरू-पहल रहती है। इसके अतिरिक्त यहां 
वनारसी साड़ी, दुपट्टा तथा काश्मीरी शालका व्यापार करनेवाली पंजाबी पेढ़ियां तथा जर्मन सिलवरके 
+ चनोंकी ढुकानें हैं । 

7 भोर मोती वाजार-इस बाजारमें चांदी सोनेके हाजर मालका एवं वायदेका विजिनेस करनेवाली कई 
पेढ़िये हैं। कई राखकी छागतसे बनीहुई घुलियन एप्सचेंज्ञ बिल्डिंग जिसमें चांदी तथा सोनेका बिजिनेस 
होता है, इस वाजास्में हैं । इसके अतिरिक्त सेंट्लबैंक, और इण्डिया बैंककी शाखाएं भी यहांपर हैं । 
लेसमीदास मार्केट, मूलडी जेठा मार्केट, चांदी सोनेके जेबरों तथा जोहरियोंकी ढुकानें, केमिस्ट 

न हि अम्बर तथा बरासके व्यापारी और मंगलदास मारकीट भी इसी रोडपर हैँ । हि 
हि हां हीरा, पन्‍ता, माणऊ, सोती, आदि जवाहिरानका व्यापार करनेवाड़े जोहरियों की पेढ़ियां 
५ै। संध्यासमय ४ बजे खड़े २ सोदा करते हुए एवं नगोंक्री परीक्षा करते हुए जोदरियोंकी भीड़ 
लगी रहती है। जरा-जरासी पुड़ियामें छाखों रुपयोंके नग इसी वाजार्में दृष्टिगोंचर द्वोते है। प्रसिद्ध 

ख्ले है कह एवं लीन भी इसी बाजारमें है । हा 

१० एप्प. गा चद्दरें 2 व्यापारियोंकी पेढ़ियें है । 
९९ अस्ुकाह पान श्र हर जम लि ककान 5 बा धोक प्रौरपरचून 
५... म*-अस रास्तेपर स्टेशनरी, कटछरी, हथियार तथा कांचका सामाव थधोछ भीर पड 
पा नाड़ी बड़ी २ दुकानें हैं । 
कम पटटर से सेस्तेपर साचिसके व्यापारी जीन एवं मील सम्बन्ः 
अल अमर री जीन ए 
योको पेटियां है । 
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१३ असेप्र्यड--यहां केमिस्ट और डूगिस्टकी बड़ी २ हुकानें हैं। देवकरण मेनशन सामक एक विशाल द- 
नीय विल्डिंग यहांपर दे । 

१४ सुतारघात--यहां सोना चांदीके दागीनेवाले और कागज़के व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं। 

१६ छदारचाल--यहां कांचका सामान बेचनेवाले व्यापारियोंकी फर्म्स हैं | 

१६ मिरजा स्ट]ट----पेपर स्टेशनरी तथा कांचके व्यापारियोंकी पेह़ियां हैं । 

१७-खूछनी जेठा (बा न्यूपीस बम जम कम्पनी लिमिटेड ) इसको मूलजी जेठा कम्पनीके मालिक 
स्वर्गीय सेठ सुदरदास मूलजी जेदाने ६ छाखकी लागतसे वनवाया था | इस बाजारमें गांवटी तथा 
विलायती कपड़ेऊ़ा व्यापार करनेवाली सैकड़ों पेढियां हैं | इस विशाल बाजारमें भयंकर जन वृष्टिके 
समय भी एक बूद पानी नहीं पड़ सकता । इसकी अनुमानतः ३ छाख रुपया साल किरायाकी आमद 
है। बम्बईकी कापड़ मारकीटमें यह सबसे बड़ा मारकीट है। मारकीटके भीतर प्रवेश करनेपर अपने २ 
मालके खरीदने ओर वेचनेमें व्यस्त व्यापारियोंकी कार्य दक्षता वड़ी ही भली माूम होती है। 

१८-विहलवाड़ी--इसमें कपड़ेकी गांठे वांधनेके संचोंकी ढुकानें हैं । " 

१६--भुलेइबर--यह वम्बई्का एक खास धार्मिक स्थान है। श्रीबह्मम संप्रदायका प्रसिद्ध बालक्रष्णछालनीका 
मंदिर, भुलेश्वर महादेवका मन्दिर, पंचमुखी हनुमानका मंदिर, छालबाबाका मंदिर आदि पचीसों मंदिर 
हैं, जिनके दर्शनोंके लिये सेकड़ों स्त्री ओर पुरुष साय॑ एवं प्रातः उमड़े हुए नजर आते हैं। इस 
जगह गाड़ी, घोड़ा, मोटर आदिकी विचित्र धमाल रहती है । यहां शुलेश्वर बंबाखाना सुलेश्वर 
फलका मारकीट, गंधीकी दुकानें, परचूरन किरियानाके व्यापारी, मिठाईके व्यापारी तथा नाइक 
वगैराकी फंसी ड्रेस चेहरे आदिके व्यापारियोंकी ढुकाने' हैं, इसके अतिरिक्त स्त्रियोपयोगी शृगारकी 
बस्तुए' एवं फेंसी वस्त्र यहां अच्छी मात्रामें मिलते हैं । 

२०-पुछालवाड़ी--यहां तिजोरीके व्यापारियोंकी दुकानें हैं । 

४२१--- जकीरिया मस्जिद--यहां चायनीज ओर जापानीज सिल्कका व्यापार करनेवाली अच्छी २ दुकानें 
हैं, तथा इसके आसपासके बाजारोंमें विलायती कटपीस (थोक वपरचूटन) वेचनेवाली कई दुकाने हैं। 


२२--दाना वंदर--यहाँ अनाजके बड़े २ गोडाइन हैं तथा गल्लेका व्यवसाय करनेवाले बड़े २ मुकादमोंकी 


4 
पेढ़ियां हैं । न 
२३--करनाक बंदर--तामकऊ टीनकी नदियों एवं चहराका बड़ा भारी जत्था है । 
ण्डवी--इसमें कई बाजार हैं जिनमें खब प्रकारका थोक किराता, रंग, रद्दी, केशर, जा शकर, जीरा, 
थी, आदि वस्तुओंका थोक व्यापार करनेवाली बड़ी २ पेढ़ियां हैं। व्यापारिकवर्गके ल्य्रि !यह्‌॒वाजार 
बहुत द्वी आवश्यकीय है। यहाँ माल लदी हुई बेल गाड़ियोंकी विचित्र मीड़ रहती है । 
_>स रोडके एक ओर बी० बी० सी० आई० रेल तथा दूसरी ओर मोटर कम्पनियां हैं। प्रातः 
समय तथा सन्ध्या समय यहांपर आने-जानेवाली मोटरोंकी रफ्तार दर्शनीय होती है । 


५८ 


२3७--माए 


२४६--फीचूस रोड- है 
आऑफिसके सम 


बम्बई-विभाग 


एक ओरसे दूसरी ओर जाना कठिन माद्म होता हैं। एक स्थान पर ४ मिनिठ खड़े रहकर आने 
ओर जानेवाली मोटरोंकी संख्या गिनी जाय, तो (०० मोटर हमारी दृष्टिके सामने गुजर जावेंगी। 
बस्वईका सोनापुर स्मशानघाट भी इसी खड़कके एक किनारे है । 

२(--गिरगांव-सब प्रकारके स्टोसे एवं माल बेचनेवाल्ोंकी दुकानें हैं । 

२६- फारसरोड-गो रूपीडा--यहां कई नाटक एवं सिनेमा कम्पनियाँ हैं। बस्बईके मवालियोंका यह खास स्थान 
है। , इस स्थानपर जोखम लेकर जानेमें बड़ी जोखम है। 

२७--नज वाजार-मिंडीबाजार*--यहां सब प्रकारकी सस्ती वस्तुएं बिकती हैं। नर॒बाजञारका मारकीट यहीं पर 
है। यहां चोर बाजारके नामसे चार पांच गलियां है, जहां बहुत बड़ी तादादमें पुराने छोहेके सामान, 
तरह तरहके बढ़िया फरनीचर, हायमरीके सामान, पुराने कोट, फस्बछ, कटलरी आदि आदि सब 
प्रकारके सामान पुराने ओर नये सभी प्रकारके बिकते है । सन्ध्या समय ठस्राठस भरे हुए वाजारसें 
जेवकट ओर मवालियोंसे विशेष सावधान रहना चाहिये | 

२८-आंररोढ:--यहां मुत्तफर्रिक फरस्से, होटछ तथा नाटक-सिनेमा कम्पनियां है। इसके अतिरिक्त लेमिगटनरोड 
चर्नीरोड आदि बहुत बाजार हैं। पर वे खास व्यापारिक बाजार न होनेसे उनका परिचय यहां देना 
व्यर्थ है। 

२६-घुराना द/रुखाना- यहां सब प्रकारका भारी पुराना छोहका सामान बहुत बड़ी तादादमें मिलता है । 

न बता 


।. पह शहर समुद्के किनारेपर बहुत सुन्दर स्थानपर बसा हुआ है। इसके तीन ओर समुद्र अपनी 
“बंद तरगोंसे रूरा रहा है। कुछ समय पूर्व यहांके रास्ते व सड़के बड़ी तंग ओर संकुचित हाल्तमें थीं। 
भाए गवनेमरेंटका एक प्रिय और क्पापूर्ण स्थान होनेसे यहांकी गवर्नमेण्टका ध्यान बहुत शीघ्र इस ओर गया ओर 
५ ८०६ में यहांके गवर्तरने एक विज्ञप्ति निकालकर आज्ञा दी, कि परेलरोड और गिरगांवरोड नामक सड़क 
कक ६० फीट चोड़ी कर दी जांय और शेंखमेमन स्ट्रीट और डॉगरी स्ट्रीटकी सड़कें बढ़ाकर ४० फीट चोड़ी 
फरदी जांय। ह्सके पश्चात्‌ सन १८१२ में तीसरे आर्डिनेस्स और रेजोल्युशनके मुताविक किले की सड़कॉमें 
े के ह नगरमें भी सड़कें चौड़ी करनेका कार्य जोरोंसे होने लगा। _ सन श्दश८ में प्रॉटरो डका ड्दू- 
शत बा लक १८४० में हावी रोड बना और सन्‌ १८६०, ७० के जन नगरमें रई रे बड़ राज 
प्पय८ में जद कप गये। पहले इन सब सड़कोंका काम म्युनिसिपल 23 हार्थेमें | हध हक हे 
हें है। पलक कपवमेण्ट-ट्स्ट नामक नगर सुधार विभाग स्थापित हुआ, पति वह वाई 0 म्शाट 
भरसथामेरे हि बे क घोरे धीरे रूगातार सुधार होता गया ओर आज ने सब हि व है हर 
सणप आस दैसका तबियत प्रसन्न हो जाती है। प्रायः सभी सके अल्कनरेसे पाठडी के हट है िलल ५ 

४ ५... उमकतो हैं। इस सड़करंपर प्रायः दिनमें दो वार छिड़काव होता ६ । पहले यद 7४ 


मसनपक रजत सेव > *+ हुमी 
हित १३९ ह डर छ्ठ्सि सिद्ध प्नक्ली इबजहसे श््य दर पट छान छः 
प्ह्दब हे रे | था पर पंत्ानिक हट य्ह्द अस्तराघ्य्यकर संद्ध होने प्र्प पं 2३९ ईर्क *३ | /22 5 
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“नेक मततव बह है कि वा्ताकी विश्याल २ झारोंके वीचमें यह चोड़े सु्दर और सर हुए 
'झमार्ग बहुत हो सुन्दर मा द्वोते हैं। और बाहरी दषण्टिसे देखनेपर बस्वई एक इन्द्रपुरीकी तरह सालठ्म 
ऐोवी है । ० 

मगर यह सब अभीरगेंकी कहानियां हैं। इस भायाजालके पीछे गरीबीका जो दृदेनाक दृश्य वम्बई शहरतें 
जभियीत होता है उसको देखकर हृदय बड़ा दुःखित हो जाता है। इस १९ छाखकी विशाल जन संख्या पूर्ण 
वस्तोमें फेवड ३४८०८ रहनेके मकान है। जिनमेंसे दो तिहाईके करीब ऐसे हैं जिनमें केवड एक २ कमरा हे 
ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि जहां बस्तीकी गहराई है, वहांपर एक एकड़ जमीनक्रे पीछे छगभ्रग 8५० 
महुप्येफि रहनेकी ओसत पड़ती हैं। इस वातकी जांच करके शहरकी सोशियछ सर्विस छीगने “भुस्बईनी गटी 
कुश्यियों” नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसके अन्दर एक स्थान पर लिखा हुआ है कि बहुतसी चालें 
( बढ़ा मकान जिसमें वहुतसे परिवार एक साथ निवास करते है ) ऐसी देखनेमें आती हैं. जहां भीवर और बाहर 
कीचड़ ओर कचरा भरा हुआ रहता है । एक स्थान पर पांच सो मलुष्योंके लिये केवछ दो जगह कपड़े धोनेके ' 
लिये बनी हुई हैं जहांपर २ फीट गंदा पानी हमेशा भरा रहता है | 

जून सन्‌ १६२२ को छोअर परेलकी म्युनिसिपल चालके लिये एक्जीक्युटिव्ह आफिसरके पास 
अर्जियां गयी थीं ! उनमें एक जगह पर लिखा हुआ है कि ४० किरायेके कमरोंके पीछे केवछ एक ट८्ट्टी और 
एक धोनेकी जंगह बनी हुई है। दूसरी सात टह्टियां इतनी गन्दी हैं कि वहांपर एक मिनट भी खड़ा रहना 
असह्य माढम होता है। यहाँ तक कि कई दफे इस गंदगीकी वजहसे डाक्टरोंने उस चाल्में बीमार भनुष्योंको 
देखनेके लिये आनेसे मी इनकार कर दिया। 

इस नारकीय स्थिति अन्दर बम्बईकौ अधिकांश गरीब जन संख्या अपने संकटमय जीवनको व्यतीत कर 
रहीदै। उनके यहां जन्म पाये हुए हजार वालकोंम से छाभग ४४१ वच्चे जन्मके कुछ दो समय पश्चात्‌ सृत्यु 


प्राप्त होते हे । ह हे ध 
पर हर्ष इतना ही है कि यहांके म्युनिसिपछ कारपोरेशन ओर इस्पूवमेण्ट ट्स्टका ध्यान इस ओर आकर्षित 


हुआ है ओर वे इनमें सुधार करनेकी चेष्टा कर रहे हैं । मर हि 
बम्बईकाः सामाजिक जीकन 
बस्बई नगरमें हिन्दुस्थानकी प्रायः सभी ज्ञातियोंके तथा सभी भाषाभाषी छोग कमोत्रेश तादादमें पाये 
ते हैं। फिर भी यहांपर प्रधानतया पारसी, भाटिया, गुजराती, मारवाड़ी, खोजा, पजाबी, मुल्तानी, बोहरा 

जात «६ 

गंक गेप रूपसे पायी जाती दें । 
ज्ञातियोंकी बस्ती विशेष रूपसे पा ॒ है | 
४ ५ तगरकी जातियोंमें सबसे आये बढ़ी हुईं और सुधारके ऊँचे शिखरपर पहुंची हुईं यहांकी पारसी 
गा जिस प्रकार यह जाति अपने अतुल धन और आश्वर्यकारी व्यापारी प्रतिभाकी बजहसे 
है ० अहम है उसी प्रकार अपने सुधरे हुए सामाजिक जीवनमें भी यह जाति भारतवर्प में अपना 
ह आर बह रखती । केबछ भारतवर्ष में ही क्यों, दुनिया भरमें सामाजिक दृष्टिसे आगे बढ़ी हुई समी 
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बस्वर-विसायय 


जातियोंमें इसका स्थान झचा है। पारसी समाज की सबसे बढ़ी विशेषता उसके अ दर पाया जाने 
वाला खरी खातंत्रय है। इस समाजकी सभी खयां ऊँची शिक्षासे शिक्षित ओर छुधरे हुए विचारोंकी 
होदीहैं | उनका गा्हस्थ-जीवन, दाम्पत्य-जीवन तथा मातृ-जीवन सभी उच्च कोठिके हैं। किसी प्रकारका 
परदा न होते हुए भी उनका चरित्र बड़ा उज्ज्य है और शुद्ध आबहवासें अपने पति पुत्र ओर 
स्नही व्यक्तियोंके साथ खच्छन्दृता पूर्वक घूमते रहनेते उनका स्वास्थ्य भी उच्च कोटिका रहता है | 
इस समाजके जीवनने सारे बम्बई शहरके ऊपर अपना एक अच्छा ओर बांछनीय प्रभाव डाला है । 
भाटिया--वस्वईका सारिया समाज एक धार्मिक समाज है। परंपरासे चले आये हुए धार्मिक विश्वासोंपर इस 
समाजकी अटल श्रद्धा है। यह समाज अपने धार्मिक विश्वा्खोके मामपर छाखों रुपया उदारतापूर्वक 
ख़च कर देता है। इस समाजके व्यक्ति बड़े सरछ सात्विक और व्यापार-कुशल होते हैं | इस समाज 
में त्री-स्थाधीनताकी मावनाएँ पारसी समाजकी तरह उदार नहीं हैं। बवालविवाह इत्यादि कुरीतियां 
भी इस समाजमें काफी तोरपर पायी ज्ञाती हैं| फिर भी यह समाज परदेकी गंदी, वीमत्स और खास्थ्य 
का नाश करनेवाली भीषण प्रथासे मुक्त है। गुजराती समाजक्ी स्त्रियां परदेका बंधन न होनेकी वजहसे 
खच्छन्द वायुमंडलमें टहलू सकती हैं । 
दृक्षिणी--वम्बदेका दक्षिणी समाज्ञ एक सुधरा हुआ सुशिक्षित और उत्तत विचारोंका समाज है। यद्यपि इस 
समानने व्यापारिक जगतमें अधिक ख्याति प्राप्त नहीं की है पर अपने विचार्गेंकी गंभीरता एवं अपनी 
राजनैतिक प्रौदृताके लिये यह मारतवपमें प्रसिद्ध हैं । इस समाजमें मी खयोंकी शिक्षा--दिंत्षा 
फी ओर काफी ध्यान दिया जाता है । परदा, वाल विवाह आदि भयक्कर सामाजिक झुरीतियोंसे 
यह समाज मुक्त है । 
सारवाड़ी--भारखाड़ी समाज अपने व्यापार कौशछ और अपनी उद्यमशीछताके लिये संसारमें प्रसिद्ध है | हिन्द 
स्थानका शायद ही कोई नगर, शहर, कस्वा ऐसा होगा, जहां मारवाड़ी जातिने पहुंचडुर सपने 
व्यापार सिक्का न जमाया हो । मगर खेदके साथ लिखना पड़ता दे कि इस जातिकी व्यापारिक 
विशेषता ओर उदार भ्रवृत्तियां जितनी बढ़ी हुई है उतने ही इसके सामाजिक रिवाज पिठड़ हुए # । 
यदि आज इस जातिके लिए विदेश यात्राके हवार खुले हुए द्वोते तो क्या आश्चर्य है. कि पलडचा शा; 
स्थानेंड्ो तरह छत्दन ओर न्यूयारकके बाजारों मी इस जातिका व्यापार चमरता हुआ नहर आता । 
केयर विदेश यात्रा ही फ्यों चालविवाह, दुद्धविवाह। अनमेल दिवाद परदा आदि भयटात 


शा आई 
* पा दल 
अायजिल्ड शाप फॉगाए है का, + 5: 


सामाजिक कुरीनियोंने इस जातिको जर्जर कर रखा है । परदेवी सधारी बजदस इस कल 
फपफे आयों डी काह पीली, टुबेस, झस्वस्थ ओर फमजोर संदानाफी माताए ह£ हा 
अनमेड विवाहकी चजइसे मारवाड़ी संतानें हर्बल और सत्य-दीय होठी हे गीत हर 
जिक अश्स्थामें भी यह जाति व्यापारके इतने ऊंचे गिररप्र सडी एए | हे का 
लिकर जाय सो पह जाति और भी दिवनी उन्सत हो जायगी इस रे धार दा भी अपणा शिरकर 5 


4. कक न हरी 
5 पर 


रन 


सर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
कहनेका मतलब यह है कि चम्बई्की विशाल २ इसमारतोंके बीचमें यह चोड़े सुन्दर और सजे हुए 
गजमार्ग बहुत ही सुन्दर मातम होते हैं। ओर बाहरी दृष्टिसि देखनेपर बस्बई एक इन्द्रपुरीकी तरह मालूम 
होती है । 
मगर यह सब अमीरोंकी कहानियां हैं। इस मायाजालके पीछे गरीबीका जो दृदुनाक दृश्य बम्बई शहर्में 
अभिनीत होता है उसको देखकर हृदय बड़ा दुःखित हो जाता है। इस १९ छाखकी विशाल जन संख्या पूर्ण 
बस्तीमें केवल ३४८०८ रहनेके मकान हैं | जिनमेसे दो तिहाईके करीब ऐसे हैं जिनमें केवल एक २ कमरा है 
ऐसा अंदाज लगाया जाता हे कि जहां बस्तीकी गहराई है, वहांपर एक एकड़ जमीनक्रे पीछे छाभग ७५० 
मनुष्योंके रूनेकी ओसत पड़ती है। इस बातकी जांच करके शहरकी सोशियछ सर्विस छीगने “मुम्बईनी गली 
कुब्चियों? नामक एक पुस्तक्ष प्रकाशित की है। उसके अन्द्र एक स्थान पर छिखा हुआ है कि बहुतसी चालें 
( बड़ा मकान जिसमें बहुतसे परिवार एक साथ निवास करते है ) ऐसी देखतेमें आती हैं. जहां भीतर ओर बाहर 
कीचड़ ओर कचरा भरा हुआ रहता है। एक स्थान पर पांच सो मजुष्योंके लिये केवछ दो जगह कपड़े धोनेके 
लिये बनी हुई हैं जहांपर २ फीट गंदा पानी हमेशा भरा रहता है । 
जून सन्‌ १६२२ को छोअर परेलकी स्युनिसिपल चालके लिये एक्जीक्युटिव्ह आफिसरके पास 
अर्जियां गयी थीं ! उनमें एक जगह पर लिखा हुआ है कि ४० किरायेके कमरोंके पीछे केवछ एक ट्ट्टी ओर 
एक धोनेकी जगह वनी हुईं है। दूसरी सात टट्टियां इतनी गन्दी हैं कि वहांपर एक मिनट भी खड़ा रचा 
असह्य माल्म होता है। यहाँ तक कि कई दफे इस गंद्गीकी वजहसे डाक्टरोंने उस चाल्में बीमार मनुष्योंको 
देखनेके लिये आनेसे भी इनकार कर दिया। ह 
इस नारकीय स्थितिके अन्दर बम्बईकी अधिकांश गरीब जन संख्या अपने संकटमय जीवनको व्यतीत कर 
रहीहे। उनके यहां जन्म पाये हुए हजार वालकोंमें से लगभग ४४१ वच्चे जन्मके कुछ हो समय पश्चात्‌ सृत्यु 
को प्राप्त होते हैं । 
हर्प इतना ही है कि यहांके स्थुनिसिपल कारपोरेशन ओर इस्प्रूवमेण्ट ट्स्टका ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ है ओर वे इनमें सुधार करनेकी चेप्टा कर रहे ह्े। 
वम्वईका साम्राजिक जीकन 
वस्वई नगरतमें हिन्दुस्थानकी प्रायः सभी जातियोंके तथा सभी भाषाभाषी छोग कमोब्रेश तादादमें पाये 
जाते है । फिर भी यहांपर प्रधानतया पारसी, भाटिया, गुजराती, माखाड़ी, खोजा, पजावी, मुल्तानी, बोहरा 
इत्यादि जातियोंडी वस्ती विशेष रूपसे पायी जाती हैँ । 
पारसी--बम्बई सगरकी जातियोंमें सबसे आगे बढ़ी हुई और सुधारके ऊँचे शिखर्पर पहुंची हुईं यहांकी पारसी 
जाति है। जिस प्रफार यह जाति अपने अतुल धन और ओआश्वर्यकारी व्यापारी प्रतिभाकी वजहसे 


संसास्मे प्रख्यात है. उसी प्रकार अपने सुधरे हुए सामाजिक जीवनमें भी यह जाति भारतवर्पमें अपना 
सानो नहीं रखनी । केत्रछ भारतवर्ष में ही क्‍यों, दुनिया मग्में सामाजिक इृष्टिसे आगे बढ़ी हुई समी 
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बेम्बई-विभाग 





जातियोंगें इसका स्थान डा है। पास्सी समाज की सबसे बढ़ी विशेषता उसके अदंर पाया जाने 
वाला खी खातंत््य है। इस समाजकी सभी ल्ियां ऊँची शिक्षासे शिक्षित और डधर हुए विचारोंकी 
होतीहैं । उनका गाहुस्थ-जीवन, दाम्पत्य-जीवन तथा मातृ-जीवन सभी उच कोटिके है। किसी प्रकारका 
पर्दा न होते हुए भी उनका चरित्र बड़ा उज्ज्यल है और शुद्ध आवहवामें अपने पति पुत्र ओर 
सही व्यक्तियोंके साथ खच्छन्दता पूर्वक घूमते रहनेते उनका स्वास्थ्य भी उच्च कोटिका रहता है। 
इस समाजके जीवनने सारे वस्त्र शहरके ऊपर अपना एक अच्छा और वांछनीय प्रभाव डाछा है । 
भाविया--बस्वरेका माटिया समाज एक धार्मिक समाज है। परंपरासे चढे आये हुए धार्मिक विश्वासोपर इस 
समाजक्की अटल श्रद्धा है। यह समाज अपने धार्मिक विश्वास्रोंके नामपर छाखों रुपया उदारतापूर्बक 
खर्च कर देता है। इस समाजके व्यक्ति बड़े सर सात्विक और व्यापार-कुशलछ होते हैं | इस समाज 
में त्ी-स्वाधीनताकी मावनाएँ पारसी समाजकी तरह उदार नहीं हैं। वालविवाह इत्यादि कुरीतियां 
भी इस समाजमें काझ्झी तोरपर पायी जाती हैं| फिर भी यह समाज परदेकी गंदी, वीभत्स और स्वास्थ्य 
का नाश करनेव्ाली भीषण प्रथासे मुक्त है। गुजराती समाजक्री स्ल्ियां परदेका बंधन न होनेकी वजहसे 
खच्छन्द्‌ वायुमंडलमें टहल सकती हैं. । 
दक्षिणी--वम्बदेका दक्षिणी समाज्ञ एक सुधरा हुआ सुशिक्षित और उन्नत विचारोंका समाज है। यद्यपि इस 
समाभने व्यापारिक जगवमें अधिक ख्याति प्राप्त नहीं की है पर अपने विचारोंकी गंभीरता एवं अपनी 


राजमैतिऊ प्रौह़ताके लिये यह भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैँ । इस समाजमें भी ख्तरियोंकी शिक्षा--दिक्ा 
फी ओर काफी ध्यान दिया जाता है । परद्‌ 


॥, वाल विवाह आदि भयद्भर सामाजिक- कुरीतियोंसे 
यह समाज मुक्त है । | । 

#णवादी--माखाड़ी समाज अपने व्यापार कोश और अपनी उद्यमशीरूताके लिये संसारमें प्रसिद्ध है । हिन्दु- 
स्थान शायद ही कोई नगर, शहर, कस्बा ऐसा होगा, जहां मारवाड़ी जातिने पहुंचकर अपने 
80008 सिका न जमाया हो । मगर खेदके साथ लिखना पड़ता है कि इस जातिकी व्यापारिक 
विशेषता ओर उदार प्रवृत्तियां जितनी बढ़ी हुई हैं. उतने ही इसके सामाजिक रिवाज पिछड़े हुए हैं । 
मी प इस जातिके लिए विदेश यात्राके द्वार खुले हुए होते तो क्या भाश्चर्य है. कि कलकत्ता आदि 
्‌ 


को तरह रत्दून ओर न्यूयाकके बाजारोंमे भी इस जातिका व्यापार चमकता हुआ नजर आता | 


(8 देश फ्योँ 
पिद्रश चात्ना ही क्‍यों वालविवाह, वृद्धविवाह; 
सामाधिक करीतियोंने 


अ अनमेल विवाह परदा आदि भयझ्ूरसे भयक्लुर 
वर अप ड हे जर्जर कर रखा है | परदेकी प्रधाकी बजहसे इस 5 नारियां 
अनमैर जिगाहडी दमहहे ! ढुवेंठ, अस्व॒स्थ और कमजोर संतानोंकी मावाए हो गही हैं। बाल और 
जिंक अगप्सदामें भ की अप पक हिल आम कक हा डगी सका 
निकट जाय हो ली अजब सी ऊचे शिखरपर 38 हुई है तत्र यदि ये आम 
न्‍्तव हो जायगी उसको करपना भी आनन्द दायक हैं | 

र््‌ 
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हर है कि मारवाड़ी समाजका ध्यान इस ओर जाने छगा है ओर भविष्यके सुदूर पर्देपर प्रकाशकी 
चमकती हुईं उज्ज्वल रेखा दिखाई देने लगी है । 
वोहरा--यह समाज भारतवर्षके सभी समाजोंमें संगठन शक्तिके अन्दर बहुत बढ़ा हुआ है। इस समाजका 
कोई व्यक्ति अपनी असमर्थताके कारण भूखों नहीं मरता और न अपनी पेट पूजाके लिये वह किसी 
दूसरी जातिवालेके यहां नोकरी ही करता है । व्यापारिक कुशलतामें भी यह ज्ञाति भारतवष में अपना 
अच्छा स्थान रखती है । फिर भी सामाजिक दृष्टिसे इसमें परदे आदिकी कुप्रथांका काफी जोर है। 
साधारण दृष्टिसे देखा जाय तो बम्बईका सामाजिक जीवन भारतके दूसरे शहरोंसे बहुत सुधरा हुआ और 
समुन्नत है। खासकर परदेको नाशकारी प्रथाका प्रचार न होनेकी बजहसे स्त्रियोंकी शिक्षा, स्वास्थ्य और 
उनके गाहस्थ्य जीवनका यहांपर बड़ा सुन्दर रूप नजर आता है। यहांपर ख्त्रियोंकी शिक्षाके लिये कई स्कूल 
तथा ऊची शिक्षा देनेवाले हाईस्कूल ओर कालेज मी बने हुए हैं। जिनमें प्रतिवर्ष. सैकड़ों स्त्रियां शिक्षा प्राप्तकर 
गाहस्थ्य जीवनमें प्रवेश करती हैँ। संध्या समय हिगिंध गान, चोपाटी तथा अपोलो बन्दरपर जाकर 
देखनेसे ख्री-स्वाधीनता और शिक्षाका रमणीय परिणाम तथा दाम्पत्य जीवनका सुमघुर खरूप देखनेको मिलता 
है। इन स्थानोंपर सैकड़ों शिक्षा सम्पत्न दस्पति घूमने आते है और जीवनका छाम और सुमधुर 
आनन्द छेते हैं। इस गुलाम देशमें भी स्वाधीनताके संसर्गले बनेहुए इन स्वर्गीय दृश्योंको देखकर मन 
प्रसन्न हो जाता है। 
इसी प्रकार और २ जातियोंका सामाजिक जीवन भी मिल्न२ प्रकारका है मगर स्थानाभावसे हम उन सबका 
परिचय देनेमें असमथ है । 
वम्बश्के कत्ताई खाने ओर पशुओंकी करुणाजनक स्थिति 
बम्बईमें दूध देनेवाले पशुओंक्री दशा बड़ी शोचनीय हैं। यहांपर दूधका व्यापार करनेवाले छोगोंके 
तबेले वने हुए हैं। तबेलेवाले बाहर गाबोंसे अच्छे ,दूध देने वाले पशथुओंको खरीदकर छात्े हैं, ओर उन्हें 
तबेलोंमें रखते हैं।। इस प्रकार इस ,ड़हरमे १०६ तबेले,तथा इसके आसपासके दूसरे स्थानोंमें १५१ तबेले बने हुए 
हैं। इस्र प्रकार इन तबेरोंमें लगभग ३६००० पशु रहते हैं जिनके छः हजार मन दूधसे बस्वई शहरके निवासी 
छाम उठाते हैं। इन जानबरोंके लिये तबेलेवालछोंको प्रति दिन प्रति ढोर करीब १॥, २ रुपया खर्च पड़ता है । 
यह ख्चे जबतक ढोरके दूधसे निकलता है अर्थात्‌ जबतक वह ढोर कमसे कम पांच सेर दूध श्रति दिन 
देता दे तबतक ये लोग उसे रखते हैं. ओर जब दूधका ओसत कम हो जाता है, अर्थात्‌ वह ढोर पाँच सेरसे 
प्वार सेर या तीन सेर दूधपर आ जाता द्वे तब खर्चे पूरा न पड़ सकनेकी वजहसे वे छोग छाचार होकर इन हुष्ट- 
पुष्ट ढोरेंको कसाइयोफे द्वाथमें बेच देते हें । हे हे 
यह तो बड़े ढोगेंकी हालत हुई। वर्चोंकी हाहन इनसे भी ज्यादा दर्दनाक ओर करुणाप्रद है। तयेले 
वाठे समम छेते हैं कि ये ढोर हमेशा तो हमारे पास रहेगे ही नहीं; इसलिए उनके बच्चोंकी ओरसे प्रायः वे निर्मम 
रहते हैं। इसके अनिरिक्त ब्चोफ़े पालनेपें उन्हें दुधड्री भी क्षति होती है, मोर उनके खूटेका भी अछाग किराया 
'- श्र 


पड 
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देना पड़ता है. । इनसे वे उतकी छुछ भी फिकर नहीं छेते, और इस प्रकार ये भूख और '्याससे 
मारे हुए छोटे २ मासूम बच्चे सूर्यक्री कड़कड़ाती धूपमें तड़फू २ कर मर जाते हैं। कई ट्रामों और 
दूधरी गाड़ियोंसे कुचल जाते हैं। महालक्ष्मी नामक स्थानमें प्रति दिन बारह बजेके करीब इस 
प्रशारके बहुतसे मरे हुए बच्च स्युनिसिपेलिटीके खटारों पर छद॒ते हुए दिखलाई पड़ते हैं । 

इस प्रकार बम्वई शहरमें बढ़े हृष्ट पुष्ट ओर दुधारू ढोर केवल थोड़ेसे घाटेक्रे निमित्त 
कनल कर दिये जाते हैं। यह कतल बांदरा ओर बरछाके कसाईखानोंमें होती है। बान्दराके कसाई- 
खज़ेमें गाय, मेंस और वैछ मिलाकर छगमभग २०० जानवर रोज काटे जाते हैं, जिनमें अधिकांश 
पशु जवान, दुधारू ओर प्रथम श्रेणीके होते हैं । 

इस कसाईखानेकी फर्शपर बलात्कार पशुओंको ले जाया जाताहै। वहांपर जाते ही खूनके बढते 
हुए फत्बारों, कटे हुए धड़ों ओर मस्तकोंकों देखइ़र ये निर्बाध पशु एकदम चमक उठते हैं और अत्यन्त 
भयभीत होकर कहण स्वस्में रोते हैं, चिह्ते हैं, जीवन रक्षाके लिए बहांसे मागनेका प्रयत्न करते हैं, 
६ पटात्कार वे वहां लाये जाते है, ओर आखिरी दूध निकालनेके लिये अत्यन्त निर्दयता पूवंक 
शाव्यसि मारे जाते हैं। जिससे उनके सब अड्ढ ढीले हो जांते हैं मारते २ जब वे मृतकबत्‌ हो जाते 
६ उस समय उनका आखिरी दूध निकाला जाता है, और फिर मशीनोंसे वे काट दिये जाते हैं। 

.. मं मकार हजारों हृष्ट पुष्ट पशु मलुष्य क्री रसता बृत्तिपर निर्दयता पूर्वक बलिदान कर दिये 
जते हैं। जिस शहरें धर्म प्राण भाटिया जैन और मारवाड़ीजातियां अतुछ धनके साथ बास 
काती हैं। उसमें इस प्रकारके नारकीय काण्डोंको देखकर आइचर्य होता है। धार्मिक दृष्टिको 
शोक आर्थिक दृष्टेसे भो इस प्रश्पर विचार किया जाय, तो यह प्रश्न कम महत्वपूर्ण नहीं है। 
हक शा कर कि जिन नारकोय काण्डोंसे देशकी सम्पत्ति का इस प्रकार शीभ 
न्ज लग हा मील करे ओर कमसे कम इस प्रकारके हष्ट पृष्ठ ओर 
4 हक ड पी ओर ध्यान दे। यहांके जैन समाजका ध्यान आज इस ओर 

* 5+ दिशार्म और भी बहुत अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता है । 
पस्वइके व्यापारिक सबक 
2 “गपार--वतैमान युगमें व्यापारकी उल्ततिका सर्व प्रधान साधन जहाजी विदाही हे । जिस 
शक शोपिंग व्यवहार जितना ही अधिऊ सुब्यवस्थित होगा, वह देश उतना ही समुन्नत 
हम कट । जिस देशको पक्के मालका एक्सपोर्ट तथा कच्चे मालका इम्पोर्ट करनेकी 
« अहाजी सहटियतें प्राप्त है, वही देश आज संसार्मे अपना सिर ऊँचा कर समता 


हें स्र्य पाय रियल. ७ हो बी प # ५ ह। 
रा न पे व्यवसायमें अमेरिका, इ“्लेएड, जापान, फास, जमनी आदि २ देश वायु 
गत परी उतना: 2 १8000... 220,0: ७ ७82 ४ है। छवि 
'म उन्नति कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नयी २ खोज एवं सुधार हो रहे हैं। लेकिन 
ह। 


नर 
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इस ओर जब आज हम अपनी परिस्थितिको देखते हैं तो हमें भारी निराशा होती है, बर्तेमानमैं 
हमारे देशमें मालको एक्सपोर्ट इस्पोर्ट करनेबाली, डाकको छादनेवाढी, ओर पेसेखरोंको 
ले जानेवाडी जितनी भी जहाजी कम्पनियां है प्रायः सभी विदेशी है। हां, एक समय 
ऐसा भी था जब हमारे देशमें भो इस व्यवसायका इतना उत्थान था कि हम अपने 
यहांके बने हुए जहाजोंपर माल लादकर इ“रैण्ड बगैरह देशोंमें भेजते थे ओर विदेशोंमें 
हमारे जहाज टिकाऊ एवं मजबूत प्रतीत हो चुके थे। लोग बड़ी चाहसे उन्हे खरीदते 
थे। लेकिन ज्यों ज्यों अंग्रेजी आधिपत्य हमारे देशमें जड़ पावा गया, त्यों त्यों हम 
इस व्यवसायको भूलते गये एवं इस बातकी चेष्टाए' को गई' जिससे हम इस व्यवसायकों 
सर्वथा भूल जांय । 
प्रसतनवाका विपय है कि इधर कुछ वर्षासे हममें जाग्ृतिके चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे हैं । 
वम्बईके प्रतिष्ठित मिठ मालिक सेठ नरोत्तम मुरारजी जें० पी० ओर कई सज्जन इस विपयमें 
भारतीयोंका पैर आगे बढ़ानेके छिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। आप छोगोंके परिश्रमसे 
सन्‌ १९२६ से गवरनेमेंटने डफरिन ट्रेनिंग शिप नामक जहाजी विद्या सिखछानेका एक स्कूछ 
स्थापित क्रिया है । यह शिक्षा समुद्रमें डफरिन नामक जहाजपर ही दी जाती है। इस विद्याके 
सिखलानेके लिए करोड़ोंको छागतसे डफरिन नामक एक स्पेशल जहाज बनवाया गया है, इसमें प्रति 
वर्ष ३० भारतीय छात्रोंकों जिनड्डी वय १६ वर्णेते अधिक न हो, जहाजी शिक्षा देनेके लिए भरती 
किया जाता है। यहांका ३ वर्षका कोर्स है। यहां शिक्षा प्राप्त करनेके वाद ३ वर्ष दूसरे जहाजमें 
काम करनेपर यहांका छात्र जहाजी आफिसरका पद पा सकता है । गवर्मिंट द्वारा भारतीयोंकों 
इस प्रकारकी शिक्षा देनेका यह प्रथम ही स्कूल है। वर्तमानमे इस जहाजमें २५० छात्र हैं। महीनेके 
प्रथम रविवारकों गेट आफ इण्डियासे २ बजे एक नोका उन छात्रोंसे भेंट करनेवाले मनुष्योंकोले जाती 
है। एवं जद्दाजपर सब छात्रोंसे मेंट कराकर वापस छोड़ जाती है, यह प्रबंध डफरिन जहाजकी 
ओरसे ही है। इसीप्रकार महीनेके अंतिम रविवारको सब छात्र शहरमें आ सकते हैं| इसमें ब्राह्मण, 
पंजाबी, क्रिश्चियन, गुजराती; दक्षिणी आदि सभी तरहके छात्र हैं । 
हम ऊपर कह आये हैं कि हमारा विदेशोंके साथ जितना व्यवसायिक सम्बन्ध है. उन सबके 
लिपे हमें विछायती जहाजी कम्पनियोंकी शरण लेनी पढ़ती है वर्तमानमें कुछ नीचे लिखी हुई प्रसिद्ध 
कम्पनियां विदेशोंके साथ भारतका व्यवसायिक सम्बन्ध जोड़ने का काम करती हैं दूसरे देशोंके पक्के 
मालको भारतमें लाती है, तथा यहाँका कब्चा माठ लादकर सात समुद्र पार पहुंचा देती है। 
(१) पी० एण्ड ओ० स्टीम नेवोगेशन कस्पनो--यहांसे अदुन,इजिए्र माल्टा भिन्राव्टर होती हुई इद्धलैण्ड 
जानी है। यह जद्माज प्रति शनित्वारको यहृसि मेल स्टीमर तथा पेसेंमर लेकर नियम पूर्वक 
२8 
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रवाना होता है। इस कम्पनीके पूर्व सन्‌ १८२(में सबसे पहिले बम्बईसे योरोपकी यात्रा भाफसे 
चलनेवाले जहाजपर की गई, इस यात्रामें ११३ दिन छगे। सन्‌ १८१८ में मासिक डाक 
भेजनेका प्रबंध किया | यह डाक इशिडियन नेवीके ऋजरपर मासकी पहिछी तारीखकों 
खाना होकर स्वेज् नहर तक स्टीमर पर ही जाती थी, वहां ब्रिटिश एजेंट उपस्थित रहते थे, 
ऋजर उनको डाक सोपकर ओर उनसे इच्जछैण्डकी डाक ले चापस भारतके लिये खाना हो 
जाता था। इंग्लिश एजण्ट आई हुई डाकको कारवोॉपर लादकर भूमध्यलागरकी ओर चल 
देते; रास्तेमें मि्रकी राजधानी कैशे, तथा मिश्रके एकमात्र महत्वपूर्ण बंदर सिकंदरियामें 

विश्राम करते हुए समुद्रृतटपर पहुंचते। वहांपर इग्लिश जहाज डाककी प्रतीक्षामें खड़े रहते 

बेब अपनी डाक इन्हें सॉप भारतकी डाक छेकर माल्टा, मार्सछीज तथा पेरिस होते हुए २६ 

दिनमें इड्लैंडपहुचते । इतना प्रबंध होते हुए भी वर्षाक्ुतुके लिये कोई सुप्रबंध नहीं था । 

बस्वई टाइपसके ५ सितम्बर सन्‌ १८४५३ के अंकसे पता चलता है कि डाकके कुप्रबंधपर 


असंतोष प्रयूट करनेके लिये यहांके नागरिकोंने टाउनहाहूमें एक सार्वजनिक सभा कर 
प्रबंध को ओर संकेत करते हुए सरकारकी कड़ी आलोचना की थी। 
परिणाम यह हुआ झ्ि गबर्नमेंटने पी० एण्ड ०» ओ० कम्पनीकों भारत ओर इड्डलेंडके बीच 
शा छने और हे जानेका कंट्राक्ट सन्‌, १८४४में दे दिया यह कंट्राक्ट मासमें एकबार डाक ले 
जानकी था। इत्लेपर भी जनता का आंदोलन शांत न हुआ। तब सन्‌ १८६७में फिर पी० एण्ड० 
भो० कापनीसे साप्ताहिक डाकरा कंट्राक्‍्ट किया गया | जहां पहिछे २८ दिनमें डाक पहुंचती 
थी वहाँ २६ दिनमें हो डाक पहुचने छगी | इस समय सारी अंग्रेजी डाकके छाने और छे ज्ञानेका 
गा नियत क्रिया गया। सम्‌ १८६६ में स्वेननहर बनी ओर धीरे धीरे डाककी व्यवस्थाएं 
क हैं लेगी। सब्‌ (८८६ में पी० एएड० ओ कम्पसीने एक नवीन कंट्राक्ट किया जिससे 
हे नम पहुंचाई जञानेवाली डाक २७६ दिलमें पहुंचने लगी। वादसें १७ ६ दिनले १६३ दिनोंमें 
हा 5 महक, हब) की गई ओर किर अच्तमें सन्‌ १८६८में १६३ दिनकी अवधिको कमकर 
३३ ईमई भारतले इडछैंड डाक पहुंचानेका सया करारमामा किया गया। यह सुप्रबंध आजतक 
> शपार चढ़ रह है। इसप्रकार नियत मितीपर डाक पहु'चानेके लिए भारतसरकार, पी० एण्ड० 
रे डाय ३० हजार पॉडसे अधिककी आर्थिक सहायता हर सार देती है। 
मिश्र हि की गा दिभागफे सुप्रबंधसे इस का्पनीफा यहुत सम्बन्ध दे । कक १८६८ के 
> नशजएर ही डाक छाटकर मिल्‍न २ भोलोमें वंदकर रक्‍्खी जाती है । जद्दाजफे 
(४ हर | भर मोल जज डब्बेमें लाद दिये जाते हैं । जदालके (888 पहु चनेक इंछ 
हे हक एपीस्विण सेल नासझ डाकयाड़ी डाक एवं दूर देशेसि लाये हुए सान्नियोंकों 
.. मन शोक छिये रवाना हो जानी है। 
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(२) ओसाका मरकंटाइल स्टॉम शीपिंग कम्पनी--भारतसे प्रति पन्द्रहवें दिन अमेरिका तथा श्ास्ट्े- 


लियाके लिये रवाना होती हैं। 


(३) इयालियन मेल स्टीस नेवीगेशन कस्पनी--भारत और इटलीके बीच मेल तथा सवारी लेजाने वाली 
कम्पनी है । 


(४) जाप्रान मेल स्टीमशीपिंग कम्पनी लिमिटेड--बम्बई से जापानके लिये सफर करती है प्रति पंद्रह 
दिन खाना होकर कोलूम्बो, सिंगापुर, हाँगकांग, संघाई, कोबी तक जाती है'। 
(७५) छाइड़ दुस्टिनो--बम्बईसे पेरिस लंदन, वेनिस आदि स्थानोंके लिये रवाना होती है। 
इसके अतिरिक्त वाम्बे स्टीमनेवीगेशन कम्पनी, बाम्बे परशिया स्टीमनेविगेशन कम्पनी आदि 
कई जहाजी कम्पनिया है' । 





सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी छिमिटेड--इस जहाजी कम्पनीके शेयर होल्डदर सब“ भारतीय है, 
इस प्रकारकी भारतीय कम्पनियोंके प्रति भारतको गये द्े।यह सेठ नगेत्तम मुरारज्ी (मालिक 
मेसस॑ मुरारजी गोकुछ दास एणड कम्पनी ) के परिश्रमसे स्थापित की गई है। इसकी 
रजिष्टी २७ मार्च सन्‌ १६९१६सें हुई है । इस कम्पनीका वर्तेमान अथराइजड केपीटछ 
१करोड़ ५० छाखहै जिसमेंसे वसूछ ८६८३५७४) हुए है। 
मैनेजिंग एजेंट--मेसर्स नरोत्तम मुरारजी एण्ड कम्पनी सुदामा हाऊस बेलार्ड स्टेट 
डायरेघटर्स-- 
सेठ नरोत्तम मुराग्जी जे० पी० (वेयरमेन) 
ओनरेवल पर द्निशावाचा 
सेठ बाल्चंद हीराचंद सी० आाई० ईं० 
सेठ लाल्जी नारायणजी 
मि० एच० पी० मोदी 
मि० एच० डी० नायावटी 
बर्तमानम इस कम्पनीके पास १० बड़ी स्टीमर है जो 9००० ठनसे छगाकर ८७०० दहन 
तक वजञनके है। 
हेड ऑफ्सि--चस्वई सुदामा हाऊुस बेलार्ड स्टेट 
त्रांचिद--फलकत्ता ( क्छाइव प्टीट ) (२) रंगून (३) अक््याव (2) मोलमीन (५) करांची 
(६) कालीक्ट इसके अतिरिक्त भारतीय किनारोंपर इसकी ३० वंद्रेंपर एज॑सियां हैं । 
सर्पेस--दर्मासे फोलम्वो, कछऊता ? करांची सर्विस, वमसे वलकत्ता, व्मसे इशिडिया | यह कम्पनी 
भारतीय किनागेंपर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर मार पहुचानेका व्यापार करती है | 


रद 
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इस कम्पनीके जल्वाला नामक जहाजका उद्घाटन आनरेबल सि» बी० झें० पटेलके हार्थोसि 
ग्डासमोमें हुमा था । इस कम्पनीमें भारतीय विद्यार्थियोंकी इश्जिनियरिज्ञ तथा नेबीगेशनकी शिक्षा 
देनेका भी प्रबन्ध है,वर्तमानमें यह फर्म अच्छे रूपसे छाम उठाते हुए काम कर रही हे। करीब १०, १२ 
छाख रुपया प्रति बर्ष इस कंपनीको मुताफेका बच जाता है । 


बस्बईसे 


दूधरे देशोंकों लगनेवाला जहानी किराया 

पहिलादर्जा रु० दूसरा दर्जा रुपये 
स्वेज नहर ४६५) ३३०) 
टीवरपूल ९४०४) ४६%) 
0०३8 ८०६) ४८६) 
ही -*ै१६) ४१३) 


पहांसे विदेश जानेके लिये पासपोर्टकी आवश्यकता होती है। बिना पासपोर्ट प्राप्त किये 
फोई व्यक्ति जहाजकी यात्रा नहीं कर सकता। 


पोदिया- 


के 
९३... ६ 


3३. 
+$+ हर पै| 


भिन्न २ माल लादने व छानेवाले जहाज अछग २ गोदियोंपर अपने लंगर डालते दैं। इन 
गोदियोंकी सुब्यवस्थाके लिए बास्वे पोर्ट ट्स्टले बहुत अम्रगएय रूपसे भाग लिया है। ज- 
हा्जोपस्से माल उतारने व छादनेका कुछ काम मशीनों द्वारा ही होता है, गोदियोंपर 
जो मार आता व जाता था, बह रेलवे स्टेशनोंसे खटारों या छॉरियोंमें भरकर गोदीतक 
एुचावा जाता था, इस भंयकर कष्टको दूर करनेके लिये पोर्टट्रस्टके सदस्योंने सन्‌ 
१८६४ में पोटेट्रस्ट रेलबे छाइन खोलनेका निश्चय किया जिसके द्वारा सीधे जहाजसे माल 
रैजाया जाय और जहाज तक पहुंचा दिया जाय | फछतः १६०० ईखीमें जी० आई० पी० 
के इली स्टेशनसे तथा बी०बी० सी० आई के माहीमके पाससे पोटेंट्स्ट लाइनके बनाने 
ह; निश्चय होतया। अब सरतके विभिस्त प्राततोंका माल बिता शहरमें प्रवेश किये ही 
साधा चत्दरपर पहुंच ज्ञाता है, तथा बन्दरसे उत्तरनेवाल माल जद्दाजसे उतारकर रेढूमें 
भर दिया जाता दे और भारतके विभिन्‍न प्रास्तोमें पहुंचा दिया जाताहै । यों तो यहां 
जा ३५ गोदियां हे । पर उनमेंसे प्रधान २ बन्दर इस प्रकार हैं (१) सासुन डाक (२) 
35 हपोचर (३) विकशेरिया डाक (७) प्रिंसेंसडाक (४ ) मोदी चंदर (६) मजगाव 
पा 4 ) डाकया्ड| (८) सपोले बंदर (६) अलेक्मेण्डराडाक आदि इन 
भय बे मे पर भिन्न २ माल ज्तरता है । 
हक पलानेका खुद्पाद ६८४३ ई० में हुआ झोर वस्यस्फे समीप धाना नामक 
जे शोडने धतानका निश्चय फ्िया गया पवं लाइन दनाई गई ।. प्रास्मर्मे 


झड़ 
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यह रेलवे करीब प्रति घन्ठा १० मीलकी चाल्से दौड़ती थी, तथा सवारी बैठानेके सिवाय 
मार नहीं छादती थी इस रेलवेका नाम बास्त्रे ग्रेंटईस्टर्न रेलवे रकखा गया था सन्‌ १८४५४ 
की १९ अप्रेलक्ो टाउन हालमें एक सभा हुई थी जिसमें बम्बईके नागरिकोंने रेलवेकी इस 
यो ज्नाको सफल बनाने वाले व्यक्तियोंकी धन्यवाद दिया था। 
जी० आई० पी०--इसी बीचमें उपरोक्त उद्द शोंको लेकर इड्डलेंडमें एक ज्वाइण्टस्टाक कम्पनी 
स्थापित हुई उसको स्त्रीकृत पूव्जी २९०६०६०८४) रु० की थी । इस्र कम्पनीका 
नाम ग्रेटइंस्डियन पेनिनशुला रेलवे कम्पनी रक्खा गया। इस कम्पनीके अनुरोधसे बसम्बईमें 
भी सन्‌ १८४०के जुलाई मासमें एक प्रभावशाढ्ली कमेटीका स्थापन किया गया। लंदनसे एक 
रेलवे लाइनके विशेषज्ञ सारत आये तथा कुछ काछुतक वे यहांकी परिस्थिति एवं प्रदेशकी 
छानबीन करते रहे, सर्‌ १८४९ की पदिली अगस्तको जी० आई० पी० की रजिस्ट्री करवाई गई, 
तथा उक्त कम्पनीके डायरेक्टरोंने ईस्टइंरिडिया कम्पनीसे रेलवे छाइन चलानेका कंट्राफ्ट लिया 
सन्‌ १८५३ में वस्वई ओर थानाके बीच रेलवे छाइन बनकर तैयार होगई, तथा इसी वर्ष तम्बई 
ओर थानेक्रे बीच पहली गाड़ी १६ अप्रेडको बड़े समारोहके साथ दौड़ी । इस खुशीके उपलक्षमें उस 
दिन सब स्थानोंपर छुट्टियां मनाई गई ओर समाचार पत्नोंने अपने विशेषांक निकाले ,# 
इसके वाद रेलवे छाइनका विस्तार आरूभ हुआ । सन्‌ १८७० ई० में रेलवे कम्पनीने पुनः 
ईटइण्डिया कम्पनीके डायरेफ्टरोंसे नवीन कंट्राक्ट लिया ओर करारनामेंपर सन्‌ १८७० ई० की 
३० नवम्बरको हस्ताक्षर किये । इसी वर्ष बम्बई और कलकत्तेके बीच रेलवे छाइन तैयार हुई 
ओर रेलगाड़ी दोनों नगगें के वीच दोड़ने लगी। सन्‌ १८७१ ई० में बम्बई ओर मद्रासके वीचकी 
लाइन तैयार हो गयी और रेल्गाड़िया दोड़ना आरूभ होगयी | रेलवे छाइन बनाने और गाड़ियां 
तैयार करनेमें छगनेवाले मालको तैयार करनेके लिये रेलवे कम्पनीने सन्‌ १८७९ ई में वम्बईके परेल 
नामक स्थानमेंअपना निज्रका एक कारखाना खोला । 
ज्यों २ रेलवे छाइनका विस्तार हुआ, त्यों * कम्पनीकी आयमें भारी बृद्धि हुई। कंपनीके 
कंट्राक्टकी शरत्तमिं अन्य शर्तों के साथ एक यह भी शर्ते थी कि निश्चित अवधिके बाद यदि शासन 
प्रवन्ध संचालिनी सत्ता रेलवे कम्पनीके तमाम कारोबारको खरीदना चाहेगी, तो उचित मूल्य देनेपर 
वह खरीद सकेगी। इस प्रधान शत्तेके आधारपर अन्तिम अवधिके समाप्त होजानेपर जो नया 
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बृम्बई-वेसाश 
कगरामा कंटाक्टका हुआ था वह भी सब्‌ १६०० ६० की १ छी जुलाईको समाप्त हो गया ओर 
शतक अनुसार भारत सचिवने रेलवेकस्पनीकों खरीद लिया । भारत सचिवकों ३,४८/४६,२१७ 
पोण्डकी सर्कृम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिके मूल्यके स्वहूपमें देनी पड़ी है। इस रकमके चुकानेकी 
अवधि ४८ वर्ष ४८ घन्टेकी है अतः इस अवधिमें रुपया चुका दिया जायगा परन्तु रुपया चुकाने 
तह रेलबेका प्रतन्ध सार रेल कम्पनीक हाथमें ही रहेगा। 
अभी थोड़े ही सम्रय पूर्व इस लछाइनने बिजलछीकी गाड़ी भी आरंभ की है। इस टेनमें 
एंजिन कोयला भाफ वगैरःकी आवश्यकता नहीं पड़ती । बिजछीकी शक्तिसे द्वी बड़ी द्रत गतिसे 
यह गाड़ी दोहुनी है। फिड़शारू वम्त्ररके लोकछ व्यवहास्में ही इस छाइनका उपयोग सवारी 
हे जानेरा क्या जाता है। पर कम्पनीकी इच्छा है कि इस छाइनकी एरोत्तरोत्तर वृद्धि की जाय । 
रस ठाइनका प्रधान ऑफिस वोरीबंदर है। जो एशियाभरमें सबसे सुदर स्टेशन माना जाता है। 
जे लाइनकी ढोकड ट्रेनें विकोरिया टर्मिनस (बोरीबंदर) से कल्याणतक करीब ६०३० की संख्यामें 
दौड़ती हैं। इसके अतिरिक्त रेलते कम्पनीने अपना गुड़स ओफिस वाड़ी बंद्रपर.रक्‍्खा है । व्यापा- 


रियोंड़ी सुविधाओंके लिये स्टेशनोंके अतिरिक्त पायधुनी ताजमहल होटल; आर्मीनेवी र्टोर्स इत्यादि 
स्थानोंपर मी पाल एवं टिकिट ऑफिसका प्रबंध है। 


बी० बी० एण्ड सी० आई० -वम्बई बड़ोदा एण्ड सेस्ट्छ इण्डिया रेलवे कम्पनीकी स्थापना 
का 230 पक इपलेण्डके अन्तगत हुई थी । इसकी स्वीकृत पृ'जी आर॑समें ११; 
बरि अं दा | इस रैडवेकापनीने ईस्ट इग्डिया कम्पनीसे सूरत, अहमदाबाद और 
है है हक; हे तेयार करनेका कट्राक: सन्‌ १८५६ ६० की २१ नवम्बरको लिया। ओर 
फाफीफे श्र हे वे लाइन बनकर तैयार हो गयी तो कम्पनीने पुनः सब्‌ १८४९ ई० की २ री 
4 कक हा का सरतसे बह का छाइन छात्तेका कंट्राकः लिया। इस प्रकार वी० 
परी जोर भारह रे ने वस्त्रई ओर बड़ोदेके बीच रेलगाड़ियां जारी कर दीं। रेलवे 
हौर दूसरी बह ५७ शत पु ज्ञो कंट्राक: हुआ था उसकी शर्तके अजुसार एक बार तो २५ वर्षमे 
समाय दोनेपर, ख का हक अवधि समाप्त हीनेका समय रफ्खा गया था। इस अवधिके 
रो हक * में सरकारने २० लाख पाएड देकर कम्पनी खरीद छी | ओर एक नवीन 

राग करनेऊे लिग्रे निश्नाशयक्री शर्तोपर रेलवे को कंटाक दे दिया । 
भरपर अल विक्रोका मिला है नही नवीन कम्पनीकी पू्ी रहे । इस _प्रजीपर 
डर, दम | है प्याज ले सकती है। इस कंट्राकमकी अवधि २४ बर्षकी रहेगी ओर 

,. ...  अयन्य-च्यवस्था को जायगी | 
रेट रेडा 9थान स्टेपन इखछावा है | यम्बई शहर्फे लोकल व्यवदास्के लिये इल छम्पनीफी 
चर 
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कुछावासे बरारतक करीब ९० छोकछ ट्रेनें दोड़ती हैं । इस कम्पनीने भी जी० आई० पी० कौ तरह 
अपने छोकल व्यवहारमें बिजलीकी गाड़ीका भारंध किया है। इस कम्पनीका गुड़स ऑफिस 
करनाक बंदरपर है। तथा रेलवे स्टेशनके अतिरिक्त टिकिट ओर पार्सछऊके लिये काल्वादेवी, ऋफड़े 
मार्केट, ताजममहरू होटल, तथा आर्सनेत्री स्ट्रीटपर प्रबंध किया है । 

सन्‌ १८८४ की पहिली जनवरीको जी० आई० पी० और बी० बी० सी० भाई० का 
कोचिंग ओर शुड्स स्टॉक पररुपर परिवर्तन किया जाने छगा। इससे एक दूसरेकी छाइनके डब्बे 
दोनों लाइनों पर आने जाने लगे, जिससे व्यवस्तायमें बहुत सहूलियतें पेदा हो गई'। 
पोष्टऑफिस 

इस्ट इण्डिया कम्पनीके समय भारतमें डाककी कोई सुब्यवस्था नहीं थी | सन्‌ १६६१ ईस्वीके 
छगभग ईस्ट इण्डिया कम्पनीके पास जो पत्र आते थे वे उन व्यापारी जद्दाजोंके द्वारा आते थे जो 
समय २ पर उघर होकर निऊुछ जाते थे । इन जहान्ोंएें लंदन होकर जानेवाले जहाज़ बहुत कम 
मिलते थे । इसी प्रकार भारतके भीतरी भागमें पत्रोंके पहुंचानेका कोई प्रबंध नहीं था । इसलिये 
१८८८ में ईस्टइण्डिया कम्पनीके डायरेकरोंने यहां पोस्टका व्यवहार जारी करनेके लिये विचार 
किया। परदेशी ओर विदेशी डाक॒की निश्रमित व्यवस्थाका परिचय सन्‌ १८८७ से ः४खलाबद्ध 
मिलता है । उस समय प्रतिवर्ण ३० नवम्बरको ऋुजर जहाज कलकत्तेसे डाक लेकर मद्रास ओर 
बम्बई होता हुआ स्वेजु नहरतक अपने एजेंटके पास पहुंच आता था। सन्‌ १८८७ में बम्बईमें 
पोस्टमास्टरकी नियुक्ति हुई। प्रांतती डाक व्यवस्थाके लिये मि० चाढर्स एल्फिस्टनकी देख-रेखमें बस्बई- 
का जनरल पोस्ट ऑफिस खोला गया। सन्‌ १७६८ में मासिक रूपमें विछायत डाक भेजनेका प्रब॑ध 
किया गया। 

यह प्रबंध इस्टइण्डिया कम्पनीका निजका था। वम्बईके टाइम्स ऑफ इण्डियाके अकरोबर 
सब्‌ १८५४ के अंकसे पता चड़ता है, कि उस सम्रय अपने प्राइवेट पत्र भेजनेवाले व्यक्तिक्ो 
सेक्रेटरी टू दि गवर्नमेंटक्ो एक पत्र लिखना पड़ना था, तथा साथमें भेंजा जानावाछा पत्र भी भेजना 
पड़ता था। पत्नमें भेजने वालेका परिचय एवं हस्ताक्षकी आवश्यकता होती थी, इस प्रकार ४ इंच 
लम्बे २ इंच चोड़े तथा $ तोछा बजनके पत्रकी १०), आधा तोला की १५) तथा १ तोछाकी २०) 
रुपया फीस देनी पड़ती थी । पता चला है कि उन्‍नीसररी शताबव्दीमें मेहरवानदास पोस्टवाढा नामक, 
एक पारसी सज्वनने ए् स्थानसे दूसरे स्थानपर डाक भेजनेका अपना प्राइवेट प्रबंध कर रखा 
था, और ये पतिपत्र १ पेसा लेकर पत्र भी पहुँचा देता था | १८२९ में थैेकी प्रधाका जन्म 
हुआ एवं बम्बई ओर पूनेके बीच बेंनकी पिदटारीमें कुलीके सिरपर डाक पहुँचाई जाती थी। सन्‌ 
१८४६ में रमिष्टर्ड पत्रोकी व्यवस्था की गई और १८५४ में छापे कागजोपरसे |) फीस उठाकर 
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एक आना कर दिया गया । १८८० से बम्पईमें बी० पी० ओर मनोआडेरकी प्रथा जारी हुईं। सन्‌ 
१८८१८३ में यहां पोस्टकार्ड प्रचलित हुए। १८८२ में ही पोस्टल सेविंगबेंककी स्थाएना ओर १८६८ 
में बीमा भेजनेकी प्रथा प्रचलित की गई । हे दा 

वर्तमान वम्वई नगरमें ३६ पोर्ट ऑफिस हैं । कुछ पोस्टर्आ फिसमें केवछ डाक छी जाती 


है बांदी नहीं जाती ओर कई डाकखानोंमें डाक छी भी जाती है ओर बांटी भी जाती हैं । कई पोस्ट 
ऑफिस ऐसे हैं. जिनमें दिनमें ११ बार डाक निकाढछी जाती है। नगरमें ७ डाकखाने ऐसे हैं जिनके 
साथ तार श्रॉफिस भी है। इसके अतिरिक्त भिन्‍त २ स्थानोंपर लगे हुए नगरमें करीब ३३७ लेटर 
बक्स हैं ।,नार्के क्षेत्रटल और डाक विभागकी तुरुना की ज्ञायतो प्रत्येक २ बर्गमीलक्े क्षेत्र्में ३ पोस्ट 
भॉजेस तथा ३० लेटरवॉक्सका औसत आता है। 

सब्‌ १८८८ से यहांके जनरठू पो० आऑ० में घंटे-घंटेसें डाक बांदा जाना भार॑भ हुआ। 
मरिटेनके लिये यहांसे प्रति शुक्रवारकों मध्याहके ९ बने डाक खाना की जाती है 
तार 
ह् सन्‌ १८४९ में ईस्टइण्डिया कम्पनीने डा० प्रीनको तारकी प्रथा ज्ञारी करनेका भार सौंपा । 
भापते सिक्रेयेटेड भवनसे परेक गवर्नभेट हाऊसके बीच विजलीके तारसे बातचीत करनेकी व्यवस्था की ! 
श्स बातके लिये बस्वई सरकारने ७४२१) की सहायता आपको दी। सन्‌ १८४७ में थानातक तार 
की लाइन बनो ओर १६६ में बस्तई ओर मद्गासके बीच तारसे बातचीत करना आरंभ हो गया। 

'ेम्बर आफ कामर्सकी १८४४ की रिपोर्टसे पता चलता है कि उस समय गवर्नर जनरलने 
सपरिषद तारे नियम तैयार किये वे इस प्रकार हैं। 

5 शब्दसे सोलह शब्दतक १) सत्रहसे चौबीसनक १॥) 

पचीससे चत्तीसतक २) वैतीससे अड़ताल्लीख तक श॥) 


37 १८५६ में तारकी चार छाइने और खोली गई' और सब्‌ १८६४ की १५ मईसे 
का योतेप्से तार सम्बन्ध स्थापित हुआ। 

पतेमानमें इस विद्याने आशातीत 
मदर ८ स्वतंत्र तारघर ओर हैं 
पम्प नगरके बड़े सेटल टेलीमाफ 
ह3.003 | “सन्‌ १८ 


क्या, 
बक' ४) का 


बाप वः 


उस्नति कर दिखाई है। इस समय नगरके प्रधान तार घरके 
ओर ६ तारघर पोस्टके साथ जुड़े हैं नगरके सभी तार ऑफिसोंका 
फ आऑफिपसे है। सेन्ट्रल टेल्प्राफ औफिस फ्डोराफाउण्टनपर दे । 
अपर के नवम्बर मासमें भारत सरझास्ते यहांके चेम्बर ऑफ फामर्ससे टेली- 
फोन स्थापित कानेझे लिये पत्र व्यवहार किया । चेंम्बरने सरहारको परामर्श दिया 
$ह टेडीफोनका काम स्वयं सरकार हाथमं न ले, प्रत्युत किस्ती व्यवसायी कम्पनीके जिम्मे 
काम बा दिया लाय । सब्‌ १८८९ में टेलीफोन कम्पनोकों आजा भी मिलो पर वह 


+य ने बर सकी । तब सब ८८० में बाम्बे टदेलोफोन कम्पनीकी स्थापना हुई, और 
्‌ 


दर 
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उसने १८८३ की ३० वीं जून तक नगरमें १४४ टेलीफोनकी चोकी स्थापित की । सन्‌ 
, १६०६ मे कम्पनीने स्थानीय द्वार्नवी रोडपर अपना बड़ा ऑफिस खोला। धीरे २ 
टेलीफोनका इतना प्रचार हुआ कि आज बस्बईमें एक एक मकानमें टेलीफोन पाये 
- जाते हैं। टेलीफोन कम्पनीने बम्बईसे बाहर टेलीफोन भेजनकी भी योजना की है। 
दाम-- बम्बई स्थुनिसिपैलेटीने ट्राम छाइन छानेकी सुचना भारत और विलायतके पत्नोंमे' प्रकाशित- 
की ओर स्टियर्नस एएड किटेज नामक कस्पनीको सन्‌ १८७३ से ठेका दिया गया । 
यह कम्पनी धोड़ेकी ट्राम दोड़ाती थी इसके पास करीब ९०० घोड़े थे सन्‌ १९०५ में 
दि बाम्बे इलेक्ट्रिक सझ्ठाई एण्ड ट्रामबे कंपनी की रजिप्ठी कराई गई, इसकी पृ'जी 
१६ छाख ४० हजार पोंडकी थी पुरानी ट्राम कंपनीका सब काये भार लेकर इसने 
सन्‌ १६०७ के मई मासमे' विजलीकी ट्राम गाड़ी आरंभ की। पुरानी कंपनीकी 
१७६ मीलकी लाइन पर कभी किराया न बढ़ानेका दोनों कंपनियोंके बीचमें ठहराव 
हुआ। इस नवीन कंपनी ओर स्युनिसिपल कार्पोरेशनमे' यह शर्त हुई कि यह करार 
तामा४२ वर्ष तक जायज माना जायगा, बाद यदि कार्परेशन चाहे ' तो कंपनीके कारो- 
वारका मूल्य ओर ४० छाख रुपया अधिक देकर उसे खरीद सकता हैं । ४६ वर्षके बाद 
घूल्यके सिवाय ३० लाख रुपये नामके ( 80०१ छा अधिक देने होंगे )। ओर यदि 
६३ वर्षके वाद म्युनिसिपछेटी खरीदना चाहे तो उसे कंपनीके कारोबारके मूल्यक अलावा 
ओर छुछ नहीं देना होगा । यह ट्ाम्वे कंपनी, पुरानी कंपनीकी छाइनका किराया थहांकी 
भ्युनिसिपेलेटीको ३ हजार रुपये प्रति मील देती है। बंबईमे साधारण ट्रामका भाड़ा 
एक आना है, कुछ दूखरती स्थानोंका डेढ भाना है। यहां ट्रामकी बहुत सुब्यवस्था है 
साधारण वर्गको इससे बहुत छाभ पहुंचता है । 
भोटर--यहां मोटरका प्रचार १६०० इंस्वीके घाद ही हुआ है. बंबईकी सड़कॉपर सर्वप्रथम १६०१ 
में' मोटर देखी गयी। तथा १६०४ की ८ फरवरीको म्युनिसिपल कमिश्नरने पहिला 
लेसंस दिया, उसी वर्षमें ३६७ मोटरें यहां आई'। वर्तमानमें झनुमानतया किरायेकी 
मोटरोंको छोड़ कर १५॥१६ हजार मोटर केवल घरू व्यवहारक लिये हैं | 
सवारी गाह़ी--समय २ पर यहांकी गाड़ियोंमें घई परिवर्तन हुए, सन्‌ १८८२ में विक्टोरियाका प्रचार 
हुआ। वर्तमानमें चार पहियेकी विक्टोरिया जो अधिकतर किरायेसे दोडती हैं उनका संख्या 
यहां करीय ३ हजारके है। यहां की स्थुनिसिपैलेटी विक्टोरियासे ६३) ओर “ेल गाड़ीसे 
१५) वार्षिक टेक्स लेती है, इसके अतिरिक्त ३ मासफा चार पहियेकी गाड़ीक। ५) और 
दो पहियेबलीका ३) हैं। 


, « बम्बई-विभाग 
टेसंस- सत्‌ १८६३ के वास्बे एक्टके अनुसार बिना लेसंसके कोई सवारी यहां“नहीं चछ सकती । 
खटारा जौर मोटर छारी - एक स्थानसे दूसरे स्थान पर माल पहुंचानेके लिये खटारा तथा मोटर छॉरी 

विशेष काममें छाई जाती हैं। 
बम्बईके दशनीय स्थान 


ग्युजियम--इस विशाल इमारत ४ हिस्सोंमें संसारकी भिन्न रद॒शंदीय तथा विचित्र बस्तुओंका 
अनुपम संग्रह है। भिन्न २ देशेंके सामुद्रिक, जंगली एवं दूसरी प्रकारके मत पशुओंका 
यहां बहुत बड़ा संग्रह हैं, इसके अतिरिक्त ऐतिहासिकचिश्र, पुरानी प्रस्तर कारीगरी, 
चाइनीज कारीगरी, शिर्पकला आदिका संग्रह दर्शकोंके चित्तको विशेष प्रसन्‍न करता है। 

विक्टारिया टार्धनल--( बोरी बंदर ) ज्ी० आई० पी० रेलवेका प्रधान स्टेशन है. । केबल भारतमें 
ही नहीं, सारे एशिया भरमें यह स्टेशन सबसे सुन्दर बना हुआ है। जी०आई०पी०रेलवे 
यहाँसे आरम्महोती है, इसकी बड़ी विशार इमारत है। 

जनरल पोस्दऑफिस--वस्वई शहरका हेड़ पोस्टऑफिप् है। यहांसे प्रति शुक्रवारको विछायतके लिये 
डाक खाना को जाती है। यह स्थान बोरीबंदर स्टेशनके पास ही है। 

ताजमइड होटल--यह भव्य एवं सुन्दर इमारत गेट ऑफ इश्डियाके ठीक सामने स्थित है। यह 
बस्वईकी सबसे अधिक लागतकी बिल्डिंग विदेशी यात्री, तथा अन्य. प्रतिष्ठित रईसोंके 
एवं राजामहाराजाओंके ठहरनेके लिये बनवाई गई है। हिन्दुस्थानके होटलोंमें यह सबसे 
प्रथम है । 

एक्प ल >टाउनहालके पास है इस मकानमें सिक्के ढालनेका काम होता है, यहां ७॥ लाख सिक्के 

...... रोज दाले जाते हैं। 

है हटाओ इुफाए-यह स्थान प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक धामग्रियोंसे परिपूर्ण है । भारतीय 
घंगनी कारोगरीका अत्यन्त प्रतिष्ठित और दर्शनीय स्थान है । 


पलों बम्पर -( गेद आफ इरिडिया ) समुद्रके,किनारेपर बना हुआ यह पत्थरका विशाढू और दशै- 
नोय दखाजा है। वायसराय आदि उच्च आफिपर एवं बृटिश राज्य कुटुम्बके व्यक्ति बिछा 
पते जहाजसे सर्व प्रथम यहाँ उ्तरते हे। इसके सम्मुख ही ताजमहल होटलकी रमणीय 
बिल्टिकू जगमगाओो हुई दृष्टियोचर होती है| संध्या समय इस स्थानका दृश्य बढ़ा 
मनोहर होता है । यहां सघ्या समय बम्बईके ऊँचे दर्जेके मृहस्थ वायुसेवनके लिये 
अपनी * मोरतेंमें बैठकर झाते हें। यदीसे समुद्रके किनारे २ एक सइक चोपाटी 
,. , ह रह है। समुद्र की सेर करनेके छिये यहां चहुतसी नाईें प्रस्तुत रहती हैं । 
प३+ ६....क इम्दरृकर सबसे बड़ी कोट है। इसकी पत्थरकी बनी हुई बढ़ी आलीशान इमारत है 


5५ 
8 


भारतीय व्यापारियोंका परिषय 


यहांके कुणंका जल शहरमें बहुत उत्तम माना जाना है। श्रीमन्‍्त छोग इसके जलका 
उपयोग करते हैं । 
क्राफर्ड मार्केट--यह बम्बई्का सबसे बड़ा मार्क ट है। यहां हजारों रुपयोंके फल प्रतिदिन बाहरसे 
आते हैं ओर यहींसे सारे शहरमें फौलते हैं। इसकी अतिरिक्त सब प्रकारके शाक, 
भाजी, खुराकी सामान, होयजरी, कटलरी, एवं जीवित पक्षी, तोता मैना आदिके बेचनेकी 
भी बहुत सी दुकाने इस 'मारकीटमें हैं। प्रातःकाल यहां सैकड़ों गाडीकी तादादमें 
छगा हुआ फछोंका ढेर नेत्रोंको विचित्र आनन्द प्रदान करता है। 
म॒म्बादेवी - शहरके बीचोंबीच दुर्गा (शक्ति)का यह प्रसिद्ध मंदिर है। बस्बईमें आनेवाले धार्मिक व्यक्ति 
इस स्थानका दुर्शन करना अपना कतंव्य सममते हैं । यहां मुम्बादेवीका एक तालाब भी है | 
चौपाटी--समुद्रकी सतहसे छगाहुआ तीनचार फर्लाइ्कायह स्थान संध्यासमय वायु सेवनके लिये 
आये हुए हजारों मलुष्योंसे ठसाठस भरा रहता हैं। यहां समुद्रके हिोरोंका आनन्द 
विशेष दर्शनीय होता है । छोकमान्य तिरुकका शांतिस्थछ भी यहींपर है । 
विक्येरिया गार्डब--स्थुनिसिपेलेटीकी ओरसे बनाया हुआ यह विशाल सुन्द्र गार्डन है। 
कुलावाकी बत्ती--समुद्रके मध्य £ लाखकी छागतसे तैयार की हुई यह बत्ती कुछाबासे थोड़ी दृरपर है । 
सुदृरदेशोंसे आनेवाले जहाजोंके मार्ग प्रदर्शशकाकाम यह बची करती हैइसका प्रकाश करीब 
१८ मील दूरतक पहुंचता है । 
सलावार हिल--इस पहाड़ीपर बम्बईके श्रीमंत्ोंके बंगले एवं निवासस्थान है । यहीं गवर्नमेंट हाऊस 
भीहै। ह 
राजाबाई दावर--उस्वइईके असिद्ध व्यापारी क्रांतिकारी पुरुष सेठ प्रे मचन्द रायचन्दने अपनी मातुभ्रीके 
नामपर यह सुंदर टावर वनवाया है । 
टाउनदाल--स्थुनिसिपेलेटीकी ओरसे चना हुआ यह विशाल हाल है। यहां हमेशा बड़ी २ सभा 
सोसाइटियां हुआ करती है। 
मोधरान--अम्वईसे ५७ मीलकी दुरीपर समुद्रकी सतहसे २५०० फुट ऊंची भव्य एवं कई रमणीय 
छोटी २ पहाड़ियां हैं। गर्माके दिनोंमें वम्नरईके श्रीमंत यहां वायु सेवनार्थ आते हैं । 
यहां ऋई श्रीमंतेंके बंगले बने हुए है। यहां सब छोटी मोटी करीब १४ टेकरियां हैं ओर 
इनमें करीब ११ पानीके मरले' हैं। यहांके छोटे २ पर्ववीय रास्ते, तरह तरहके प्राकृतिक 
दृश्य एवं शीतल मंद्‌.सुगंध वायु कोछाहल पूर्ण बम्बई नगरीसे घवराये हुए व्यक्तियोंको बहुत 
सधिक शांति प्रदान करती हैं। 
३४ 
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बम्बई विभाग 
भेम्वर्त एण्ड एसोसिएशन्स 

एप झरणर आफ कॉमसे--इस चेस्वरकी स्थापना बस्वई शहरमें सन्‌ १८३६ में हुईं। इसका सुख्य 
उहेश अपने मालपर कस्टम हाऊससे स्पेशल सुविधाए प्राप्त करनेका है । इसका संचालन 

९ व्यक्ति मिलकर करते हैं | इनमेंसे एक सभापति, एक उपसभाषति तथा सात मेम्बर हैं। 

इसमें खास २ जानेवाले तथा आनेवाले मालकी प्रति सप्ताह २ बार रिपोर्ट प्रकाशित होती 
है।कपड़ा तथा सूतकी गति विधिकी रिपो् यहांसे प्रतिमास प्रकाशित होती है। इस चेम्बरकी 

विशेषता यह है कि इसमें व्यापारियोंके कगड़ोंको सुलमझानेके लिये एक कमेटी बनी हुई 

है | इस चेस्वरके द्वारा १ मेम्बर स्टेटकोंसिल्में तथा २ मेम्बर बास्बे लेजिस्लेटिव को सिलमें 

नामांकित किये जाते हैं.। इसी प्रकार बाम्बे कार्पोरेशन और इस्प्ूवमेंट ट्स्टमें एक २और 

पोर्ट ८स्टमें पांच भेम्वर चुनकर भेजे जाते हैं । इस घेम्बरमें दो प्रकारके मेम्बर रहते हैं। 

घेम्वर मेम्वस ओर असोसियेटेड मेम्बर्स, इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकाके ओर भी अनियमित 

मेम्वेसे होते हैं [सन्‌ १६२४में इसमें कुछ मिलाकर १४४ मेम्बर थे। जिनमें? इसेम्बर बेंकिंग 
संस्थाओफे,६ मेम्बर जहाजी एजंसियों ओर कम्पनियोंक्रे, ३ मेश्बर सालीसीटरके, ३ मेस्वर 

रेलवे कंपनियोंके,६ मेम्बर इंजिनियर तथा कंटफ्टरके ओर बाकीके मेम्बर जनरक मरकें- 

टाईडसके थे । डे 

दी इंरंथित मरइंट्स चेस्वर एण्ड व्यूरो--इस इण्डियन मरचेंट स चेस्बर एण्ड व्यूरोकी स्थापना सन्‌ 
१६०४में हुई। प्रारंभमें इसके १०१ सभासद थे इसका जद श प्रदत्त वा अप्रत्यक्ष रूपसे 

भारत निर्मिततवा और दूसरी व्यापारिक वस्तुओंके व्यापार तथा इसमें दिलचस्पी लेने 

वीक समुचित प्रबंध करना है। यह संस्था देशके आर्थिक लाभोंकी रक्षाके लिये मजन- 

शतक साथ प्रयत्न करती है। इस चेस्बरमें बम्बईकी ११ प्रतिष्ठित २ व्यापारिक संस्थाएं 

( ९०७४०) ) शामिल हैं। जो कि भारतीय व्यापारमें दिलचस्पी लेनेवार्ल्रकी 

विनिपि हैं। इसचेम्बरकों अधिकार है कि यह वाम्वे लेजिस्लेटिव कोंसि तथा भारतीय 

ऐजिस्टेंटिव एसेम्यलीमें अपना एक २ प्रतिनिधि सेज सके | साथ ही वाम्वे पोर्ट टस्टमें ५ 

लिधि तथा धाम्वे स्युनिसिपल कारपोरेशनर्मं भी एक प्रतिनिधि नामांकित करनेका इसे 

भारकार है। इसका कार्य सुन्दर ओर नियमित रूपसे होता है।  यहाले हर तीसरे 


शा फ् 
६“एड़ले गुजरात जरनल”के मामसे पन्न निकलता हैं। इसमें व्यापारिक तथा 


रे 
मन मरा से सम्दय रखनेवाड़े समाचार रहते हैं । 
$ कह 
एरप्शन--मिल मालिकोंफो यह संस्वा सन्‌ ३८७४५ सर स्थापन हुई | 


पं सखुच 
ह इरनेद्ा रह शा भारतमं मिट माऊिकोके स्वार्थोकी तथा स्टीम, सेटर आर 
88 


४ ये, 
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बित्नलीकी शक्तिका उपयोग करनेवालोंके स्वाथोॉकी रक्षां करना है। साथ ही जन समुदाय ओर इसके _ 
उपयोग करनेवालोंमें परस्पर बहुत अच्छा सम्बंध स्थापित करना भी है। इसके मेम्बर भारतीय 
हैं। इसका संचालन २० व्यक्तिग्रोंके हाथमें है । इन्हीं व्यक्तियोंमें प्रेसिडेए्ट तथा वाईस प्रेसिडेण्ट भी 
शामिल हैं। यह एसोसियेशन लेजिस्लेटिव एसेम्बलीके छिग्रे एक प्रतिनिधि अहमदाबाद मिल ऑनर्स 
एसोसियेशनके साथ क्रमशः भेज सकती है। साथ ही बाम्बे गवर्नरकी लेजिस्डेटिव कोंसिल वाम्बे 
पोर्ट स्‍्ट वोर्ड, सिटी इस्पूवमेंट दूस्ट, बॉस्‍्बरे स्थुनिसिपछ कारपोरेशन तथा इंडियन सेंटूछ काटन 
कमेटीमें भी अपना प्रतिनिधि भेज सकती है। यह्‌ संस्था अपने सेम्बरोंके द्वारा उपयोगमें आनेचाले 
( रजिस्टर्ड नम्बरों ) टे डमाकौकी एक लिस्ट रखती है। 
, इस प्रकारके ट्रेडमाकोके रजिस्ट्रेशन स्पेशल नियमों द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, आपसमें 

ट्रे डमार्वके सम्बन्ध होनेवाले कगड़े सुठकनेके लिये इसमें पेश होते हैं । 

जनवरी सन्‌ १६२४में इस एसोसियेशनके कुछ ६४ मेम्बर थे | जिसमें एक सिल्क मिलकी 
तरफसे, २ फ्छावर मिलसे ६ जिनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टेरीमसे, २ रंगने तथा धोनेके कारखानों से, 
ओऔर शेष काटन स्पीनिग एण्ड विविंग मिल्सकी ओरसे थे । 

यह एसोसियेशन हरसाछ एक स्टेटमेंट इस आशयका निकालछती हैं कि भारतमें कितने 
काटन स्पिनिंग बिविंग मित्स काम करते हैं | उनकी पूजी कितनी है, तथा उनमें कितने २ ल्म्स 
ओर स्पिंडल्स हैं। उनमें कितने २ व्यक्ति कार्य करते हैं। उनमें कितनी रुई खर्चद्वोती है, भादि 
आदि, यह एसोसियेशन इसकी भी जांच रखती है कि बाम्वेसे कितना कपड़ा तथा सूत बाहर गया 
तथा बाहरसे कितना २ बम्बईमे आाया। 

४ वास्त्रे नोटिब्द पीस गरइस मर्चैण्प एसोशिएशन--इस संस्थाका स्थापन सन्‌ १८८२ में सेठ दामोद्र 
गोकुल दास मास्तरके हाथोंसे हुआ | इस संस्थाका प्रधान एद्देश व्यापारियोंके भीतर 
एकता स्थापितकर वम्बईके कपड़ेके व्यवसायको उत्तेजन देना एवं उसके छाभोंकी रक्षाके 
लिये प्रयत्न करना है। कपड़े के व्यवसाय सम्बन्धी सबप्रकारके झगड़े यहीं निपटानेका 
प्रयन्न किया जाता है | इस संस्थाकी मैनेजिंग कमेटीके 9७५ मेम्बर हैं। एवं इसके कुल 
१६३ मेम्बर है इस संस्थाका प्रमुख पदप्षन्‌ (८६६ से माॉनरेबछठ सर मनमोहनदास 
रामजी सुशोभित करते है। आप वम्बईकी प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थाओंके सफल 
कार्यवाहक महानुभात्र हैं। इस संस्थाके उपप्रमुख सेठ देवीदास माघवजी ठाकरसी हैं । 
इस मंडलकी ओरसे एक औपधघालय ओर लायब्ेरी भी है ओपधालयमें अंग्रेजी दवा 
लेनेगले व्यक्तियोंकी मोसत प्रति दिन ७६ और देशी दूबालेनेवालॉकी ३४ आती है। 
इस मंडलका ऑफ़िस मृलजी जेंठा मारकीट पर है । 

३६ 


बम्बई-विभागे 





दि हिन्दुस्तानी नेटिव्ह मरबेट एसोसिएशन--इस एसोसिएशनका- स्थापन सेठ ताराचन्द जुहस्मढके 
मुनीम जगन्‍नाथजीके हा्थोसे संवत १६४५४ में हुआ था। इस मंडलीके खद॒स्य कपड़ा, 
किराना|गल्ा, शकर तांवा पीतल सूत, चांदी तथा सोनेका, आढतका तथा सराफीका काम 

करनेवाले व्यापरी ही अधिक हैं। यह संघ्था अपने मेम्बरोंमें पड़े हुए व्यापार सम्बन्धी 

सब प्रकारके मंगड़ोंको निपटाती है। इस संस्थाक्री ओरसे इण्डियन चेस्बरमें एक 

प्रतिनिधि भेजा जाता है। इस संस्थामें सन्‌ १६२६ में ७० आढ़तियोंके २६ हजार 

रुपयोंके ऋगड़े आये उनमेंते ४० कगड़े निपटाये गये। बाहरसे आई हुई हुण्डी 

न सिकरनेपर यदि वापस जाय तो उसकी निकराई सिकराई प्राप्त करनेके लिये इस 

संत्थाकी मुहर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस चेम्बर द्वारा सन्‌ १९२६ की 

दिवाडीसे १६२७ की दिवाली तक ६२ छाख रुपयोंकी १४६०१ हुण्डियाँ वापस गई । 

उतमेंसे (२७२ पीछी दिखानेसे सिंकर गई | इस संस्थाकी ओरसे एक मारवाड़ी व्यापारी 

छूछ नामक हिन्दीका स्कूल चलता है जिसमें दस बारह हजार रुपया प्रति वर्ष यह 

संस्था खर्च करती है। इसके अतिरिक्त इस संस्थाने ३० हजार रुपया तिछक खराज 

फरडमें तथा २९ हजार रुपया गुजरात जल प्रछयके समय दान दिये हैं। , इस संस्थाके 

'तमान प्रमुख सेठ आनन्दराम मंगतू राम तथा ्पप्रमुख गोरखराम गणपत राय है। 

53 संस्था ३५३ मेस्बर हैं। जिनमें फतेपुरके १०१ बीकानेरके ११ माहेश्वरी समाजके ५४ 
बह ७४ श्लदोरके २५ बखारक ४२ पंजाबी १८ सराबगी ६ तथा जनरछ 

0 है कक गज सन्‌ १६१५ में बम्वईके मशहूर सेठ रामनारा- 
कक बम बल ह्‌ अल फुर्मके पार्टनर नीमच निवासी औदयुत नथ- 
ट रामसरूप फार्मके मुनीम श्रीयुत मिश्री लालजी;' ओर गुलात्र 


गाय के चूआर का. ९, ५ 
ही आह सुनीम श्रीयुत जयनारायणजी के प्रयत्ञसे हुई | तबसे यह चेम्बर बराबर 
अपनी उन्नति करती जारही 


अंगरक रही है। इस 'ेम्बरका मुख्य उद्देश्य हुण्डी चिट्ठी सम्बन्धी 
सो पटना तथा ओर भी दूसरे व्यापारिक कंगड़ोंको सुरुकाना है। गम्भोर व्यापार 

हर ३ स्तर हि कः लय 
अर लिप भी यह चेम्बर अपनी विचारपूर्ण राय प्रकाशित करती रहती है। इस 
भर 243: हि ि पऊ भमामराज् + कक - श्र /, ५ की 

कप 5 #सडेप्ट मामराज गम मगतकी मशहूर फमके मालऋ अरीयत बेणी प्रसादर्ञी 
)६६६ है| हि रु जा हर 
एप कब३ स. २... + परे समय करीब २५० मेस्वर दें । 
लक कक 778 अ.इस एस संबदधन---- 
$$ है फ़् >आरदेप 

४५४३ ५ +शर, शेरमसन्नी सहन 

५ दे 5036 2] शी आफ, जे८ पे 
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छा चर 


बाइस पेसिडेंट ( १) राजेन्द्र सोम नारायण जें० पी० 
».. 9 ( २) अम्ृतछालजी कालीदास 


उद्देश्य - शेयर तथा स्टाक सम्बन्धी सभी बातोंकी सुविधा करना। औफिस -दलाल स्ट्रीट फ़ो्ट । 
ईप्ट इण्डिया कांटन एसोशियेसन--- 
अफिस--ताज विल्डिंग फोट 
पोध्तिडिट--सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास के० टी० 
बाइसपेसिडेंट--( १) हरीदास माधवजी जे० पी० 
(२) के० एच० मेकार्मक 
सेक्रेटरी--डी० मेहता बी० ए० 
उद्देशन--रुईके व्यवसाय सम्बन्धी बातोंक्री सहुलियत करना तथा भारतीय रुईके ब्यवसाथकी उन्नति 
करना, यह संस्था रुईके व्यवसाइयोंकी सबसे बड़ी संस्था है । 
मिल ऑनस एसोशियेसन--- 
स्थापन १८७५ ओफिस--सोराबव हाऊस हार्नबी रोड। 
सभापति--एच० पी० मोदी 
उपसभाषति-एफ़ स्टोन ओ० बी० इ० । 
मिल और फेक्टरीजुके व्यवसांयके हितोंकी रक्षा करना तथा चृद्धि करमा। बम्बईके सभी 
प्रतिष्ठित मिल ऑनर्सकी यह संस्था है। 
आम्त्रे सराफ एसोशियेसन--- 
पा/मिडेंड-- मनीछाल गोकुछ भाई जे० पी० 
बाइस पेसिढेंट - खटाऊ भाई मुरारजी 
देझरर--गोकुल भाई मूलचन्द 
उहृइय--हुंडी ,चिट्टीके आपसी व्यापारिक झगड़े निपटाना तथा हुंडी चिट्ठी सम्बन्धी व्यवहारें 
आनेवाली अडचनोंको दूर करना | ऑफिप्तू-सगफ वाजार, खाराकुआं । वम्बईके सराफी 
( बैंक ) व्यवसाय ऊरनेवाले व्यापारियोंकी एसोसिएसन है। इसकी ओरसे व्यापारिक 
ग्रन्थों की एक लायत्रे री भी है । 
शारये स्टॉक एक्सर्सेज लिमिटेढड-- 
डायरेक्टर: 
श्री फानल भाई इतनाहिम भाई ( चेयरमेन ) 
श्री रामेश्वरदासनी बिड़॒छा 
ड्ैप 


बस्वई-विभाग 
श्री गोविंदलाल,शिवराल, मोतीखाक 
श्री रृध्यणदासजी डागा 
श्री सर लल्छभाई सांवलदास 
श्री छोटालाल चीजी 


प्रेन मचेट पुसोसिएशन्‌-- 
डब्ेब्य--गढ़ा तथा तिरहनके व्यापार का उत्थान करना, इस व्यवसायका आपसी ऋागड़ा 


निपणाना, तथा इन व्यवसायोंकी कई प्रकारकी सूचनाएं व्यवसाई-समाजकों देना। 
प्रसिदेट--थ्री वेलन्ती छखमसी बी० ए० एल० एल० बी० 
बाइस पेसिडेंट-पुरुषोत्तम दीरजी 
सेकेटरी -उत्तमराम अस्वाराम 
ओऑ$ सेक्रेटटी-नाथ्‌ कु वरजी 
इण्दियन सेण्ट्ल कॉदन कमिटी-- 


उदेश्य--कॉटनके व्यवपाइयोंमें सहयोगका संगठन करना, रुईके व्यवसायकों उन्नति 


..... ऊना, तथा मार्रकी कठिनाइयोंको दूर करनेकी चेष्ठा करना । 
प्रसिट्ट--हाफ्ट २ फ्लापरन सी ० आई० है० 


उपरेक्त संस्थाम्ेके अतिरिक्त बम्बईमें निम्नलिखित व्यापारिक संस्थाएं और हैं। . -. 

इंडियन मर्चेस्ट्स एसोसिएशन--यद सोने ओर चांदीके व्यापारियोंका एसोसिएशन है। 

दी सोड्स एण्ड ब्डीट्स मर्चेण्टस एसोसिएशन 

दी बास्ये कॉटन मर्चेट्स एसोसिएशन 

दी गुफादम एसोसिएशन 

दी छोथ मचेण्ट्स एसोसिएशन 

दा ज्ापानीज् छोँथ मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 

है म्मन छोजा एसोसिएशन 

दी पम्वे डायमंड मर्चेण्टस एसोसिएशन 

पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट मर्चेण्टस एसोसिएशन 

दी दाज्पे कॉटन प्रोकर्स एसोसिएशन 

दी मिल स्लेअर्स म्चेण्टस एसोसिएशन 
5 भराष्ट्र चेस्सर ऑफ कामसे फिलिक्स विल्डिंग बेलार्ड स्टेट फोर्ट 
हे ) कफ एएड्र शस नट्िव मर्चण्ठल एसोसिएशन पायघुनी ताम्वा-काटा 
६६] हक इक एड स्टशनरी मर्चेण्ट्स एसोसिएशन 
५ शप्द 80 मवेंट्स एसोसिएशन ( न्यू राइस मार्जेट, करनाक बन्दर ) 
शत भचरुप एस्ेलिप्शन ( शुगर माेद, मांडदी ) 


द््६्‌ 


कै, 


कमा. नं.) 


अर शत हर ० 
फंक्टू जि एण्ड इंडर्टाज़ 
आती से ६985-००. 
बम्बईकी कपडेकी मिले 
आधुनिक युगके समुल्नत व्यवसायी केन्‍्द्रोंमें वम्बईका स्थान बहुत उंचा है। बम्बई भारतमें 

व्यवसायका प्रधान केन्द्रस्थल है । इसके वर्तमान प्रतिभा-सम्पल्न खरूपको बनानेमें यहांके नागरिकोंने 
बहुत बड़ा भाग लिया हैं। अतः उसके स्वरूपका विवेचन करते समय जहां कछा-कोशलके 
ओयोगिक तत्त्वकी मीमान्साकी जायगी वहां व्यवसाय कुशल नागरिकोंके आर्थिक सामर्थ्य-जनित 
प्रोत्साहनकी चर्चा करना भी अनिवार्य्य ही है। जो बम्बई नगर आजसे कुछ समय पूरब एक छोटासा 
मछुओंका गाँव था वही आज अपने ओद्योगिक सामरथ्यके बल पर १२ छा प्रजाजनोंको 
आश्रय प्रदान कर रहा है। बम्बईके ओद्योगिक विकासमें प्रधान स्थान यहांकी मिलोंका है। अतः 
इस स्थानपर हम उन मिलोंका कुछ वर्णन कर देना आवश्यक समभतते हैं । 
मिलोंका इतिहास ओर क्रमागत ।वैकात्त 


वसम्बईमें मिलके उद्योगकी स्थापना करनेका विचार सबसे प्रथम सन्‌ १८५१ में श्रीयुत 
फावसजी तानाभाई दावर नामक एक पारसी व्यवसायीके मस्तिष्कमें उठा।आप सूत कातनेका 
कारखाना खोलनेके उद्योगमें लगे परन्तु भारतमें ऐसे कारखाने न होनेके कारण आपको नैतिक 
सहानुभूति भी प्राप्त न हो सकी। अतः आपने ओहडहम ( इ“छेंड ) की मेससे प्लेट ब्राद्स 
एण्ड को० लिमिटेडसें इस विषयका पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया । इन गोरे व्यवसाइयोंने 
अपनी योजनगंधा बुद्धिसे भावी स्वरूपका विवेचन कर कारखाना खोलनेके लिये सहानुभूति सूचक 
परामर्श दिया ओर इस प्रकार एक होनहार पारसी व्यवसायीके मस्तिष्कमें आई हुई कल्पनाने 
ब्रिटिश मशीनरीके सहयोगसे कायका स्वरूप ग्रहण किया। फलतः सन्‌ १८४४ के फरवारी 
मासकी २२ वीं तारीखको शुक्रवारके दिन वाम्बे स्पिनिंग एक वीविंग कम्पनीके नामसे २०००० 
स्पेंडडसकी शाक्तका एक बड़ा कारखाना खोला गया । इस प्रकार वम्बईमें मिलोंकी स्थापनाका 
सूत्रपात प्रारंभ हुआ ओर सम्‌ १८४४ से सन्‌ १६२७ तक्र ६७ मिलें खुल गई'। इनमेंसे ४४५ मिलोंने 
लिक्विडशनमें जा नत्रीन नाम धारण कर पुन: कार्य प्रारंम कर दिया। १२ मिले जलकर नष्ठ हो 
गई और ९६ मिलोंने अपनी एजेंसियां दूसरोंको दे दीं। अब केवल २४ ही ऐसी मिलें हैँ जो अपनी 
परांपराकी रक्षा करते हुए प्राचीन नामप्ते काम कर ही हैं । 
मिल व्यवसायमें एजेंसी अथ/का जन्म 

मिलके प्रवन्ध-संचालम डी एजेंसीका जन्म सन्‌ १८६० में हुआ था भोर तबसे यह प्रथा 
घरावर कार्य फता जा रही दे । सपसे प्रथम कुछ व्यवत्ताइयाँफा एक संचाठऊ मण्डल बनाया गया था 

ड0 


बम्बई विभाग 
इसके सदस्प भ्रीयुत उच्हयू० एफ० हंटा, (२) पी० सकवेछ ( ३ ) मानिकजी पेटिट ( ४) पेहरामजी 
जीती भाई (५) इलियस डेविड सासून (६) बरजीवनदास माधवदास तथा अदेसर 
सुस्सेनजी दादी थे। इसके प्रथम प्रमुख श्रीयुत कप्तेंतती एन० कामा तथा जनरल मैनेजर श्रीयुत 
मतनजी फ्रामजी नियुक्त किये गये। यंत्र संचालन कछामें निपुण मि० डब्ल्यू बाऊन लंकाशायरवाले 
इसञ् प्रवन्ध देखते थे । तवते यह कार्य निरंतर चल रहा है । 
मिल व्यवत्तायके प्रधान प्रवर्तक 





जिन सज़नोंने वम्बईके उद्योग धन्धों ओर मिल व्यवसायकों जीवन-दान दैनेमें सहयोग 
दिया है, लिस्दोने अपने तन, मत, धनसे इस कार्यों उत्तेज्न देनेका भगीरथ प्रयत्न किया है 
उनके नाम बारे ध्यवधायिक इतिहासमें खर्गाश्रोंमें छिखने योग्य हैं। इन महानुभावोंमें 
श्रीदुत कावसनी दावा, (२) मागिकजों पेटिट (३) सेखानजी पॉडया ( ४ ) सर दीनशा पेटिट 
(५) नतखाननी पेटिट ( ६) वॉमनजी वाडिया ( ७) धर्मसी पूजाभाई ( ८) जमशेदजी टाटा 
(६ ) वापीदास म्नदास | १० ) केशवजी नाईक ( ११) खटाऊ मफक्खनजी ( १२ ) सर मक्ुलदास 
नाटूभा३ (१३) जेस्त प्रीवध्च ( १४) सर जा काटन (१५ ) मोरारजी गोकुज्नदास ( १६ ) 


मय जी बन्नाजी ( १७ ) मूडजी जेठा तथा ( १८ ) थैकरसी मलजीका नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
जापानी अतियोगिताका “मम योगिताका प्रारम्भ 
22200+०++«++«>__>>-+न>+ननन-- 3 ++१++५०७>५+७...... 


57 उपर छिख् आये हैं कि सन्‌ १८५४ में सबसे पहले बम्बईमें कपड़ेंकी मिल्ोंका प्रारंभ 

(था, पते सन्‌ १८९५ तक बराबर इस कार्यकी अमित्रृद्धि होती रही । पर इसके बाद इसकी 
रे बुड सिविस्ता आगई। जिध्की वजइसे कई मिलोंको अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा । 
ता रण एक ओस्से प्ठेत ओर रोगका प्रचार था और दूसरी ओर इन 
.. आपानेकरा उतर पड़ना था। इस कालमें जापानके अन्दर नवीन जीवन 

है. उस्ताएक साथ कई नये नये फारख.ने खोले गये। इस भ्रकार वायु-बेग से प्रव् 
पे दुष्ट माय आय देशऊी प्रतियोगितामें यहांकी मिलोंकी बहुत धका पहुंचा । जापानने 
*सपणारे ३ सूतकी परतियोगिता करनेके लिये चीनका बाजार उपयुक्त सममा। इस 
जल ल जो पक्का भाख जे पहुँचा ब्ती सबसे झविऊ अभाव वस्पईकी मिलों 
पीने भर बहक कई मिलें फेड दोगई' और कई मिड! लिक्विडेशनमें जाकर पीछे 
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जात भाषा इजर हर 
श 
५. है! से ब१ नया पक परिचय च्त्य 
हई ०क | क्र ञ्फ फ्छ 4५ 
व... बगाय लिपेडेस 
! 
का शहर का इफ्३ पुनाहटेडमिल्स मी सम्मिलित है यद मिट सबसे पहले 
है 8०४ 5 ह 
सर पटक में ब सिल्प| नामसे स्वादित हुई थी। सन, १८४६५ में सेठ भरमस्ी 


श्र 


भारतांय व्यापारियोंका परिचय 


पू'जाभाईने इसका सर्वाधिकार खरीद लिया था उस समयसे इसका नाम धरमसी 
पू'जञाभाई मिल्स होगया। सब्‌ १८८५६ में यह मिल बन्द होगई और फिर सन्‌ 
१८८७ में खदेशी मिल्सके नामसे प्रारंभ हुइं। इस कम्पनीने सन्‌ १६२६ में 
ताता मिल्सलिमिटेडसे बाम्बे युनाइटेड मिल खरीद्‌ लिया। जो अभी भी इसमें शामिल 
है इसका टे० न० २६०४१ है। इस मिलकी स्वीकृत पूजी २० लाख रुपयोंकी है। ओर 
इसका प्रत्येक शेभर १००) का है । 

इस कंपनीके हाथमें २ मिलें हैं। (१) छुर्लामें तथा (२) गिरगांवमें। कुर्ला मिलमें 

५६०८४ स्पेंड्स तथा १४४२ लुम्स ( करघे ) हैं। इसमें ३५४३ आदमी काम करते है। यहाँ पर 

४ नंबरसे ३० नंबर तकका सूत निकलता है। इसका टेलीफोन नं० ८७०१६ है। 

(२) गिर्गांव वाले मिलमें ४५१२८ स्पेंडडल और ११८७ ढुम्स हैं । इसमें २१७० आदमी 
काम करते हैं। इसमें विशेषतया ८३ नंवरका मोटा सूत तैय्यार होता है। इस कंपनीके 
डायरेकरोंमें सर डी० जे० तातां, आर० डी० ताता; नरोत्तम मुररजी, जे ७ डी० गांधी, 
एस० डी० सकलतवाला सम्मिलित हैं । इसकी एजेंसी ताता एण्ड सन्‍्स लिमिटेडके पास 
है। इसका रजिस्टर्ड आफिस २४ त्रुस रुट्रीट फोर्टमें है तथा तारका पता “स्वदेशी” 

/89०00०8॥7 है। टेलीफोन न॑ २१४४२ है । 
स्टॉंडडे मिद्स कम्पनी लिमिटेड 

सन्‌ १८६० में वाढादीन नामसे एक मिलकी स्थापना हुईं थी। उसी मिलका 
यह नवीन रुपान्तर हैं। यह रूपान्तर सन्‌ १८६१ सें हुआ। इस कंपनीका 
मिल प्रमादेवी रोडपर है। मिलका टे० नं० ४०८८६ है, इसमें सभी प्रकारके ४४५३६ 
स्पेडड्स तथा ११७६ छुम्स हैं। इसमें २२७८ मजदूर काम करते हैं | इसमें ६३ से 
लेकर १० नंबर तऊका सूृत, ओर कोरा, घुलाहुआ तथा रंगीन कपड़ा तैय्यार होता है। 
इसका मूलधन १२०००००) है। इसके डायरेक्ट्स सर डी० जे० ताता, आर० 


डी० ताता, मफ्तलाल गागल भाई, एस० डी० सकलूतवाला, आणखुखलाल मुफललाल 
ओर एन० वी० सकलतवाला सी० आई० ई७० हैं। इसकी एजेंसी ताता सन्‍्स लिमिटेडके 
पास है। इसका रजिस्टर्ड आफिस २७ ब्रु स-स्ट्रीटफोर्टमें है । तारका पता 'तस्तन- 
देवी है । (४7'४50७॥06 श?) टेलीफोन न॑ २६०४१ है। 
ताता मिल्स कम्पनी लि।मेटेड 
(३) इसकी स्थापना सन्‌ १६१३ में! हुईं। इसकी स्वीकृत पु'जी १०००००००) 
करोडको च्क «हु ह०७०- ४." है] 
एक करोडकों है। जो ६१००० प्रिफून्स शेर झभौर ६००० साथारण शेणरोंमे 
विमाजित कर दी गई हैं। इसका कारखाना दादरमें है। इस फारखानेमे 
६३२६८ स्पेडल्स तथा १८०० ट्स्स हँ। इसमें ४२०० मजदर काम करते हैं। 
छ्टर 


ध बम्बई-विभाग 





इसमें' मोटा सूत, सादा, रंगीन, कोरा तथा घुला हुआ कपड़ा तैयार होता हैं। इसके 
डायरेक्टर्स--सर डी० जे० ताता, छल्लभाई सांवलदास मेहता, सी० आई० ई०, आर० 
डी० ताता०, नरोत्तम मुरारजी जे०पी०, एस०डी० सकलतवाला, जे०ए०डी० नवरोजी और 
एन० दी० सकलतवाला हैं।इसकी एजेंसी ताता सन्‍्सके पास हैं। इसका आफिस 
२७ बरस स्ट्रीट फोटमें हैं । इसका तारका पता--“तावा-मिल” ( १७/8 ॥7 ) 
क्‍या टे० मं, २६०४१ है।... 

उपगेक्त चोंगें मिलोंकी व्यवस्था (स्टेडर्ड,स्वदेशी नं० १ स्वदेशी नं० २ तातामिछ) ताता 
सन्‍स कम्पनी लिमिटेड करती है। 

दे वास्ते डाइड् एण्ड मेन्यूफैक्चरिल्र कम्पनी लिमिटेड 

इस कंपनीके अस्तर्गत (१) वाम्बे डाईव्कस्स जिसकी स्थापना सन्‌ १८७६ में” हुईंथी (२) 
टैक्सटाइल मिल्स जो सन्‌ १८६६ में खुला था तथ। (३)स्पिज्ञ मिंड्स जिसका जन्म सन्‌ 
१६०८में हुआ था, ये तीनों मिले' भी सम्मिलित हैं। इस कंपनीकी स्वीकृत १'जी चोसठ 
लाख रुपयेकी है जो २५६०० साधारण शेअरोंमे' विभक्तकी गई है । इस कंपनीके डाइरे- 
कटर्स (१) श्रीयुत एन० एन० वाड़िया सी, आई, ई, (२) डवल्यूरीड (३) सर- 
जमशेदजी जीजीमाई सी० आई० ६० बैगेनेट (७) एन० पी सकलतवाला सी० आइ० ई० 
(५) लेस्टीब्छएट ( ६ ) बी० ए० ग्रन्थम (७) घोमनजी आदेसरजी तथा ( ८ )डी० 
एफ बाटलीवाढा हैं। इसका रजिस्टरड. ऑफिस होम स्ट्रीट फोर्ट' वंवइमे' है । तथा 
तासका पता (09708) हैं। इसकीएजेल्सी नवरोजजी वाड़िया एण्ड सन्सके पांस है । 

(१) रस फंपनीफे अन्तर्गत जो तीन मिले' हैँ उनमेसे पहली वाम्बे डाइबफ्स फैडेल रोड 
माहिममे' हैं इसका टेढी फोन नं० ४०८५६ है। 

६ £) दूसरी टैबेसराइल मिस एडफिन्स्टन रोड पर हैं। इसका टेली फोन नं० ४०६२३ है। 
इस मिल्मे' सत मिलाकर ७०४४८ स्पेण्डिल्प और १६६४ दम्स हैं। इस मिलम 
इश८, आदमी काम फरते हेँं। ओर २ नंबरसे लगाकर ६ नंबर तकडा सुृत 
हथा कोश, पुरा और रंगीन फपड़ा ठैयार होता दें । 

(३) शिनइ्न गिज्ञ-यह मिल नये गाव रोड दादर पर हैं। इसका टेडीफोन नं० ४०६६४ हैं । इसमें 
प्टुटएद स्पेंटिस तथा इच३६ छास हैं । इस मिलर्मे ५०६८ ममुष्य दाम 
ग है | पपर ८] दे लेकर 2० सम्पर तड़का सुत शेबार शोता है हपा कोरा, घुछा 

कप उस कुस्टा निंदा है। उपरोक्त मौनों मिल्लें ऐेससे मवरोशशी सम्धयानती 

हैं दरार किये है । 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


दमानेकजी पे।टट मेन्यफ्रेक्चरिंग को ० लिमिटेड 


(१) इस कम्पनीमें दीमानेकज्णी पेटिट मिल्स लिमिटेड (२) दी दीनशा पेटिट मिल्स लिमिटेड,तथा 
(३) दीवोमनजी पेटिट मिद्घ लिमिटेड, सम्मिलित हैं। इस कम्पनीकी खीकृत पू'जी ४० 
लाख ४० हजार रुपया है जो ४०४० साधारण शेअसंमें विभाजित है। इसका रजिस्टर्ड 
ऑफिस ३४६ हार्नवी रोड, फोटेम है। तारका पता ()॥709०90) तथा टेलीफोन नं० 
२००७५ है । इसके डायरेकर्स निम्नाक्लित सज्जन हैं-- 

(१) सरदिनशा एम० पेटिट बेरोनेट । 


(२) दादा भाई मेरवानजी जीजी भाई । 
(३) मानेकज्ञी कावसजी पेटिट । 
(४) जहांगीर बोमनजी पेटिट | 


(५) वेरामजो जीजी भाई । 
इसकी एजेन्सी डी० एम० पेटिटसन्स एण्ड कस्पनीके पास है। इस कम्पनोके द्वारा 
स्वचालित तीन मिलोंका परिचय इस प्रकार है| 

(१) माने ही पेटिट मिब्स--इंसकी स्थापना सन्‌ १८६० में हुईं थो यह वम्बई्की प्रमुख प्राचीन 
तथा अपने पूर्व नामसे जीवित रखने वाली मिलोंमें एक प्रधान मिछ है। यह मिल 
तारदेवमें बनी हुई है। इसका टेलीफोन नम्बर ७१८१८ है। इस मिलमें सब प्रकारके 
६८६६६ स्पेण्डिस्स तथा २३७६ लुम्स हैं | इसमें 8६०० मजदूर फाम करते हैं। इस 
मिलमें ४ से ३० नम्बर तकका सूत काता जाता है तथा कोरां रंगीन ओर घला हुआ 
कपड़ा तेय्यार होता है । इस मिल्में कातने ओर बुननेकी कलामें निपुण भारतीय व्यक्ति 
ही काम करते हैं। 

(२ ) दिनशा पेटिट मित्ख--इसकी स्थापना सन्‌ १८७४ में रायछ मिल्सके नामसे हुई थी। १८८० 
में यद दिनशा पेटिट मिल्सके नामसे काम करने लगी | यद छालबाग परेहमें हैं. तथा 
इसका टलीफोन नं० ४०८४३ दे । इस मिलमें ४२२९६ स्पेणिडठ्प तथा २४०० लुम्छ 
हैं। इसमें काम करनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या २४३६ है। यहां ४ से लेफर ३२ नं० 
तकका सूत तथा कोरा, धुछा, रंगीन सब तरहका कपड़ा तेय्यार होता हैं । 

(३) बोमनजी पेटिट मिल्स-इसकी स्थापना सन्‌ १८८४ में गार्डन मिल्सके नामसे हुई थी। सन्‌ 
१८८२ में इसे वत्तेमान नाम मिला । यह महालद्ष्मीपर बना हुआ है । तथा इसका टेलीफोन 
नं० ४०८८४ दै। इसमें सब प्रकारके 2२३६८ स्पेण्डिक्त और १२६३ टम्स हैँ। काम 
करनेवाले मजदूरोंकी संख्या २१६६ दे यहांपर ६ से २६ नं० तकका सृत तथा सभी 
प्रकारका कोरा बुला, रंगीन माल तैय्यार होता दे । 

छंद 





के 2्दोफाजल व, 
कर्क जॉपुतत 


बँस्बई- विभाग 


करीम भाई मिल्स लिमिटेड 





इस कस्पनीमें दो मिल्‍स सम्मिलित हैं। (१) करीम भाई मिल्स (२) मोहस्मद्‌ भाई 
सिल्स | करीम साई मिल्सकी स्थापना सन्‌ १८८६ में हुई थी,ओर मोहम्मद भाई मिल्सकी 
स्थापना १८६६ में हुईं थी। इस कम्पनीकी खीकृत पूजी २७ लाख रुपग्रेकी है ।जो 
पएु८०० साधारण शैंभर्समें विभाजित की गई है। इस कम्पनीका रजिस्टर्ड आफिस 
१श१४ भाउट्म रोड फोर्ट बम्बईमें है। इसका तारका पता ( 70#06 ) है । तथा 
टेलीफोन न॑ं० ११२६७ है। इसके डायरेकर निम्नाह्लित सज्जन हैं । 


(१) सरसासुन डेविडःवैरोनेट | 

(२) क्लेतजी जमशेदजी बाड़िया । 
(३) सर करीमभाई इन्नाहीम वैरोनेट । 
(४) सर जमशेदजी जीजी भाई वैगेनेट। 
(५) एफ० ई० दीनशा । 

(६) सरफजलपाई करीम भाई के० टी० । 


श्सकी एजेन्सी करोम भाई इज्राहीम एण्ड सत्सके पास है। इस कस्पनीके द्वाग जिन दो 
मिलोंका प्रवन्ध होता है उनका विवरण.इस प्रकार है-- 
77 सम आई मिल्त--पह डिलाइल रोडपर वना हुआ है । इसका टेलीफोन नं० ४०८७२ है । 
शम मिलमें सब प्रकारके ८६८०४ स्पेण्डिल्स और १०४० टुम्स हैं। इस मिल्में ६ से 
४ नम्बस्तकका सूत काता जाता है। तथा कोरा, रंगीन, धुछा सब प्रकार कपड़ा 
प्यार होगा है। ऊपर निस मोहम्मद भाई मिला पिवग्ण लाया है वह भी इसमे 
संब्मिटि श्‌्‌ ट 


"१ 8छकूत स्थापता सन्‌ १६०६ से एई थी । इसका रसिस्टड औरत ६६०६४ औपट्रम 


फा्में है| इसडा तारफा पता-न्‌ फ्शिततिल्ल ) है। नथा दाआफान मे अहर्म? 
है 0 कु स््फ्ाकर ः स्म्यारि छ्‌ सन ने रू | 
(मे | जमसेदली अदेशित्तिफी बाहिया 


६६३ सर सासन छेपिट दैरोमिंट ये सी धमाके चयपत 


हि रॉ हि फ्ा 


पी कट ३०४] 
६ ३ / सर बरीम झार इध्शहिंण बरउिंट | 


क्र 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 
(४) सर जमशेदजी जीजीमाई वैरोनेट के० सी० एस० आई० 


(५) एफ० ६० दीनशा । 
(६) कर्सेतज्ञी जे० ए० वाड़िया। 
(७ ) सर फ़नल भाई करीम माई के० टी० सी० बी० ई० 
इसकी एजन्सी करीम साई इंत्राहीम एण्ड सन्स लिमिटेडके पास है । इसकी खीकृत पू'जी २७ 
छाख रुपयेकी है। जो ८००० साधारण शेभरोंमें विभक्त की गई है। यह मिल डिलाइल 
रोडपर है। इसका टेलीफोन नं० ४०९५७ है। इस मिल्में ५२२४६ स्पेण्डिल्स और १६७६ 
लुम्स हैं। इसमें २५६० मजदूर काम करते हैं। इस मिलमें १० से ३४ नम्बर तकका सूत 
काता जाता है तथा कोरा घुला ओर रंगीन कपड़ा तैय्यार होता है। 
इबाहाम भाई पवानी मिल्स कम्पनी लिमिटेड 
इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६२९ में हुई | इसका रजिस्टड ऑफिस १२॥१४ आउट्रम रोड फोर्टमें 
है। टेलीमाफिक एड़े स 700#०9 ओर टेलीफोन नं०२१२६७ है । फन्नठलभाई मिल्स 
कम्पनीके डायरेकर्स द्वी इसके भी डाइरेकर हैं। इनके नामऊपर दिये हैं । इसकी स्वीकृत 
पू'ज्ी बीस लाखकी है जो८०००शेअरोंमें विभक्त है । यह मिल डिलाइल रोडपर है इसका 
टेलीफोन नं० ४१०२१ है । इसमें ५७८८० स्पेणिडल्स और १०५४ लस्स हैं | इस मिलमें ५ 
से३० न॑०तकका सूत काता जाता है। तथा कोरा,धुला ओर रंगीन कपड़ा तैय्यार होता है। 
ग्रीमयम मिल्स लि।मटेड 
इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६२१ में हुई। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, टेल्प्राफिक एड्रेस, 
इत्यादि वही है जो ऊपरकीदो मिलोंके हें। इसके डायरेकर्स निम्ताद्धित सजन हैं-- 
(१) खर सासुन डेविड बेरोनेट। 
(२) सर जमशेदजी जीजी भाई बैरोनेट । 
(३ ) जमशेदजी अर्देसरजी वाड़िया । 
(४७) एफ० ६० दीनशा । 
(५) सर करीमपाई इत्राह्दीम वैरोनेट। 
(६ ) सर फनलभाई करीमभाई के० टी०। 
इसकी एजन्सी करीमभाई इश्राहीम एण्ड सन्‍्स लिमिटेडडे हवाथमें है। इसको स्वीकृत पुजी २० 
लाखऊी है । जो बीस हजार साधारण शेअसंमें विभक्त दे। इसका मिल फ़ा्यूसन रोडपर है। 
जहांडा टेलीफोन नं००१५५६द । इस मिलमें १४२६० स्पेण्डिस,भोर ४७३ छम्प हैं। इस 
मिलें १०से३४ नंवरतकका सन कतता दे। सथा कोरा,घुला,रंगीन कपड़ा बनाया जाता है । 
। 


हा 


हक 
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पे मिस्स लिमिटेड --इस मिलकी स्थापना १६१४में हुईं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, तारका पता आर 
डायरेकर वही हैं जो उपरवाी मिलोंके हें। इसकी एजन्पी करीम भाई इब्राहिम एण्ड 
सन्सके पास है। इसकी खीकृत पूंजी २ण्छाखकी हे जो १० हजार साधारण शेथरोंमें 
विभक्त है। पे मिलका कारखाना डिलाइड रोडपर है। वहांका टेलीफोन न॑० ४०४४६ है। 
इस मीलमें ४६३५६ स्पेण्डिर्प तथा १७६० लम्स हैं | इसमें १२ से ३० नस्ब॒र तकका 
सूत्र तथा कोरा रंगीन ओर सफेद कपड़ा तैयार होता है । 
कमेंट मिछ्य किमिटेड--दस मिलकी स्थापना सब १८६३में दामोदर मिलके सामसे हुई थी सन्‌ १६१६४ 
में यही मिल क्रीसेण्ट मिलके नामसे प्रसिद्ध हुईं। इसका तारका पता, रजिस्टर्ड ऑफिस 
भौर डायरेकर्स ऊपरकी मिल्नोंके अनुसार ही है। इसकी एजेन्सी मी सर करीमभाई इन्ता- 
द्विम एण्ड सन्सके पास है। इसकी स्वीकृत पूंजी १५ छाखकी है। जो १५ हजार साधारण 
शे्ररोंमें धांटी हुई है। यह्‌ मिल फार्यूसन रोडपर बना हुआ है वहांका टेलीफोन न॑० ४०- 
३१६ है।इस मिलमें सभी प्रकारके कुल ४४६८८ स्पेंडिस्त ओर १०५४ छुम्स हैं। यहाँ 
१० से ३४ नम्बर तकका सूत निकलता है और कपड़ा ऊपरकी मिलोंकी तरद ही बनता दे । 
हस्त्रचन्द मित्स कम्पनी लिमिटेड 
इस कम्पनीके अल्तर्गत २ मिलें शामिल हैं । पहला इम्पीरियल मिल 'ओर दूसरा कस्तुर- 
प्ंद्‌ मिल । इम्पीरियल मिलको स्थापना सन्‌ १८८२ में हुई थी। सन्‌ १६१५ में इसका 
जीणेद्धार कखाकर यह कस्तूरचन्द मिलमें मिला लिया गया । फस्तुस्वल्द् मिलकी 
स्थाएता सत्‌ १६१४ में हुई थी। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस १२१४ 'भाउट्रम रोड 
फोट में है। तारका पता "जता०॥००” है । तथा टेलीफोन नं० २११६७ दे । इसफे 
शयरेष्टर॑ निम्नलिखित हैं:-- 
(१) सर फज्नल भाई करीमभाई के० टी 
(२) भदंशर जमशेद्दजी वाड़िया 
(३) सर करोस भाई इश्रादीस पेगेनेट 
(४) हाजी शुर्म महर्मद साजम 
(४) एफ० ६० टीनशा 
(६ ) #&34 सर पीरोज शीठना आ० वीं८ ६० 
(७) प्ोक्षाभाई अरमसन्द्‌ 





कर 


जाख शपएा ३ जो ३६०६ सापाण सेआर?ं विमाजिद की गषी है। ई_ 
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मिलाकर ८१६३४ स्पण्डिल्प और ६१३ लूम्स हैं। इसम्रे भी ऊपरकी-मिलों ही कौ 
तरह ,कपड़ा तेयार हांता है । 


मथुरादास मिव्ख लिसिटेडः--इस मिलकी स्थापना सन्‌ १८८३ में क्वीन्स मिल्सके नामसे हुई । 


सन्‌ १६१३ में यह किड्जाजाजे मिल्सके नामसे प्रसिद्ध हुई । उसके पश्चात्‌ इसका जीर्णो- 
द्वार होनेपर इसका नाम मधुरादास मिल्स हुआ । इसके डाइरेक्टर्स प्रायः वही छोग हैं 
जो कस्तुर्चन्द्‌ मिलके हे। केवल कीका भाई प्रेमचन्द्की जगह इसके डायरेक्टरोंमें 
जमशेदजी वाड़्ियाका नाम है। 

इस मिलकी खीकृत पूजी २४ लाखकी है। जो ४८०० साधारण शेअरोंमें विभक्त कर 
दी गई है । यह मिल डिलाइलरोड पर बना हुआ है। जहांका टेलीफोन नै० ४०८५१ 
है। इस मिलमें ४३५६६ स्पेणिडल्स ओर ९०७ टृम्स हैं। इसमें २४६५ मजदूर काम 


शेर 


करते हैं। यहां पर भी रंगीन, सफेद, कोरा ओर घुला हुआ कपड़ा बनता है। 


माधवराव सिन्धिया मिल्स लिमिटेड--इस मिलकी स्थापना सन्‌ १८८९ में सन मिलके नाम 


से हुई थी। सन्‌ १६१७ में जीणोद्धार होनेपर इसका नाम बदलकर माधवराव 


सिधिया मिल्‍्स कर दिया गया। इसका आफिस आउटम रोड फोट में है | इसके तारका 
पता मिलआफिस (70००) है। तथा टेलीफोन न॑ं० २१२६७ है । इसके 


डायरेक्टर्स (६) सर सासुन डेविड बेरोनेट (२) जमशेदजी अर्देसर बाड़िया (३) करीममाई 
इब्राहिम वेरोनेट ( ७) एफ० ई० दीनशा (५) आँ० सर फिरोज सेठना (६ ) अर्देंसर 
जमशेदजी वाडिया आर ( ७ ) सर फजल भाई करीम भाई के० टी० हैं | 

इसकी एजल्सी करीम भाई इम्नाहिम एन्ड सन्‍्स लिमिटेडके पास है। इसकी स्वीकृत पूज्जी 
३८ लाख है जो २० हजार प्रिफेरेन्स तथा १८ हजार साधारण शेभरोंमें बिभक्त है। इसका 
कारखाना छोअर परेलमें है ।इसका टेलीफोन नं० 8०६१० है | इस मिलमें ४०३२०रस्पिडल्स 
तथा हा छम्स हैं। इसमें २३१० मजदूर काम करते हैँ । यहां सब श्रकांरका कपड़ा तैयार 
होता है । 


पैडबरी मिक्स जिमिंटेडः--इसकी स्थापना सन्‌ १८८३ में रिपन मिलके नामसे हुई थी इसी 


मिलका नाम चदलकर सन्‌ १६१४ में श्र डबरी मिल हो गया। इसका रजिस्टडें ऑफिस 
१५१४ आउट्रम रोड ( फोर्ट ) में है । तारका पता-मिछ आफिस ( ४॥०/#0७ ) और 
धेलीफोन नं० २१५०७ है इसके डाइरेक्टर करीब २ उपरोक्त मिलवाले ही दे। सिर्फ 
आर० ची० जीजी भाई और बेरामजी जीज्ी भाई विशेष हैं । 

इसकी एजेन्सी करीम भाई इन्नाहिम एएड सन्‍्स लिमिटेड के पास है। स्वीकृत पू'जी २५ 
लाखकी है। जो ६ हजार प्रिफरेन्स तथा ४ हजार साथारण शेभरोंमें विभक्त कर दी 
गयी दे इसका कारखाना रिपन गेडपर दे झिसका टेल्रेफोन नं० ४०८४१ है| इस मिलमें 
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३५८८७ स्पिडछप और ६६२ करघे हैं। तथा इसमें १६७१ मजदूर कार्य करते हैं। यहाँ 
नं? से नं० १९ तकका सूत काता जाता है। इस मिलमें सभी प्रकारका कपड़ा तेयार 
होता 2 

मुरारजी गोकुलदान स्पिनिंग एण्ड विधि कम्पनी लिमिटेड:--इसको स्थापना सन्‌ १८७२ में संठ 
मुरारीनीके द्वाथोंसे हुईं। इसकी खीकृत पूछ्जी ११५०००० है। जो ११४० शेभरोंमें 
विभक्त की गयी है। इस मिलमें ८४००० स्पेंडडस तथा १६०० छम्स हैं । इसमें 
४२०७ मजदूर काम करते हैं| इसके डाइरेक्टर सेठ नरोत्तम मुरारजी (२) आँ०सेंठ रतनसी 
धग्मसी मुसर्णी (३) एक ई० दीनशा (७) त्रीकमदास धरमसी मुरारजी ( £ ) 
भम्यालाड साराभाई (६) ए० जे० रायमंड (७) शातिकुमार नरोत्तम मुरारजी हैं। इसकी 
एजस्सी भेसर्त मुरारजी गोकुछदासके पास है। इसमें खाक़ी कपड़ा, ड्रील, शटिंग 
कोटिंग आदि २ सभी प्रकारके कपड़े बनाये जाते हैं । 

एकयन्त कारन जेन्युकेक्चरिंग कं० लिमिगेड--इसका मिल तारदेवमें है। छूम्स ४६२ स्पिडल २८११६ 
आर फेपिटल ७ लाख है। इसकी एज॑ंट मोरार भाई दृजभूपण दास एण्ड कम्पनी हैं । 

पणाष् मिल्प लिमिदेड-मिछ डेलिस्ले रोड में है। इसमें ल्म्स ८६६ और स्पिडडल ३६६५४ 
हैं। केपिटछ २५ लाख है और इसे मैनेजिंग एजंट इ० डी० सासुन एण्ड कस्पनी 
हैे। आपिसका पता--डगल रोड वेडार्ड स्टेट है । 

रेप मिरथ पस्पनी लिमिटेइ-+मिल करोल रोड परेलमें है छुम्स ११३० और स्पेंडड्स ८२६२६ 
है। कपिल २२ छाख मोर एजंट ई० डी० सासन एण्ड कम्पनी लिमिटेड है | 

 से० साइन युगएइटेट: कं लिमिटेट-मिल प्रुप देव रोडपर है। इसमें छूमस ४०० और स्पेंडल्स 

६७१२० है। एजेंट ४० डी० सासन एण्ड कम्पनी है । 
॥ पाएंगे भिल - मिल सुपारी बाग गेडपर है इसमें २२८१ लछूमस और १००८ ,२ स्पेंडल्स हूँ | 
एजट १० डो० सामुत कम्पनी लिमिटेड है। 

00 का “बिंच पोकडी रोड, ल्म्स २०२० हैं. । इसके एजंट हे $० डी० सासुत करपनी 

छः शाएग मितत- प्र ५ शेह, लप्स ८४१ स्पेंडल्स ६००२६ एजेंट इ० डी० सासुन एछाड़े फर्प्स्ती 
जिमिटेट। ऊपरकी यार मिले और मेंचेस्टर मिल, टर्डी रेड 

ठ 


| 


है 
९२ 
2 डेइवफ्स नामही ६ मिट 
रर्माकित पूछो ६ फोड़ है। इन सब मिर्लासी एजेंट ० ठी9 साझुव छश्ट फरपका 


४ स्स्पा रि >> 5 323 5 कै ०५ 
ह इस शयुप कर्म त है ८ लिल्+ धरपा मिट रिपने रो में सै । इसमें शमस लए चाह स्‍्प्ि हा 
हु कैट, अप व्2] क्‍ हे ञ्क घ् दफा का लि सकल चुप कप 

अल्ट # $ या पूठुए ६ इधाषपा है । शड्द दामाद धर्वरसा रुका कि ४! 
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जमशेद मेन्यूफेक्चरिंग बम्पनी लिमिवेड--मिल फरग्यूसन रोडपर है । एजंट होर्मसजी अरदेशर 
एण्ड संस हार्नवीरोड । छूमस ४६४ और स्पेंडडस ३१३०० हैं । 


बेस्टन इण्डिया स्पीरिंग एयड मेन्युफेक्चरिग ६० लि०: एजंट थैकरसी सूलजी संस एण्ड कम्पत्ती १६ 
अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है। इसमें स्पिंडल्स ४९७६० ओर लूृम्स ६७७ हैं, केपिटल १२ 
लाख है । 

साधवज्ञी धरमसी भेन्युफेक्चरिज्ञ कम्पनी लि०--पृजी २०१३७१५० है । स्पेंडिस ३४८१२ और 
छम्स ६०३ हैं। एजण्ट--गोकुलदास माधवजी संस एएड कम्पनी होनवीरोड है| 

गुविक्ति मिद्स लिमिग्ड:--स्यूशिवरी रोड-लम्स ४५२ स्पिण्डल्स ३६२४२ केपिटल १४ छाख, 
एजंट मंगलदास मेहता एण्ड कम्पनी १२५३ एस्प्लेनेड रोड फोटे है। 
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वास्मे काटन मेस्युफेव्चरिंग कम्पनी लिमियेड:--मिल्ल काछा 'चौकीरोड, केपिटल २२४०७७०, 
स्पिण्डल्स ३१६४८ और छम्स ७६४ है। एजण्ट होस्मसजी संस ऐए्ड कम्पनी द्वानेवी 
रोड फोर्ट है। 

जेम्स सेन्युफक्चरिड् कम्पनी लि०-मिल फरम्यूसन रोड पर है। एजण्ट बालणी शामजी एण्ड कम्पनी 

४ दल्गल स्ट्रीट फोट है। केपिटल १२ छाख, छम्स ८७४ और स्पिण्डल्स ३०४७० है। 


बिक्‍्ये रिया ।मिंढ्स 'छिमिटेड:--गाम देवीरोड, एंजएट मगनछालू मेहता एण्ड कंपनी १२३ एस्प्लेनेड 
रोड फोट है। पूज्जी ८ छाझा, ढुम्स २७ हजार और स्पिण्डट्स ५५६ हैं। 

डायमड स्पीनिंग एण्ड चीविंग सिल्‍स क॑ छिमिदेड--परेलपर है। एजंट गुलाबचन्द ऐण्ड कम्पनी १६ 
अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है । पूष्जी ३९११७६१८) है छूम्स ३४५५६ ओर स्पिंडल्स ७४८ हैं। 

किलाचंद मिल कं० लि०--८जंट किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी लि० ५५ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है, 
पुजी ४०३३४४५) दै। 

न्यु केसरे हिन्द मिल--चिंच पोकली, एजंट वसनजी मनजी एण्ड कम्पनी एल्फिस्टन सर्कछ, पृ“जी 
६ लाख स्पिंडस्स ४०६४४ भोर ढूम्स ११०४ हैं। 

खटाऊ मकनजी स्पीर्निंग एण्ड वीविंग कम्पनी लि०--भायखलछा एजंट खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी 
लक्ष्मी विल्डिंग ४२ वेलार्ड पेभर फोर्ट, पृजी २९६५००० स्पेंडल्स ६२८०४ और लम्स 
१५९१२ हैं। 3 

असु बीरजी मिल्‍्स लिमिटेड--छोअर परेंछ एजन्ट एच० एफ० कोमिसरी एल्ड कम्पनी । पृ“जी 
8१६७८२०) स्पिंडल्स ३६२०८ रुम्स ६०० हैं। 
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चम्बश विभाग 
भा 


(कनिक्स मिल छिमिटेड--फरायूसनरोड, एजेंट रामनारायण हरलन्दराय एन्ड सत्स १४३ एस्प्लेनेड- 
रोड फोटे, पूजी ८ लाख, स्पिण्डल्स ५२५०० ल्म्स ६६६ हैं । 
दिद्क। सिल्‍्स छिमिवेद नं० १-एल्फिस्टन रोड, एजंट एलन रहदीमतुह्ा एल्ड कम्पनी चर्चंगेट स्ट्रीट 
फोर्ट, स्पिएडल्स १६०८६ टूम्स ३२०। 
बिए्ा सिल्‍प कछिमिंटेद ने २-सिवरीरोड परेल, एजंट एलन रहीम तुला एण्ड कम्पनी चर्चगेट फोट 
स्पिंडस्स २५१६२ छुम्स ४००-दोनों मिल्लोंक्री मिश्रित पूजी ६०६८८००। 
डुरका रपीनिंग एण्ड बोविंग मिर-कुरला, एजंट कावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी ढिमिटेड, छूस्स ७१६, 
स्पिंइल्स २७६४०, पू'जी १३ लाख, ऑफिस चर्चगेट ष्ट्रीट फोर्ट। 
सून मिल्म लित्नेदेइ -शिवगीन्यूगेड, टुम्स उप स्पंडल्स ३४४६७ पूजी २४०००० एजरट पी० 
५० होफ्सजी एण्ड कम्पनी ७० फ़ारवसप्ट्रीट फोर्ट । 
एसायर एडव्ड सशिनिंग एण्ड सेन्‍्यूफेक्चरिंग कम्पती लिमिटेड--रेरोड मजगांव,लुम्स१३६३ स्पिंडल्स ४६- 
४४२, पृ जी १५ लाख ए० बी०,डी० पेटिट ए० सन कम्पनी ७११ एलफिंस्टन सरकल फोर्ट। 
सेछुरी हपीनिंग पृष्ठ मेन्यूफेस्वरिंग कम्पनी छिसिंटेड--एल्फिस्टनरोड, २६६६ लुम्स स्पण्डल्स १०४- 
६८९ पूजी १८५०००० एजंट सी० एन बाडिया एण्ड फस्पनी । 
ड़मरपीमिंग पृष्ट भेन्यूफेव बरिंग कं० लि०--परेल, लस्स ६६८ स्पेण्डड ४१७६८ पूजी ८ लाख 
एशरट पुरुषोत्तम विद्वलदास एण्ड कंपनी १९ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट । 
भाम लिमिदेद--फरथूं सन गेड लम्स ६३० स्पिण्डल्स ३४८६ एजेंट तितौकचंद कल्यानमल 
५" पण्डका कालवादेवी कल्याण भवन, पूजी १६ लाख। 
शर्िय मिए $४ विश्िश्द - भायखशा, स्पिण्दिस्त ३७२०८ ढुम्स १२३० पूंजी २९ छाग्य ५० 
हज, प्मएट एलन प्रदर्स एण्ड कै० ( इण्डिया ) लि० हार्मवीगेड । 
ए्कस्टुपपनिंग ई० लछि--लूम्स ७४४ स्पिप्डड्स २६१०४, पूज़ी १० छाम पन्नग्ट टर्नर मरीसन 
आप] कक कप १६ बड़ है फोर्ट। पंडल्स ७४० फर्क 
+.. ४ काल >दादर, पूज्ी ६१५ लाख, २५११४ स्पेंडल्स उ४४ हम्स, परशंद बिश्ि 
निसन एण्ड कर्पनी छि० होम स्ट्रीट फ़ोर्ट । 
(६ झेकर चीफ ६३ (०६ -. दाइर--हम्स १०७४५ रिपंटडस ४:४७२ पल्नी ० हार, एशण्ट पिम्स 
के हे बं> गम्टिट फोट। है ह 
शक 6 २... रस, सर सार, स्पिधल्स्स छाप 565 ए्श शो हाफ, इशाए शशि, 
शेड बड्एटो ई2७ चल 
वेग) ऋन्‍्पेल और मी बाई हित है उप पिया पर इसको सटिदा बरीय इक है।.. ह॥ पा 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
७७७७७ ७४ ॥४ंणााांगंधआशाआ आपका मल 


रेशम के कारखाने 
(१ ) सासून एण्ड अलायन्स सिल्क सिल्स कंपनी लिसिटेड--इसका रजिस्टर्ड ऑफिस ३१ फारवेस 
स्ट्रीट फोर्टमें है। इसका कारखाना विक्टोरिया रोड मम्मगांवमें है। इसमें २८५ लम्स 
तथा ६५२० स्पेंडहस हैं। इसकी स्वीकृत प॒जी १० लाखकी है। इसमें ६६७ आदमी 
काम करते हैं। इसके मैंनेजिंग एजंट डेविड सासून एण्ड कंपनी लिमिटेड है। और 
डायरेक्टर निम्न लिखित सज्जन हैं । 
(१) एच० एच० स्कायर 
(२) सिडने त्रूड डब्ल्यू 
(३ ) एच७ टेम्बल 
(४) इंश्वरदास लक्ष्मीदास 
(५) एफ, आर, वाड़िया 
(६ ) रणछोड़दास बी० मेहरा 
(२ ) छोट्टू सिल्क मि्प कंपनी छिमिंटेड--इसका रजिस्टर्ड आफिस २०७ हार्नबी रोड फोर्ट बम्बईमें 
है और कारखाना सुपारी बाग रोड परेलमें है। इसमें सन्‌ १६२५ में ३८० आदमी 
काम करते थे। 

ऊनके कारखाने 

(१) वास्बे ऊलन मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड--इसका आफिस इंवर्ट हाउस, टेमिरंड लेन फोट में 
हुं इसका कारखाना दादरसेमें हा पर ऊनी माल तयार होता है। इसके मैंने- 
जिंग एजण्ट एंग्लोश्याम कारपोरेशन लिमिटेड है। तारका पता--ईैबर्द ( २ ए७7॥ ) 
है। इसमें सन्‌ १६२७५ में ६६१ आदमी काम करते थे। 

(२) वाड़िया ऊत्तन सिल ( हांगकांग मिल किमियेड )“डइसका आऑफिपत उडबी रोड फोर्टमें है। 
कारखाना चिंचपोकली पर है। इसकी स्वीकृत प'जी १ करोडकी हे। जिसमेंसे ८७ 
लाखकी प'जी वसूल हो चकी है । इसमें २९० छमस ओरकी १०४०० स्पिंडल हैं। इनके 
अतिरिक्त ४८०० खूत बनानेफे स्पिंडल हैं। और २८८० ऊन कातने वाले स्पिंडछ है। 
इसके एजेंट हुसेन भाई पिलानी वाड़िया एण्डको है । 

(३) रेमंड ऊछन मिल्प 'लिमिटड--इसका आफिस ई० डी० सासुन विल्डिह् डगछ रोड वेलाड' स्टेट 
पर है। इसहा मिल थाना (वम्बई ) में है। इसकी स्वीकृत पजी ५० छाखकी 

ड। इसमें सन १६२५ में ६०० आदमी काम करते थे। इसकी भारत ओर 
लडकी एजेंट ई० डी० सापुन एण्ड कंपनी लिमिटेडके पास है। इस कंपनीका 
हर 
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वेम्बई विभाग 
धम्बईका पता पोण्चा० नँबर १६८ है। और विलायतका पता ७३ विंटवर्थ स्ट्रीट मेंचेस्टर 
है। इसके अतिरिक्त बम्बई इस्डियन ऊलन मीछ कंपनी लिमिटेड और धरमसी मुरास्जी 
ठलन मीछ ये दो मिक्दे ओर है। 
लेके कारखाने 





(१६) गहगनजी० ओ० एण्ड कंपनी--इस कंपनीका कारखाना जेकोब सरकज्ञमें है। यहां पर लोहा 
गाया जाता है ओर ढलाईका काम होता है। यह कम्पनी इंजनियरिज्ञसे सम्बन्ध रखने 
बाला मामान तेथ्यार करती है । 

(२) मं ० ४ केशवाका एण्ड कंपनी--इस कंपनीका कारखाना चिंचपोकढी पेगलमें है। यहां 
छोद्टा तथा पीतड़की ढलाईका काम होता है, इसके मालिक हैं मि० सी० डी० केरा 
बाल | तारका पता है. “मशनिरी” क्राणंगाण । 

(३ ) शपनिशन भायने वर्कप्तू--इसका कारखाना गिल्डर स्ट्रीट लेमिंगटन गेड पर है । यहां पर लोहे 
को दइलाईका काम होता है । इस कम्पनीमें मि० गफूर मेहर अली, मि* जाफर मेहर भली 

आएि प्यक्ति भागीदार हैं। 

(४) एम्ेस भायत एण्ड घास बरकंस--इसका कारखाना परेलमे है। यहां पर छोहा ओर पीतलछफी 
इछाईफा फाम होता है । इसके मालिक दे वरजोरजी पेस्तनजी एयड सन्‍्स | 

(५) गाडिक एष्दबरो-इस कंपनीका कारखाना जेकीय सरकल पर दै। इस कम्पनीमें हंजनियरिश्ट 
दया होहकी दलाईका काम होता है। इसकी एक ब्रेंच ऑफिस मत्कती मार्यट भदमदा- 

बे हूं । (सके पास नीचे लिखे विदेशी कारखानोंकी एजंसियां है । 
(१ ) श्येंग्स एएड को लिमिटेड सेनेटरी हब्जिनियर ग्लासगो | 
(२) सी एफ, विल्सन एएड को साइछ एचिन मेकर एदर्टीन । 
(४) प्िम एएड आयने वर्क शिक्कागो । 
(४) स्टेंटड मेटल विंदोस कम्पनी गाम्पीज 
इस कारटोड़ा तारडा पता मालिक ( 037गो: ) हैं। 

१६ ॥ २ म्क घास एस्त्यम्पन, टिमिपए--इसबा फासशना मतगांजि है । सदा सॉरिय शिनिक्त 
शिहडड पेटाश स्टेट पर है। इसझी स्पीटत पी ६० खायें है। गह पृही 
१४६) पति शेझाएे टिलायसे रपट घ्यली गए है । हारे निश्न दिउगे हाएरिबडर #। 

(६) सम रत भा सामथहदासत जैठी, सी झाई+ ६९ 
६ ताउन्न शो टाश्स्ली 
(६ ) शच्ष० एक दिग्य 


३) कायर हधा्एंद 


आप 
कस 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


(५) एन० बी० सऊल्तवाला 
(६ ) जे० डी० गांधी 


रिचर्डसन एण्ड क्रडस-इसका कारखानां भायकछामें है, इसके यहाँ सकान बनानेका 
ठेका तथा लोहा मोर पीतल गछानेका व ढालनेका काम होता है। यह कम्पनी धातु ओर हा्डबेअरकी 
व्यापारी हैं। इसका तारका पता, “आयरन वर्क्स” है। 

एलकाक ऐश डाउन एण्डको लि०--इसके कारखाने मझगांव ओर कर्नाक बन्दरपर हैं । इनके 
यहां सभी प्रकारका जहाजी तथा इमारती काम होता दे और सभी प्रकारकी मरस्मतका काम भी यह 
लोग करते हैं। इनके तारका पता रिपेयर्स 0६०४४०४! है । 
सीमेन्ट कम्पनी 

पोर बन्दुर स्टोन कम्पनी लि०--इसका आफिस २०३-४ हानवीं रोड पर है । तारका 
पत/ “ छाइटस्टोन” है इसके कारखाने पोर बन्दरमें ओर वस्बईमें है । 

इण्डिया सीमेल्ट कम्पनी लि०--इसका आफिस बाम्बे हाउस त्रुस स्ट्रीट पर है । कारखाना 
पोरबन्‍दरमें हैं, इसकी स्वीकृत पू'जी ६० लाख है जिसमेंसे ३६७७१४० रु० शेअर बेचकर बसूल 
किये गये हैं। इसके एजंट टाटा सन्‍्स लि० है। तारका पता है “टाटासरीमेन्द” । 
रंग और वार्मिश 

पायोनियर इण्डियन पेण्ट एण्ड आईल वक्‍र्स लि० इसका कारखाना भाईकहामें है | यहां पर 
सब प्रकारके माँइल, पेन्ट वार्निश ओर दूसरे तेल तैयार होते हैं ॥ इसका ऑफिस ११ लवलेन 
भाईकलामें है। 
चांवलका मिल 

श्री अन्‍्नपूर्णा राइस मिल--फालवादेवीमें हैं । 


पेपर मिल 
9० 
गिरगाँव पेपर मिल्स--इसका कारखाना गिरगाममें है। ओर आफिस ७७--७६ अपोलो 
स्ट्रीटमें हँं। 
खपदा नालिया कारखाना 
हज किीीी..+33 रा 


भारत फ्कोरिद्न टाइल्स कम्पनी --आफिप मोरारभाई विल्डि्नः अपोडो स्ट्रीटमें है। इसके 
प्रधान पार्टनर है खान घहादुर नसरवानजी मेहता | 


प्र 


०२५... 


वम्वई- वे भ।य 





लझइका कारखाना 








मेससे टिम्बर एण्ड टे डिड्र को० रि०-इसका नाम सब्‌ १६२रके पूर्व मेससे फर्री एण्ड 

लग को ० छि9 था। इसका भारतमें प्रथा आफिस बम्बईके हार्नत्री रोडपर यार्क॑ विल्डिड्में है । 

इसकी एमेण्ट ओर डीपो भारतमें इस प्रकार हैं। 

कडकला--एजेन्सी गोलेग्डसे अव्य थनाट एए्डको, डीपो--खिद्रपूर पर है । 

महास --डीएो वोचपर है | 

करो्ो--एजेन्ट मेकीनान मेंकेन की एण्डको, डीपो मैक्लाड रोड पर है। सारतमें इसकी सभी 
भॉफ़ियोका तारका पता है ज्िर्रा [धापव, 

प्रमटके डारखाने 

उैहटने इंदिहिया आर्मी बट एगड इक्सोयमेल्ट फेक्टरो “इसका कारखाना वम्बद नगरसे थोड़ी दूर उपनगर 
धगदी ( [0074४ ) ज्ञि० शिवमें है ओर आफिप तारदेव वम्बई नं० ७ में है 

हाजी मूर मुहस्मद एगड हानो इस्मादलका कारखाना 7२०) छुब बेड्ूरोड भाईखलामें है यहांपर चमड़ा 
छोर खाल पकाफर कमाई ज्ञादी है । इसके मालिक हाजी नूर मोहम्मद, ६ै।जी- 
छाल मोहम्मद, हाजी ईसा तथा हाजी उस्मान हैं । इसके लंदनवाले आफिसका पता 


एच० ईसा एण्ड फो० ६६ बर्माण्डसे स्ट्रीट लन्दन 8. 79, , है। 

कटने प्रेत 

कि 5 अं ु 

६0० कऋदारमजी प्रेन - फोछाछ, मालिक मूलजी हरीदास । 

5 “बात प्रेत कमनी लि>--इसका आफिप्र स्पलैनेड रोड फोर्टमे है और इउसझी फेछरिया 
भाग, बांदा, फोपबल ( ( ०0४४ ) हुबली, गडुग, फाजगांत्रमें दे । 

कार समेत एगड मैस्टू फेबवरिंग बम्पदी लि०-इसका आदकिस फर्वेस दिस्टिह् होम स्ट्रीवर्म £ 
इसमें स्वीकृत पूजी १० हांयफी लगी हुईं है। इसे पाठनसमें प्रधान झा थे गरट फाग्य 


इुंपपटिस एरट फो० लि८० ह। 
है >आ ४ देख बपफही ि८--इसपा साफिप फोशाबा गेट बस्पई न५ ५ में है 


[दसम २ शाह ८ 777 
की पजी टगी हुई है लो ४७ डोट प्रति शोपरफे हिसाइसे ए: भी शेयर बेघाएर हए 77 ४! 
बस ६ । हसके लररेक्टगरमे सेठ बरुमनदास टी० रापडी सेब बीस; ई शेयरनर ) वध 75 
हैंड, एनेक शाधरानणशरा, हैं सावीमीद्र हे भर ही पद हंणा िएशा, लिधशण हे 
गएपुरड) शल्य लात्का हा मगनहानर गोी५ खाधादा पक गी४ है | दंग शिइ का £ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


५--मब्रास यूनाइटेढ प्रेस कम्पनी लि० “--इस्माइल विल्डिज् हार्नवी रोडपर इसका आफिस है। इसकी 
जीनिंग तथा प्रेसिंग फेक्टरीज़्‌ बस्वईके अतिरिक्त गुल्टकाल, कोइम्बटोर, तीरूपुर, तथा 
डिल्डिगल्में हैं। इसमें स्त्रीक पूजी १५ लाख की है जिसमेंसे ६ लाख ८० हजार वसूल 
करके लग चुका है। इसके डायरेक्टरोंमें सेठ शान्तिदास आशकरण जे० पी० चेयर मैन 
हैं तथा पाठक सन्‍्स एन्ड कम्पनी इसकी मेंनेजिंग ऐजेंस्ट है इसका तारका पता है 
“बहने? ( ०४६७ ) 

६--मनगढ़ मैन्यू फेक्चरिंग कम्मनी जषि-एकी जीनिंग ओर प्रेसिंग फैक्टरी चलती हैं। इसका आफिस 
४७ मेडोलस्ट्रीट में है इसमें स्वीकृत पू'जी ३ छाख ५० हजार की छगी हुई है जो २५०) 
रु० प्रति शेयरके हिसाबसे १ हजार ४ सो शेयर बेंचकर वसूछ कर छी गयी है । इसके 
डायरेक्टरोंमें निम्नाद्लित व्यक्ति है :--- 
सेठ मेघन्नी रक््मीदास (प्वेयरमैन) 

» मंगनलाल दलपतराम खखर 
» प्रागजी श्ेबज्ञी 
» गिरधरछाल हरील्लाल मेहता 
» नारायणदाध्ष गोकुलदास 
इसकी एजेंन्सी नेबसी शिवजी ए० को० के पास है। 

8---य प्रिन्स आफ वेक्स प्रेस को० ल्षि०-- इसके द्वारा कॉटन जिनिड्ड५ प्रेसिड्डः फैक्टरी तथा आइल 
मिल चल रहे हैं। इसका आफिस फर्बेंस बिल्डिंग हीम स्ट्रीटपर है। इसकी पीकरी 
बस्बईके अतिरिक्त बरसी, बीजापुर, बुढ़ानपुर,हुबली,खांवगांव, डोडेंड्रचा, महकापुर,धूलिया 
मूर्तिजापुर, तथा पुल्यांवमें हैं। इसकी स्वीकृत पूजी ३ छाख है जो ४००) रु०प्रति शेयरसे 
६ सो शेअरों में विभाजित हैं | इस पूजीमेंसे (६५ शेयर बेचकर २ छाख ६७ हजार 
५००की रकम बलूछ की गयी है। इसके सेक्र टरी तथा ट्रेमरस फर्वेस एन्ड को० लि० है । 

८--फार्वेस केस्वल वेस्टर्न इल्डिया काटन को० लि०--इसका आफिस ओरियन्टल बिल्डिज्लः हारनंबी 

रोडपर हैडायरेकर हैं जी० ई० डो० ढैगछी, जी० वायगिस, एम० एन० पौच 
खानवाढा, ए० एच० रोडेश। इसकी मेनेजिंग ऐजेन्सी लैंग्ली एन्ड कम्पनीके पास है 
ओर तारका पता है लैंगलेट ( 7,07806 )। 


मिल-ऑनसें 


॥444./.-0 ॥#/४८5:२.५, 


मिल आनसे 


मिल न 
सर इ० डी सासून एण्डकों लिमिटेड 


इस समय इस फर्मक चेअरमेन सर विकर सासून थर्ड वैरेनोट हैं। आपका ज॑न्म सन्‌ १८८१ 
में हुआ। आपरी शिक्षा के स्त्रिजके ट्रिनीटी कालेन्में हुई । भाप ई० डी०सासुन एण्ड को० के सिनि- 
था हिसेदार ४, जोकि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा स्पिंडडस और ठम्सकी मेनेभिद्ः एजंट है । 

सामृत महोदयने गन युरोपीय भद्दायुद्धे! समय सन्‌ १६९०-१८ तक फरेप्टनपिप की थी। उसमें 
जार जरमी भी हुए थे। अपने पिताजी सर ई० डी० सासूनकी झुत्युफे पश्चाव आप सन्‌ ६६२४ 
भें ४ गेडेटकी गद्दीपर पंठ । इस समय आप एडवड सासून एण्ड० फो लि० के चेमरमेन £ैं। धगप 

एए और उद्योग धन्य सम्बन्धी विपयोंमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं मध् आधिक जगननमें प्रभाव पैदा 


१ 9७ $. और 


परदबाए मह्यपृण प्रश्नेमिं अपरगण्य पार्ट लेते हैं। झाप वम्बईसी मिल भॉनसी एसोसिय्रेशनर 


५ ल गप (२० छोर २६ में लेमिस्टेटिड, कोन्सिलरे मेम्घर चने गये थे। आप यह सिटोपे 
नाज व एड तथा मालिक हैं। शिनफा पर्चिय पहले दिया जा चका है | 


2 





सर कफावसज्ञी जहांगीर रेडीप्जी 


इस पहरड। संसापत्र शम्पहफे एम्प्टि एसए हारी शहम्ध सर शापसरशोी हे 04 घध्यादहा 
और) ०३ है लि 'ई, 

: सिने २:२४ में बहोशा गरयत मवसारों धाममें शुका, १५ बपकों कराएमे छाए पेश डे 
मे काइर हुए, पश्यात छोर प्‌ लिरत २ कप निपोर्में झरने सर्विस थे, काप कगार 


ड़ के 
५ कई इु शर्ते ही उतरियन पफन को हटाओ करना घाखज किए श्र हे इइका 
& ५ जग वभ 
8 बाज३ पद सहाय इ्दाएर एस का दिया जिसने आपडो बाएत गम हृसय ! 
६. ३8 स्फड कृत कक 7 (९६३३३ ह३5९ ह 
डा 


जे 


कि, 
कया हा #*+ जुझू कया | अंजप पी शत कब अप ते का 
साहब ४ स्राज्ए 570५३ $# ड#फ्राए कक 2887७ आयु 4 ३2, ८ ४४ 


भारतीय व्यपारियोंका परिचय 


जहांगीर आई-हास्पिटछ, ( आंखका दवाखाना ) एल्फिस्टन कालेजका मकान, तथा सिन्ध हैद्राबादमें 
पागढों का हास्पीटल और बगीचा इत्यादि सार्वजनिक संस्थाएं निर्माण की। बस्वईके दानवीरोंमें 
आपका नाम बहुत ऊँचा था। आपकी योग्यता ओर दानवीरतासे प्रसन्‍न होकर सरकारने आपको जे० 
पी० की उपाधिसे सम्मानित किया है। इसके बाद सन्‌ १८६० में आप इनकमूटैक्स डिपाटटमेन्टके 
कमिश्नर नियुक्त हुए। सब्‌ १८७९ में आपको सी० एस० आई० और १८७२ में सर नाइटका अलकाब 
प्राप्त हुआ | १८७८ में आपका स्व॒गेबास हुआ आपके कोई पुत्र न होनेकी वजहसे आपने अपने 
बड़े भाईके पुत्र जहांगीरजीको गोद लिया। 


सर काव्तजी जहांगरीर वेरोंनेट जे० पी ० 


आपका प्रथम नाम जहांगीरजी था। आप सर कावसजीके ( प्रथमके ) बड़े भाई हीर जी 
जहांगीरके बड़े पुत्र सेठ जीवनजीके पत्र थे। आपका जन्म सन्‌ १८५२ में हुआ । आपकी शिक्षा 
एल्फिस्टन कालेजमें हुईं। आपने अपनी पत्ती श्रीमती धनबाईके साथ कई बार विलायत यात्रा को। 
सन्‌ १८६४ में जब आप चोथी वक्त रन्दून गये थे तब श्रीमती विकोरिया महारानीने अपने हाथोंसे 
आपको सरनाइटके प्रसिद्ध खिताबका चांद प्रदान किया। उस समय आपने इम्पीरियल इल्स्टीव्यू टकी 
संस्थामें रेडीमनीहाल बन्धानेके लिये २ लाख रुपये प्रदान किये उसके पश्चात सन २६१२ में बस्बडईके 
साइन्स काहेजमें ८ लाख रुपये दान किये। आपकी दानबीरतासे प्रसन्‍न होकर गब्ह॒न॑मेंटने आपको 
घेरो नेटका अत्यन्त सम्मान पूर्ण खिताव प्रदान किया । सर कावसजी जहांगीर रेडीमनी एक अत्यन्त 
सम्माननीय गृहस्थ, स्युनिसिपछ कारपोरेटर, लेजिस्लेटिब्ह एसेम्बलीके मेम्बर, प्रसिद्ध मिठ मालिक, 
और पारसी पंचायतके सम्माननीय ट्रस्टी रहे हैं गवर्नमेल्टने सन्‌ १६१८ सालके लिये आपको बस्बईके 
शरीफुका नामांकित पद्‌ प्रदान किया था। ठादा आयरन सटीक एण्ड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्टरिक 
पावर सप्छाई कम्पनी, जुविली मिल आदिके समान व्यापारिक उद्योग धन्धोंके उद्देशोंके साथ 
आपकी बहुत सहानुभूति रही। 


जहागीर सर कावसयी | जानियर |] 


सापका जन्म सन्‌ १८७८ में हुआ। जापने केम्त्रिजक्े सेण्ट जेम्पकाडेजमें शिक्षा प्राप्त कर 
एम० ए० की पदवी प्राप्तकी | वम्बईके पब्छिकृ-जीवनमें आपका चुद्धिमता पूर्ण हाथ रहा है। आपने 
स्थानीय स्युनिसिपल कार्पोरेशनकी सन्‌ २१८६७ से सन्‌ १६२१ तक बहुत अच्छी खेवाये' की हैं। 
जाप इसकी कमेटीके सन्‌ १६१४-१४ में चेअरमेन रहे ओर सन १६१६--१६२०म आप इसके सभापति 
रहे हैं, आपने युद्धके समयमें गवर्नमेंटकी बहुत सेवाएं को थीं। इसके बदलेमें गवर्तमेंटने आपको सन्‌ 
१६१८ में ओ० बी० ई० तथा सन १६०० में सी० आई० ई० की पदवीसे विभूषित किया है। आपने 
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बगेने 


द्वितीय 


करीम भाई ( 


स्मद भाई 


सेठ मह 


2५ 


रे 


पस्वई-विभाग 
३५३ च 4 के कप 
पएकल्निक्यूटिडड फॉलिठकों मेम्वरी भी बड़ो योग्यता ओर बुद्धिमानीके साथ की थी। आपको सब 
सर के प हि ४१३ 4७% श्र ््‌ 8 39 ७ /« 
१६२५ में के० सी० एस० आइ० की पदवी मिली | रह फर्म कई मिलोंकी मेनेजि'ग एजण्ट है | 


करीम भाई इत्राहिस एण्ड सन्स 
भारतके कपड़ेके व्यवसायी और मिल मालिकोंरें सेठ करीम भाई इम्राहिमका स्थान बहुत 
के भा है। इस फर्मफी स्वापता सेठ करोमथाई इब्रादिमने १६वर्षकी आयमें की थी। स्ापके 
दिताका नाम सेठ इाहिम भाई पत्रानी था। वे अफिकाके जंजीवार नामक बन्दर ओर. बल्पके 
बीच सिलकी नावोर्मे माल छादऋर छाते और व्यवसाय करने थे । सन्‌ १८५४ में सेठ इप्रादिम 
भाई पश्मनोड़ा दद्दायसान होगया। अपने पिताके देहावसानके पश्चात सर करीम भाईने उस 
ज्यवसायकों छोड़कर सुधरे हुए तरीकेप्ते पूर्वीय देशोर्कि साथ व्यापार करना आरश्भ किया, एप 
आपने १६ बप की उस्रमें ही खय॑ पृर्वाय देशोंकी यात्रा की । उस समय सुदृर चीन आदि देश सांध 
भारत अच्छा स्यव्रसाय होता था। इसलिये सेठ करीम भाईने इस ओर अपनी पूर्ण शक्ति छगानेका निश्रय 
कया। कुछ समय पश्चात आपने अपने पिताश्रीफे नामसे सन्‌ १८५७ में हांगकांगऊ्े अंदर एक फर्म 
पड! इसहे याद आपने शघाई, कोबी ओर सिंगापुरमें भी अपनी फर्म स्थापितकी,एवं फलफोमें 
»॥ अपने नामसे एक शाला सोली। सेठ फरीम भाईने अपनी व्यवसायिफ योग्यता बलपर 
प्याएग को खुद हरवकों दी और थोडे ही समयोों यह फर्म पूर्वीय देशेसि व्यवसाय फरनेवराड़ी फार्मा 
5) %ूजी यादी जाने छगी । उस समय यह फर्म अफीम, रूप, सून; रेशम, चाय आदि पम्मुझ्ाडा! 
ध्वशाय काजी थी । 
बुत समय तक सर करीममाई खबं सब प्रयन्ध देखे रहे परथात झापने अपने सपु ६ सोदर 
$ अप पहलमइको भी सन्‌ (८८२ से साथ ले डिये छठ समय पद आपके सीछरे पुत्र हस्‍ 

मद पते एश हिस्सेदशक झूपनें पार्ममें फाम करने छगो थोर अन्त सा परीममारर 
हज तर अमर ।ाह सेट राउतुदा सार,संठ हृढोय, भाः ओर भेंट एहमाहट सार का एम ए 
गे. और अन्तमें कर्मंझा राग कारोबार इन्हीं सा भा?गेंडि दायीं कथा । मा हर्मश्मा 

हल रहाइसनो समय भरनी ईमिलीवा पहन सुप्रयस्य पर रिया था । 





थम 


ब९३ धू४ ४६ इसे फ्त हक छाध सापार घारत हर हद मर का 4 की 5रफ ४॥ द्राफ 

६5५ हु न हक गम कि न] जन 

हा शा? कगने पिनप छाप, बेल्श प्रिथही समेलिशा हरीसोी अब आल पड हीपोमि 

नह डर न २: ् हे हा हू, ६ «$ 

7 पल हट ह रएए की विेद घरादा । छापे शाप ८ ८८ में इगोश भाप दर? 

है हक को पहउत' हे । इसे हि उसे इृह्सोी क्रमोरड् उस्सरिको, कि उशाओर आपिर दि मोडफगार ये 
रम र 

ञ्‌ 


रा जा तह डक 
कई हटा हि छाए डर कक “कक । है हपा ह। क्र त रेह्र ब्ः प्र हा डु आते श्राप हु रू हा हु विद 


क्र 


भआरतोेयि व्यारिंका परिचय 


कं० लि० नामक एक मिल ओर खोली । तत्पश्चात्‌ आपने दामोदर रद्मीदास मिलकी एजेंसी ठी | कुछ 
समय बाद आपने इस मिलकी सम्पत्ति बढ़ाई ओर इसका नाम बदुछका किसेंट मिल क॑० लि० रफ्खा। 

सर करीमभाईने सन्‌ १६०४ में फत्जलभाई मिल्स कं० लिमिटेडकी स्थापनाकी; एवं सन्‌ 
१९१२ में पछे मिलको जन्म दिया। इन्दोरकी मालवा युनाइटेड मिल भी आपहीके हाथोंमें है । 

आपने इतने अधिक मिल खोले कि उनके कपड़ेकी घुलोई व रंगाईकी सुब्यवस्थाके लिये करीमभाई 

डाईंग एगइ क्लीनिंग मिल नामक एक खतन्‍त्र मिल आपक्नो स्थापित करना पड़ा | भारतसे जो रदी 
रूई विलायत जाती है उसका मोटा कपड़ा ओर सस्ते कम्मछ आदि बनते हैं. उस रुईका प्रयोग 
करनेके लिये आपने प्रीमियर मिल कम्पनी लिमिटेड नामसे विशेष कारखाना खोला। वर्तमानमें 
आपकी फर्म करीब १३१४ मिलोंकी एजेण्ट है। जिनके नाम इस प्रकार हैं, करीमभाई मिल (महस्मद- 
भाई मिल सहित ) फाजल भाई मिल, पलेमिठ। पवानी मिल, क्रिसेट मिल, इन्दौर सालब्रामिद, 
इण्डियन क्लीनिंग मिल, प्रीमियर मिछ, कस्तूरचन्द मिल, इस्पीरियछ मिल, त्रेंडबरी मिर, मथुग 
दास मिल, साधोराव सिंधिया मिल, सीछोनमिछ, उस्मान शाहीमिलछ (हैद्राबाद) है। (इन सब 
मिलतोंका परिचय ऊपर दिया जा घुका है । ) इन सब्र मिलोंके मेने भमेंटमें इसफरेकी करीब ३ करोड़- 
की सम्पति लगी हुई हैं। इस उद्योगकी सफरूतामें इस कार्यके :सुप्रवन्धक निरीक्षक मि० एम० एम० 
फ़कीराका बहुत बड़ा हाथ था। 

यह खानदान खास कच्छ-मांडवीक॥ रईस है खोजा समाजमें यह कुट्ठुम्त्र बहुत अफ्राण्य है। 
कच्छुकी स्टेटको छोड़कर भारतकी शायद॒ही किसी देशी रियासतको इतना बड़ा व्यवसायी कुटुम्त पैदा 
करनेका गर्व होगा। यह फर्म भारतके मशहूर रुई ओर कपड़ेके व्यवसाइयोंभेसे एक है। 

सर करीमभाई ( प्रथम बैरोनेट ) ने अपने ८७ वष के लम्बे जीवनमें भारतीय उद्योग धन्धोंको 
जो उन्नति दी है,वह इतिहासके पन्‍्नोंमें अमिट है। इसप्रकार परम गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए 
आपका देहावपतान २६ सितम्बर सन्‌ १६२४ ईखीको हुआ । आपने बारह तेरह छात्रका दान अपने 
जीवनमें किया है । जिसमेंसे ढाई छाख रुपया एक जार्कनेजके लिये दिया है ।कच्छमांडवीमें आपका 
एक गर्ल स्कूल, एक दवाखाना ओर एक धर्मशाला है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक (१) सर 
फाजलभाई करीमभाई (२ ) सेठ हतीवभाई करीमभाई ( ३ ) सेठ इस्माइलभाई करीमभाई (४ ) सेठ 
करीमभाई हुसेनअलीभाई तीसरे वैरोनेट (५) अद्मदमाई सर फानढभाई और ( ६ ) इत्ाहिमभाई 
गुलाम हुसेन हैं। 

इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानोंपर कपड़े की हुकाने' तथा एजेंसिया हैं। 
(६) मेप्रध करीममाई इजादिस एण्दसन्स--( शेखसेमनस्ट्रीट-बम्बई ) ( '. ७ 8०६87था। ) 

इस फर्मपर १९३ मीर्लेका बना हुआ करीब ४॥ करोड़का माल प्रतिवर्ष बेचा जाता है। 
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दोगवजी लमणदली ताता नाइट, जे०पी०, सर फावसज्ञी जहांगीर 
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वम्घ३-विभाग 





[ ३) दिल्की -मेसस फरीम भाई इब्राहीम ( 7'. &., एशी! 00७ ) 
[३ ) इन्द्रौर--मे0 करीम भाई इब्राहीम (7, 4. ०७८४० ) 

9 ) कफकला--एतंट सुन्दरमंठ परशुगम ( 7. 6. 58:8 99 ) 
(५ ) अमतसर--ए जे 7 नीकाराम परमानन्द ( 70.6 एव 080७ ) 
(६ ) कानपुर--एर्मेटनानेशनारायण पत्नालछाल ( 7'. ॥ 707४४ ) 

इसका हैढ ऑफिस- १२।१४ आउटम रोडफोर्ट, वस्वई है। 





डेविड सर सासन षेरोनेट 

आपका जत्म सन्‌ १८४८ में हुआ। आप जेविश जातिके सल्नग थे। वम्बईके जैविश 
समाज आप बढ़ उन्ततिशीर तथा कुशल व्यापारी हुए हैं। बंबई प्रेसिडेन्सीक उद्योग धंधे और 
:गपपकी दाड्ोम' आप एक स्व॒गंत्र च्यक्तिड़ी हैलियतले सम्मानित हुए थे। वम्बरकी स्थनित्तिपल 
कारारतानक झाए करीब २० बर्ष तक अप्रगण्य सेम्त्रर तथा सन्‌ १६२१, २२ से उसके सफड 

समादति मरघ। इंडिया बेंक आदि और भी कई व्यापारिक संस्थाओं तथा प्रजा-हि 
करवा अषठा हाथ रहा है। आप कई संस्थाओंके डायरेक्टर तथा प्रसिडेन्ठ रहे हे। इसझे 
एक मत १६४०५ में' आप मिल-आनसे एलोसिएशनऊे सभापति, बाँये इम्प बमेण्ट टस्टके मेम्पर 


#) इक 2! मस्जेटिन्ग, बा[सिएक भस्वर 3ह है। भारत सरफार गवनर जनरलकफकी फॉसिलक भी आप 
स्का ४ है। आपडो सु २६०४ में भारत सरफारने ना (ही) ) की पदचीते सम्मा- 
धर कूड[ ई। 


भाद है| सन्‌ १०२२ से' आप फे० सी० एल» आई भो हो गपै। आपको सन 
पर भे बेसेजेटडा! खिताब मो मिझ गया। फइनेझा मनलब यह £ कि आपशा द्यापरमे 
हक सहज? मे' बहु अच्छा सम्मान खाह। आप कई मिड हायोक्टर नथा मनेतिंग रेट 
5 किन परिथष: प्रथम दिया जा छुका है | 





्ः औ फि जिहग् 
ताता सन्त क्षामरंड 
है 5 काएज। कक बह) पक विप्रार्सर्भ, कुएं ४775६ | “प्या मित्र ऊऋ् :+ ४५ दा "३# 
लिल्‍फन शाला एसिडिएफ घटलन इचाइपत है। अं भूत जमगेदरजी #मशशनत्ती शाहायं मम 
च्छ कि है. +० अफलओ कर के 
हए७३ फझ्ााधिक (सिने अपणम:न गजबरों काट चमक कहा है ५. छारी सिि 0 
कक छर काया, झा - झट जाया दमा पड 25जा अ ह्र/8 6 हा का 5 है. फेल 
के इ्झच है| भू नम हू ड2 अल १७% +$क४ जि आश्क कण कए ३५ + ऋचा इकए 3 ऋवा+ रे: है ईटलस हे 59% ४28 | 
रश्‌ ड्ू रू इज |. के 7६ हक कक ॥ 9 $# न 


५ हम 8 55 5 
हक च्न्ह हुए. 4 ४ > जज 5 4 डे उहे »- 

० कि ऋ चुत 5 ध्ू भ के / आला $ | है ट हुआ | 3 

औू हा पक पु कप जे खछ 8 ऋ+ ॒ 


4९४२2 + इक है आप कं हज हैं? कमी ड्र्लु श्र बे 5 


हु है 


भारेताय व्यापारियोंका परिचये 


हुई । १९ वर्षकी अवस्थामें आपने कॉलेन छोड़ दिया और उसके छुछ समय पश्चात्‌ संन्‌ १८४६ में 
आप काम सीखनेके लिये हांगकांग चले गये। यहांपर आपको कई प्रकारके व्यापारिक अनु- 
भव हुए। हि 


सन्‌ ९८६१ में अमेरिकाके उत्तरी ओर दक्षिणी सूबोमें युद्ध प्रारम्भ हुआ । जिससे 
अमेरिकासे इंग्लेड रूइका आना जिलकुल वन्द्‌ होगया इस वजहसे लड्काशायरके कपड़ेके कार- 
खानोंको बड़ा धक्का पहुंचा। यह देख भारतऊ्रे ब्यवप्ताय कुशछ पारसियोंने इस अवसरसे छाम 
उठानेका पूरा २ निश्चय किया। प्रसिद्ध पारसी प्रेमचन्द राय चन्द्र इसके नेता बने | इस समय रुईके 
व्यापारमें इन लोगोंडो करीब ५१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । श्रीयुत जमशेद ज्षीको मी इस अवसरपर 
बहुत छाम हुआ, मगर सन्‌ १८६५ में एकाएक युद्धके बन्द हो जानेसे बम्बईके व्यवसायिक जगतमें 
एक बड़ा-भारी अनिष्टकारी परिवर्तेत हुआ। पहली जुलाई सन्‌ १८६५ ई० का दिन बम्बईके 
इतिहासमें अभाग्यका दिव समझना जाता है। उस दिन बम्बईकी कई प्रतिष्टित फर्म्सका पलड़ा 
घैठ गया। अमीर गरीब हो गये, गरीव मिखारी बन गये ओर भिखारी भूखों मरने लगे। इस 
घटना चक्रमें ताता परिवारकों भी बहुत हानि उठानी पड़ी, मगर जमशेदज्ी ताता बड़ो हिम्मत 
बहादुर और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। आपने इस भयंकर दुर्दिनमें भी अपने साहसको न छोड़ा 
खोर इ'ग्लेंडका कारोबार बन्द करके भारतका व्यवसाय चलाते रहे । इसी बीच थोड़ें दिनोंके बाद 
अबीसीनिर्यांकी लड़ाई शुरू हुईं, उस समय जो अंग्रेजी पछटन बम्बईसे भेजी गई थी उसकी रसदका 
ठेका आपने लिया था उसमें आपको बड़ा मुनाफा हुआ और आपका व्यवसाय फिर 
सम्हल गया । जिस रूईके रोजगारने वम्बईको धका दिया था उसीको आपने फिरसे सम्हाला ऋोर 
बवरस्ईमें चिंचपोकछी नामक आऑॉईल मिलके कारखानेकी खरीदकर उसे एलेक्मण्ड्रा स्पिनिंग एण्ड 
विविंग नाम देकर चछाया। आपने सन्‌ १८७९ में ताता एण्डकों नामक एक व्यवसायिक कम्पनीकी 
स्थापनाकी ओर लंदन, हांगकाग, शंघाई, याकोहामा, फोबी, पेकिंग,पेरिस, न्यूयार्क आदि संसारके 
कितनेही व्यवसाई केन्द्रोंमें उसकी शाखाएं' खोलीं। इसके पश्चात्‌ विछायतके कई नये अलुभवोंके 
साथ आपने नागपुरमें सेंद्रछ इंडियन स्पिनिंग एण्ड विविंग कम्पनी खोलकर १ जनवरी सन्‌ १८७७ 
के दिन प्रसिद्ध एम्प्रेस मिलकी स्थापना की । इष मिलमें आपको आशातीव सफछता हुई। सन्‌ 
१६१३ फे अन्ततक इस कम्पनीने २६३४७ १००७) रु० मुनाफेमें बांटे । 


सन १८८७ में आपने लिक्विडेटरसे कुरकाके धर्मंत्ती मिल्तको खरीद लिया ओर उसमें कई 
नये यंत्र लगाकर इसे चछाया। इसने भी प्रांतकी उत्नतिशील मिलोंमें नाम पाया । ताता महोदयमे 
एक और महत्वपूर्ण काये किया। उच्होंने बारीक सत कातनेका लिये सत्रसे पहले मिश्रके कपासकी 
खेती फरानेका इस देशमें उ्योग क्रिया ओर मद्दीन माल तैयार करवाया । 
प 





इुपगेल घटनाएँ तावाऊ तीवनओी प्रसतावना मात्र े। इस महा पुरुषके जीवस-नाटझफ मोम 
अयत् गहत्वरण और मनोरखक अंकओर हैं। (१) छोदेका कारसाना ( २) विक्लोगर ओर 
॥ सर्च इल्स्टीटय 2). होता महोदबका बहुत द्विनेंसि विचार था कि इस देशमें बहू रूए लपर 
नेट्द्ा बारथाना रयोडा जाब । बहुत तहकीकात ओर सच करनेझे पचात्‌ पता चला हि मदूर- 
(जमे बहुल छाोहा निकलनेबी संभावना है। श्सपर आपने सत्र जगद पत्र दयवंटार प्रारंस झिया । 
शशरो मया. भंत रिथामनने सहायता देनेका वचन दिया, बद्धाल सागपुर रेंलवेने किराया पम फरने सा 
होयडा किया) झारत झाकारने प्रतिद्ष २० हार टन साल सदेदनेकी जिम्मेदागे ही । सन्‌ 
१५ में २३३००००३) की पृ जीसे टाटा आवने एण्ड स्टील कम्पती स्थापित हुई, मगर हे 
आप शपने लीवनमें इस कम्पगीकों न देख सके। फ्योंकि इसडो स्पापनाक पू् ही सन ३६०३ 
मे आपका देंदान्त हो गया घा। सल्तोपडी बात है कि आपके पच्चाव आपके सुयोग्य पृप्नेनि 
एस कारएेडी बहुत सफखाे साथ चत्यया। यह कारसाना सारे भारतवर्षमे एपदी 8ै।  जाशन, 
खिटिताओ। हरी, फिडीपाइन आदि देश और टिन्दुस्थानक्री रेंवें फम्पनियों हल प्ररशानद्धा 
माट बड़ों प्रसन्‍्कासे सरीददी है। यह दस देशहे छिए कम गौरव पात नहीं है । 
बांदा मदोदयके लीबनका दूसस महत्वपूर्ण काम उसके द्वारा घजया हुआ तोता इशिट्रक 
बार है। छाप देखा कि पश्चिमीय पाठसें बहुत अध्रिह बरखत होतीं है लोर प्रछयाराया 
शव पानी चरकर झा समझे सहे पानोंगें मिद लततारू। फोई उसका दपचाग लेदियाडा नं 
है। 7हडिशे इस कद सक्तिफा उपयोग फोनेंड लिए मिस्टर धावाने प्रसिद्र ४ जीमिया लि: 
बह सेप्रशकयाले पामश कियरा।. पई बर्णलिक झाए इस विपयर्गे विशार फाले रहे 
ई८$ मे शाएन | ४ दू £ (पं कान का विधय का टिपा। शेर संत हव5४ मे झरय हों दर 8 
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हुई । १९ वर्षको अतस्थामें आपने कॉलेम छोड़ दिया और उसके छुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १८४६ में 
आप काम सीखनेके लिये हांगकांग चले गये। यहांपर आपको कई प्रकारके व्यापारिक अनु- 
भव हुए। हे 


सन्‌ १८६९१ में अमेरिकाके उत्तरी ओर दक्षिणी सूबोंमें युद्ध प्रारम्भ हुआ। जिससे 
अमेरिकासे इंग्लेड रूईका आना बिलकुल बन्द होगया इस वजहसे लक्काशायरके कपड़ेंके कार- 
खानोंको बड़ा धका पहुंचा। यह देख भारतक्े ब्यवस्ताय कुशछ पारसियोंने इस अवसरसे छाभ 
उठानेका पूरा २ निश्चय किया। प्रसिद्द पारसी प्रेमचन्द राय चन्द्र इसके नेता बने | इस समय रुईके 
व्यापारमें इन छोगोंको करीब ५१ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। श्रीयुत जमशेद जीको मी इस अवसरपर 
बहुत छाम् हुआ, मगर सन्‌ १८६५ में एकाएक युद्धके बन्द हो जानेसे बम्ब्रईके व्यवसायिक जगतमें 
एक बड़ा-भारी अनिष्टकारी परिवर्तेत हुआ। पहली जुछाई सन्‌ १८६५ ई० का दिन बम्बईके 
इतिहासमें अभाग्यका दिव समझा जाता है। उस दिन बम्बईकी कई प्रतिष्टित फर्म्सका पलड़ा 
बैंठ गया। अमीर गरीब हो गये, गरीब मिखारी बन गये ओर भिखारी भूखों मरने लगे। इस 
घटना चक्रमें ताता परिवारको भी बहुत हानि उठानी पड़ी, मगर जमशेदजी ताता बड़ो हिम्मत 
बहादुर और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। आपने इस भयंकर दुर्दिनमें भी अपने साहसको न छोड़ा 
आर इग्लैंडका कारोवार बन्द करके सारतका व्यवसाय चलाते रहे। इसी बीच थोड़े दिनोंके बाद 
अन्रीसीनियांकी छड़ाई शुरू हुईं, उस समय जो अंग्रेजी पछुटन बम्बईसे भेजी गईं थी उसकी रसदका 
ठेका आपने लिया था उसमें आपको बड़ा मुनाफा हुआ और आपका व्यवसाय फिर 
सम्हल गया। जिस रूईके रोजगारने वम्बईको धक्का दिया थां उसीको आपसे फिरसे सम्हाला ओर 
वबवर्ईमें चिंचपोकठी नामक ऑईल मिलके कारखानेकी खरीदकर उसे एलेक्मण्ड्रा रिपनिंग एण्ड 
विविंग नाम देकर चछाया | आपने सन्‌ १८७९ में तातों एणडकों नामक एक व्यवसायिक कम्पनीकी 
स्थापनाकी ओर लंदन, हांगकाग, शंघाई, याकोहामा, कोबी, पेकिंग,पेरिस, ल्यूयार्क आदि संसारके 
कितनेद्दी व्यवसाई केन्‍्द्रोंमें उसकी शाखाए' खोलीं। इसके पश्चात्‌ विछायतके कई नये अनुभवोंके 
साथ आपने नागपुरमें सेंद्रढ इंडियन स्पिनिंग एण्ड विघिंग कम्पनी खोलकर १ जनवरी सन्‌ १८७७ 
के दिन प्रसिद्ध एम्प्रेत्त मिठक्की स्थापना की । इच्च मिलमें आपको आशातीव सफलता हुई। सन्‌ 
१६१३ के अन्ततक इस कम्पनीने २६३४ ५९००७) र० मुनाफेमें बांटे । 


सन्‌ १८८७ में आपने लिक्विडेटरसे कुरलाके घर्मद्ी मित्तको खरीद लिया ओर उसमें कई 
नये यंत्र लगाकर इसे चछाया। इसने भी प्रांतकी उन्‍्नतिशील मिलोंमें नाम पाया । ताता महोदयने 
एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बारीक सूत कातनेका लिये सत्रसे पहले मिश्रके कपासकी 
खेती करानेका इस देशमें ड््योग क्रिया ओर मद्वीन माल तैयार करवाया। 
प 


बम्बई-विभाग 
उपरोक्त घटनाएं ताताके जीवनको प्रस्तावना मात्र हैं। इस महा पुरुषके जीवन-नाटकके तीन 
अटान्त महत्वपूर्ण ओर मनोरजक अंक ओर हैं। (१) छोह्देका कारखाना ( २) बिजछीघर ओर 
(३) रिसर्च इन्स्टीव्यूट। ताता महोदयका बहुत दिनोंसे विचार था कि इस देशमें बड़े स्वेलपर 
लोहेका कारखाना खोला जाय। बहुत तहकीकात ओर जांच करनेके पश्चात्‌ पता चला कि मयुर- 
भंजमें बहुत छोह्ा निकलनेकी संभावना है। इसपर आपने सब जगह पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। 
उत्तरमें मयूर-भंज रियासतने सहायता देनेका वचन दिया, बड्शाल नागपुर रेलवेने किराया कम करनेका 
वायदा किया । भारत सरकारने प्रतिवषे २० हजार टन माल खरीदनेकी जिम्मेदारी ली । सन १६०७ 
ई० में २३१०००००) की पू'जीसे टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी स्थापित हुई, मगर खेद है कि 
आप अपने जीवनमें इस कम्पनीको न देख सके। क्योंकि इसकी स्थापनाके पूर्व ही सन १६०३ 
में आपका देहान्त हो गया था। सनन्‍्तोषकी बात है कि आपके पश्चात्‌ आपके सुयोग्य पुत्रोंने 
इस काय्येको बहुत सफलताके साथ चलाया। थह कारखाना सारे भारतवर्पमें एकद्दी है। जापान, 
स्काटलेण्ड, इटली, फिलीपाइन आदि देश और हिन्दुस्थानकी रेलवे कम्पनियां इस कारखानेका 
माल बड़ी प्रसन्‍नतासे खरीदती हैँ। यह इस देशके छिए कम गोरवकी बात नहीं है । 
ताता महोदयके जीवनका दूसरा महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा चलाया हुआ ताता इलेक्ट्रिक 
वक्‍्से दै। आपने देखा हि पश्चिमीय घादमें बहुत अधिक वरसात होती है और बरसातका वह 
सब पानी बहकर अरब सपुद्रके खारे पानीमें मिछ जाता द्वै। कोई उसका उपयोग लेनेवाला नहीं 
है। प्रकृतिकी इस वृहत्‌ शक्तिका उपयोग करनेके लिए मिस्टर ताताने प्रसिद्र इजीनियर मि० 
डोविड गासलिगसे परामश किया । कई वर्षोतक आप इस विषयमें विचार करते रहे। अन्तमें सन्‌ 
१६६७ में आपने इस क.य्यंक्ो करनेका निश्चय कर लिया। मगर सन्‌ १६०४ में आपका देहान्त हो 
जानेसे इसे भी आप कार्य्यरूपमें न देख सके | आपके पश्चात्‌ आपके पुत्रोंने सन्‌ १६११ में इस कार- 
खानेकी इमारतकी नींव डाठी और सन्‌ १९१५ में इस बृहत्‌ काय्येका आरम्म कई करोड़की पू'जीसे 
प्रारुम हो गया। पाती इकट्ठा करनेझा इतना बड़ा- कारोबार शायद दुनियामें दूसरा नहीं है। इस 
फारखानेमें पीपेसे इतना पानी निकलता है. जितना टौरस नदीमें सात महीनेमें बहता है। इस कार- 
जन निकलनेवाली बिज्लीकी शक्तिके द्वाग बस्वईकी कई मिलें चछ रही हैं। इसके सिवाय 
पीने पानीके अतिरिक्त इस कारखानेके पानीसे तीस चाढीस हजार एकड़ जमीन सींची जा सकती 
। इस कारखानेसे छगभग एक लाख बीस हजार धोड़ोंकी शक्तिकी (9078० 9०४७) बिजली 
पंदा होती है। जिसमेंसे ४०००० घोड़ोंकी पावरसे बम्बई की ३७ मिलें चलती हैं। 
तक भहोदयका ध्यान देशके सार्वजनिक काय्यों की ओर भी बहुत रहा। आपने भारतीय 
उतसायिक रसायन शास्त्रकी उत्तम शिक्षा देने तथा विज्ञानकी सह्दायवासे भारतके 
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प्राकृतिक बैसवका उपयोग करने और भारतके व्यवसायकी बृद्धिके सार्गकी बाधाए' दूर करनेके लिये 
बंगलोर ( मैसूर ) में एक रिसर्च इन्स्टोट्यूट कायम किया । इस इन्स्टीट्यूटमें ब्रिटिश गवरनमेंट 
तथा मैसूरके महाराजने मो बड़ी सहानुमूत्रि तथा सहायता श्रदान की थी । 
इस भारतीय ओद्योगिक उन्‍्नतिके विधाता कर्मवीर पुरुषका देहावसान सन्‌ १६०४ के मई 
मासमें हो गया। भारतके कचे मालसे व्यवहारकी वस्तुएं बनाने तथा यहांके प्राकृतिक भण्डार 
से वास्तविक छाम उठानेका ज्ञितना कार्य्य आपने किया उतना किसी दूसरे भारतीयने नहीं किया। 
स्व० आर०डी० ताता:--आप यहांकी ताता एण्ड'सन्स को० लिमिटेडके भागीदार तथा जीवित कार्य 
कर्ता रहे। आपही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जापानकी मिलोंमें भारतीय रूईका 
प्रचार करवाया। जमशेदजी ताता द्वारा आरंभ की गयी योजनाओंमें आपसे सर 
दोराबजी ताताको पूर्ण सहायता दी। 
सर दोराबजी जमशेद्जी ताता नाइटः--आप जमशे दजी ताताके पुत्र थे। आपने अपने पिताजीके 
जीवन-फाछमें ही उनके कायों में भाग छेने छय गये थे। आपने फर्मकी सुब्यवस्था 
ओर मिलोंका सथ्वालन बड़ी सफलताके साथ किया। यह आपकी प्रखर बुद्धि ओर 
विह्ठताका ही परिणाम था कि ताता महोदयकी झृत्युके पश्चात्‌ भी उनके द्वारा आरम्भ 
किये हुए ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, ताता हाइड़ो-इलेक्ट्रिक पावर सप्छाई कम्पनी 
तथा रिसचे इन्स्टिट्यूटके समान भारी २ काम इतनी सफलताके साथ सम्पन्न हुए | 
सर रतनभी जमेशदजी ताता:--आपका जन्म १८७९ में हुआ। आप जमशेदजीके ह्वितीय पुत्र थे । 
आप ताता सनन्‍्स एण्ड को७० के हिस्सेदार थे तथा अपने अआ्राता दोराबजी ताताको उनके 
काममें सहायता प्रदान करते थे। आपका स्वर्गवास १९१८ में हुआ। 
इस समय यह कम्पनी कई मिलछोंकी एजेण्ट है जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है। 
इसकी शाखाएं लल्दन, पेरिस, न्यूयाके, रंगून, कलकत्ता, कोबी, शद्भाई आदि स्थानॉमें हैं। 
डी० एम० पेटिट एण्ड सनन्‍्स 
(१) मानेकजी नसरवानजी--इस कम्पनीके संस्थापक श्रीयुत मानेकजी नसरवानजी 
पेटिट हैं। आपका नाम बंबईके मिल व्ववसायके जन्मदाताओंमें बहुत अग्रगण्य है। व्यपका 
जन्म सन्‌ १८०४ में हुआ। १८ चपकी आयुसे ही आपने व्यवसायमें हाथ डाल दिया। सन 
१८४८ में आपने ओरियण्टल मिडकी स्थापनाकी ओर उसे भली प्रकार चढछाया। कुलावाहैण्ड 
कम्पनी ओर झुलावा प्रेस कंपनीके भी आप प्रवर्तक थे। आपके पास दो हजार ठन बजनका 
शक जहाज भी था जो भारत ओर चीनके वीच माल ढोता था | 
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(२) सर दीनशा मानेकजी पेटिट--( प्रथम बेरोनेट ) आप स्व० मानेकजी नसरवानजीके पुत्र 
थे। आपका जस्म संवत्‌ १८२३ में हुआ था। बंबईके मिल व्यवसायकों बढ़ानेमें' आपने बहुत 
अच्छा भाग लिया। आपने सन्‌ १८६० में माणेकन्नी पेटिट मिलछकी स्थापनाकी, इसके पश्चात्‌ 
दिनशा पेटिट मिल्स, फ्रामजी पेटिट मिल्स, विक्टोरिया मिल्स तथा गार्डन मिलोंकी स्थापना की। 
आपने बम्बईके प्रसिद्ध कछा-कोशछकी शिक्षा देनेवाले विद्यालयकी स्थापनामें बड़ा भाग लिया, ओर 
उसकी इमारतके लिए तीन छाख रुपये दान किये | आप बंबई वेंकके डायरेक्टर, बाम्वे चेम्बर आफ 
कोमर्सके सदस्य, ओर मिल ओनर्स एसोसिएशनके करीब चोदृह वर्ष तक प्र सिडेल्ट रहे। बंबई 

-विश्वविद्याल्यके फेछो तथा वाइसरायकी कोर्पिलके भी आप मेंबर बनाए गये। सन्‌ १८८७ में 
आपको सरकी उपाधि प्राप्त हुई ओर सन १८६० में बैटोनेटके सम्माननीय पद्से आप सम्मानित 
किये गये । आपका स्र्गंवास सन्‌ १९०१ में हुआ। 

(३ ) सर दिनशा मानेकजी ( ह्वितीय बैरोनेट )--आप प्रथम बैरोनेटके पोच्र हैं। भाषके 
पिता श्री फ्रामजी दिनशा पेटिटका स्वर्गवास आपके पितामहकी उपस्थितिमें हो गया था। इस 
फारण आप ही आपने पितामहको म्त्युके पश्चात्‌ द्वितीय बैरोनेट हुए। आप सानेकजी पेटिट तथा 
फ्रामजी पेटिट मिलके डायरेक्टर हैं । 


(४) धृनजी भाई फामजी पेटिट-आप सर दिनशा मानेकजी पेटिट प्रथम बैरोनेटके प्रपोत्र 
हैं। आप एम्परर एडवर्डमिलके मैनेजिंग डायरेक्टर और एजेंट हैं। 

(४) वोमनजी दिनशा पेटिट-पेटिट समुदायके मिलोंकी एजेंसीसे आपका ३० वर्ष तक 
सामीप्य सम्बन्ध रहा। आप बांबे बैंक और मिछ औनर्स एसोसिएशनके सभापति भी रहे थे। 
आपने पारसियोंके लिए अस्पताल खोलनेकों लिए सात छाख रुपयेका दान दिया था। आपका 
जन्म १८५६ में ओर देहान्त १६१५ में हुआ। 

( ६ ) जहांगीर बोमनजी पेटिट --आप मानेकजी पेटिट तथा फरामजी पेटिट मिल्स कंपनीको 
एजेंएट तथा डायरेक्टर हैं। आप सन१६१५-१६ में मिल औनर्स एसोसिएशनके, १६-२० में 
इण्डियन मचेणट चेस्वस्के, १६९८ में इश्डियन इण्डस्ट्रयल कान्फरेसके तथा बाँबे टैक्स टाइल एण्ड 
इजीनियरिड्ः एसोसिएशनके प्र सिडे णट रहे हैं। वर्त्तमानमें आप इश्डियन एकानमिक सोसायटी, 
टेरिफ रिफार्म छीग तथा छैण्ड छार्डा एसोसिएशनके प्रेसिडेण्ट है। वंबईके मशहूर पत्र इण्डियन 
डेलीमेलके आप जन्म-दाता हैं। 

(७ ) कावसजी होमुसजी पेटिट--आपका जन्म सन्‌ १८६३ में हुआ। सन्त १९१८ में 
आपने बी० ए० पास किया । तत्पश्चात्‌ बोमनजी पेटिट मिलमें आपने कार्य्यरिंम किया । 
तात्‌ झाप विछायत गये और वहां कपड़ें वुननेक्री कलाका विशेष रूपसे अध्ययन किया। 
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बहांसे १९२४ में आप वापिस लोट आये, ओर दिनशा भानेऊजी पेटिट एएड सन्स कंपनीमों 
काम करने छगे। आजकल आप स्वयं अपनी देख-रेखमें मिलोंका संचालन कर रहे हैं। पेटिट 
परिवारमें आप बड़े होनहार व्यक्ति माढम होते हें। 

डी० एम० पेटिट एण्ड सन्स कंपनी, मानेकजी पेटिट मिल्स, दीनशा पेटिट मिल्स ओर बंमत 
जी पेटिट मिल्पकी स॑चारुक है। इन मि्ोंका परिचय पहले दिया जा चुका है। 





नवरोजी नसरवानजी वाडिया एण्ड सन्‍्स 

१--नवरोजी नसरवानजी वाडिया सी० आईं० ई०--उपरोक्त फर्मके आप जन्मदाता हैं। आपका जन्म 
सन्‌ १८४६ में हुआ | आप बस्बईके मिल ज्यवसायकी उन्ततिपर ल्ानेवाले सुफल व्यव- 
सायी थे । सन्‌ १८७० में आप वम्बईकी एस्ब्रट मिल्सके तथा सन्‌ १८७४ में मानेकजी 
पेंटिट मिल्सके मैनेजर हुए | सन १८.७८ में आपने नंबंगेजी वाड़िया एण्ड सन्‍्स नामक 
स्व॒तन्त्र कम्पनीकी स्थापना की | यन्न्नकछार्म आप बड़े प्रवीण थे। आपने नेशनछ मिल, 
नाड़ियाद मिल, इ० डी० सासुन मिल, डेविड सासुन मिल, करीसभाई मिल, बाड़िया मिल, 
आदि कई मिलोंके डिजाइन तेयार करवाये। सन्‌ १८८४ में आपने मानेकजी पेटिट मिलके 
लिए बहुत बड़ा यन्त्र बनवाया। सन्‌ श्८८० में आपने विलियम रोड़के साथ 
महिममें एक रंगका कारखाना खोला। आपने दैकसटाइल ओर सेंचुरी मिलका भी 
आयोजन किया था । 

(२) सी० एन० बाड़िया- आप नवरोजी नसरवानजीके पुत्र हैं । सेंचुरी मिलके आप एजणए्ट तथा 
वाड़िया एण्ड को० के आप हिस्तेदार हैं । वम्बईकी मिल मालिकोंकी सभाके आप एक 
जीवित कार्य्णकर्ता हैं। आप सन्‌ १९१८ में इसके प्रमुख रहे थे | इस संस्थाकी ओरसे आप 
सन १६२७ से २६ नक वस्वई कोंसिलके निर्वाचित सदस्य रहे । 

(३) सर चेस बाड़िया के० वी० ६०, सी० आई० ई०, एस० आइ० एम० ई०--आप नवरोजी नसर- 
वानजी वाड़ियाके ह्विंतीय पुत्र हैं। आप एक अत्यन्त सफल मिल व्यवसायी हैं। सन १६२५ 
में आप मिल आनर्स एसोसियेशनके प्रोसिडेण्ट रह चुके हैं। आप मजदुरोंके हित ओर 
स्वास्थ्यकी ओर अत्यन्त दयापूर्श रृष्ठि रखनेवाले मिल आँनर हैं। आपने अपने पिताकी 
स्मृतिमें १६ लाख रुपयेका दान दे मिलोंमें काम करनेवाढी ल्लियोंके लिए एक सृतिकागृह 
बनवाया है। 

यह फर्म वाम्वे डाइंग, स्पिंग ओर टैक्सटाइछ इन तीन मिलोकी संचालक है। इन 
मिलोंका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विछायतके चार मशहर कार- 
खानोंऊी एजेंसियां भी इसके पास है। 
श्र 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय चल 
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सर शापुरणी वरजोरजी भरोंचा के० टी० 


बम्बई विभाग 


ऑनरेबल सर फिरोज सेठना के० टी० 

. सर फिशोज सेठवा एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका सम्बन्ध कई प्रकारके आन्दोलनोंसे रहा है 
आपने बहुतसे विभागोंमें बहुत ही बहु मूल्य सेवाएं की हैं| आपका जन्म स० १८६६ इस्वीमें हुआ 
था। आप व्यवसायी कुछके एक विख्यात व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवनको बीमा कम्पनियों, 
बैंकों, रूईकी मिल्ोंकी कम्पनियों, तथा ज्वाइण्ट स्टॉक (]०॥॥ 8०८: ) के कामोंमें लगाया है । 
आप इस्डियन मर्चेन्ट्स वेम्बकके सभापति, ओरे सेन्‍्ट्रल बेंक आफ इण्डियाके चेयर-मैन थे। 
आप बस्बईकी पुरानी प्रदर्शनी, जो हिज मेजेस्टी बादशाहके भारत अ्रमणके समय १६१९ में 
की गई थी; मन्‍्त्री थे। आप बस्बई पोर्टट्सरट और सिटी इम्प्रवमेन्ट ट्स्टके भी सदस्य थे। 
इसके अतिरिक्त आपका स्थुनिष्तपेलिटीके शासनसे भी गहरा सम्बन्ध रहा है। आप १६०७ से कोर- 
पोरेशनके सदस्प हैं और १६११ में स्टेन्डिज्न कमिटीके चेयरमैन एवं १६११ में उसके सभापति 
रह चुके है। भाप बहुतते सार्वजनिक 'चन्दोंके अवैतनिक कोषाध्यक्ष थे। प्रिन्‍्स आफ वेल्सके 
स्वागत एवं उ्यूक ऑफ कनाटके स्वागतके लिये जो चन्दे एकत्र किये गये थे उसके आप ही 
कोष/ध्यक्ष थे। चील्डरन छीगका भी फन्ड आपके ही पास रखा गया था। लड़ाईके समयमें, 
की गई सेवाओंके सम्बन्धमें विशेष परिचय दिखलानेके छिग्रे, कमान्डर-इन चीफने बम्बई प्रेसिडेन्सी 
से १० व्यक्तियोंका नाम उस्हेख किया था जिनमें बम्बई शहरसे केवल आपका ही नाम था। आप 
स्क्रीन कमेटीके भी सदस्य थे। आप भारत सरकारकी ओरसे दक्षिग अफिकामें प्रतिनिधि बनाकर 
१६२६ में भेजे गए थे। ६६१६ में आप बम्बई लेजिस्केटिव कोन्सिलमें वहांकी सरकार द्वारा 
निर्वाचित किए गये। इसके पश्चात्‌ १९२१ से ही आप कोन्सिक ऑफ स्टेटके निर्वाचित 

सदस्य रहे हैं। १६१६ में आपने आनरकी, तथा सन्‌ १६२६ में नाइट हुडकी उपाधि पाई। 


सर सापुरजी बरजोरजी भरोचा 

सर सापुरजी बरजोरजी भरोंचा नाइट जे> पी० उन महानुभावोंमेंसे हैं जो साधारण स्थितिसे 
निकल कर अपने पैरोंक्रे बल उश्चास्थितिमें प्रवेश करते हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस 
समय आपके पिताकी आधिक स्थिति बहुत साधारण थी इस कारण आप दर्जकी शिक्षा प्राप्त 
न कर सके और छोटी उम्रमें ही आपको व्यापारके अन्दर . प्रवेश करना पड़ा। कुछ समय पश्चात्‌ 
लूरतके एक प्रसिद्ध जैन गृहस्थ सेठ तलकचन्द मानऋचन्दके साथ आपका हिस्सा हो गया ओर 
घम्बईमें आपने तलकचन्द एण्ड सापरजीक नामसे एक फर्म स्थापित की । यह फर्म वम्बईकी एक 
प्रतिष्ठित फर्म गिनी जाती है ओर बस्बईको . बैंकों, मिछों तथा रुई और सूतक व्यापारियोंके 
साथ बृहदत रूपमें व्यापारिक सस्वन्ध रखनेझे लिये प्रसिद्ध दे सत १८६६ से सर सापूरणीने मिल 


१३ 


- भारतीय व्योपारियोंका परिचय 

उद्योगका आरंभ किया ओर धीरे २ उन्नति करते हुए बहुत संम्पत्ति उपार्जनकी | आप एक बह़ँ 

सफ़ल व्यापारी, मिल मालिक, अथ शास्त्रज्ञ ओर शेअर बाजारके प्रधान व्यक्तिके रूपमें प्रसिद्ध हैं। 
बज पु लिये ५. 

गवर्नमेंटने आपको जे० पी० की पदवी, सन्‌ १६१६ को लिये बम्बईक शरीफका पद तथा सन्‌ १६१२ 

में सर नाइटका सम्मानतीय पद प्रदान किया है । 


एच० एम० मेहता एण्डको लिमिटेड 

इस कस्पनीकी स्थापना सन्‌ १८६६ में स्वयं श्रीयुत होमंसजी एम० मेहताने पन्‍्द्रह हजारकी 
पू'जीसे की थी। अपनी योग्यता ओर अनुभवसे आप इसका कार्य सफझ्ता पूर्वक चलाते रहे । 
कुछ समयके पश्चात्‌ अहमदावादक्े व्यवसायी श्रीयुत एम० जी० पारीखसे आपका परिचय 
हो गया | आप एच० एम० मेहता एण्ड को० में हिस्सेदारके रूपमें शामिल होगये और अपने 
अनुभवसे श्रीयुत मेहताको पूर्ण सहयोग देने छो। व्यवसायके इन कुशरू सथ्चालमरेंकी देखरेखमें 
इस फर्मने बहुत उन्नति की। इस फ़र्मके डिबीडेण्ड शेयर होल्डरोंको २५ प्रतिशत वारपिक 
सुनाफा मिला । व्यवसायके आसन द्ोनेके कुछ ही समय पीछे इस कम्पनीने बस्बईक्ली विक्टोरिया 
कॉटन मिलको १६००० पौण्डमें खरीद छिया। इस मिलमें इतनी सफलता मिली कि इसकी 
बिल्डिंगमें लगा हुआ मूछधन पहले ही वर्षमें वसुछ हो गया। इसके पश्चात्‌ इस कम्पन्तीने खर 
कावसजी जहांगीर रेडीमनीसे जुबिढी काटन मिलको खरीद लिया। 
एम० जी० पाशेख-सन्‌ १८६ ०सेंभाप एच० एमस० मेहता कम्पनीमें सम्मिलित हुए। आप बई्ड कुशाम्र 
बुद्धि ओर व्यापार कुशल थे। आपकी ही छुशाम्र बुद्धिका यह फड़ है कि आयोदय स्पिनिंग एएड 
बीविंग कम्पनी स्थापित हुई और राजनगर स्पिनिंग एण्ड बीजिंग कम्पनी असफल होते २ बच गई। 
अमदावादके ज्यवसायियोंमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है । 

यह कम्पनी जा सेस्शव, लड्भाशायर एण्ड कानिश, पी० आर० जैक्शन एण्डको०, सेसर्स 
कौकिंग एण्ड को, मेससे वेण्टले जेक्शन विलसन एश्ड को०, ए० डी० ब्रादसे एएड को०, जेलिस्टर 
एण्ड को० इत्यादि कम्पनियोंकी प्रतिनिधि है । 

रूईके प्रधान व्यवसायी तथा इस्पोर्टरकी दैप्तिग्रतले इस कम्पनीने यूऐेप तथा अम्नेरिकाक्रे 
संयुक्त वाजारमें अपनी अच्छी प्रतिप्ठा कायम कर रखी है । 

इस कंपतीका प्रधान आफिस १२३ स्प्लेनेड रोड पर हैं. और इसकी शाखाए' मैल्चेस्टर, 
ग्लासगो तथा अहमदाबादमें है। इसकी एन्रन्प्तियां भारत तथा युरोपमें कई स्थानोंपर हैं। 

यह कंपनी, मिनिथलाइफ इन्स्युरेस कंपनी लि० (२) जुविछी काटन मिल्प वम्बई (३) 
राजा गोकुश दास मिलत लि> जयजाुर (४) तिटिशध इण्डिया जनरल इन्ध्यरेंस कंपनी लि० 
तथा ( ४ ) टी० आर» प्रेट कम्पनी लि० की मनेजिंग एच्नन्ट है। 
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वेस्वई-विभाग॑ 
श्र 
अब्दुला भाई जुम्माभाई छालजी कम्पनी 


उपरोक्त कम्पनीका प्रवान ऑफिप़ २४२ सेम्यूएज् स्ट्रीट बम्बईमें है।इस कम्पतीकी स्थापता 
श्रोयुत लालजी सुमरने अरब देशके मकाढा नामक नगरमें सन्‌ १८२६ के छामग की थी। कुछ 
समयके पश्चात्‌ आप अदनमें व्यवस्ताय करनेके लिए आभन्त्रित किये गये । वहां जानेपर उस बच्दरके 
व्यापार पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव जम गया। मगर आपकी आक्ांक्षाएं बहुत महत्‌ ओर बलवान 
थीं। इसलिए आप अपने व्यापारका विस्तार करनेके लिये ओर नवीन क्षेत्रक्की खोलमें निकड़े 
ओर बम्बई आकर आपने अपनी कम्पनीकी स्थापना की। यहू समय लगभग १८५६ का था। 
यहांसे भी आगे आपकी दृष्टि सुदृर पुर्रीय देशोंपर गई और आपने अपने पुत्र श्रीयुत अब्दुल्ला भाईको 
चीन से मकर वहां भी अपनी शाखा खुलबाई। यहांपर इसे कम्पनीका व्यवसाय खूब ही चमका। 
कुछ समयमें सेठ छालजीकी मत्यु हो गई । मगर आपके पश्चात्‌ भी आपके सुयोग्य पुत्रोंने इस फर्मके 
कार्य्यको बखूबी सम्हाछा । उस समय इस कम्पनीका कारोबार हाजी छाछूजी सुमरके नामते होता 
था। इस कापनीके व्यवपायकी इतनी उत्तति हुई, कि उसने निञ्के व्यवसायके छिये स्टीमर 
खड़े करनेका निश्चय किया। फलतः पांच जहाज खरीदे गये। इन जहाजोंसे बम्बई, बरावल, 
कच्छ, मांडवी, कराँची, रह्लागिरि, गोआ और कोचीनके बीच व्यवसाय होने छगा। इस विभागका 
काये संचालन छालजी सुमरके छोटे पुत्र श्रीयुत जुम्माभाई छाल॒जीके हाथमें था। आपका खर्ग- 
वास सन्‌ १८८६ में हो गया। आपकी झत्युके बाद कम्पनीके भागीदारोंने पांचों जहाज बेंच 
डालनेका निश्चय किया। खंन्‌ १८६० ६० में दो हिस्सेदारोंने कम्पनीसे अपना सम्बन्ध विच्छेद्‌ 
कर लिया । सबसे बड़ पुत्र हाजी भाई लालजीने अलग स्वतन्त्र रूपले अपना व्यवसाय आरंभ 
कर दिया; पर श्रीयुत अच्छुह्मभाईने अपने भतीजे श्रीयुत फाजल भाई जुम्मामाईके साथ संयुक्त 
रुपसे पुरातां व्यवसाय जारी रक्खा ओर अब्दुल्छा भाई जुम्मा भाई छालजीके नामसे 
कारबार करने छगे | 
इस कम्पनीने सुआकिन तथा अफगान युद्धफे समय सैनिकोंको आवश्यक वस्तुए' पहुंचाने 
का ठेका लिया ओर बड़ी दक्ञतापूर्वक स्टोअरका सामान सप्लाई किग्रा । इससे प्रसतत होकर इस 
फम्पनीको दक्षिण अफिकाके युद्ध ओर सुमाठी ढेंडकी चढ़ाइयोंके समय किर स्टोअर सप्लाईका ठेका 
दिया गया । गत य्रोपीय मद्यसवरके समय भी इस कम्पनीके हाथमें सेनाके स्टोर अच्छा ठेका था । 
धीरे२ फंपनोने कलकते और चटर्गांवमें भी अपनी शाखाए' खोलीं। इस फर्मकी अद॒नमें भी एक 
शाखा है। इस कंपनीको सरकारने सन्‌ १६०८ में ठेकेपर १ हजार एकड़ नमक तैयार की जानेवाली 
अमीनदे दी । वहोपर|इस कंपनीका एक नमकका कारखाना बना है । प्रारंधमें यहाँ २६ हजार टत नमक 
तेयार होता था और बर्तेमातमें वहां ७० हजार टन प्रति वर्ष नमझऊी पैदवारों की ओधव आती है। 


के १४ 


भारतयि व्या।रयोंक्रा परिचय 


यहांझा नमऊ कलकत्ता, चद॒गांव, सिंगापुर ओर रंगूनड्ो सेज्ा जाता है।इस कंपनीने जहाजोंमें 
कोयला लादनेके लिये एक गोदी मी बनवाई है । 

बस्बई फर्मक्रे व्यवसायको चृद्धि चुकंदर और जावाकी शकरके व्यवस्तायसे हुईं। इस कंपनी 
के बतेमान मालिक हैं ( १) अब्दुछा भाई छालज्ी (२) फन्नल भाई जुम्मा भाई छालजी (३) 
इस्माइल भाई ए० छाछजी (४ ) नासर भाई ए० लालजी ( ६ ) हुसेन भाई ए० छाढजी (६) 
जञाफर साईं ए० छाढजी 


इस फर्मकी शाखाएं, कलकत्ता, चटगांव, अदन, बखेरा आदि कई प्रसिद्ध बन्दरोंमें हैं । 
यह फर्म जनरल मचचेट, गवर्नमेंट कंट्राकर, मिल एण्ड इंश्युरेन्स एजेंटका काम करती है । इस कंपनीके 
तारक पते “740, 8००प्रापए 'ए७६७८७०! है। 
भाटिया और गजराती मिल ऑननर्स 


सेससे खटाऊ मकनजी एफ्ड कम्पनी 


इस प्रतिष्ठित एवं प्रतापी फर्मकी, स्थापना सेठ खटाऊ मकनजीने की। आपका जन्म कच्छ 
प्रान्तके टेत नामक स्वानमें हुआ था । आप वाल्यावस्थासे ही बम्बईमें आगये | एवं अपने मामा सेठ 
द्वारिकादास बसनजीकी प्रसिद्ध फर्म जीवराज बाहू कम्पतीमें कार्य करने छगे । अल्पवयमें ही आपने 
अपनी व्यवप्तायिक्र दूरदर्शिताका परिचय दिया, व थोड़े ही समय पग्चातव आप उस कम्पनीके भागी- 
दार बनाग्रे गय्रे । इस कम्पनीने अपना व्यवसाय कुमटामें खोला । कुछ समय बाद बम्बई दृकानका 
सारा प्रबंध आपके हाथमें आ गया । 


अमेरिफाकी सिविल वारके ( गृहयुद्ध ) छिड़ते द्वी तरुण वय सेठ खटाऊको अपने व्यवसाय 
सम्बन्धी विशेष गुणोंके प्रगट करनेका सुअतसखर प्राप्त हुआ । अमेरिक्राके बंदरोंका बंद होना था, 
कि इग्लेंडफे छंकाशायर नामक केन्द्रमें रईका भयंकर अकाल पड़ गया। कितने ही कारखाने बंद 
हो गये । बाकी कारखानोंके चलानेके लिये भारतसे आनेवाली रूईपर निर्भर रहना पड़ा | फछ यह 
हुआ कि भारतमें भी रुईका बाजार बहुत ऊँचा हो गया। जोरकी स्ट्टंवाजीने बाजारमें अपना 
अच्छा दवद॒वा जमा दिया। सेठ खटाऊ मकनजी उन दूरर्शी नवयुवकोंमेंसे थे, जिन्होंने इस प्रकार 
सप्ट वाजीकी अनिष्टकारी आमदसे दूर रहनेमें ही नीतिमत्ता समझी । फल यह हुआ कि यहांके व्या- 
पारिक समाजमें आपकी प्रतिष्ठा दिनोंदिन अधिक्राधिऊ होने छगी, एवं अपने समयके जाप माननीय 
व्यवसायी समम्से जाने छगो । आपका देहावसान सन १८७६ में हुआ। 
आपके देद्रावघानके पश्चात्‌ व्यवस्तायका संचालन-सार मापके छोटे भाई सेठ जयराज़ मकनत्ीने 
उठाया । 
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बस्बई- बम्बई-विमाय_ 
सेठ गोबद्ध नदासजी, खटाउ--सेठ मकनजीके पुत्र सेठ गोवद्धनदासजी खटाऊ, अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त करनेके बाद केवड १७ वर्षकी आयुसे ह्वी व्यापारिक काममोंमें भाग लेने ल्गे। आप अपने 
काका सेठ जयराज मकनजीकी मोजूदुगीमें ही खटाऊ सकनजी स्पीनिड् एण्ड बीविद्ध मिल्स 
कम्पनी लिमिटेड और बास्वे युनाइटेड स्पीनिज्ञ' एण्ड बीविज्ञः कम्पनी छिमिटेडका कार्य संचालन 
करने छगो। उपरोक्त खटाऊ मकनजी मिल, आपके पिता श्री सेठ खटाऊने सन्‌ १८७५४ में स्थापित 
की थी। 
सेठ मकनजी खटाऊ मोतीका व्यापार भी करते थे, एतद॒र्थ सेठ गोवद्धंनदास खटाऊने भी उस 
व्यापारको ओर छक्त दिया। कुछ दिनोंतक आप इस व्यापारको अपने व्यक्तितत नामसे चछाते 
रदे। पश्चात्‌ सर्‌ १९०८ में आपने एऋ संध बनाकर उप्तक्ता नाम मेसर्त खटाऊ मऊनजी सबन्स 
एण्ड को० रक्खा, और मोतीके व्यापारको खूब बढ़ाया। इस फर्मपर विक्रीके हेतु विदेश भेजनेके 
ढिग्रे मोती आते थे। आपने अपमे एजेंट लंदन और पेरिसमें नियत कर रखे थे, जो वहां 
आपके संकेतानुसार मोतीका व्यापार बड़ी सावधानीजते करते थे। आपने इस व्यापारमें अच्छी 
ख्याति प्राप्त की । एक समय ऐसा भी था, जब बस्बईका मोतीका व्यापार आपकी मुद्ठीमें था, पर 
आपने सन्‌ १९१० में इस फर्मको बंद कर दिया, तथा पुनः अपने व्यक्तिगत नामसे यह व्यापार 
करने लगे | ' 
सेठ गोवद्वेनदासजी सन्‌ १८९०में स्थानीय स्थुनिसिपल कारपोरेशनके सदस्य निर्वाचित हुए 
थे। आप कितनी ही मिलोंके प्रबंधकर्ता व कितनी ही कम्पनियोंके डायरेकर भी थे, आपने अपने 
छोटे भाई सेठ मूलराज खटाऊके साथ शिक्षा प्रचारार्थ १ छाख रुपयोंका दान दिया था, जिसकी 
व्याजकी आमदनीसे आज भी गोकुलदास तेजपाल दाइस्कूलमें शिक्षा प्राप्त करनेवाले, भाटिया 
विद्यार्थियोंके भरण-पोषणक्ा कार्य होता है । आपने थानेमें बाल-राजेश्वर्का एफ विशाल मन्दिर 
निर्माण कराया, आपके गुणसे प्रधन्न होकर गवर्नमेंटने आपको जे० पी० की पदवीसे सम्मानित 
किया था | 
जब १६१३ में आपने अपने पुत्र सेठ तुलसोदासजी एवं अपमे जामात्र सेठ नरोत्तम मुराग- 
जीके साथ योरोपकी यात्रा की। अपने भोजनादिके प्रबंधके लिये आप यहांसे रसोइया, भट, 
न्राक्षण जादि साथ लेठे गये थे । लेकिन तोभी वहांते छौटनेपर भाटिया समाजके कट्टर लोगोंने 
आपसे सामाजिक संवन्ध विच्छे द कर लिया। मगर इससे कोई प्रभावात्मक कार्य नहीं हुआ, वरन्‌ 
५ हर व्यक्तियोनि' 'कच्छी तथा हाई समस्त भाटिया सहाजन” नामक सामाजिक संस्थासे अलग द्वोका 
बंबई भाटिया महाजन!” नामक एक नवीन सामाजिक संस्थाको जन्म दियां, उसी दिन इसके पांच सौ 
सदस्य हो गये । इससे प्रथम सभापति राय बहादुर सेठ वखनजी खेमजी नियुक्त ऊिये गये । आपने 


- ७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


योरोपमें सेठ गोवद्ध नदास खटाउने जिस प्रकार शुद्ध धामिक आचार-विचारकी रक्षा की थी, उसपर 
संतोष प्रगट किया । 

थोरोपमें रहकर सेठ गोवद्ध नदासमीने अपनी फर्मफी ओरसे छन्दन और पेरिसमें खटाऊ 
सच्स कम्पनीके नामसे अफिस खोली । 


सेठ गोवद्धन दासजी ओरियल्टछ गबर्नमेंट सेक्योरिटी छाइफ इन्स्यूरेंस कम्पनी लि० के २३ 
वर्षतक, बम्बई टेलीफोन कम्पनी लि० के २५ वर्ष तक, डायरेक्टर तथा १५॥ वर्ष. तक, चेयर मेन 
रहे। इसके अतिरिक्त खटाऊ मकनजी स्पी० वी० कं० लि०, मोरारजी गोकुलछदास मि० कै०लिमिटेड, 
और प्रेसिडेंसी मिल्‍्स कम्पनी लिमिटेडके भी आप चेयर मेन रह्दे। जबसे बाम्बे युनाईटेड 
रुपीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, तथा बेंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड स्थापित हुई, तबसे आप 
उनके डायरेफ्टर रहे । इस प्रकार अत्यंत प्रतिष्ठा सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हुए आपका देहावसान 
सन्‌ १६१६ के नवस्वर मास में ५१ वर्षकी आयुमें हुआ। 


सेठ गोबद्ध न दासजी अपनी मोजूदगीमें खटाऊ मकनजी मिलका काम देखते थे, एवं बास्त्रे 
युनाइटेड मिलका संच्चालन सेठ मूलराजली करते थे। आपके देहावसान होजानेके बाद कुछ समय 
तक आपके दोनों पुत्र सेठ मूलराजजीके साथ कार्य करते रहे, वर्तमानमें सेठ गोबद्ध नदासजीके दोनों 


पुत्र सेठ भीकमदासजी तथा सेठ तुलसी दासजी अपना खतंत्र ज्यापार अछा २ करते हैं. आर इस 
समय मेसर्स खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनीका कुल काम सेठ मुलताज खटाऊके जिस्म है। 
फर्मके मालिक इस समय आप ही हैं । 


सेठ मूलराजज्ञी--खटाऊ मकनजी स्पीतिड्ठः एण्ड वीविज् कम्पनी लिमिटेड भायखछाका कार्य 
साथ्वलन जआपही करते हैं इसके अतिरिक्त आप सी० मेकडानल्ड कम्पनी और कटनी सीमेंट 
इण्डस्ट्रियल कम्पनीके मैनेजिड्डः एजेंट हैं। आप प्रेट्रियाटिक इंश्योरेंस फायर एण्ड मरीन कंपनी लिमि 
टेड तथा पले ईंइग्रोरेंस कंपनी लिमिटेडके चीफू रिप्रजेटेंटिव्ह ( प्रतिनिधि ) हैं । थुन इंटेंड सीमेंट 
कंपनी ऑफ वाम्बेके आप भागीदार हैं । 


सेठ मूलराजजी बड़े व्यवसाय दक्ष पुरुष हैं जब आप जापान, अमेरिका, यरोप आदि 
देशोंकी यात्रा करके वापस लौटे, ठो चहाँसे जाते ही १५ दिनके भीतर आपने वास्वे 
युनाइटेड मिल, ठाठा कम्पनीको १ करोड़ ५१ छाख में वेंच डाली। यह कम्पनी केबल १५ 
लाखके केपिटलसे स्थापित हुईं थी, इसे आपने इतनी उन्नतिपर पहुंचाया, कि १ करोड़ ४१ छाख 
रुपये शेअर होल्डरोंमें वांटकर अपने देशी शेमर होल्डर्सोंको निह्ाल कर दिया; एवं मिलेंके इतिहांसमें 
यह बात चिस्मरणीय कर दी । 


रद 


बम्बई विभाग 
व्यवसाय कुशलताके साथ २ धार्मिक कार्योक़रो ओर भी आपकी अच्छी रुचि दै, शिक्षाकी 
वृद्धि एवं समाज सेवाकी आपके दिलोंमें अच्छी छग्नन रहती है। (१) आप सर जगदीशचन्द्र बोसके 
रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें १४ हजार रुपये वाषिक नियमित रूपसे देते हैं। (२) सेठ खटाऊ मकनजी 
फी डिस्पेन्सरी एण्ड भाटिया मेटनिंटी एएड नसंदी होम ( प्रसूतिकागृह ) वाजार कोट में आप हर 
साल २५ हजार रुपया देते हैं। इसको कुछ देख रेख आप ही के हाथोंमें है । इस संस्थाके खर्चके 
लिये आपने अपनी एक विल्डिड्डः भी टस्टके सिपुर्द कर दी हैं। उक्त संस्था बहुत ही उत्तमरूपसे 
कार्य कर रही है। (३) आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यमें इंजिनियरिंग छासका खच चलानेके 
लिये १ छाख रुपयोंका दान पं० मदनमोहन मालवीयजीको दिया है, उक्त रकमका व्याज्र इस छासके 
खचमें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय बनिता विश्राम, सर्बेंट ऑफ इण्डिया सोखाइटी 
बस्त्ई, स्पेशल सर्वित्न छीग पूना एवं भारतकी कई गोशालाओं आदि अनेक सं॑स्थाओंकों प्रचुर 
धन दान करके समय-समय पर सहायता किया करते हैं। इसके अछाबा अपनी जञातिके अनाथ 
स्री तथा पुरुषोंके भोजन प्रबन्धनार्थ प्रतिमास नियमित रूपसे सहायता करते रहते हैं |: मतलब यह कि 
लोकोपकारार्थ आपने कई प्रकारके स्थाई दान किये हैं । 


सेठ मूलराजजीके £ पुत्र हें जिनके नाम श्री मुरारजी,भी धरमसीजी, श्री छक्ष्मीदासजी । श्री 
चन्द्रकान्‍्तजी ओर श्री ललित कुमारजी हैं। इनमेंसे सेठ मुरारणी, धरमतीजी एवं श्री लक्ष्मी 
दासजी, भिन्न २ कार्यो में सेठ साहबके साथ व्यापारमें सहयोग देते हैं 


मेसस मथुरादास गोकुन्नदास 


' सेठ मथरादास गोकुछरासका जन्म सम्बत १६२७ में हुआ। आप बम्बईके एक बहुत बड़े 
एवं प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं। आपके पर्व कच्छ कोठाराके निवासी थे। सबसे प्रथम आपके 
प्रपितामह सेठयरमसीज्ञी बम्बचई आये थे। आपको धीरे २ अपने उद्योग तथा व्यापारमें सफलतामिल्ती 
गई भौर जागे जाकर आपके पौच्र सेठ गोकुलूदा सलीने मिल व्यवसायके अन्दर हाथ डाला | उसमें 
आपको बड़ी सफछता मिली । सेठ मथरादासभी जे० पी० आपही के पुत्र हैं। आप भी अपने पूर्वजों 
द्वारा चलाये हुये रुईके व्यवसायमें जुट गये और वही व्यवसाय अब भी कर रहे हैं। आपने अपनी 
कार्य कुशलता और बुद्धिमानीसे अपने कार्यको इतना बढ़ाया कि इस समय आप बम्बईके एक प्रथम 
श्रेणीके रुईके व्यापारी तथा मिड एन्नन्ट माने जाते हैं | आपकी एजंसीके नीचे इस समय कई मिले” 
चल रही हैं। इसके अतिरिक्त कई दुसरी मिल्नों तथा कम्पनियोंके भी आप डायरेकर दै। संक्षिप्तमें 
यों कई सकते हैं कि वस्वईके प्रथम श्रेणीके मिल मालिक्रोमें सेठ मथुरादास भी एक हैं । सेठ मथुरा- 
दासके ६ पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे वड़े पुत्र सेठ पुरुषोत्तमदास हैं । आप अपना अभ्यास पूग करके 

रह 
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अपने पिता व्यापारमें सहायता प्रदान करते हैँ। तथा आप एक प्रसिद्द चित्रकार भी है। आपके 
चित्र वीसवीं सदीमें निकला करते हैं । 





आ० सर मनमोहन दास रामजी के० टी० 
बम्बई शहरमे बिरछाही कोई ऐसा व्यक्ति निक्ेगा जो कि आपसे परिचित न हो। ओन- 
रेबल सर मनमोहन दास रामजीका जन्म सन्‌ १८५७ इईस्वीमें बम्बई नगरमें हुआ, प्रारंभिक शिक्षा 


समाप्तकर व्यापारिक क्षेत्रमें प्रवेश करते ही ईइवर प्रदत्त देवी गु्शोते आप की ख्याति व्यवसायिक 
*समाजमें फैछा दी। थोड़े द्वी समयमें आपने अपनेझो चतुर मिलमालिक एवं कुशछू व्यवसायी 


सिद्ध किया। फछ यह हुआ कि ज्यत्रसायी संस्थाओंने आपको अपनी ओर आमंत्रित किया, एक 
एक करके आप सभी बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओंमें सम्मिलित हुए। आप बम्बईकी बड़ीसे बड़ी 
व्यापारिक संस्था इण्डियन मर्चेट चेम्बरके स्थापकोर्में हैं एवं उसके १६०७ से १६१३ तक ओर 
१६२४में सपापतिका स्थान सुशोभित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त मिर् ऑनर्स एसोसियेशन 
इण्डियन चेम्बर ऑफ कामसे, पीस गुड़स मरस्चेंस्ट्स एसोसियेशन, आदि कई व्यापारिक संस्थाओं के 
आप प्रधान कार्यकर्ता, अथवा जीवन स्वरूप है। बम्बईके कापड़ बाजारकी मंडलीके आप सनू १८९६ से 
सभापति हैं, इससे आपको लोक प्रियताका पता छगता है। 

आप भारतीय ओद्योगिक उत्कर्षके कट्टर पक्षपाती हैं। भारतीय व्यवसाइयों एवं कारीगरोंकी 
ओरसे उनके हितके विरोधियोंसि आपने अच्छी लड़ाई की है। आपको भारत सरकारने सर नाइटकी 
पदुवीसे सम्मानित किया है। आप कोंसिल आफ स्टेटके करीव १५ वर्षोंसे मेम्बर हैं। 

आपका जीवनकाल ओद्योगिक €ृष्टिसे बड़ा आदश रहा है। सरकार द्वाश नियोजित कितनी 
ही कमेटियोंमें आपने छोकोपकारी योजनाओंका सूत्रपात कराया है। आप प्राचीन विचारोंके कट्टर 
सनातनथर्मी सज्जन है । 

आप कैपरे हिन्द हिन्दुस्तान और इण्डियन मेन्युफेंजचरिंग नामक मिलेंके डायरेक्टर ओर 
मैनेनिज् एजंटोंके भागीदार है। 

इस समय आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम ऋमसे श्री नारायण दास, श्री कृष्णदास, ओर श्री 


भगवानदास है । 
मूलजीजेठा मारकीटमें आपकी कपड़ेकी दुकान है । 





४० ९ हु कप 
मेससे सुरारजी गोकुलदास एण्ड कम्पनी 
इप्त प्रतिष्ठित फर्मके स्थापक सेठ मुरारजी गोकुछास सी० आई० ६ हैं। आपका जन्म सन्‌ 
१८३४ में हुआ था। आपके कुदुम्बका आदि निवास स्थान पोर॑ंदर है । आपके पिताश्रीका नाम सेठ 
२० 
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5 धरणसो मुगरजी गोकुलदास, बम्पई सेठ नगेत्तम मुराग्जी गोइुलदास जे० पी० वम्बई 


बेस्बई-विभाग 
गीकुलदासजी तथा पितामहका नाम सेठ जीवणञी था। सेठ जीवणजी, रबजी गोविंदजीके नामसे 
पोरबंदरमें संवत्‌ १८७० में व्यवसाय करते थे। संवत्‌ १८७१के करीब इस खानदानकों बहुत 
व्यापारिक नुकसान छगा। फछतः सेठ गोकुछदासजी संबत्‌ १८७४में बम्बई आये ओर बादमें 
आपने अपने पिता सेठ जीवणजी ओर झपने भाईको भी यहां बुलिया । आप यहां खांडकी 
दछाढी ओर कपड़ेका व्यवसाय करते थे । 


मुरारभी सेठकी अपने पिताश्रीके द्वारा घार्मिक एवं व्यवह्ारिक शिक्षा अच्छी मिली थी। 
आपने अपने पिताश्रीके साथ तीथ्थक्षेत्रों ओर नगरोंका बहुत पर्यटन किया था इसलिये १२ वर्षकी 
अल्पवयसे ही आपको व्यवसायिक हिताहितका ज्ञान हो गया था। संबत्‌ १६०४से आप अपने 
काकाके साथ व्यवसायमें सहयोग देने छो। उस समय आपको उनकी ओरसे केवल ४४१) प्रति 
वर्ष मिलना था। थोड़े ही समयमें मुरारजणी सेठका कई बड़ी२ अंग्रेजी कम्पनियोंसे परिचय होगया 


एवं उन कम्पनियोंने आपको अपने थहां आनेके लिये आमंत्रित किया। जवाहरात ओर कपड़ं के 
व्यवसायमें आपकी दृष्टि बहुत थी । विलायती कपड़ेकी माल आनेके पूरब ही आप बहुत बड़ी खरीदी 
कर लेते थे। आपके इस साहसको देख व्यापारी चकित रहते थे ।इस प्रकार संबत्‌ १६ १६में वाटसन 
वोगले एण्ड कम्पनीके साथ आप हिस्सेदारके रूपमें शरीक हुए । १६वीं शताब्दीमें बिछायती कपड़े के 
व्यवसाइयोंमें मुरारजी सेठका बड़ा नाम था। सन १८७१से आपने मिलोंके स्थापनका काम करना 
आरंभ किया। उस समय सोलापुरमें अफ़राछ बहुत पड़ता था इसलिये अकाछ पीड़ितोंकी मज़दूरी 
देने ओर मिल उद्योगकी वृद्धिके लिये सन १८७४में आपने सोछापुर स्पीनिद्ञः वी० कं० लि० के नामसे 
£ छाखको पुंनीसे सूत कातने ओर कपड़ा बुननेका कारखाना खोला। प्रारंभ २४ वर्षके इतिहासमें 
यह मिल सबे श्रेष्ठ मानी जाती थी । पीछेतते इस मिलक़ी पू'जी बढ़ाकर ८ छाख कर दी गयी। इस समय 
मिल्में १११३६० स्पेंड्डल और २१७२ छम्स हैं । यह मिल १६ हजार गांठ माठ हर सार तैयार 
करती है| इसके अतिरिक्त यह फर्म बम्बईके मुरार्जी गोकुछदास स्पी० वि० मिलकी भी मैंनेजिंग एजंट 
है। इस मिलमें ८४ हजार स्पेडल और १६०० छम है। इसकी स्थापना १८७२ में सेठ मुरारजी 
गोकुलदासके हाथोंसे हुई इसकी केपिटल १९ छाख ५० हजारकी है यह मिल हूँप्रति वर्ष १६ हजार गांठ 
माल तैयार करती है। 

इस प्रकार १६ वीं शताब्दीमें भारतीय उद्योग घंधोंकी उन्नतिक़ी चिंता रखनेवाले इन महातु- 
भावका देहाचसान सन १८८० में ४६ वर्षकी वयमें हुआ | गवर्ममेंटने आपको जे +पी० ओर सी०भाई० 
ई० की पद्वीसे सम्मानित किया था । आपको दोमिय्रोपैथी चिकित्सासे वड़ा प्रेम था ।आपके बड़े पुत्र 
सेठ धरमसीजीका देहावसान सन्‌ १९१२ में होगया । 
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वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ नरोत्तम भुरारजी जे०पी०(२)ऑनरैबवल सेठ रतनसी धरमसी 
मुरारजी, (३ ) सेठ त्रिकमदासं घरमसी मुरारजी एवं (४ ) सेठ शांतिकुमार नरोत्तम मुरास्जी हैं। 
सेठ नरोत्तम मुरारज्णी जे० पी० से बम्बईका शिक्षित समाज भली प्रकार परिचित है। बम्बईके ब्यव- 
सायिक भवनके आप स्तंभ-स्वरूप हैं। भारतीय उद्योग धंधोंकी उन्नतिके लिये आपके हृदयमें 
गदरी छगन है। आपहीके परिअ्मसे सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी नामक एकमात्र बड़ी 
भारतीय जहाजी कम्पनी स्थापित हुई है वर्तमानमें उसके मेंनेजिंग एजंट आपही हैं । 
#भारतीय युवर्कोंको जहाजी विद्या सिखानेके लिये गवर्नमेंट द्वारा १६२६में खोले गये 'डफरिन” नामऋ 
जहाजके लिए आपने अनवरत परिश्रम उठाया है। आप टाटाके हाइड़रो, स्टील, टाटा मिल आदि 
कारखानोंके डायरेक्टर हैं। १६११ में आपको सरकारने शरीफके पद्से सम्मानित किया है। सन्‌ 
१६१२ के देहली दरबार (कोरोनेशन दरबार) की कमिटीपर आप सक्रेटरी निर्वाचित हुए थे। आपने 
१६ १४में विछायत यात्रा की, एवं अभी भी सन्‌ १९२८की जिनेवाकी ११ वीं लेवर कान्फ न्समें गवर्न- 
मेंट ऑफ इस्डियाके प्रतिनिधि होकर गये हुए हैं। आप कई मिव्सएवं ईन्स्‍्यूरँस कम्पनीज़के डायरेफ्टर 
हैं। आपने बस्वईका प्रसिद्ध सुरारजी गोकुलदास मारकीट सन्‌ १६०८मे बंधवाया है। आपके सुपुत्र 
सेठ शांतिकुमार नरोत्तम मुरारजी बहुत होनहार नवयुवक हैं। आपको देशी वस्त्रोंसे विशेष प्रेम है । 

इस फर्मका व्यवसाइक परिचय इसप्रकार है । 

(१) मुरारजी गोकुलदास एण्ड कम्पनी सुदामा हाउस वेलार्डा स्टेट फोर्ट बम्बई 

(२) नरोत्तम मुरारज्जी एएडको, ८(ग्रेस चर्च ष्ट्रीट, लंदन हे सी. ३ एक्सपोर्टर, इंपोटेर | 

(३) आपके दोनों मिलोंकी छाथशाप, मझुरारजी गोकुछदास मारकीट काल्वादेवी पर है 
इसके अतिरिक्त ऑण०्धस्मजी, मुरारजीका धरमसी मुरारज्णी केमिकल वकसे भी है । 


मेसस मूलजी जेठाभाईं कम्पनी 
इस मशहूर फर्मका आरभभ सेठ मूलजीजेठाभाईके हाथोंसे सन्‌ १८४३४ ईस्त्रीमें हुआ । 
प्रार्म्भमें इस फर्मने बहुत छोटे रूपमें व्यापार करना आरंभ किया था। उस समय सेठ मूलजी भाई 
ना रियलका तेल, ( कोछ्ोनेट माँइल ) नारियलद्सी रस्सियां. ( क्वायर रोपस ) व मलावार अ्रान्तमें 


पैदा होने वाली वस्तुओंका व्यापार करते >े। जाप बड़े व्यापारिक ढंगके ज्ञाता एवं चतुर पुरुष 
थे। थोड़े ही समयमें आपका व्यापार खूब चछ निकछा, जिसकी वजहसे आपको कामपर और 


आदमी बढ़ाने पड़े । २० वर्ष तक इसी प्रकार लगातार आप व्यापार करते रहे । बादमें आपने 
मूलज्ञीमेठा कम्पनीके नामसे एक कम्पनी स्थापित की। इस फर्मका सव॒ मार कोचीनमें इकट्ठा 
किया जाता था, एंघं डोगियो' के द्वारा करांचीं और वम्बई भेजा जाता था । 


& इसका परिचय बम्बईके प्रारस्प्तिक विभागमें दिया जा चक्रा है । 
शत 


वस्बर. विभाग 
आपने खोपरेके तेलमें शुद्धता छानेके लिये खास प्रबन्ध किया था, इसका परिणास यह हुआ 
कि आपको कई बड़ी २ कम्पतियोंके कंट्राक्ट मिल गये, जिनमें प्रंट इण्डियन पेनिनशुला रेलवे व 
बास्बे पोट ऑफ टूस्टके कण्टाक्ट मुख्य थे। 
सेठ मुछजी भाईके पुत्र सेठ सुन्दरदासजी ज्यों ही वयस्क हुए त्योंह्दी अपने पिताजीके साथ 
व्यापार करने लगे। आपके हाथोंसे कम्पनीकी बहुत अधिक तरक्की हुईं, सबसे पहले अमेरिकन 
सिविल वार छिड़नेक़े समय आपके मस्तिष्कमें यह यात आई, कि लंकाशायर रुई भेजी जाय, तदृ- 
सुसार आपने ६ जहाज रुईके भरकर केप आफ गुड होपके रास्तेसे लंकाशायर भेजे । आपके 
जहाज ससेकी खाड़ीमें पहुन्वे थे, कि अमेरिकन सिविलवार (गृहयुद्ध ) छिड़ गया । फछतः अमे- 
रिकाके बन्दर बन्द होगये और हंकाशायरमें रुका अकाल पड़गया, ऐसे समयमें आ्रापका माल 
वहाँ पहुंचा । उस समय आपको अपने मालका मूल्य सोनेके षराचर मिला | उस ,समय सारा 
व्यापारी समाज मिलोंके शेंभ्रोपर टूट रहा था । पर सेठ सुन्दरदासजी इतने दूरदर्शी थे कि 
सट्टवाजीमें न आकर शांत रहे व आपने उस व्यापारमें हाथ नहीं डाछा। सेठ सुन्दरदासजीकी मेधा 
शक्ति बड़ी तीघ्रथी। सन्‌ १८७० से आपने ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनीके रूपमें व्यापार करना 
भाररभ किया। ' 
सबसे प्रथम आपने ३ लाख ५० हजारकी प“जीसे दि न्यू ईष्टइण्डिया प्रेस कम्पनी लिमिटेड 
स्थारितकी । इसके वाद आपने ७ लाख ६० हजारकी पूजजीसे खानदेश रुपीनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी 
स्थापित को । इसके अतिरिक्त १ छाखकी पूजीसे सिंध एएड पंजाब काटन प्रेस कम्पनी 
5 जि क लाख पू जीसे भद्रास स्पीनिंग बीविंग मिठ्ठ कम्पनी लिमिटेड और 
लेट गा हे अर स्पीनिंग चीबिंग मिल्‍स कम्पनी स्थापित की । ओर अस्तमें दे 
यह यो है अकबर कम्पनीलि० जो मूउजीजेठा सारकीटके नामसे मशहूर 
गोंकी मेनेजिज्ट एजेण्ट, सेक्रेटरी, और ट्रेजरर मलजीजेठा 
कापनी थी। ० 
गया, हर. कर आग छा जानेके करण सुन्दरदास स्पीनिड्ः बीविड्! मिल बरवाद हो 


होस्श्रेंको झज.. सिफ्विदेशनमें चली गई | सिंध पंजाब 
कक करके बाद स्वेच्छासे लक हर भी ५ छाख का शेअर्स 
मेनेगिड: विज जलगांव, ल्यूईष्टइरिडिया कस्पनी व ल्यूपीस 302&03 


खेद जनक कट अर्पबये ही सन्‌ १८७५ के जनवरी मासमें ३६ वर्षकी अवस्थासें 
भाई झोर आपके दो बा भा ता चिर विद्योह सहन करनेके लिये आपके वृद्ध पिता श्री सेठ मूलजी 
११ 5 जी एवं गोवद्धनदासजी विद्यमान थे । आपक दोनों पुत्र नाबा+- 

हर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


छिग थे इसलिये व्यापारका सारा भार बुद्ध पिता श्री सेठ मूलभीमाईकरोही उठाना पड़ा। उस समय 
सेठ मूल्जीके भतीजे सेंठ बल्‍्लभदासजीने कार्य संचालनमें हाथ बढ़ाया और श्रीघरमसीजीके 
वालिय होकर कार्य भार गृहण करनेतक आपने व्यापारकी देख भालकी । कुछ 
सम्रय बाद श्री गोवद्ध नदासजीने भी व्यापारमें सहयोग लेना आरम्भ किया, जिससे व्यापारमें फिर 
उन्नति होने लगी । इसी बीचमें सन्‌ १८८९ में सेठ मूठजी भाईका स्वर्गवास हो गया। तथा इस 
घटनाके १० वर्ष बाद सेठ धरमसी माईका भी स्वर्गंवास हो गया। इस समय सारा कारवार सेठ 
गोवद्ध नदासज्ी ही सम्हालते थे | सब्‌ १९०२ में सेठ गोवद्ध न दासजीका भी देहान्त हो गया। उस 
समय आप दोनों भाइयोंके एक एक नावालिग पुत्र विद्यमान थे । सन्‌ १६०८ इस्ब्रीमें आपकी 
सम्पतिका वँंटवारा हो गया । तथा सेठ धरमसीजीके पुत्र ऋष्णदास मूलजी जेठाके हिस्सेमे' मद्रास 
स्पीनिज्ल एएड विविग कम्पनी लि० आई, उसे आपने अपने नामसे चलाया भोर गोवद्ध न 
दासजीके पुत्र सेठ चतुभ्रु जजीने मूलजी जेठा कम्पनीका काम अपने हाथमें' लिया। 
खानदेश स्पीनिग एण्ड वीविग कम्पनी लि० जिसकी रजिष्ट्री सन्‌ १८५३ मे' हुईं थी, इसके 
मिल जलर्गावमें सात एकड़ भूमिपर बने हुए हैं। इस मिलमें आरंभमे' १३ हजार स्पिडल्स ओर २४० 
छुम्स थे। परन्तु वर्तमानमें २० हजार स्पिडल्स तथा ४२५ ढुम्स हैं। इस कंफ्नीका.आरंभ पहिले 
५ छाखकी पू'जीसे हुआ था पर पीछेसे बढ़ाकर ७लाख ५० हजारकी कर दी गई, मिल्मे' लगभग 
४५० खांडी रुईकी खपत हैं, इसमे से अधिकांश सूतका कपड़ा बुना जाता हैं, तथा शेपांश 
सूत बाजारमे' विकता हैं मिलमे' घुछाई व रंगाईके स्वतंत्र कारखाने हैं। 
सन्‌ १८७४ मे' जिस न्यू इण्डिया प्रेस कंपनी लिमिटेडकी रजिष्ट्रीकी गई थी, इसकेमेनेजिड्ड 
एजंट भी आप ही हैं। उस समय इस कंपनीकी ओरसे वरार प्रान्तके मूत्ति पुजापुर एवं जलगांवमे' 
कॉटन प्रेस खोले गये थे, परन्तु तबसे व्यापारने अब अधिक उत्नतिकी है ओर आज् मृत्ति जापुर, 
नगर देवला, नेरी ( पे खानदेश ) सांकली (पूर्व खानदेश) में इस कंपनीकी जीनिज्ञकी फेंक्टरियाँ 
तथा कारंजा, अकोला, वासिम, वरसी ( सोछापुर ) ओर करमछा ( सोछापुर ) में ;सिंग फेफ्टरियाँ 
चल रही है । 
मूलजी जेंठा कम्पनीकी ओस्से कपासकी खरीदी तथा वेचवालीकां अच्छा व्यापार होता है | 
कम्पनीने अपना एक एजेंट यूरोपमें मेजकर वहाँके विभिन्‍न देशोंमें अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 


कराया है। 
सेठ चतु्भ जजी, न्‍्यूपीस गुड़स वाजार कम्पनी लि० के मेनेजिड्ड! एजेंट हें। इस वाजारसे 


लगमग ३ छाख रुपये वार्षिक किराया बसूछ होता है। इसके अतिरिक्त मृलजी जेठा कम्पनीकी 
बम्बई नगरमें एवं घाहर बहुत अधिक स्थायी सम्पत्ति है । 

वाम्बे डाइग स्पीनिंग एण्ड वींविंग ऊम्पनी द्वारा तेयार किया गया माल वबेंचने के लिये मेसर्स 
चतु्भज एण्ड कम्पनीकी स्थापना की गई दे । 





|छ 


बम्बह विभाग 


,.._. . मेसस लालजी नारायणजी 

सेठ छालज्ी नारायणजी भाटिया जातिके सज्जन हैं। आप अपने समाजमें जिस प्रकार एक 
अग्रगण्य एवं विचाखान अगुआ समझे जाते हैं,उसी प्रकार बम्बईके व्यापारिक समाजमे भी आप बड़े 
प्रतिष्ठित एवं व्यवसाय कुशल नेता माने जाते हैं। आपका जन्म सब १८५८में हुआ । आपने अपने 
व्यवसायी जीवनके प्रभात काछसे ही अपनी अनोखी सूकका परिचय दिया। फल यह हुआ कि थोड़े 
ही समयमें आप यहांकी कितनीही व्यापारिक संस्थाओंके सदस्य ओर कितनी ही संस्थाओंके प्रमुख 
बनाए गए। यहांकी प्रतिष्ठित फर्म मूलन्ी जेठा कम्पनीके सीनियर मैनेमरके रूपमें आप समस्त 
फर्मका कार्य संचालन करते हैं | आप एक सफल मिल मालिक एवं सिद्ध हस्त व्यापारी हैं । 
आप समयकी प्रगतिके अनुसार राजनैतिक श्षेत्रमें भी भाग लेते हैं। यही कारण है कि यहांकी 
प्रतिष्ठिन व्यवसायी संस्थाने आपको अपना प्रतिनिधि बना बम्बई कोंसिलमें सेजा है, आप भारतीय 
व्यवताय ओर उप्तकी अर्थवृद्धिके लिये सदैव संकोच रहित होकर सरकारसे मिड़ते हैं। आप 
यहांकी मिल्ठ ऑनर्स एसोसिएशन एवं इन्डियन मर्च॑ठ चेस्त्र नामक प्रसिद्ध व्यापारिक संस्थाओंकि 
जीवित कार्यकर्ता एवं सदस्य हैं। आप इन्डियन मर्चेण्ट चेस्बरके सन्‌ १६२१ और सन्‌ 
१६४६ में प्रसिडेंट भी रहे हैं। आप स्थानीय स्वान मिछ, तथा गोल्ड मुहर मिलके 
डायरेकर तथा यहांकी , अन्य कितनी ही ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियोंके डायरेंकर हैं, आप 


लालनी नारायणजी कम्पनीके मालिक हैं। मूलजी जेठा मारकीट चोकमें आपकी कपड़ेंकी दुकान 
है। आपका आफिस ईंवर्ट हाउसमें है। ' | 


आरा अत 


इनके अतिरिक्त बम्बईमें और भी कई बड़े २ प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं । पर चेष्टा करनेपर 


भी हम उनका परिचय न दा प्राप्त कर सके इसका हमें खेद है | बेसे तो कई मिल मालिकों और एजेंटोंक्री 
नामावदी हम पीछे मिल्ोंके परिचयमें दे चुके हैं। 





तैयार हो रहा है ! शीम्रही प्रकाशित होगा !! 


भारतीय व्यापाध्योंका पारिचय 
कस्ल्ल्व्ल्ड क्न्न्च्नस्ट+ 


[ दूछरा मार | 
86२७. ५<९२ देन््धा हा 


यू० पी० और पञ्ञावके प्रतिष्ठित व्यापार्थोंका चमकता हुआ एलबम, १००० तखीरों 
का अपूर्व वायरकोप, व्यापार साहिलकी अदूयुत सामभ्री, संसारकी तमाम भाषाओंमें 
एकही भन्ध, भावी सन्‍्तानोंके लिये अदभुत स्मृति उपहार । 
बहुत ही शीघ्र:-- 


कृपा करके यू० पी० और पञ्षावके व्यापारी अपने फोटो, अपना जीवन चरित्र, अपना 
व्यापारिक परिचय और अपनी दुकानों तथा सार्वजनिक कार्य्योंका विवरण भेजनेकी कृपा 
क्रें। 


कामशियक्ष घुक पब्च्िशिंग हाऊस भानपुरा ( इन्दौर ) 


बेंक्स 


824/४&8 :/२७. 


बेंकिग-किजीनेस 
( तराफ़ी व्यापार ) 

पारस्परिक व्यापारिक सुबिवाके लिए, बाजारके नियमके अनुसार व्याज लेकर, साख 
( ०:७०१६ ) पर, अथवा जमीन, जेवर, मकान, मिल्कीयत, प्रामेसरीनोट, इत्यादि पर रुपया देने लेनेका 
जो व्यवसाय द्वोता है, अथवा एक स्थानसे दूसरे स्थानपर रुपया मिजवाने या मंगवानेके लिए, हुण्डी 
चिट्ठी या एक्सचेंज बिलका जो व्यवहार चलता है उसे अंग्रेजीमें बेंकिंग बिज्नीनीस और हिन्दी 
भाषामें सराफी-व्यापार कहते हैं। 

किसी भी ज्यापार प्रधान देशके लिये, बेंकिंगका बिजीनेस उत्तना ही आवश्यक है. जितना 
फिसी युद्ध प्रधान देशके लिए बारूद, गोला या शस्राख्की सामग्री आवश्यक है। सच बात तो 
यह है कि बिना बेंकिज्न-व्यवसायके विकसित हुए किसी देश अथवा शहरकी व्यापारिक उन्नति हो 
ही नहीं सकती । जो देश प्राचीन कालमें व्यवसाय प्रधान रहे हैं, उन देशोंमें बेकिंग बिजीनेसका 
अस्तित्व भी अवश्य पाया जाता है। हमारे देशमें भी पूर्वकालमें सराफी व्यवसाय काफी तादादमें 
प्रचछित था। उस समय चीन, जावा, सुमान्रा, ईरान, इत्यादि देशोंसे यहांके बने हुए मालका 
एक्सपर्ट ( निर्यात ) ओर वहांके मालका इस्पोर्ट ( आयात ) होता था। इस आते जाने वाले मालक्ी 
सुगतावन लिए इन देशोंके बीचमें हुएडीका व्यवहार प्रचलित था। कौटिल्यके अर्थशासत्र, शुक्रनीति 
तथा ओर मो प्राचीन अर्थशास्त्र सम्बन्धी स्रन्थोमें इस व्यवसायके सम्बन्धता विवरण पाया 
जाता है 

फिर भी यह निश्चित है कि वर्तमान थुगमें इस व्यापारका रूप जितना प्रामाणिक और 
विकसित होगया है उतना पूर्वकालमें नहीं था। इस युगके बेंकिंग व्यवसायका उतनत खरूप आधु- 
निक बैंकॉमें दिखलाई देता है । 

बेंक-एक या एकसे अधिक व्यक्तियोंकी सम्मिलित पृ'जीसे स्थापितकी हुई जो संस्था एक 
निश्चित स्थानपर अपना आफिस खोलकर उचित व्याजपर लोगोंके सिक्के जमा रखती है ओर उन्हीं 
सिक्करोंको कुछ अधिक व्याज् लेकर दूसरे व्यापारियों को उतकी साखपर, या उनकी किसी स्थावर; 


“कस सम्पतिपर कर्म देती हैं. ऐसी संस्थाको बैंक कहते हैं. इस प्रकारकी बैंक देशी तथा परदेशी 
इंपेटयोकों भी भपनो 


उचित फीस लेकर खरीदती तथा बेचती दै। ओर बैंकोंके शेभर, गंवर्तमेस्ट 
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पेपर, डीवीडेंण्ट वारण्ट, इत्यदिको बटाकर उनको अपने ग्राहकॉंके खातेमें जमा करती हैं. और यदि 
उन्हे” आवश्यकता हो तो उनके लिए खरीद भी देती हैं । इस प्रकार की बेंके संसारमें स्थान २पर खुल 
गई हैं। भारतवर्ष में भी कई बेर्के काम करती हैं, जिनका परिचय आगे दिया जायगा। 
इन बेंकोंकी चजहसे, अथवा इस प्रकारके बेंकिंग व्यवसायसे व्यापार फरनेवालोंको अत्यन्त 

सुविधाए' होती हैं: उनके मार्गकी बहुतसी कठिनाइयां नष्ट हो जाती हैं | इस व्यवसायके द्वारा उनका 
बहुतसा खर्च बच जाता है। उदाहरणार्थ एक व्यापारी यहांपर खपनेवाला माछ बाहरसे मंगाता है, 
ओर दूसरा व्यापारी अपना माल यहांसे बाहरी देशोंको भेजता है । यदि बैकिज्नः व्यवसाय न हो तो 
पहले व्यापारीको मी मंगाये हुए मालका रुपया मनीआर्डरसे वहांकी कम्पनीको भेजना पड़ता, और 
दूसरे व्यापारीको भी अपने भेजे हुए मालका रुपया वहांसे मंगवाना पड़ता । इस प्रकार. करोड़ों 
रुपयोंके एक्सपोर्ट ओर इस्पोट होनेवाले सामान पर केवल मनीआउर्डरका खर्च ही कितना लगता, यह 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं | मगर बेंकिग व्यवसायके प्रचलित होनेपर यह सब कठिनाई झोर 
खर्च एकद्म बचगया है | आप पपना माल जापान, अमेरिका, इ“ग्लैण्ड कहीं भी भेज दीजिए ओर 
जिस व्यक्तिको माल भेजा है उस्रपर एक हुण्डी छिखकर किसी दलालको दे दीजिये | बस वह दलाल 
जाकर आपकी हुण्डी उस व्यापारीकों बेच देगा जिसके यहां उस देशसे मालका इस्पो्ट होता है 
बह व्यापारी आपकी हुण्डीके रुपये आपको चुकाकर, उसे अपने आढतियेके पास भेजदेगा, और वह 
आढतिया आपके आढतियेसे अपने रुपये मंगवा लेगा। हिसाब साफ हुआ, न आपको तकलीफ हुई 
न आपके आढतियेको । हां, इतनी बात अवश्य है कि यदि वाजारमें हुण्डीकी आमद्से खप अधिक 
हुई तव तो आपको बाजार भावसे कुछ पेसे अधिऋ मिल जायगे, ओर यदि खपतसे आमद अधिक 
हुई तो कुछ पेसे बट के कट जाए'गे। बैंक भी इस प्रकारकी हुण्डियां उनकी फीस लेकर लेते बेचते 
रहते हैं जिससे इस कार्य्यमें और भी सुविधा हो जाती है। 

बिल आफ एक्सचेंज परदेशी हुएडी--- ु 

जिन देशोंमें एक ही प्रकारके सिक्के प्रचलित रहते हैं उन देशोंके बीच जिन पुजंकि द्वारा देन 
लेनका व्यवहार होता है उन्हें परदेशी हुण्डी कहते हैं। मगर जिन देशॉमें भिन्न २ प्रक्कारके सिक्के 
प्रचलित हैं उन देशोंके बीच लिखे जानेवाले इस प्रकारके कागर्जोको बिल आफ एक्सचेंज कहते हैं। 
इन बिलोंमें और परदेशी हुण्डियोंमें कुछ अन्तर होता दे । ये बिल वेंक्रेके द्वारा ही आते जाते हैं । 
बाहरी देशोंके जो व्यापारी यहांपर माल भेजते हूँ वे मालकों खानाकर यहांके व्यापारी ( माल 
मंगानेवाले ) के नामकी हुण्डी या बिल, उस मालकी रसीदके साथ यहांके बैंक पर भेज देते हैं । यह 
बेंक विछ आते ही उसपर यहांके व्यापारीकी सही ले लेता है। इस सहीके हो जानेपर वह व्यापारी 
उस बिलमें लिखी हुई निश्चित अवधिके भीतर डस बिलका रुपया भदेनेके छिए बाध्य हो जाता है। 
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और वह रसीद उसे देदी जाती है। इस रसीदकों दिखाकर वह जहाजपरसे अपना मार ले आतों 
है। इस बिलपर सही होजानेके पश्चातू, जबतक उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती, तब तक बह नोटोंकी 
तरह मिल्‍्त २ व्यापारियोंफ़ पास आता जाता रहता है ओर सुद्दत पूरी होनेपर चह उस व्यापारीके 
पास आ ज्याता है जिसे रुपया देकर वह व्यापारी छेलेता है। 
इस प्रकार दुनियाक सत्र देशोंक बीच बिछू आफ एक्सचेंजके द्वारा लेनदैनका काम चलता 
है लेकित इस प्रकारके व्यवहारमे' बड़ी सावधानी रखनेकी आवश्यकता पड़तो;है साधारणनया 
ऐसा होता है कि जिस देशसे मार आता है उसी देशसे सीधा बिल आफ एक्सचेज्जका 
व्यवहार करनेमें सुभीता होती है। मगर कभी २ ऐसा होता है कि सीधे उस देशके सिक्‍्केके भावमें 
रुपया भरनेसे भाव अधिक पड़ता है, मगर यदि बही रुपया दूसरे देशओे घिक्‍फेके द्वारा भरा जाय 
तो उसमें भाव सस्ता पड़ता है। उद्ाहरणार्थ हमें फान्स देशके फ्रांक नामक सिद्ध में मूल्य 'चुकाना 
है। अब कह्पना कीजिए कि हमारे देशके एक रुपयरेके बढलेमें ६ फाड् मिलते हैं, मगर इरण्डके 
एक पोण्डके बढ़लेपें ८६ फूड मिलते हैं, इधर हमारे देशमें एक पौण्ड तेरह रुपयेमें मिज्ञता है-। यदि 
हम रुपयोंके द्वारा बहांका बिः चुकावेंग तो तेरह रुपयोंके बदछे केचछ ७८ फाझका ब्िछ चुकेगा, 
मगर उन्हीं तेरह रुपयोंसे एक पाएड लेकर उसके द्वारा हम वह बिल चुकाएंगे तो ८६ फाक्ुका बिल 
डक जायगा। इसी प्रकारका अन्तर और २ देशोंके सिक्लेमें भी कभी २ रहा करता है | जो व्यापारो 
सब देशोंके सिकोपर दृष्टि रखकर इस प्रकारके बिक चुकाता दै उसे कमी २ बढ़ा छाभ हो 
जाता है। इस प्रकारके एक्सचेडज सम्बन्धी काय्यॉमें इस प्रकारका कार्यय करनेवाले बैड्ों तथा 
दलालोंके द्वारा हुएडीका कार्य्य करवाना विशेष अच्छा है। 
प्रदेशी हुएडॉके भेद ' 
इस प्रकारकी परदेशी हुरिडियां तीन प्रकारकी होती हैं। ( १ ) डी० टी० ( तुरन्त सिकरनेवाली) 
(२) टी० टी० ( तारके द्वारा भेजी ज्ञानेवाली (३) साइविल ( मुद्ती ) यह हुएडी छिखी हु 
सुददत ओर ग्रेसके दिनोंकी मियाद पूरी हुए पश्चात्‌ सिकरती है | (४ ) वित्न आफ कलेक्शन, वह कह 
छाठा है जो मालके डाक्यूसेण्टके साथ उसकी कीमतका बिल बनाकर दिया जाता है। इस प्रकारके 
विलका रुएया वहाँसे वसूल हो जानेपर मिलता है। 
देशी हुएडी 
नम 
देशो हुण्डी चार प्रकारकी होती है। (१) शाहजोग हुण्डी (३२) नामजोग हुण्डी (३ ) 
परोज्षोग हुएडी और (४) फरमानकी हुएडी । इन सब प्रकारड़ी हुण्डियोंशा परिचय प्रायः सब 
प्याणारी जानते हैं अतः इनझा यहांपर विस्तारपूरव॑क वर्णन करना व्यर्थ है। फिर भी जो सजन 


रबर विशेष झान प्राप्त करना चाहें उन्हें मारवाड़ी चेम्नर आऊ कामसे, ओर घम्पई सराक्र 
सिपेशनड़ी नियमाबल्े मंगाकर पढ़ना चाहिए । 


जम इ्१ 


करन 
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' बेंकोंका शातिहास 
बम्बईके इतिहासमें सबसे प्रथम बेंकका यदि परिचय कभी मिलता दे तो वह सने १७२० ई० 
में दी | इसके पूर्व वेंक नामकी कोई वस्तु भी न थी ओर न उसके स्वरूपकी किसी प्रकारकी 
कटपना ही की गयी थी। सब्‌ १७२० ई० के द्सिम्बर मासमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर मगरकी 
साधारण प्रजाके छामकी दृष्टिसे एक बेंककी स्थापना की गयी। ईस्ट इश्डिया कंपनीने अपनी 
रोकड़से १ छाखकी रकम निकाल कर बेंकको प्रारम्भिक पू'जीके रूपमें दी ओर इस प्रकार “बैंक 
आए बास्बे” नामके प्रथम बेंकका जन्म हुआ । इस बेंककी सुब्यवस्थाका प्रबन्ध भार बम्बई सरकारके 
हाथमे' दिया गया । बेंकमें १००) रु० की रकम जमा करने वालेको बेंक एक दुगानी दैनिक व्याज 
देती थी। यदि बेंक किसीको ऋंग देती तो बह ६ प्रतिशत व्याजके अतिरिक्त एक प्रति शत व्याज 
बेकके सुप्रबन्ध संचालनके लिये लेती। इस प्रकार १० प्रतिशत व्याज पर बेंक रुपये कर्ज देती थी | 
लगभग २४ वर्ष तक इसी प्रकार बराबर काम होतां गया परल्तु बेंकने कोई उल्लेखनीय उन्नति नहीं 
की ।फछ यह हुआ कि इस प्रयोगसे छोग उदासीन हो चले और प्रबन्धमें भी शिथिलता आ गयी । 
सन्‌ १७४४ ई० के लगभग १००३१३) रु० बैंक की रकममेंसे उधार खातेमें निकल चुके थे। 
इस रकममे से केवछ ४२६००) रु० की रकम ही वसूल हो पायी | सरकारने लाख चेष्टा की परन्तु 
उदासीनता दूर न हुईं ओर अन्तमे' सन्‌ १७१८ में' इस बेंकने अपनी जीवन छीला समाप्त की। इस 
प्रकार प्रथम बेंककी समाप्ति हुईं | 
यहाँके सराफ--इस १८ वीं शताब्दीमें बेंकने फिर जोर मारा, परन्तु उसे सफलता प्राप्त न हुईं। १६ वीं 
शताब्दीमे' इतिहाससे पता चना है कि इस नगरमें लगभग १०० हिन्दू महाजन सराफी 
का व्यवसाय खूब जोरोंसे करते थे । १८ वीं शताव्दीमे' मी यहाँके हिन्दू महाजनोंका 
व्यवसाय अच्छी उन्तत अवस्थामे' था। जिपत समय बैंक आफ बास्वे” नामक बैंक 
की स्थापना हुई थी उस्त समय भी ये लोग बाजास्मे' अच्छी प्रतिष्ठासे देखे जाते थे।# 
इनके पास पर्याप्त पूंजी थी अतः इनकी हुण्डीकी प्रतिष्ठा समस्त भारतमे' थी। सन्‌ 
१८०२ ई० में' सेठ पेस्तमजी बोमनजीने सरकारकों आर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार 
स्थानीयवा जार गेट स्ट्रीटके निवासी आत्माराम भूखनने भी सरकारको मुक्तहस्तसें आर्थिक 
सहायता प्रदान की । उस समय इस पीढ़ीकी ख्याति काका पारख की पीढ़ीके 


नामसे थी । 
के, न 3७, न 
साबडु वेंक - इस परिस्थितिमे' सरकार चुप वंठ न सकती थी। सन्‌ १८३५ ई० से' उसने एक 
0.0... ली ल्‍ल ल आयुधलल “0-५४ 5 ांंडडं्नजज+तत+7स्‍२«न-त+नत++ 
& इस समयके महाजनें्में वेशीलाल पअबरो(चन्द का माप सबने अधिक रे खनोय है। थो तो कितने 
ही महाजनोंने समर समयपर सरकारकों भाथिक सद्ायता दी है परन्तु इन्दोंने भारतीय विप्लवके समय भी 
घगाह्न सरकार को पर्यात्त आर्थिक सहायता दी थी ) 
श्र 


बम्बई-विभाग 


सेवि'ग बे ककी भी स्थापना की (ज्यों २ यह द्वीप पुंञ उन्नति करता गया त्यों २ यहांका 
व्यवसाय वाणिज्य भी उन्‍्तति कर अपना वृद्धि ओर पुष्टि करता गया । इस उल्नति शील 


युगमें पृ'जीकी व्यवस्थाकी और समीकी दृष्टि गयी ओर बैंककी आवश्यकता सभीको 
समान रूपएसे खटकने छगी। फल यह हुआ कि सन्‌ १८४० ईं० में पुनः वे ककी स्थापना 
हुई। इसका नाम भी बेंक आफ बास्वे रक्खा गया। इसने ५२, २५ , ००० ) रु० 
की पू'जी से कार्यारम्भ किया। इस प्रकार सन्‌ १८४० ई० से पुनः इस ओर 
कार्य होना आरम्म हुआ ओर बढ़ते २ इतना बढ़ा कि आज यहां बैंकों की भरमार हो पड़ी 
है । इस वे कने उन्‍नतिकी ओर हृढ़तातें पैर उठाये ओर कुछ ही समयमे' अच्छी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ली.। इसकी देखा देखी सन्‌ १८४४ ई० मे' ओरियन्टछ बे किंग कार्पोरेशनने 
भी अपनी .एक शाखा यहां खोली | सब्‌ १८६० ई० तक कमशियल बेंक, चार्टर्ड बेंक, 
सेन्दूल बैंक आफ वेस्टर्न इस्डिया,चाट्टेर्ड मर्केन्टाइठ, ओर आगरा एण्ड यूनाइटेड सरविस 
नामक कितनी ही बेंकें खुल गयीं। इसी बीच अमेरिकन सिविल बार नामक घरेलू युद्ध 
अमेरिकामें छिड़ गया और अमेरिकन रुईका अकाछ पड़ गया। अतः लंकाशायर 
(इंग्लेंग्ड) के कारखाने भारतकी रुईके आश्रित हो गये | जिससे भारतका ध्यवसाय चमक 
उठा इस काहमें यहांपर सब मिलाकर लगभग ३१ बेंके बम्बईमें स्थापित हो चकी थीं । 
इस प्रकार वे कोंका यहां जन्म हुआ ओर वाल्यकाल व्यतीत कर बेंकोंने युवावस्थामें 


पदार्पण किया । इस समय निम्न लिखित बेंके यहांपर अधिक प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। अत; 
उनका संक्षिप्त परिचय हम यहां दे रहे हैं :-- 





ज्वै 
कस 

इलाहाबाद वेहू ह 

यह बैड सन्‌ १८६५ इस्वीमें स्थापित हुआ था। इसकी इमारत बस्वईमें इलाहाबाद बेड; 
बिल्डिडडके नामसे विख्यात है । यह एपेलो स्ट्रीटमें है। आजकल यह बैड्टू पी० एण्ड० ओ० बेद्विज् 
कारपोरेशन लिमिटेडमें सम्मिलित कर दिया गया है । इसका निश्चित मूलधत ४०,००,००० है। वलूछ 
सूलधन ३४५५५०,००० ओर रिजर्व फाड ४४,५०॥००० है। इसका हेड आफितत कलकत्तामें है। इसको 
मुख्य २ शाखाये --बम्बई, इलाहाबाद, कानपुर, बिल्ली, लखनऊ, छाहदोर, रावरूपिन्डी, नागपुर और 
पटना में है । 
ईस्पाग्यिल बेड औफ इण्डिया 

बह्नाल बैड, मद्रास बैक, ओर वस्वई बैड, इन तीनों वैज्लेंके मिश्रणसे सन्‌ १६२१ के जनवरी 

मासमें इस बैडुका जन्म हुआ । इसका सुख्य उद्दे श्य सोनेकी अमानतको सुरक्षित रखना है । इस बैड्डूफी 
लगभग १५० शाखाए' सारे भासमें भारतीय गवर्नमेन्टसे किये हुए करारके अनुसार, भिन्‍न २ शहरों, 
बह्द्रों, और व्यापारिक केन्द्रोंमें स्थापित की गई हैं। जिनमेंसे मुख्य २ के नाम इस प्रकार हैं--वम्बई, 
इलाहाबाद, कलकत्ता; मद्रास, आगरा, धनवाद, अजमेर, इन्दोर, उज्जैन, खण्डवा, जैपुर, अमृतसर, 
बह्नलोछ वनारस, कालिकटठ, ढाका, दार्मिलिज्, ग्वाल्यिर, जमशेंदपुस जोधपुर, जबलपुर, छाद्दोर, 
लखनऊ, छुषियाना, मदुरा; माण्डले, मछली पद्म, नागठुर; नासिक, रज्जञ,न, रावछपिण्डि, शिलाज्ञ, 
शिमला, सूरत, श्रीनगर इत्यादि । 

यह बैड्टू सरकारी खजानेको भी सम्दालता है और आवश्यकताके समय खरकारकों उचित 
व्याजपर रुपया मी देता है । 


इसका निश्चित मुलवन, ११,२५००;,००० 
बसुल मुख्घन, ३० जून १९२७ तक ४५६२,५०,००० 
रिजवे फण्ड, ७५,०७,००,००० 

शेअर होल्डरोंपर ०,६२/५०,००० 


इसका लल्दन आफिस-- *९ औीडडग्रांड स्ट्रीट इ० सी० २ पर दे । 
ड्दे 


बस्वई-वभाय 
इम्पीरियल बेड ऑफ़ परतिया 


यह १८८५ में राजकीय चार्टर द्वारा स्थापित हुआ था। इसका बुर मूछधन, ६५,०००० 
पौण्ड है। रिजव फणड ५२०,००० पोण्ड है। मालिक्रोंके पास १००,००० पोण्ड है । इसकी मशहूर 
शाखाएँ परसिया सुरुताना वाद, इराक, मेसोपोटामिया, बगदाद तथा चम्बनईमें हैं। 
इंडिया वैड् लिमिटेड 

बैड ऑफ इण्डियाका जन्म सन्‌ १६०६ इस्वीमें हुआ था। इसकी स्थापना सर सैसून डेवीड 
बैरोनेटके उद्योगसे हुई थी। आपने इसकी सफलताके लिये आजीवन प्रयत्न किया। यहां 
तक कि अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें भी इन्होंने इसके लिये कठिनसे कठिन परिश्रम किया। 
इसका पूर्व सश्वालक मण्डछ सभी जातियोंके प्रतिनिधियोंसे बना हुआ था। इसमें सर सेसून डेविड, 
सर फूडरिक क्रोफ्ट, सर कावसजी जहांगीर, मि० आर० डी० टाटा, मि० गोवर्धन दास खटाऊ, 
सर लालूभाई सामलदास सी० आई० ३०, मि० खेतसी खसी, से० रामनारायन हरनन्द राय झुइया, 
मि० जे० एच० दानी, मि० नूरदीन ओर सर इन्राहीम रहीम तुल्ला सी० आई०ई० थे इनके अतिरिक्त 
मि० ए० पी स्ट्रीह्धफेलो इसके मेनेजर बनाए गए। इन्होंने बेडकी सफलताके लिये बहुत ही उद्योग 
किया । इसकी रजिस्ट्री १८८२ के कम्पनी एक ६ के अनुसार हुई थी। 


इसका वसूल मूलधन २००,००,०००) 

रिजर्व फल्ड 8६,००,००० 

श्सके तारका पता “स्ट्रीजेन्ट” बम्बई है फो० न० २००१०, पो० बाँ० २३८ है। 
इसकी मुख्य शाखाएँ---... बम्बई कलकता. अहमदाबाद में । 


इसका वम्बईका पता--ओरियेस्टल बिलिडंग॒ स्पू नेड रोड है, 
श्स्टन बैक लिमिटेड 
इसका सस्वन्ध इम्नलैन्डसे है। इसका निश्चित मूछथन २,०००००० पोण्ड दे जो २,००००० 
हिस्पो्में विभक्त किया गया है। बसुरू धन १,०००,००० पौ० दे और रिजर्व फत्ड ७,००,००० 
पोण्ड है | इसका हेड आफिस लल्डनमें हैं और इसका पता क्रासवी स्क्वायर वीशोप्सगेट लन्दन 
$० सी० हैं। इसकी मशहूर शाज्ाए'--आमरा, वगदाद, कलकत्ता, वस्त्र, करांची, कोलस्वो, मद्रास 


भोर बसरतमें है। सका वम्बईका पता चर्चरेट हानंवीरोड है, तारका पता “इस्टराइट” फो० नं० 
२००५३ और पो० बो० नंः २१६ है। 


रन्‍्द/स्ट्यल बंडू ऑफ वेस्टर्स “7... हैं जोक वेस्टर्न इन्डिया लिमिटेड 
रसवा बस्तरका पता रेडीमनी मेनशन चच'गेट स्ट्रीट फोट है। 
३५ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 





करांची बेड लिमिटेड ; न 
बस्वईमें इसका त्रेच मॉँफिस है। इसका पता इक्‌जामिनर प्रेंस बिलिडिग मेडोस्ट्रीट फोर्ट है। 
इसकी शाखाएँ द्ैद्राबाद, और लरकाममें हैं । 
कौम्पीाटोइर नेशनल डिस्तकाऊंटेड पेरिस 
यह बैंक फ्रॉसवालोंका है ओर इसका सम्बन्ध भी वहींसे है। इसका मूलछ्यन २४,०००० 
०००) फूक हैं जो कुछ अदा हो चुका है । इसका हेड ऑफिस पेरिसमें है और .उसका पता १४ 
रूवर्गरी पेरिस है। वस्व॒ईमें इसका दफ्तर २४ त्र सस्ट्रीटमें है । फोन न० ४५ है। इसकी शाखाएं रूनदन 
मैन्चेस्टर छीवरपुल, सीडनी ( आस्टे लिया ) बंबई ओर एलेकर्जेंड़िया है। 
प्रीनले एण्ड कम्पनी लि० 
इस कंपनीका भी सम्बन्ध इड्जलैएडसे है। अब यह नेशनल प्रॉविन्शियल बैंक लिमिटेडमें 
सम्मिलित कर ली गयी दै। इसका पता निकलछरोड वेला्ड स्ट्रीट है। इसका हेड भाफिस लन्दनमें 
५४ पारलियामेन्ट एस० डव्स्यू, आई० है। इसको शाखाए' बम्बई', कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, पेशावरमें 
है। तारका पता श्रीन्डले। फो० न० २२२१२ ओर पो० वा० नं० ६३ है। 
चार्ट बेंकू ऑफ़ इण्डिया, आस्ट्रालिया एण्ड चीन 
इसका दफ्तर ब'बईमें एसप्लेनेड रोडमें है ओर इसका देड आफिस १८ विशोप्स गेट रत्दन 
ई० सी० २ है। इसका जन्म १८४३ में हुआ था। ६००००० हिस्सेदारोंके हिस्से इस वैंकरमें हैं । 
हर एक हि€सा५ पो०का था इस प्रकार इस बेझुका कुछ घन ३,०५०००० पो० है, इसका रिजर्व फण्ड 
9,००००० पो० है। इसकी मशहूर शाखाए' बम्त्रई, अक्वतप्त, कलकत्ता, कानपुर , दिल्ली, मद्रास, 
हांगकांग, न्यूयार्क, पेकिंग, पेशावर, रंगून, सिंगापुर, टोकियो, कैण्टन, ओर शंघाई है । 
तितम्बी वेंक 
यह एक जापानी चैट है, इसका हेड ऑफिप्त तेपेततेवारमें ( फास्मोसा ) है। इसका व'बईका 
आकिस स्टैन्डर्डविल्डि'ग हॉनेवी रोड फोर्ट है। इसकी मशहूर शाखाए' जपानमें टोकियो, ओसाका 











इत्यादि, चीनमें शंघाई, केल्टन, इत्यादि । जावामें भी इसकी शाखा हैं। इनके अतिरिक्त लन्द॒न, 
न्यूया्क, हांगकांग, सिंगापुर, चम्बई और कलकत्तामें भी इसकी शाखाए' हैं । 
नेशनल बेड आए इण्डिया 
यह बैंक जरूरत पड़नेपर प्रिटिश, इस्ट अफिका और उजन्डाकी सगकारकों रुपया देता है । 
यह व'वईमें एसप्लेनेड गेडपर है। छत्दनझा इसका पता ७६ विशोप्सगेट लन्दन ई० सी० २ है । 
इसकी मशहूर शाखाए' बंबई, कछऊत्ता, करगंची, रंगून माण्डछे, कोढबो, और मोस्थासा है । 


हद 


बम्बई-विभाग 





इसका स्वीक्षत धन 8,06००,००० पौ० वसूल धन, २०००,९९० पो० ओर रिजर्व फण्ड 2,8 ००५००० 


पो० है | 
नेशनल टिली बैक आफ न्ययार्क 
इसका व'बईका पता १२-१४ चर्च॑गेट स्ट्रीट बंबई है। इसका हेड ऑफिस ४४ बालस्टीट 


स्यूयार्क दै। इसकी अविभानित और बचत पूंजी १, ४३७७६/६४८ दै। इसकी हिल्दुस्तानकी 
शाखाएं बंबई, कलकत्ता ओर रंगूनमे हैं | 


बढ़ोदा बैंक लिमिटेड 





बड़ोदाका बैंक वहांके महाराजाके क्मचारियोंके द्वारा नियन्त्रित किया जांता है। इसकी 
लोगोंमें बहुत ही ज्यादा साखहै। इसका प्रबन्ध दो कम चारियों द्वारा किया जाता है। मि० 
सी० ई० रेल्डल इसके अध्यक्ष हैं और इनके सहकारी मि० सी० जी० कोलिंगस हैं। सर बिट्डलदास 


बैकरसी और सर छाल भाई सामलदासके कारण इसझ्ली विशेष ख्याति हो गईं। इस बेंककी आर्थिक 
स्थिति नीचे दी जतो है। 


चसूल धर्न ६०००७००० 
उधार घन 5०००००० 
रिजते फण्ड २२,७०००० 


हेड आफिस - मन्डावी, बड़ोदा 
बंबई ् हार्नवी रोड 
मुख्य शांखाए' :--बंबई, अहमदाबाद, सूरत, पाटन, भावनगर, द्वारका इल्यादि । 
बैंक्ी नेत्तियोनल अल्टा मैलो 
७७७७७ मलिक 


इस बेंकका जन्म १८६४ ईस्वीमें हुआ था। यह पोचु गारूवालोंका बैंक है। इसका हेड 
आफिस लिस्त्रतमें है । इसका वसूल मूल घन ४०,०००, ००० ₹० ह्ठे ओर रिजर्व फन्‍ड ४२, ०००) 
१००, रु“इसका व बई दफ्तर स्प्लेनेड रोड पर है । 
“बम्वई मर्चेट्त बैड 

इसका पता ७६ एपोलो स्ट्री० फोर्ट० है। इसका निश्चित मूछ धन १००, ००, ९००, रिजर्व 
० ३१९ ३, २४० है । 

है >> अफी 

उस्वृइका पता नं० ५२-५४ एसप्लेनेड रोड है। इसका हेड आफिस १५ प्रेस चर 
उल्दुन है। इसकी शाखाए' बस्चई, कलकत्ता, दिल्ली, कोलंबो; हांगकांग मद्रास, न्यूया्क; रू 
रिमठा, ओर अन्द स्थानोंपर हैं। 


३७ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 


मोखी बैक लिएिटेड 
इसकी पू'जी १४,०००) ०० रु० है। यह एक बम्बई्के साधारण बेंकॉंमेंसे है, इसका पता 
वेस्टर्न बिल्डिंग स्पुनेड रोड फोर्ट वम्बई है। इसकी भारतमें ओर कोई शाखा नहीं है। 
लायड्स बेंक 
इसका सम्बन्ध इद्चलेडसे है। बम्बईका इसका पता 'चौकसी विल्डिज्ञः हॉनेवी रोड बस्वई 
च्ठे । इप्तका निश्चित मूठधन 83, ०००,००२०५ पों है ॥ रिजवे फाड २० ००० ००० पॉड जमा किया 
हुआ धन २०३ ३४ ४० पों है। इसकी शाखाएँ कलकत्ता, ब'बई, फर्साची, रंगून, दिल्ली, शिमला, 
श्रीनगर इत्यादि स्थानों में हैं । 
सेन्ट्ल बैंक आफ इण्डिया लि० 
इस बैंडुकी सफलताका श्रेय सर फिरोज शाह मेहताकों दिया जा सकता है, यह उन्हींके 
कठोर परिश्रमका फन्न है. कि इसकी इतती उलनति हो पाई। इन्होंने जितना परिश्रम राजनीतिमें 
किया उससे कम व्यवसायिक धन्धोंकी ओर नहीं किया । इस बेकके यदी 'चेयरमैन थे। इनके बाद 
सर फिऐेज सेठनाके उत्तर्ध/यित्वमें यह बैंक आ गया । इन्होंने इस बैककी केवल पुरानी साखको ही 
नहीं रखा बल्कि इसकी बहुत ज्यादा उल्तति की । टाटा इन्डसद्रियछ वबैंकके इसमें मिल्र जानेसे 
इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और इली कारण इसकी बहुतसी शाखाए' इस प्रेसि- 
न्खीके बाहर बहुत बड़े २ एवं मामूी शहरोंमें खुड गई हैं। यद्यपि इस बेंकका जन्म केवल 
पाससी पू'जीसे हुआ था और इसका सच्चाढन भी उन्हीं लोगोंके उद्योग एवं साहसल्ले हुआ तथापि 
हिन्दुस्‍्यानी बैंकोंमें इसकी सबसे अधिक साख है। इसके प्रवन्वक्ु एसछ० एन० पोखनतवाला हैं। 
इनके सुप्रबन्धसे भी बैंककी बहुत छुछ उन्नति हुई है। इसका दफ्तर र्ट् नेड रोड फोर्ट बम्बई है। 
इसके तारका पता “सरटेव” ४00एकशाए है। फोन नं० २२०६५ । 


चल्दे द्वारा प्राप्त थन-- ३ )३६०००००० 
बसूल घन-* ९ ६८००००० 
रिजर्व फरड -- १ ०००००० 


इसकी मुख्य २ शाखाए' निम्न लिखित हैं :-- 
बम्बई, मद्रास, रंगून, करांची, कलकत्ता, अछतसर, कानउु७ दिली, लखनऊ, लाहौर, आसन- 
सोल, अहमदाबाद, इत्यादि हैं । 
इसकी विदेशी शाखाएं--लत्दन, वर्लिन, ल्यूयाक | 
शेज़् कौज़ एण्ड संघाई कारपोरेशन 
इसका सम्बन्ध होंग कोंगले है. ओर यहींपर इसका देड आफिस है। वम्बईमें इसका 
श्प 


बस्बई-विभाग 


दफ्तर ४८ चचे गैट स्ट्रीट फोटेहै। इसकी निश्चित्र पूजी ५००००००० पौ०, वलूछ पूजी २०, 
०००००० रिजर्स फएड ६०००००० पौ० ओर, चांदीका रिजर्व फाड़ १३, (००००० ओर संस्था 
पर्कोके पास ०880७ व00॥6ए 0 97009070ढ07 २०७००००७०० पों० है । इसकी शाखाए' बहुत 
देशोंमें हैं। बम्बई, कलकत्ता; हॉल्को, हॉड्शेड़ा, केस्टन, बस्बई, कलऊत्ता, कोलम्बो, लन्दंन, 
निरु्यार्क, पेकिह्न, रंगून, टोकियों और मिन्‍त २ स्थानोंमें हैं । 
इन बैंकोंके अतिरिक्त निम्न लिखित बेंकूस ओर हैं :-- 
पंजाब नेशनल बेंक--श्रीन स्ट्रीट फोट 


यूनियन बैंक आफ इंडिया अपोलो स्ट्रीट 
बैक श्राफ टेवान हानेबी रोड फोर्ट 


बंबई जनरल कोआपरेटिव्ह बेंक अपोलो स्ट्रीट फोर्ट 
धामस कुक एण्ड सन हार्तवी रोड 

एम्पायर बेंक हार्मबी रोड 

इंटर नेशनल वेकिंग कारपोरेशन चर्चगेट स्ट्रीट 

किंग किंग एण्ड कंपनी हानेवी रोड 

नेशनल बैंक आफ साउथ आफिका हार्नबी रोड 

नेदर लेंड्स इंडिया कामर्शियल बैंक हार्मबी रोड 

नेशनल फिनासिंग एण्ड कमीशन कार्पोरेशन अपोलो स्ट्रीट 
सोमीटोप़ो बेक चर्चंगेट स्ट्रीट 

योकोहामा स्पेशी बेंक हार्नवी रोड । 


(१ हे 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 


मोखी बैक लिएिटेड 
इसकी पृ“जी १५,०००, ०० रु० है। यह एक वस्वईके साधारण वेकोंमेंसे है, इसका पता 
बेस्टने बिल्डिंग सर्प नेड रोड फोर्ट बम्बई है। इसकी भारतमें ओर कोई शाखा नहीं है। 
लायड्स बैक 
इसका सस्वत्थ इद्चलेंडसे है। वसम्त्रका इसका पता चौकसी विल्डिज्ञ हॉनिबी रोड बस्थई 
द्दे । इपकी निश्चित मूझयत 83॥ ०१०,०१० पं है | रिजर्व फए्ड २० ०७०० ००० पोंड ज्ञमा किया 
हुआ धन २५३ ३४ ४० पों है। इसकी शाखाएँ कलकत्ता, ब'बई, फरांची, रंगून, दिल्ली, शिमला, 
श्रीनगर इत्यादि स्थानों में हैं । 
त्ेन्ट्ल बैंक आफ इण्डिया लि० 
इस बैडुकी सफछताका श्रेय सर फिरोज शाह मेहताकों दिया जा सकता है, यह उन्हींके 
कठोर परिश्रमका फन्न है. कि इसकी इतती उन्नति हो पाई। इन्होंने जितना परिश्रम राजनीतिमें 
किया उससे कम व्यवसायिक धन्धोंकी ओर नहीं किया । इस बेंकके यही चवेयरमैन थे। इनके बाद 
सर फिरोज सेठनाके उत्तखयिलमें यह बैंक आ गया। इन्होंने इस बैककी केवल पुरानी साखको ही 
नहीं रखा बल्कि इसकी बहुत ज्यादा डउत्तति की । टाटा इन्डसद्रियक बैंकके इसमें मिल जानेसे 
इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है ओर इली कारण इसकी बहुतली शाखाए' इस प्रेसि- 
डेन्सीके बाहर बहुत बड़े २ एवं मामूली शहरोंमें खुछ गई हैं। यद्यपि इस बेकका जन्म केबल 
पारसी पू'जीसे हुआ था और इसका सच्चालूम भी उन्हीं लोगोंके उद्योग एवं साहसबे हुआ तथापि 
हिन्दुस्‍्यानी बैंकोंमें इसकी सबसे अधिक साख है। इसके प्रवस्थक्न एस० एन० पोखवबाहा हैं। 
इनके सुप्रबन्धसे भी बैंककी बहुत कुछ उन्नति हुई है । इसका दफ्तर सटे नेड रोड फोर्ट बम्बई है। 
इसके तारका पता “सरटेच” ४080०? है। फोन नं० २२०६५। 


चल्दे द्वारा प्राप्त घन-- ३ ,३६०००००० 
बसूल धव-+% १ ६८०००९०० 
रिजवे फलड -- १ ०००००० 


इसकी मुख्य २ शाखाए' निम्न लिखित हैं. :-- 
बस्बरई, मद्रास, रंगून, करांची, कलकत्ता, अमृतसर, कानछुर, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, आसन- 
सोल, अहमदाबाद, इत्यादि हैं । 
इसकी विदेशी शाखाएं--छन्‍्दन, वर्लिन, ल्यूयाक । 
हेज्ञ कौज् एण्ड संघाई कारपोरेशव 
इसका सम्बन्ध होंग कोंगसे है. ओर यहींपर इसका हेड आफिद्न है। वम्बईमें इसका 
शैप 


वम्बई-विभाग 


दफ्तर ४८ चच्च गेट स्ट्रोठ फोर्टे । इसकी निश्चित पू'जी ५००००००० पौ०, वसूछ पू'जी २०; 
०००००० रिजर्भ फएड ६०००००० पौ० ओर चांदीका रिजर्व फएड १३, ५००००० ओर संस्था 
परकोफे एस ि०४०/ए०४ ॥80]6 0६ 97000+०7॥ २७००३००० पों० है । इसड्ी शाखाए' बहुत 
देशोमें हैं। बम्बर, कलकत्ता, हॉन्‍को, हॉड्रऱोड, केल्टन, वम्बई, कलकत्ता, कोलम्बो, लब्द॒न, 
निड्यार्क, पेकिड्ल, रंगून, टोकियों और भिन्न २ स्थानोमें हैं । 
इन वैंकोंक अतिरिक्त निम्न लिखित बैंकूस ओर हैं :-- 
पंजाब नेशनल बेंक--प्रीन स्ट्रीट फोट 


यूनियन बेंक आफ इंडिया अपोलो स्ट्रीट 
बैंक आफ टेवान हानेबी रोड फोट 


ब'वई जनरल कोआपरेटिव्ह बेंक अपोलो स्ट्रीट फोर्ट 
थामस कुक एण्ड सन हार्नबी रोड 

एम्पायर बेंक हार्मवी रोड 

इंटर नेशनल वेकिंग कारपोरेशन चर्चगेट स्ट्रीट 

किंग किंग एण्ड कंपनी हानेबी रोड 

नेशनल वेंक आफ साउथ जआफिका हार्नबी रोड 

नेदर लेंड्स इंडिया कामर्शियलर बैंक हार्नबी रोड 

नेशनल फिनासिंग एण्ड कमीशन कार्पोरेशन अपोलो स्ट्रीट 
सोमोटोप्ो बेक चर्च॑ंगेट स्ट्रीट । 

योकोहामा स्पेशी बेंक हार्नवी रोड । 


११ हे 


मऋारबकाही बेकर्स 


मेसस ऑकारजी कस्तूरचन्द 


इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दोर है। इसकी बस्बईकी फर्मका पता--राजमहल भूलेश्वर है । 
यहाँ श्रीयुत मुनीम ओच्छवछालजी काम करते हैं। इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित इन्दोर 
( से टछ इ'डिया ) में दिया गया है । 





मेससे खुशालचंद गोपालदास 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी हैं। आप माहेश्वरी ( मालपाणी गोन्न ) जातिके 
सज्ञम हैं । 

इस खानदानका मृछ निवास जैसल्मेरमें हैं, पर बहुत समयसे जबलपुरमें रहनेके कारण जबल- 
पुर बालोंके नामसे यह कुटुम्ब विशेष प्रख्यात है ) 

इस फर्मका हेड ऑफिस जवछ्पुरमें है। बम्बईमें इसे स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए। राजा 
गोकुल दासजीके हाथों इस फर्मके व्यवसायको विशेष उत्तेमन मिछा। राजा गोकुलदासजी ओर 
सेठ गोपाल दासजी दोनों भाई २ थे। पहिले आप दोनों भाइयोंका शामिल व्यवसाय सेवाराम खुशाल- 
चन्दके नामसे होता था, पर शआगे जाकर दोनों अलग भछग हो गये, जोर यह फर्म दीवान बहादुर 
सेठ बलम रायजीके हिस्सेमें आई । आप माहिखरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठा सम्पन्त व्यक्ति माने जाते थे | 
आपका देहावसान हुए तीन चार वर्ष हुए । इस समय इस फर्मके मालिक सेठ जमता दासन्ी माल- 
पाणी एस० एल० ए० हैं| आप बड़े शिक्षित एवं सुधरे विचारोंके सलन हैं। आप जल इ'डिया 
लेजिस्लेटिव्ह असेम्व॒ढली (वाइसगयक्री कोंसिल) के मेम्बर निर्वाचित हिये गये है! वर्तमानमें आपकी 
फर्मेका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

3: 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयचसस्ख्त्ा 





सेठ जमनादासज्नी मालपाणी ),,, 8 . (खु० गो बंबई) सेठ राधाकृरप्णजी ( गणपतग़॒य रुकमानन्द ) बम्बई 


बम्बई-विभाग 


१ जबलपुर (हैडओऑफिप) 32 वकत्चन- ) यहां बैड्िंगहुंडी चिट्ठी ओर जमींदारीका काम होता है। 
४५७७४-७७०४७४ यहांपर इस फर्मको एक पॉटेरी फ़रेकरी है, ओर चांदा 
जिलामें छाछ पेठ कॉलेरीके नामसे एक कोयलेकी खान 
है। इसके अतिरिक्त जबलूपुरमें खुशालचन्द गोपालदास 
ओर वल्लभदास मन्तृठालके नामसे २ शाखाए' ओर हें। 
स्री० पी० में इस फर्मकी बहुतसी जमींदारी है। 
२ कल्कत्ता-मेसत. गोपालदाध ै यहाँ बैद्लिंग ओर हुंडी चिट्ठीका काम होता है। 
घलभदास ७० बढतल्ा ष्ट्रीट बिग 
३ नागपूर-मेसस॑ रूशालचन्द गोपाल- | यहां भी बेद्धिंग ओर आढ़तका काम होता है। 
द्ग्स 
४ बस्--मेसस छुशाजचन्द गोपाल- ! यहां हुंडी चिट्ठी, सराफी ओर आढ़तका काम होता है । 


दास गोपाल भवन भुलेश्वर 
१, & 8 


४ हिंगनवाट (0. ९) मेसर्स छुशाल- + यहां आपकी जमीदारी और जीनिंग-प्रे सिंग फेकरी हैं । 
चन्द्‌ गोपालदाप् 
प 8-5 4गर0॥8० 


है कांटोला (0 7.) मेसस छुशल- | ज्ञीन-प्रस फेकरी है. और सराफी व्यवसाय होता है । 
चन्द गोपाल दास 


४ हरदा (८ 7.) मेप्त बछमदास ) जीनिड्ढ फेक्टरी है तथा रूह ओर जमीदारीका काम होता है । 
मस्नूज्ञाल 

8 907७ 
८ होशंगाराद-मेपस बलुभदास | ज्मींदारी तथा बेद्धिंग (सराफी) व्यापार होता हैं। 

+ कच्ेयालाब् 3 हे 
६ भोपाज्ष-मेसस गोपान्दास ३ जमींदारी ओर आढ्तका काम होता है । 
पल्चणभागा प 
पं. # इकचाया | 


(* सागइ-मेसर्स गोपालदाप कमीशन एजंसी तथा जमीदारीका काम होता है | 
चल भदास 
पं 60 


0 मिल्ञापुर-मेपस खुराहचन्‍्द ) कमीशन तथा जमीदारीका काम द्वोता है। 
गोपाष्न दास | ५ द 
३३ ) इराबा-मेसस.. मनन ) यहाँ आपकी एक जीनिंग फेक्टरी हैँ तथा हुंडी चिद्दी, आदत 


कर्हेयालाल कोर रूईका व्यापार होता है। 


प्र 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेससे गणेशदाप्त सोभागमन 


इस फर्मके सोलिकोंका मूल निवास स्थेन कोटा ( राजपूताना ) है। आपकी फर्मकी कई 
ब्रांचेस हैं। बस्बई ब्रांचका पता--मु बादेवी, षम्बई है। यहां सराफीका व्यवसाय होता है। आपका 
'विशेष परिचय कोटा ( राजपूताना ) में दिया गया है। 


मेससे गणपतराय रुक्ष्मानंद बागला 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ रुफ्मानंदजी बागछा तथा सेठ राधाकिशनजी बागला हैं। 
आप अग्रवाल वैश्य जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास-स्थान चुरू ( बीकानेर ) में है । 
इस फर्मका हेड आफिस कलकत्ता है। बस्वइईमें इस फर्मको स्थापित हुए फरीब १३ वर्ष हुए । 
इस फर्मकी स्थापना सेठ राधाकिशनजी बागछाने की । आप सेठ गनपतरायज्ञी बागलाके पुत्र हैं। 
आपके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरक्की भी हुई। 
इस फर्मकी ओरसे बनारसमें एक ओखत्यनारायगजीका मंदिर बाँसके फाटकके पास बना 
हुआ है। इसमें एक अस्नक्षेत्र तथा एक संस्क्रव पाठशाछा भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त धूरुमें 
आपका एक बागलछा ओषधालूय भी बना हुआ है। आपने गत वर्ष २९ मकान मय १ सालके खाद्य- 
द्ब्योंके ऐसे त्राह्मणोंको दान दिये .हैं, जो बहुत गरीब थे तथा जिनके रहने आदिका कोई प्रबंध 
नहीं था। आपने एक हजार बीघा जमीन बीकानेर स्टेटसे खरीदकर गोओोंके चरनेके लिये छुड़वा दी 
है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों महानुभावोंने एक बहुतबड़ी रकम परोपक्ारी संस्थाओंको 
खोलनेके लिये निकाली है। अभी आपने मोघाके एक मशहूर डाकरको चूरू बुछाकर, ४०० 
मनुष्योंकी आँखोंका इलाज अपने व्ययसे करवाया , जिससे बहुतसे छोगोंको छाम् हुआ था। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) हेड आफिस कल्लकत्ता-ह्ट्रेयड ) इस फर्मपर टिम्ब्ररका ( इमारती छकड़ी ) बहुत बडा विजनैस 
रोड मेसस मोतीलाल राधाकिशन | होता है । कलछकत्तेके मशहूर टिम्बरके व्यापारियोंमें इस फर्मका 
व' &. छ788 स्थान बहुत ऊँचा है। 
(२) मोलमीन--( बर्मा ).. एच० | यहांपर आपकी एक टिम्बरकी फेकरी तथा एक चांवढकीफेकरी 


है। यहांपर आपका एक बहुत विशाल वगीचा है। इसमें 
यूरोपियन, मारवाड़ी, भाटिया वर्मीज़ आदि सब जातियोंके 


लिये वायु सेवन ओर आरामके लिये अछग २ सुविधाए' रक्खी 
गई हैं । यहांपर आपके £ हाथी हैं जिनसे छकड़ी ढोनेका काम 
ल्या जाता दे । 


हर 


रुक्‍मानंद छोअरमेन रोड 
न 8 रणशायद्ाधाते 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय हलस्झता 


० 
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बस्वइ विभाग, 


(३) बस्वई मेससे गणपतराय रुक्मानन्द ३२५ काल्वादेवी रोड-इस फर्म पर टिस्बरका व्यापार 
होता हैं तथा बैंद्लिग ओर हुंडी चिट्टीका काम भी होता है | 

( ४) र॑गून--मेसर्स राधाकिशन नागरमल मुगल स्ट्रीट--इंस फर्मपर टिम्बरका बहुत बड़ा व्यापार 
होता दै इसके सिवाय बेक्लिंग, हुँडी चिट्टीका भी काम होता है| यहांपर श्रीयुत नागरमल- 
जी काम करते हैं जो आपके पार्टनर हैं । 


मेससे गाहमल गुमानमत्न 
इस फर्मके मालिक प्रसिद्ध लोढ़ा परिवारके हैं । आपका मूल निवास स्थान अजमेरमें है 


पाई आपका परिचय अजमेरमें दिया जायगा। यहां इस फर्मपर बेंकिंग और हुंडी चिट्टीका काम 
होता है। 





मेसस गुल्लाबराय केदारमल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केदारमलजी हैं | आप अग्रवाल जञञातिके बिन्दुल गोत्नीय 
सज्ञन हैं। इस फर्मके पालिकोंका मूल निवास स्थान मण्डावा ( जयपुर ) में हें । 

इस फर्मको बस्बईमें स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ गुलाबरायजीने 
की। सापका स्वर्गवास संवत्‌ १६३६ में हुआ। आपके पश्चात आपके पौन्न केदास्मछजीने इस 
फर्मके कामको सम्हाला। क्योंकि सेठ गुलाबरायजीके पुत्र सेठ भूरामलजीका देह्दावसान पहिलेद्द 
ही गया था। सेठ केदार्मलजीका जन्म संबत्‌ १६२९१ में हुआ | 

आपकी ओरसे मण्डायेमें अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाला तथा एक ओपधालय 'चल 
रहा है। बस्वईमें आपका एक आयुर्वेदिक विशुद्ध मौषधालय भी चल रहा है। अग्रवाल समाजमें 
झापका अच्छा सम्मान है। आपकी यहां ११ बड़ी बड़ी बिल्डिंगूस बनी हुई हैं। 

सेठ फेदारमलजी पहिले यूनियन बैक्कके डायरेक्टर थे। तथा वर्तमानमें आप सनातन धमो- 
वलम्बीय अप्रवाल सभाके समापति हैं। 

इस समय आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम कुं० फीर्त्तिकृष्ण है। इनके जनन्‍्मके समय 
आपने २ लाख रुपये दान किये थे। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं -- 

(१) बस्वई-- गुलाबराय केदारमलू कालवादेवी '. 8. ४७०॥०७7०४७--इस फर्मपर हुंडी चिदट्री, 


गकिंग, गछ्ठा, कपड़ा, रूई, आदिका काम होता है। कमीशन एजंसीका कार्य भी यह 
फर्म करती है । 





५ 

ज मेसस गोपीराम रामचन्द्र हि 

इस फर्मके चतमान सालिक सेठ घजरंगदासभी और सेठ फुलचंदजी हैँ। आप अप्रवाड जातिके 
हायल गौश्रीय टिक्माणी सज्जन हैं। झापका मूछ निवास स्थान राजगढ़में (बीकानेर) दे। इस फर्सेका 
हैंड आफिस कलकत्तेमें है। इसके पूर्व इस फर्सपर गोपीराम भगतराम नाम पह़ुत था। कलफनेमे इस 
नेम यह फर्म ५३ बष पूर्व स्थापित हुई थी । इस फर्मकी स्थापना सेठ शंकरदासर्ाके ही सामने 
इएथ।। सेट शंकरदासजी संवन्‌ १८८८ में ककफता आये । आपका स्वरवास संब्त २६३४ से 
इमा! आपके सामने ही आपके पुत्र श्रीगोपीगमजी, श्रीमगतगनजी ओर श्री अजरंगझुरफी 


डर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


दुकानके कामको सम्दालते थे | सेठ गोपीरामजी तथा सेठ भगतरामजी सेबत्‌ १६२३ मे व्यापार 
करनेके लिये कल्कत्ता आये । यहां आकर भापने दलालीका कार्य शुरू किया | पश्चात्‌ संवत्‌ १६३१ 
में फर्मकी स्थापना की | रुवत्‌ १६७२ में' सेठ गोपीरामजी तथा बजरुँछालजी से सेठ भगतरामजी 
अलग हो गये । सेठ गोपीरामजीका देहावसान संवत्‌ १६७३ में काशीजीमें जन्माष्टमीको हुआ | 
आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ फूछचन्दजी तथा सेठ बजरंगलाछजीके पुत्र सेठ रामचन्द्रजी इस 
फर्मके कार्यका संचालन करने छगे । लेकिन सेठ (रामचन्द्रजीका देहावसान संवत्त्‌ १६७८ में २६ 
वर्षकी आयु्ें ही हो गया। वर्तमानमें इस फर्मका सारा भार सेठ फूडचन्दुजी टिकमाणी सम्हालते 
हैं। आपने इस फर्मकी अच्छी तरकी की। कलकत्तेके मारवाड़ी समाजमें आपकी अच्छी 
प्रतिष्ठा दै । 
तीनों भाई सेठ गोपीरामज्ञी, सेठ भगतरामजी एवंप्‌ सेठ बजर॑ंगदासजीके द्वारा जो सार्वभनिक 
कार्य हुए हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है - बनारसके स्रस्क्कत दिक्रमाणी कालेजमें जो सेठ 
गोपीरामजीके स्मारक स्वरूप बनाया है, करीब ३ छाख रुपेयोंकी सम्पत्ति लगी है। इस समय 
इसका सारा कारभार सेठ फूछचन्दजी सम्हाल्ते हैं । राजगढ़के एक मन्दिरमें आपकी ओरसे करीब 
८००००) की छागत छगी है। आपकी ओरसे बहुतसी गोचर भूमि छुड़वाई गई है। राजगढ़में 
आपकी ओरसे २ धर्मशालाए' तथा ६ कुए' भी बने हुए हैं। आप तीनोंही भाईयोंकी ओरसे 
राजगढ़ पींजरापोलमे २१ हजार रुपया दिया गया है। आपकी ओरसे एक घंटाघर भी राजगढ़ 
में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सेठ फूछचन्दजीने प्रायवेट रूपसे २५ हजार रुपैया झोर 
'पिंजरापोलमें दिया है। 
कलकरत्तेमें कगड़ा कोठीके नामसे आपकी एक सुन्दर कोठी २६।३ शार्मेनियन स्ट्रीटमें 
बनी हुई है। जिसका फोटो इस पुस्तकमें दिया गया है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
कलकत्ता--है० आ०-मेसस गोपीराम रामचन्द्र २६।३ आम्मेनियम स्ट्रीट )', 3. [५:87077-- 
इस फर्म पर बारदान तथा हेसियनका व्यापार होता है। बारदानकी कई अच्छी २ 
कंपनियोंस आपका व्यापारिक सबन्ध दे । पेरिसको प्रसिद्ध कपड़े की कंपनी कान 
एण्ड कानके आप मुत्सद्दी हैं। बंगालके 'अन्तर्गत बान्सडेढ़ामें गगड़रिया कुलयारी” नामसे 
आपकी एक कोयलेकी खान है । 
बम्बई--मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र टिकमाणी बिल्डिड् कालबादेवी रोड, 7 4. पतकावध्षा-- 
यहां हुंडी चिट्ठी, रूरे, गल्ला, तिरहन आदिका व्यापार होता हैं। इसके अतिरिक्त सब 
प्रकारकी आढ़तका कांम भी यहां होता है। इस्र फर्मको मुनीम गंगारामजीने स'वत 
१६४६ में स्थापित किया था। बम्बईके मारवाड़ी समाजमें आपका अच्छा सम्मान था। 
आप माखाड़ी घवेम्बर आफ कामस के ऑनिरेरी सं क्रेटरी भी रहे थे । 
शिक्रोहाबाद--मेसर्सा गोपीराम रामचन्द्र, 00, 4. 7:80 ७7ं-यहां आपकी एक जीनिंग और 
प्रेसिंग फेफ्टरी है । यहां काटनका व्यापार तथा आढ़तका भी काम होता है । 
कानपुर-मेसस गोपीराम रामचन्द्र, | & एपद्ातछां--यहां बेकिह्नः तथा हंंडी चिट्टीका काम 


होता है । 
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वस्वरई विभाग 


४ फियेजाबाद--मसल गोपीराम | यहांपर कमीशन सम्बन्धी काम होता है। 
शमचन्द्र 0. & 77(भा870, 


€ पिर्पागज--(में नपुरी/से धर्स गोपी ] यहांपर गल्ले तथा रुईका प्रधान व्यापार होता है । 
राम रामचन्द्र 7. 3. पहायशां 


७ मनपुरी--मे सर्स गोपीराम रामचन्द्र ै यह फर्म रूई तथा गल्ला खरीदकर शिक्रोहाबाद भेजती है। रे 
८ राजगढ़ [बीकानेर] में से गोपोराम | यहीं आपका खास महान है तथा जागीरदारों ओर तालके- 
बनरंगदास दारोंसे लेनदेन होता है । 


मेससे चेनीराम जेसराज 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सीतारामजीके पुत्र श्री घनश्यामदासजी है। आप अभी 
नावाहिंग हैँ। आप अग्रवाल जातिके हैं । 

इस खानदानका मूल निवासस्थान विसाऊ ( जयपुर स्टेट ) में दे। इस ढुकानकों यहाँपर 
स्थापित हुए करीब ७० वर्ष हुए। पहले पहिर इस फर्मको सेठ नाथुगमजीने स्थापित क्रिया। 
आपके बाद क्रमशः सेठ रामनारायणजी, सेठ किशनदयारूज्नी तथा सेठ सीतारामजीने इस फर्मका 
संचालन किया। सेठ सीतारामजीने इस फर्मको विशेष उत्तेजन दिया। आपने जनतामें अच्छी 
प्रसिद्धि पाई। इस फर्मकी ओरसे वस्बई ठाकुर हवारमें हिन्दू गृहस्थोंके ठस्ने औौर व्याह शादीके 
कायोफे लिये बाड़ी चनवाई हुई है। आपकी ओरसे बम्बईमें सीताराम पोद्दार बाल्का-विद्यालय, 
मारवाड़ी औपचघाल्य, मारवाड़ी सम्मेलन तथा विसाऊमें, विसाऊ कन्या पाठशाला, छायत्रे री, डिस्पेंसरो 
तथा एफ लड़कोंका स्कूड चल रहा है । आपका खर्गवास संबत्‌ १६७८ में हुआ । 

सेठ सीनाराम, यूनि्रन वैंकके डायरेक्टर थे तथा इसकी स्थापना भी आपने छी की थी। 
इसके अतिरिक्त आप एडवांस मिल तथा आर० डो० ताता कम्पनीफ डायरेकर थे । 

इस फर्मका संघन्ध टाटाकी मिलोंसे घहुत पूर्वेसे--ही सेठ नसरवानजी टाठके समयसे है । 
सेठ नाधुरामजी एनई साथ भागीदारीमें चीनके साथ अफीमका व्यापार फरते थे। इस प्रकारकी 
ध्शंररिक हिस्तेदारीका सम्बन्ध सेठ किशनदबालजीऊ देहावसानफ पश्चानतद्न भागे रहा! 

इस सम्रप रस फर्मेझो नीचे छिखे स्थानोंपर दुकानें हूँ । 
यहाँ टाटा संसड्ी हप्रेत मिल नागपुर, दादमिट बम्गई 
| दाई[-मेसव बरोराम लेप तेज, स्वरेशी मिद्ध से० १ 5वा २ बरद्वर, हा ५ ुकी मिस के 
बाएशइरे रो ६ :७३८०० [ याद समर्लाकी मामतमस्स कपड़े! पचनेश्य सादर एजल्सा 
हैं। इसके अविशिक यदांपर स्क्नि शश्मपार्र, इम्पोटरे 


हदा काटन दा विभिमस नी होगा हैं । 


कक 


भारतयि व्यापारियोंक्रा परिचय 
२ प्यसतसर-मेसरे रामनारायण 


किशनद्याल । यहां ढ्टा संसकी मिलोंका कपड़ा बेचा जाता है | 
३ कानपुर ४; 
8 जबलपुर है 

५ देहली मे० नाथराम रामनारायण न ५ 
8 जान है यहां आपकी एक पोद्दार जीनिंग फौकरी है। 
कप [2 बह 

७ सुगफ्फरपुर है कपड़ेका व्यापार होता है । 
प गुलहदी बालाघाट. , यहां आपकी एक मेगनीज (फोलाद)की खान है । 
६ बसम्बई--ताथराम रामनारायण ) यहां सिक्का बंध कपड़ेंक्री गांठोंका व्यापार होता है । 


6५ 
घर्मराज गल्ली मूलनी जेठा म।रकोट 


१० बम्बई-नाथूराम रामनारायण " यहांपर खुदरा कपड़ेका व्यापार होता है। 
चम्पागली, मूलजी जेढा मारकीट 


११ बम्बई--वेनीराम जेधराज यार्क ॥ यहाँ एक्सपोर्ट-इम्पोटंका काम होता है । 
बिल्डि'ग फोर्ट 


१९ घस्थई-मो? चेनीराम 3ैसराज है यहां टाटा संसकी एजन्सीका काम होता है | 
टाटा बिढिषट ग फोर्ट 


मेससे जुहारमल मूलचन्द सोनी 
इस प्रतिष्ठित फर्मफा हेड ऑफिप्त अजमेर है। बबईकी फर्मका पता--अज्ञसीका पाटिया, 
कालवादेवी रोड है। तथा आफिप्तकां पता--जुद्ारपेलेस, कालवादेवी है। यह पैलेस आपहीका 
है। आपका विशेष परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है । बंबईसें आपकी फर्मपर बैंकिंग, 
हुंडी चिट्ठी तथा एक्सपोर्ट -इस्पोर्टका काम होता है । 


मेससे तिछोकचेद कल्याणमल 
इस फर्मके मालिकोंका निवास-स्थान इन्दोरमें है। यहांकी फर्मका पता कल्याण सबन ; 
कालवादेवी रोड है । यह फर्म यहांके फू नेट मिलक्की एजंट है। इसका विशेष परिचय इन्दोर ( सेंट्रल- 
इंडिया ) में चित्रोंसहित दिया गया है। + 


मेसस ताराचंद घनश्यामदास 
इस मशहूर फर्मका स्थापन सेठ भगव्रतीरामज्ीके हाथोंसे हुआ था उस समय भापका 
कुटम्ब्र चूरूमें रहता था। मद्वाराण सीकरके बहुत आम्रइसे सेठ चतुभु जी ( भगबती रामजीके 
त्र) चुरू छोड़कर रामगड़में निवास करने लग गये। उस समर रामगड़के स्थानयर नोधा नामक 
पणक गांव था, वहां इन्होंने ही सर्वे प्रथम अपनी दो हवेलियां वनवाई'। 
सेठ चतुर्भु जीने प्रथम मटिंडामें अपनी दुकान स्थापित की ओर वहांसे ३ यारकी मुसा - 


फिसीमें बहुत सम्पत्ति उपाजित की । धरे २ इस छुट्ठम्बने आने व्यापारकों माल्या, मेवाड़, ओर 
४६ 
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बम्बई-विभाग 
बस्बरई तक बढाया। सेठ चतुभुजजीके पश्चात्‌ उनके पोत्र सेठ ताराचन्द्रजीके पुत्र सेठ घुरसामलजी 
एवं हरसामल नीने इस फर्मके व्यापारको ओर भी विशेष उत्तेमन दिया। उस समय मालवा, वम्पई 
और मारवाड़ आदि स्थानोंमें इस फर्मकी सैकड़ों शाखाए' थीं। सुदूर चीन देशमें भी इस 
फर्मकी शाखा स्थापित की गई थी। उस समय दोनों साई रामगढ़ में ही रहकर सब दुकानोंका 
संचालन करते थे । 


सेठ घुस्सामलजीने मथ्रामें राधागोविन्ददेवजीका मन्दिर बनवाया, और उसके स्थाई 
प्रबंधके हेतु बहुतसा गइना ओर जमीदारी खरीदकर मन्दिरकों मेंट किया। इसके अतिरिक्त आपने 
रामगढ़में.. बद्रीनारायणजीका मन्दिर, धर्मशाराएं+ कुएं. ओर तालाब बनवाये। आपका 
देहावतान संवत्‌ १६२५ में हुआ । आपने इस कुटुबमें अच्छी ख्याति प्राप्त की थी । 


सेठ घरस/मलज्ीके पश्चात्‌ उनके पत्र सेठ घनश्यामदासजी व्यवसायिक कार्य देखते रहे, 
इन्होंने भी काशी, मथरा, प्रयाग आदि स्थानोंपर क्षेत्र ( सदावर्त ) एवं पाठशालाए' जारी 
कीं। आपका खर्गवास संवत्‌ १६४० में हुआ। 


सेठ घनश्यामदासजीके पांच पत्नोंमेंसे (१) सेठ जयनारायणजी(२) सेठ छुश््मीनारायणजी 
और (३) सेठ राधाक्ृष्णजीका देद्दावसाम हो गया है। आपके घोथे पुत्र सेठ केशवदेवजी 
वर्तमानों अपना सब व्यापारिक भार अपने पुत्नोंपर छोड़कर दरिद्ार॒ुनिवास कर रहे 
हैं। सेठ जयनारायगजोका देहावसान, अपने पिताओी के देहावसानके ५ दिन पूर्वही हो गया 


था। इन पांचों भाइयों क्री धार्मिक कार्योकी ओर विशेष रुचि रही है। सेठ लक्ष्मीनारायणजीने 
मधुगमें वरसाना भौर नन्दुगांवके बीच प्रेम निकुज नामक स्थानमे श्री राधागोविन्द्चन्द्रदेवजीऊा 
सन्दिर बल्राया ओर वहां चहुन अधिक मूल्यके आभूषण सेटकर सदावर्त, गोशाल, क्षेत्र, 
झोर संस््रग पाठशाला स्थादित की जो अवनक् चल रही हं। आपने अपने जीवनमें मन्दिरों 
एवं धार्मिक संस्थाओंमें करीब ५ लाख रुपयोंकी स'पत्ति दान की है। आपका देद्दाबसान संवस्‌ 
१९४८ में हो गया। सेठ राघाकृष्णनी अन्विम सम्यमें चित्रकूटमें निवास करने छा गये थे और 
वहाँ आपच्य संबत्‌ १६५६ में देहावसान हुआ। सेठ वेशवदेवज्ी तथा सेठ शाबाकषप्गजीने 
श्स फमरे वर्नमान व्यापारको अच्छा बटाया। धर्मा झाइलड फम्पनोकी भारतभग्की एमेंदरी आपहीने 
सपदित को और उसके प्रवंधरे छिरे कलकत्ता, वम्बई, मद्रास एवं फरोचीमें ठुछने सथ पिन 5 
कार होने शायेक' व्यवसाय मभीवऊ शामिन्ञ ही चडा झा रहा दे। इस समय सेठ शेशररेवमी 
सम ध्यार्शारद काये अपने पुत्रोपर छोड़कर हरिद्वार निवास का रोगें है। सेठ 
अरनी शा बंप के आये स्त्रीक: ऐहाउसान हो जातेरर भी द्िीर यियाए नें 
इक्तद माप्तातक कारोसे जिशक होड़र आप गह्ा दरार नियास छत £ । 
श्ध् शक 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


वर्तमानमें इस फ़र्मके मालिक सेठ केशवदेवजी ओर उनके पुत्र कुचर श्रीनिवासजी एवं कु'वर 
वालकऋष्णलालजी पोद्दार ,एवं स्वर्गीय सेठ राधाक्रष्णमीके पुत्र सेठ रघुनाथ प्रसादनी, सेठ जानकी 
प्रसादजी, सेठ र््मण प्रसादजी ओर सेठ हनुमान प्रसादजी हैं । 

कुंवर श्रीनिवासजी तथा कुंवर वालकृष्णलालनी दोनों सज्जन बड़े समाजसेवी एवं सुधरे हुए 
विचारोंके हैं। आप अग्रवारू जातिके हैं। इस समाजकी उननतिमें आप अच्छी दिलचस्पी 
लेते रहते हैं। हालहीमें बम्बईमें जो अग्रवाल महासभा हुई थी, उसकी स्वागतकारिणीके सभापति 
कुंचर बालकष्ण छालजी थे । 


वर्तेमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ वारई-मेस ताराचन्द घनश्याम- ) इस फर्मपर हुंडी,चिट्टी,ओर वैंकिंगका व्यापार होता है तथा|यहां 
दास मारवाड़ी बाजार वर्माआइल कपतीकी भारतमरकी सोल एजंसी हैं ।इस कंपनीका 
पु, 0, 5०४, 90 4807 भारतभर्में जितना तेल खपता है वह सब इसी फर्मके द्वारा 
सप्लाई होता ह॥। भारतके साय; सभीवर्डू र्‌ रेलवे स्टेशनोंपर 
इस फर्मकी शाखाए' तथा एजल्सियां कायम हैं। 
५ कलकता--मेसर्स ताराचंद घन ! 5५० एप चिट्ठी) और बर्मा कस्पतीकी सोल 
श्यामदास 7. ै. एक. १८ 
मलिकस्ट्रीट 
३ मद्रास--मेस्स ताराचंद घानश्याम हे 
दास 7. 0... 20007 





४ करांची -सेसस ताराचन्द धानश्याम १7 
दास 7. 0. 29969 





मेससे नेनसुखदाल शिवनारायण 
इस फर्मके मालिक श्रीजयनागयणजी डागा वीकानेर रहते हैं। वहीं आपका हेड मॉफिस 
है। यहांकी फर्मेका पता--केदार भवन, काल्वादेवी रोड है। यहां बैंकिंग हुंडीचिट्टी व्था 
कमीशन ण्जंसीका काम होता है। इस फर्मऋा संचालन मुनीम जगन्नाथ प्रसादजी पुरोहित करते 
हैं, इस फर्मका विशेष हाल बीकानेर ( राजपूताना ) में चित्रों सहित दिया गया है । 


राजा बहादुर वेशीलाल मोतालाल 


इस सुप्रसिद्ध फर्मके वर्तमान मालिक राजां बहादुर सेठ वंशीलालजी हैं। आप अग्रवाल 
जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास्र स्थान नागोर में ( मारवाड़ ) है। 


से प्रथम इस फर्मके पूर्ण पुरुष सेठ शिवदत्तरायजी तथा उनके पुत्न सेठ जेसीरामजीने 
लगभग संबत्‌ १८३१ में, नागोर्से आकर जिला वीड़ ( निजाम हैदराबाद ) के जोगी पैठ नामक 


छेद 


नी +जकन >भथ आज .8 मजफ >न्‍य + ५ ५ उस सजा» कला पबेलजन पेनलकन तरनफफलना-औी०००७+).3७ २७-०“+- ५3३५०५-९५००५०३-६००४७-७ ०३०० ड ज०७अ 4५००० 7.77 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


वर्तेमानमें इस फ़मके मालिक सेठ केशवदेवजी ओर उनके पुत्र कुबर श्रीनिवासजी एवं कु'वर 
बालकृष्णलालजी पोद्दार ,एवं स्वर्गीय सेठ राधाक्ृष्णजीके पुत्र सेठ रघुनाथ प्रसादजी, सेठ ,जानकी 
प्रसादजी, सेठ लक्ष्मण प्रसादजी ओर सेठ हनुमान प्रसादजी हैं । 

कुंवर ओऔीनिवासजी तथा कुंवर बालऋष्णलालजी दोनों सज्जन बड़े समाजसेवी एवं सुधरे हुए 
विचारोंके हैं। आप अग्रवाछ् जातिके हैं। इस समाजकी उन्‍नतिमें आप अच्छी दिलचस्पी 


लेते रहते हैँ। हालहीमें बम्बईमें जो अग्रवाल महासभा हुई थी, उसकी स्वागरतकारिणीके सभापति 
कुंवर बालऋष्ण छालज्ी थे। 


वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


१ बम्बई-मेसप् ताराचन्द घनश्याम- ) इस फर्मपर हुंडीचिट्टी,और बेंकिंगका व्यापार होता है तथा|यहां 
दास मारवाड़ी बाजार वर्माआइल क'पनीकी भारतमरकी सोल एजंसी हैं | इस कंपनीका 


प्‌ & ३७, 9034) भारतमरसमें जितना तेल खपता है वह सब इसी फर्मके द्वारा 


सगाई होता हे। भारतके प्रायः सभीवर्ड २ रेलवे स्टेशनोंपर 
इस फर्मकी शाखाए' तथा एजन्सियां कायम हैं। 


इस फर्म पर बेकिंग हुएडी चिट्ठी और बर्मा कस्पनीकी सोल 


२ कल्कला-सेसस ताराचंदू घन 
एजन्सीका काम होता है। 


श्यामदास 7. ४. 2000४ र८ 
मलिकषट्रीट 

३ मद्रास-मेघ्स ताराचंद धानश्याम 

दस (', 0, ९०१0 


४ कराची - मेसस ताराचन्द घानश्याम 3१ 
दास 0, #. ए०प0५ 





मेससे नेनसुखदास शिवनारायण 
इस फर्मके मालिक श्रीजयनागयणजी डागा वीकानेर रहते हैं। वहीं आपका हेड जफिप 
है। यहांकी फर्मंका पता--केदार भवन, कालवादेवी रोड है। यहां बेकिंग हुंडीचिट्टी व्था 
कमीशन एजंसीका काम होता दै। इप फर्मकझा संचालन मुनीम जगन्नाथ श्रसादजी पुरोहित करते 
हैं, इस फर्म का विशेष हाल बीकानेर ( राजपूताना ) में चित्रों सहित दिया गया दे । 


+. [के 
राजा बहादुर वेशीकाल मोतालाल 
इस सुप्रसिद्ध फम के वर्तंसा।न मालिक राजा बहादुर सेठ वंशीछालजी हैं। आप अग्रवाल 
जातिके सजन है । आपका मूल निवास्त स्थान नागोर में ( मारवाड़ ) दे । 
सर्व प्रथम इस फर्मके पूर्ण पुरुष सेठ शिवदत्तरायजी तथा उनके पुत्र सेठ जेंसीरामजीने 
लगभग संवतु १८३१ में, नागोर्से आकर जिला वीड़ ( निज्ञाम हैदराबाद ) के जोगी पैठ नामक 


छ्द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





0 धर 


गा कादर सेठ बंशी यलजी बशीशल मोतीजाल).. श्रो5क बर वालकप्गजाल जी पी दर (नागचन्द पहत पास है 





घम्बई-विभाग 
स्थान दकान की। कुछ समय पदचात्‌ देदराबाद्मं भी आप ही दुकान स्थापित हो गई। 
इस समय इस फर्म पर शिवद्रत्तराम जेसीरामके नामसे व्यापार चढनता था । संवत १८८० में आपने 
पंवई, कछकता, इन्‍्दौर इत्यादि भारतके मित्त २ प्रान्ताम अपन व्यापारकों बढ़ावा ओर ठुकाने 
कायम की। उसी समय मुगलाई प्रान्तकें एलारड़ी, वचऊकु डा, उमरावता, खामगांव आदि स्थानों- 
में दाने स्थापित की गई'| उस समय इन सत्र फर्मोपर खास व्यापार अफीम, गद्ठा, खराफी भाँर 
रुका होता थो। सेठ शिवदत्तायजीका देदावपतान सततु १६९० के करीब हआ। थोड़े ही समयमे 
इस फर्मका इतना व्यापार फींठ गया कि जहां २ आपकी फर्म थी वहाँ २ के आप प्रतिष्ठित व्यापारी 
माने जाने लगे। उस समय बरगर प्रांतकी सब तहसील इस फर्म पर ही आती थी, एवं इसम्रे द्वारा 
सम्कारको दी जाती थी । सेठ जेसीरामजीके पश्चात इस फेक काम को उनऊ पत्र सेठ शिव" 
नागयणजीने सम्हाठा । 
सेठ मेसीरामगीड़ भतीजे सेठ शिवलालजी एवं उनझ पोच्र सेठ क्रिशनछालजी ( सेठ रित्र- 
भारायणनीर्क पत्र ) जो उप्त समय इस फर्मके मालिक थे, अढय २ हो गये। सेठ हिशनठालजा- 
मे सपनी फर्म शिवदत्त राय जेसीराम, एवं सेठ शिवलाठजीने शिफदत्तराव ह्य्मीरामफे तामसे 
राएिव की । प्रधान स्थानपर यह दकाने संचतत १६०३ के वेसाख द्वितीय सुद्दी ६ के दिन एवं दिक्षाय्म 
संबत २६०६ की फागुन बदी ६ के दिन अलग २ हुई । (सेठ किशनलाठनीऊा रदाउसान से उठ 
(६११ में हुआ। आपके पइचात आपकी फर्मफा काम आपके पुत्र सेठ मोदनलाड जा एवं सेठ मंदुन- 


आज (माइनठाठजीके पुत्र ) ने सक्षाला-मोदनलाछजीा देदावसान सबत्‌ १६६२ में एवं मदन 
गेभीका १६३७२ में हुआ। ) 
करत मशझर फर्मरे मालिक सेठ शिवछालजीऊ यद्दा सेठ मोवीडाउजी लाइव सपठ्‌ २६०३ मे 
संगोव्ते गोद आये | 


बन 


। सैठ शित्चलजोड़ी दानधमेकी ओर विशेष रवि थी। आपने मद्रास प्रान्त्व न्री रखती, भी 
पाने | आदि स्थानार्म चर्मशाझाएं बनराद, एपं सदाइएत मारी डिते। सागोरम आने सदाकत 
भंग किया । पुष्कासे आपने पक चर्मशातं वनयाद। सेठ शिवद जजी दा निताम खकद्ह हट 5 
पाना करद थे। सस्वने १६१४ ( सन्‌ १८८७ ) के मारत झयायी गरस्म इनटलि सादा हो भा 
ह रे हे | हे रद कह दूुह अस्त एशखा पथ प्राम हुए 32,7६4 रश्ध्ारत जआादशा आट 7 8 र 

१ धक्का का करा सा सापडा उज्ाविसाम मत श८ भ8ल मे आशा ई 


आर ६4 )॥ पे न ॥; * 
का 5 पु 4 गा ४हा:र सड़ मोनीऊझाउमा वी सनम सकते एफ भागारिस हुआ काव अत 
आई ६! पड + ८5३७ 3४०४८ ३ था ू 
$। मंप्ा सचालत दिप्र। खाये उम्पटने जामने बहस आपदा पद «5३ 
रू ८ अर हि 3 प्‌ हा पु कब प्र 
कि मर ईदी लय नल 4८7 टन बे हित रह या मह 
छ पं छि ् रद है # कई / अपदपष्ड ॑, पल सर ३ रा का ज॥ ५ पं ४ 7 ५ 


श्र 

कहो ३. पं कक है. है 
अब 7३ खड़े इसी/उ इक हें बटन मा ५६) की भें कई दच८ट 2 में हल थे फदिाने 

2) कं; ऋदू इक 3यार 


है ३.३ कप «१ श्र पद ब् ॥$ 


भोरताय व्यांपारियोंका परिचय 
: रा० बा० सेठ मोतीकालजीके पश्चात इस फर्मके वर्तमान मालिक राजा बहादुर सैठ बंशीला- 
लजी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १६१८ की चैत सुदी १२ को जहाजपुर (मेवाड़ ) में हुआ, एवं आप 
संवत्‌ १६२४ के अगह॒न मासमें हेद््‌राबादकी मशहूर फर्मके मालिक राजा बहादुर सेठ मोतीलालजीके 
यहाँ गोद छाये गये । सेठ वंशीछालजी १८ वर्षकी आयुसे ही व्यवसाय एवं राज द्रबारका कार्य 
करने छगे। प्रारम्भमें करीब १५ वर्षातक आपने तालकेदारीका सरकारी काम किया था। वर्तमानमें 
आप ह॒रिद्वास्में एक अच्छी धमंशाला बनवा रहे हैं जिसकी जमीन ५१००० ) में ली गई है। आपने 
२ साल पूर्व करीब ५० हजार रुपया लगाकर श्री विष्णुयज्ञ किया था। उसमें श्रीमद्‌ भागवत, एवं 
वाल्मिकी रामायणके १०८ पारायण कराये थे। रा० बा० सेठ बन्शीलालजीका हैदराबाद राज्यमें 
अच्छा सम्मान है। निजञाम सरकारके सम्मुख आपको कुरसी मिलती है । इसके अतिरिक्त बहांके रईस 
एवं जगीरदार भी आपका अच्छा सम्मान करते हैं। 
इस फर्मकी बम्बई, अजमेर, देदराबाद आदि स्थानोंपर अच्छी स्थाई सम्पत्ति है । 
बर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । ः 
१ राजा बहादुर मोत्तीलाल बन्शीलाल ] इस फर्मपर बैड्डिंग, हुन्डी चिट्ठी, स्टेटमार्गंज एवं जवाहरात- 
रेपिडेंसी बाजार हैदराबाद दिक्षिण] / का व्यापार होता है । 
२ राजाबहादुर मोतीलाल बन्गीज्ञाल ) यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। 
घेगम बाजार हेद्राबाद 


३ शा बहादुर बन्यीलाल मोती- || यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है । 
लाल कालवादिवी रोद बस्वई 


इस समय आपके तीन बड़े पुत्र श्री सेठ गोविन्दछालजी,श्री सेठ मुकुन्दछालजी,एवं सेठ नारा- 
यणलालजी अपना अठलग २ व्यापार कर रहे हैं। एवं आपके दो छोटे पुत्र श्री पन्‍नाछालजी एवं श्री 
गोवद्ध नलालजी आपके त्षाथ:हैं । 





मेससे बन्सीलाल अबीरचन्द 
इस मशहूर फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान वीकानेर है । आप माहेश्वरी जातिके सजन हैं । 
बम्बईमें आपकी फर्मका पता माखाड़ी वाजार, शेखमेमन स्ट्रीट है । यहां वैज्लिग तथा हुन्डी चिट्टीका 
व्यवसाय होता है। यहींपर आपकी एक कम्पनी है जिसपर रुई आदिका विछायत एफ्सपोटे होता 
है और कई वस्तुएं विछायतसे यहां आती हेँ। आपका विशेष परिचय बीकानेर ( राजपताना ) 
में चिता सहित दिया गया है। यहाका तारका पता फ्िहव8॥७+, है | डर 


#0 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





श्री गमगोपालजो (मुनीम गाज्य० सर पर्च £ 2ै५। 
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वम्बइ-विभाय 

इस दुकानके संचालक मुनीम श्रीयुत छक््मणदासजी डागा हैं । आप मादेखरी जातिके सज्नन हैं। 
आप मारवाड़ी जातिके अप्राएय सजञ्नोमसे हैँ। माखाड़ी चेस््र आफ कामर्सक पूर्व को 
पंव सगफ एश्ोसिएसन नामक संस्था थी उसके संस्थापक आपही थे। इसके अतिरिक्त मारवाड़ी 
चम्बरके मूठ संस्थापकमिसे भी आप एक प्रधान व्यक्ति हैं। पहले आप इसके वाइस चेअस्मेन भी 
हे हं। चुलियत मर्चेशट एसोसिएशनके स्थापकोंमें भी आपऊा नांम अम्रगएय दे । इस समय 
माप उसके वाइस चेअरमेन हैं। मारवाड़ी विद्यालय ओर मारवाड़ी सम्मेलनक्रे मी आय सभापति 
रहू पके द। वतमानमें यनियन बेंक आफ इंडिया, युनिवर्सल फायर इन्स्युरेन्स कम्पनी, मॉउल 
निछ नागपुर, बरारमिल्न बड़नेरा, औरजझवाद मिल जौर घुलियन मर्चेंट एसोसिएशन, मारवाड़ी 
घरबर आफ कामसे, वास्त्रे टटाक एक्सचेंज इत्यादि संस्थाञ्रके आप डाइरेक्टर द। वास्ते पसे सर 
रिछिफ एसोसिएशनके आप वाइस चेअरमेन हे। मतलब यह कि वम्बईमे आप बड़े प्रतिष्ठित ओर 
प्रभावशाली व्यक्ति है | 





मेससे वच्छराज जमनालाल वजाज 


इस फर्मफे वल्मान मालिझ भारत प्रसिद्ध देशभक्त त्यागमूत्ति से० ज्षममालाढमी बजाज हू। 
श्त समय सेठ जमनाठाठजीका कुछ भी परिचय लिखना सूर्य्यको दीपक दिखाना है। मात 
भामसे आज भारतऊा बच्चा २ परिचित है। आपके त्यागमय जीवनसे भारत-भूमिद्धा एद२ गम: झूथ 
भोणजान्वित हो रहा है । 

सेठ जमनालालजी ब्व मधापुसपमिस हूँ जिन्‍्हींने एफ सामारण स्थितिमे सम्भ ऐेफर, 
भपनी अम॑दीरास टार्फो रुप्येफी दौलत व्याजन की और फिर बड़ी खदारकाओ साम इसे अपरो 
शानिक छिए और अपले देशर छिए अर्पण कर रद # । 

आपहा फ्म सीकके समीपदर्ती एड छोटेसे गांयमें श्रीड्मीगनशी वजात। $ यहा (गा था! 

की कतावानजा बहुटए! साधारण स्थिनिके पुझप थे । जय आप एच उप है हुए द4 साड बंप 


छठे अच्छा कह पर टा० गमघन भी $ तामपर दस आए गे । सेद प्र्ठगाधजी ४१ प्रजिल5 
फधपन अर विमान व्यक्ति थे। जप गयबदा दर, आनररी ममिस्टेद मोर रउरिलिई मेम्कर 4 । 


एव कानदुजम झाहलेप ओीयुक तमखसादारीडी जपना विडास कद से अप्टा नी।। ।ि थ। 7३१ 
अरध4 + हे करण आएडो एजना पोरे ३ खमडनी गई । गे लधिटनी, पेदा ज्याप हि 8 हवा फ < 
है. ईद रस सुर एत है] प्रताप हट हट हे के ह | घ्नू हि दर्ज श््पु हर है 
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मारतीय व्यापारियोंका परिचय 
आपसे देश सेवाका महान कार्य करवाना चाहती थी। समाज सेवा और देश सेवाकी भावनाएं 
बीज रूपमें तो आपके अन्दर विद्यमान थी ही, सोभाग्यसे उनको विकसित करनेके छिए आपको बहुत 
ऊँचे दर्जडी सोसायटी भी मिल गई, जिससे आपके अन्तर्गत समाज सेवाकी भावनाएँ प्रवछ रूपसे 
जागृत हो उठीं | सबसे पहले आपका ध्यान अम्रवाछ समाजकी उन्नतिकी ओर गया। जिसके 
फ्ठुखरूप आपने सन्‌ १६१२ में वर्धाके अन्तर्गत मारवाड़ी हाई स्कूछ खोछा। तथा कुछ समय 
पश्चात एक कन्या पाठशाराकी भी स्थापना की । 

सन्‌ १६१५ में वम्तईके सुप्रसिद्ध मारवाड़ी विद्यालयकी नींव पढ़ी । इस .संस्थाकी स्थापनामें 
आपका खासभाग था | इसके पश्चात संम्बत्‌ १६७६ में आपने अपने मित्रों सहित दीर्घ प्रयक्नव्े 
साथ अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाठ खमाका संगठन किया, जो आपके जीवनकी ऐक 





महत्वपूर्ण घटना हैं। नह 

मगर आपका ध्येय यहीँतक परिमित न था जातिकी सीमासे निकालकर कुदरत आपको देशके 
विशाल क्षेत्रमें छाना चाहती थी, ओर इसी कारण वह्‌ आपके जीवनकी घटनाओंको बदुछती गई। 
सन्‌ १९१४ में आपका महात्मा गांधीके साथ परिचय हुआ | यह परिचय दिन २ दृढ़ होता गया। 
कुछ समय पश्चात्‌ महात्मा गान्यीका देश व्यापी आन्दोलन जारी हुआ । इस आन्दोलवर्में आपने 
तन, मन, घनसे पार्ट लिया। सन्‌ १६२१ में आपने अपना राय बहादुरीका खिताब लोटा दिया। 
और मोटी खादीके वस्न धारण कर आपने असहयोगका भणडा पकड़ छिया । असहयोग 
के आन्‍्दोलनमें आपका बहुत[अधिक भाग रहा। जिस दिन भारतकी राजनीतिके इतिहासमे असह 
योगका अध्याय लिखा जायगा, उस अध्यायमें उप्रके प्रधान प्रवरतेक्ोंके साथ सेठ जमनालालजी 


बजाजञका नाम भी स्वणोक्षरोंमें लिखा जायगा । 

तभीसे शेठ: जमनाछाछजी वजाज देशभक्तिके रंगमें मतवाले होगये हैं। आज भी इस 
शिथिलताके युगमें भी-लेठ जमनालालजी सिरसे पैर तक खादीके वस्त्र धारण किये हुऐ स्थान २ पर 
श्रमणकर आत्म बिस्द्वत छोगोको उत्साहइप्रवर्तक सन्देश देते फिस्ते है । इस त्यागी वीरको इस वेषमें 
देखकर सचमुच मात्मा पुलकित हो ज्ञाती है, ओर हृदयमें ए5 उल्तत गोखवका अलुभव द्वोता है । 

ज्ञिस समय श्रीयुत सेठ बच्छराजजीका स्त्रेबास हुआ था, उस समय आप केवल पांच छः 
छाखकी स्थावर और जंगम सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हुए थे, मगर आपने अपनी प्रतिमा और 
सच्चाई बरूपर इस कार्यको इतना अधिक बढ़ा लिया कि गत पलद्रइवर्षोमें आप इस सम्पतिमेंसे 
करीब ११ छाख् रुपया तो दानदी कर चुके हैं। आपका व्यापारिक ज्ञान बहुतही उच्चकोटिका है। 
बम्पर डे प्रतिष्ठित घदी मानी सम्राजमें आपकी बहुतदी अच्छी प्रतिष्ठा है। जिल समय आप बम्बईके 
व्यापारिक क्षेत्रमें थे, इस समय कई व्यापारी कापनियोंक्रे डाइरेकर थे। आपहीने टाटाक साथ मिल 
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सेठ जमनालालजञी बजाज 
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दजी वागला 


है] 


हादेवप्रस्ता 
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स्व्‌० सेठ मे 


वस्वराविभाग 


इग्डिया इन्स्यूरंस कम्पनीफी स्थापता की थी, अब सी आप उसके डायरेक्टर ई। बम्बईके शेयर 

बाजारके संस्थापकॉर्मे आप भी एक खास व्यक्ति थे । सर इन्नाहीम रहीमतुहाके बाद आप इसके 

चेअरमेन भी रहे थे। मतलब यह कि आपका व्यापारिक जीवन भी बड़ा गौखपूर्ण रहा है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे: -- 


बर्स्य[-पच्छराज जमवाप्षाल इस फर्मपर बेंकिज्ठ, हुंडी चिट्ठी ओर कॉटनऊा व्यवसाय होता 
काछ्वा देवी रोड हँ। 
दर्पा-बच्दरात्र जमनातात यहां हुंडी चिट्ठी ओर कपास्रका व्यापार होता है | 





सेसस भगवानदास बागला रायचहाहुर 


इस समय इस फर्मके मालिक श्री मदनगोपालजी बागला हैं । आप अग्रवाल जानिके सन्नव 
हैं। आपदा मूल निवास स्थान चूरुमें ( बीकानेर ) है। 

एस फर्मका हेड ऑफिस रंगून ( वरमा ) में है। वस्वईमें इस फर्मझ्ो स्थापित हुए करीय 
६० बेष हुए। इस फर्मकी स्थापना सबसे पहिले रा० ब० भगवानदासजी बागढाने की । मापशो 
भातन गवनटने रायवद्ादुरकी पदवी प्रदान की थी। आप बड़े योग्य एवं चतुर व्यक्ति थ। आपका 
दंदावसान संबत्‌ १६५२में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपकी घर्मपत्नी इस फार्यकों सम्दाद्ती रदी, 
कया क भगरामदासभीके पुत्र महादेव प्रसादज्ी छोटी वयदीमें गज्ञर गये थे, ता उनके पुत्र भरी 
मदन गारातज तत्राहि थ।_ मदनगोपालजीने दोशियार दोनेपर इस फमके फामड़ी सम्दाड॥ 
हैंपा इस समय अथपदो इस फर्मका संचालन करते हैं । 

सम फर्कों ओस्से रंगन, मुफामाधाट, रामेश्वा यूर आदि स्वानोपर पमशाताएं बना हु; 


६.) 
सिने, चढ़; 
कु 


कह 
डा 


रू 

एेडड मदि स्पर्तोपर मन्दिर तया अन्य कई स्थानोपर वाझय एवं फुर बने दु4र्दच । 

है पड आई; हे 

कई तप हस्चिमरा इएर जाप हा रा प७ भगयानदास घन्ग्ा दाश्िटठ नपस्मसे शुद्ध जगपता २ । 
बड़ उटा 6 ॥ 


रापता ध्यपाए € परिदय इस बरकार है। 


डर के हे ः सह ह00० भफ २ $ 5 
रे व हर &४ ऋाउदा नर दाता टेम्घर एण्ड गइस झ पे दन वे रद वाद सी इ.ने इटा है ४ 
छुगकर, (६ 


+ हे ओर सई 


है * इज ३३३४५ ऋषइछइध 2. पा नापता ६ दिस 
&! कु * डे पे इ)डा! आए पकद अर रे (४४ 


ा 
शक 
हर व 7 


भरती व्यापारियोंका परिचय 
शा 22464 84६ 0,608 


रे मोलमीन (वरमा) रा० ब० भग: यहां 
5 हांपर भी आपकी एक टि. 
वानदाप बागल्मा "', 0. 0005 | बेड्लिंग बिमिनेस होता है 52003 “5 राइस फेक्टरी हे के 


ऐं मास (बरसा ) रा० ब० भे गवाब हि 
अति वारियों | यहाँ जमीदारी तथा बैंड्िंग बिजनेस होता है। 


टिम्बर मर्चेंट, वेडिंग वर्क तथा जायदादका काम द्वोता है,पह 


ल। हट इ रोड नीम छा छटीर कल 
धर 2० ब [ 
ऊमे गव्हनेमेंट रेठवे कंट्राकर है। 


वा & पछ 72 


६ वस्वर-मेंधर्सा भगवान दास बाग प 
त्ला $ 
रा० ब०-कालवादेवी रोड / + 'मपर बेड्लिंग, ठिम्वर तथा राइस एवं कमीशन एजेंसी- 


7, 0, 8॥ए४०४० का काम होता द्टै | 

४ चूरू--मेसर्स जेतरूप भगवान दास... यहाँ आपका खास निवास स्थान द्दै। 

पे हर, शिसक 

समसस मामराज रामभगत 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ दरकिशनदासजी, सेठ मंगढचन्दजी, सेठ दुलीचन्दजी, सेठ 

वेणी प्रसादजी, सेठ जुहारमछजी, सेठ फूलचन्दजी ओर सेठ केशवदेवजी हैं। आप अग्रवाल जातिके 
डालमिरयाँ गोत्रके सजन हैं | इस खानदानका मुझ निवास स्थान चिड़ावा ( जयपुर-स्टेट ) में है । 
इस फर्मको यहाँपर स्थापित हुए ५० वर्षसे ऊपर हुए। सबसे पहले यहांपर इसकी स्थापना सेठ 
मामराजजीने की । शुरु २ में आपने अपनी डुकानपर माल्वेसे आनेवाली अफ्रीमका व्यवसाय शुरु 
किया। उस समय आपकी माल्वेमें भी कई स्थानोंपर ठुकान स्थापित थीं। इस ब्यापारमें आपको 
अच्छी सफलता और सम्पत्ति प्राप्त हुईं। श्रीयुत मामराजजीके पश्चात्‌ उनके चचेरे भाई रामभगतजी 


और शित्रमुखरायजीने स फर्मके कार्यको बहुत उत्तेजन दिया। सेठ शिवसुखरायजी बड़े साहसी 


एचम प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। है 
इस समय इस फर्ममें श्रीयुत मामराजजी, श्रीयुत राममगतजी ओर श्रीयुत वालकिशन दासजी 


के वंशज शरीक हैं। सेठ शिवमुखरायजीके वंशन अछग हो गये हैं। इस खानदानकी दान धर्म 
और सावेजनिक कार्योकी और भी अच्छी रुचि रही है। आपकी ओरसे चिड़ावेमें एक घर्मार्थ 
अस्पताल चल रहा है। चिडाबेकी १० हजारकी बस्तीमें एक मात्र यही अस्पताल है। इस 
अस्पतालमें रोगियोंके ठहरने एवम्‌ भोजनकी सी व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त चिड़ावेमें आपकी 
ओरसे एक कन्या पाठशाछा, एक संस्कृत पाठशाला, एक प्रारंभिक हिन्दी-पाठशात्र और सदादत्रत 
आदि सार्वजनिक संस्थाएं चल रही हैं। हालहीमें वहांपर आपने गेस्ट-हाऊसके ढंगपर एक धर्म- 
शाढ्य भी बनवाई है । बद्रीनारायणके रास्तेपर लक्ष्मण-भूलेके पास आपने रूवर्गा्रम नामक एक 
बड़ा र्मणीय स्थान बना रक्‍्खा है। यहांपर बानप्रस्थ लोगोंके रहनेड्नी, और सक्त्रतकी 


४४ 


* फेज ऊुत्ता--रा० ब० भगयाजद!पत्राग | 





सेठ हरिक्रप्णदासजी डालमिया(मामगज गमभगत) 





न कक # 


थे दुलियन्द शी झालमिया (मामराज समय) 








बम्बई विभाग 





व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बनारस, बुलानालापर आपकी ओरसे एक बड़ी विशाल ओर सुन्दर 
पर्मशाला बनी हुई हैं। हिंगोली ओर नारनोलम भी आपकी एक २ धर्म शाज्ा बनी हुई हैं । इसके 
अतिरिक्त तिलक-स्व॒गाज्य-फंड, अग्रवाल जातीय कोष, मारवाड़ी विद्यालय कलकत्ता, तथा विशुद्धा- 
ननद अस्पताल कठझत्तामें भी आपने अच्छी आर्थिक सहायता पहुचाई है | 
इस समय दुकानके संचालकर्में सेठ रामभगतजीके पुत्र सेठ हरकिशनदासजी सबसे बढ़े 
६। भाष बड़ी शांत-प्रकृतिके पुरुष हैं। सेठ मंगछूचन्द॒न्नी, सेठ दुलोचंदनी और सेठ बेणी 
प्रमादज्ी, संठ मामरामजीके पोत्र हैं । आप तीनों ही बड़े योग्य ओर सज्नन हैं । ओऔयुत दुलीचंदजी 
फेडायसि इस फर्मके अत्दर कई नये २ कार्यो की तरकी हुई हे । आप बड़े उदार, उत्सादी एवम्‌ 
स्यापार निषुण पुरुष हैं। श्रीयुत वेणीप्रसादजी डालमियां भी बड़े उत्साही, नवथशुगके नवीन 
विचारंकि पोपड़ ओर सच्चे कार्यकर्ता हैँ । आप इस समय मास्वाड़ी चेम्यर आप कॉमर्सक्े प्रसीडेन्ट 
तथा छठ इणिदया कॉटन एसोसिएशन ओर सेन्‍्ट्रल बैक आफ़ इंडियाफे डायरेक्टर है। गतबर्प अखिल 
धातपर्पोंच मारवाड़ी अप्रगाल महा तभाऊे आप सेक्र टरी रह चुके देँ। इसी प्रकात्के ओर भी सा्व- 
जनिद्र कार्योकी ओर आपका चहुत प्रेम है । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रड्नार है... 


हुन्आकिप, बस्बई- -मेपर्स मासराज थे 0 5 मर अमित 
शामभ-क, सुम्शदेवी,. | रे फर्मपर रुई ओर गउलेका प्रधान व्यवप्ताय द्वीता द। 


१. ६ तदगाह 4 ब४िंग और कमीशन एजंसीफा काममी यह फर्म ऋएती दे। 
(्‌ ि नं न्‍< 5 
इस समय इस फर्क काम निम्ताद्षित निमार्गोद्ठ डरा 
होता दे । 


इस विभागमें रुका जत्था और कमीशन एमंलाडा काय 
दोता है। इसके अवीन बस्धई प्राल्लम कई स्थानापर 
खाखाए है। खामगांव और चादामें २ जीर्कि और एड 
इलई-संबध' १ ६#परद रामननत..+ प्रेसिंग फेक्सी भी इसकी ओरसे चड की हे। सी फर्म डों 
एक शासा जाएान-फोबी बन्‍्दर्मे है । बाते जापान जथा 
यूरोपर दूसरे देशों छा खाई हा पस्वपोर्ट दोता दे दस दूं इ.ता। 
इस्दारक सेठ सर दुद्ममयर-रजी छा सामा दे । 


अरिलकममन>, 
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५ ध्ऑॉज-्५य ऋतु रा 55. छुठप ४ ५ 
न बाजी ऊाबत बढ बटखारा दिस्य २ काने कारण ३5 
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प्र ध 


१३ 


माल॑ब ब्यापारियोंका परिकय 
१७७७७ अजब 


कॉटिन मिक्स 
२ प्इमदाबाइन्वु समेयों मिद्छ | दस मिछसें २७५००३ स्पेगिडस्स दूध ओर 53 झूपर 
५७००७ | इसमें आपड्ा और शिवनासबंणजी नेमारआ उस है 
यह मिछ पहले हुकुमचन्द डालनियों मिल्तके तप चली 
थी। इसमें २३००० स्पेडिल्स और 2५० द्न्घ हूं। झड़ 
साथ एक जिनिंग और एक प्रेसिंग केंक्टी भी है। 
फेक्टरिज ेल्‍ 

टुकुमचन्द रामभगतके नामसे जो कारखाने दूँ उनके अतिरिक्त हिंगोडी (निजाम ) 
( निजाम 3) पानीपत (पंजाब) कानपुर, मोरानीपुर ओर कुझुपद्दाड़, :इन स्थार्नोपर आए 
जीनिंग तथा ्रे सिंग फेकरियोँ चल रही ई । 

ेृ आइईल मिल्स 

दसपालपुरम आपकी एक आईल मिल चढ रही है । । 

इन्दोरफे सरसेठ हुकुमचन्दजी और बस्वईके सेठ ताराचन्द घनश्यामदाससे इस फेक 
बहुत पुराने सम्रयसे व्यापारिक सम्बन्ध चला आया है हुकुमचन्द रामभगतके नामसे जिंतता कीं 
शरढ्या है, उन सबमें सेंठ हुकुसचन्दजीका व आपका सामा है। इसके अतिरिक्त करांची डिस्ट्री 


काका, बर्मो आई कंपनीका कुछ काम आपके और ताराचन्द घनश्यामदासके सामेमें चल रा 
|। 


* अकोीका-अकोसा काटन व्रिरुव 
लिमिये ड 


2042७ :ककराइ ७७५७ नाक, 


मेससे मेघजी गिरधरलाल 

ता फर्मके वर्तमान मालिक श्री छगनठालओी गोधावत हैं। आप मोसवाल जातिके 
सप्नन हैं । 

इस फर्मकी स्थापना छोटी सादड़ीमें हुईं। बहां यह फर्म बहुत पुरानी है। बम्श्रईमें इस 

फर्मकी स्थापना संवत्‌ १६७८ में हुईं। इस फर्मफे मूछ संस्थापक सेठ मेघजी हैँ. तथा इसकी 

विशेष तरक्की सेठ मेघजीके पीत्र सेठ नाथुछालजीके द्वाथोंसे हुईं। आप बड़े योग्य, दानी तथा 

व्यापारदक्ष पुरुष थे। आपने छोटी सावड़ोमें श्री व्वेताम्बर साधुमा्गीय नाथुछालू गोधावत जैन 

साअम नासक एक आअम्की स्थापना की। इस जाअम्के स्थायी प्वन्धके हेतु आपने सवालास 

रुपबोंका दात कर रकखा है। सेठ नाथूलालजीका स्क्रोवास संवत्‌ १६७६ की ज्येष्ठ बदी १० को 

हुमा। ., पुत्र भी दीरालाकजीका देहाल्त आपकी मौजूदगीदीमें हो चुका था। भब 

इस सर ... ० "के पौत्र औीयुत्‌ छानलालमी इस फर्मका संचालन करते हैं, युवावस्थामेंदी 


पे £$ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 








सेठ भगतरामजी ( शिवप्रताप रामनारायण ) वस्घई 
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बस्वई विभाय 


झापने अपनी फमके कार्यकों उत्तततासे सम्माठा है। भाषका विशेष परिच्रय तथा फोटी छोटी 
प्राहडीमें दिया दै स्थानकवासी समाजमें आप समाज-सुधारके बहुतले कास फरते ते हैं । 

... उर्ममानमें आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
६ देह ऑफिय-झोटो साहदी- ! इस फर्मपर बेकिंग, हुंडी चिट्ठी तथा लेन-देनका काम होता 





मेघती गिरणरलाल गोघाक्त ( है। पढिले इस दुकानपर अ्रफीमका बहुत बड़ा व्यापार 
होता था । 
+*+. अस्द--ंपस मेघजो पिष- ) इस फर्मपर कॉटन, सराफी, वे किंग तथा सम प्रकारकी फमीशन 
छाप पएशगी गग्नी घननी स्ट्रीट | एजंसीका अच्छे स्केलपर व्यापार द्वोता है । 
ह, 4, णिाा 
मेसस शिवनारायण बल्देवदास बिड़क्ञा 
औसे मशहूर फर्मके मालिक्रोंका निवासमें स्थान पिलानी ( झअयपुर-राज्य ) है। अतएव 
भापका एटा परिचय चित्रों सहित वहां दिया गया है । 
यहाँ इस फर्मका पता--मारवाड़ो बाजार, बम्बई दै। यहांपर पैंकिंग, हुंडी चिट्ठीका काम 
होश! हृ | 
भाफिसडा पना--बिडुड ब्रदसे, युपुर्र विल्डिहः चचंगेट स्ट्रीट दे यदां कादन गौर पक्‍्सपोर्ट 
था इम्पोटका काम होगा है । 


मेसल शिवप्रताप रामनारायण 

पर फरक मालिकों मूल निवासस्थान राजगढ़ ( बीकाने स्टेट ) में हैं । कया इस पसेझा 
(४ भाफिस कतकत्त,में है। कजकत्तेमें यह फर्म करोय ६०-७० वर्पोसे सा है। इस कर्मरर 
इज 4४8लमें गोरराम भगवरामग्रे तामसे व्यापार होता या। संख २६३२ में भाई भाई 
झरत 5 हो गये। झब इस समय कलकरेस भगदाम शिवम्तायड़े मामसे सागर होंठो है। 
करंब (4 इ बह रथापिल हुए ३ ब टू५। दस फर्मकी विशेष दश्झो सेद शिडखाप गोने हीं? 
कान अनत नव रिकसाणी संस्कत कॉडेश स्थ,दित किया। इसमें भय सायान भरते फरेद 
१ कल रफलेरी फरति खयों है । गजगाएमे आएदी ओोरसे एक साउदरापनक डर मर हकन 
८ इशरबग छपाद लगे है. बता है, वा बहपर आाउशी २ प्मंगाय् पई कहे ढ़ कूद 
हैंड हैं , 

४ | सोडा (हिला पैसर | माह गाद मो आरडो हपपगोद्मा «७ ६४२६६ 
पकुकनी सु 





हर ग रत ड़ नह के 7 के 8. का 
हट ऋफएजा२ प(छताह#ई॥ औ3४ ५, दतिकत »झ ३. ह. कु हे इ: १७; से 


कर हे 
है हे री हज लि) बे ग्ु ०02 ने हि ४ हुई 
हब हहई, रबहू फ क हिल है. हाहुनएए्य ऋषपदी | रहिए आई चने ह६ 


नह 


बातीय ध्यापारोंका परिचय 


है। धड़ मगतीशमजञ 

है; घड़े मंततीरामशो ३ युद्धावस्थाक 

शमी २ मास पूर्य अपनो जागीरछा मेहढूसरा (जिला दिसार) नामक ग्राम भी राजगढ़की बे हे 
के प्रषस्ध ऐै शिगे टस्ट ४ किया इसके की संस्थाओं - 
का 9 शिगे दृस्टक सुपूर्द किया दे । इसके अतिरिक्त इस खानवाबने राजगढ़ पिजष 

नह है न /९॥ त्ता ड्रि | 5 $ भर 

प्‌ रे इआर रुपगोकी सम्पत्ति दी हैं, तथा ४ हजार रुपया विश्वुद्धानन्द सरस्वती वि न 
सेद भगगतोगमजी टिकमरागीक नामसे स्कालरशिप देनेके लिये दिये हैं । कम 
कि छ प्तमय क्‍सत पर्मका सथ्वाठन रोठ शिवप्रतापजी, सेठ रामनारायणजी एवं लक्ष्मीनारायणजी 
घ् हैं। श्री टक्ष्मीनारायण्जा (टिकमाणी गत वर्ष अग्रवाल मद्ासभाके सद्दायक मंत्री रह चुके 
५ै॥ आप शिक्षित सज्न ६। तेंथा झग्रवाठ समाजके अच्छे कार्यकर्ता हैं। 

वर्वमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हे । 
अधकृता-मेंसर्से भगतराम यहां हुंडी चिट्ठी, गल्ला तथा हेशियनका व्यापार होता है । 


सितप्रताप ३ आरमेतियन 
ह्ट्ोट 
श्‌ पसम्ब--मेसम गिग्प्रताप रास 
गारापण बादामका कोड कालवा 
देवों रोड़ [. मा परेय2) के 
डे कानपुर मेंसर्प भगतराम राम: 
नाशंयण नयागन 
४ द्विप्तार-मेसर्स भगतशम राम- 
नारायण 
हांपी ९ है. फैक्टरी 
५ हंसी [पंजाओ] मेस् भगतराम यहा आपकी (जीनिज्ञ ओर १ प्रेसिज्न' फिटरी है, तथा रुक 
रामनारायण गले का व्यापार होता है। 
यहां रुई गल्ले की आढ़तका काम होता है। 


ल्‍ब्छे 


यहां रुई, साना, चांदी तथा कपडे की कमीशन एज 
न एज॑र्स 
काम होता दे । मे 


) यहां बाखान, गह्ढी तथा आढ़तका काम होता है । 


यहां रुई, गल्ला तथा गाढ़तका काम होता ड्दै। 


६ स्गोघा (पंजाब) मेंप्तर्स भगते 
राम शिवप्रताप क 

५ गले की आढतका 
७ उकाड़ा (पंजा॥/मेलस सगतराम । रुई, गह की आढ़तका काम द्दोता है। 


शिवप्रताप 
० पी 0 
ब. राजगढ़ ( बीकानेर ह्टेट ) मेसप 


यहां आपका खास निवास स्थान है, तथा गल्ा,किराना श्रादि 
शकरदास भगतेराम ' : 


का व्यापार होता दे । 
मनन शा 


मेससे सनेहीराम जुहारमल 
इस फर्मके माहिकोंका मूल निवास स्थान चिड़ावामें ( रोखावाटी ) है। इस फर्मेको यहाँ 
१४ वर्ष हुए। कलकतेमें यह फर्म करीब ४० वर्षासे काम कर रही दै। इस 


फूर्मके मालिक अमवाट ज्ञातिके सजन हैं । ईत फर्मको बम्बईमें सेठ शिवचन्द्रायजीने स्थापित 
३ 


भारग्ताय व्यापारियोंका परिचय ४ ४ 





ली 
डे 
। 


जौ 
(काल सके तन _क+ ।7 कप. फनकनं री जनम हक 





रज 
४८ धर र ५] 


| डे ' ' ध | थ्र् ; प््व शक है ्क 
“शान रायगुजा (शावप्रताप सम्नारायण) बरबड थी धघसगे 3 की ५ लेट मत + 


| 
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न्‍ 


प्रिचय >#च््यटि2: 


योंका 


य व्यापारि 


हर 


भ्‌ 











मजी (सनेहीराम जहारमढ) बम्बई 


श्री० सेठ शओऔीरा 


90.६ 


#< 


वम्बई-विभाग 

203930:50%४४७७७०३७७७१७३७७७७ ५ ाव्णफ एन 

द्रिया। आपके पिताजी सेठ रामेश्वरदासजों अभी विद्यमान हैं। इस फर्मको विरोप उत्तेमन 
सेठ शिवचल्दंगयजीन दिया। कलकत्ता तथा वम्बईमें इस फर्मकी अच्छी साख एवं प्रतिष्ठा दे । 


इस फर्मके वर्तेमान मालिक श्री सेठ रामकुबारजी, सेठ श्रीगमजी, सेठ मुरठीधरज्ी सेंड 
शिउच्चन्दर रायजी एवं सेठ सदारामजी हूँ | 
सेठ शिवचंदरामजी ईप्इण्डिया कॉटन एसोसिएशनऊे डायरेकर हैँ। अभी २ आपठीफ 
पर्थ्रिम्से सनातमधर्मावद्स्थीय मारवाड़ी अग्रवाल पश्चायत स्थापित हुई है । 
बर्तमानमें आपके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है :-- 
५ कपरता-पेमम सनेहीराम । दें हुंडी, चिट्ठी, रई, हेशियन तथा चीनीडा घक एवं आटन 
| जुदापमश् बहतछा प्ट्रोट बढ़ाबजार | का काम होता है | 


२ ढाब-मेंदर्सो सनेहोशम यहां हुंडी चिट्ठी, रुई, गद्ढा, सगकी तथा कमीशन एजेंसी शा 
जुद्दारमल छद्मी बिश्िदंग काम द्ोता दे। इसके अतिरिक्त उस फर्मफे भन्उरमें शिउगेक 
कालरादेबी पास एक न्यू ऑइल मिल दे ।._ 
0 अत तह गा यहां हूंडी, चिट्ठी, सराफी तथा मिलेडों ढई सटाई दा. धाम 
अुंद्दारमार तयारंज | होता दे । 
है हमतजही अत) मेर्प मन्नालाल 


ः यहां हुंडी, चिट्ठी तथा दरझा व्यापार दोना है । 
शबभागपक्ष्‌ 


४ छाफ्राव ज0]-मेषर कक्षा 
जाए ग्िवनारायण 
६ भरमुक्‍ार>भप् उत्नलेततार 


है अपार 
के के, ४! 5: पक्ष 


| यहाँ भी हुएडी बिट्टी ओर रुईका व्यापार द्वोता ५ | 
है यदां रुई तथा गठे का आपार द्वोना है| 


दिमट बात ३ चक ञआ जे हे | प्‌ न 
कप फूमम आपदा साझा है, उधाों इईढा >यदसाय हटाओ | 
चारा ) इ्वफ्मम आपदा सारा ४, | ईढा वदसार होता 


१ /र 4. 
5] ् कस $+३ ५ दर गे पा 
गश भोड़ारगब्न ( इस नामहा या एक सुगर मिड दे । 


इक! हु १6९६ हर रु] # पे श्५ 
- स्थिशछा ] सेशप | इसमें गनेशनःरयग ऑहरमड था तथा आपदा छाम्धा रै। 
५ इसमे ( बार । 


३७ >स्ट् हें बल ) पहा आपका! एंड एड शान | | 
६ कराई... ३ 
। सिस. बाज ह इक दर ; ३३ 
है! यहां घत्डा हुये सदा आपात 4 : 
हा । है! घत्डा बात सददाी आया हद ३: 


री 

कर कहर है" अ 

/ 5 पक ए्ाए पं पर 0०३ रे ४2 हा 

3 कर हर इतर परमाप होच | । +िमर >ाब आते दिए > 5 4 
हैं ) मै # कर कम ल्‍- 5 

ई 5 ) कक] ि रक्त मर .द्रिट ध् 
( 
घर ही 


+ डचुस हर हश #2६ ऊरेई दैत+ 


मारताय “पपरियोंका परिचय 


(३ ) सनेद्दीराम जुह्ारमल एण्ड को ०--- - 
(४ ) अनोपचन्द मगनीराम--इसमें आपका सामा है | 
इसके अतिरिक्त आपकी १०। १६ दुकानें पंजाब प्रांतमें हैं जो रुईके दिनोंमें खरीदीका 
काम करती हैं | इसफ़र्मके द्वारा कोबी ( जापान ) तथा यूरोपमें भी रुईका एक्सपोर्ट होता है तथा 
जापानसे इस फर्मपर डायरेक कपड़ेका इस्पोर्ट होता है | 
ओजो बोरिन कम्पनी जापानी फर्मका बम्बईका काम नामक सीयदी फर्म करती है। 


मेतल सदासुख गम्भीरचन्द्‌ 
इस फर्मका हेंडू श्रॉफिस कलकत्ता दै। इसके मालिकोंका निवास स्थान बीकानेर है। आप 
माहेश्वरी सज्न हैं । आपका पूरा परिचय चित्रों सहित अन्यत्र दिया गया है इस फर्मकी दस्वई 
ब्रांचका पता - कालवादेवी रोड है। यहां वेंकिंग तथा हुण्डी चिट्टीका काम। होता दै। 


न 


मेसस हरनन्दराय रामनारायण रुइया 

इस फर्के वर्तमान मालिक सेंठ रामनारायणञी रुश्या हैं। आप अग्रवाल वैश्य जातिके 
सज्ान हैं। आपका मूल निवास स्थान रामगढ़ ( जयपुर-स्टेंट ) में है। 

सेंठ रामनारायणजीको वम्त्रई आये करीब ४५ वर्ष हुए, इसफर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ 
हरनन्द्रायजीनेकी थी । पहिले यद फर्म खेतसीदास हरनन्दरायके नामसे व्यवसाय करती थी। 
सेठ रामनारायणजीके हाथों से इस फर्मके व्यवसायको विशेष उतेजन मिला भापने साखुन जे०डेविड 
बेरोनेटकी दुलालोमें बहुत सम्पत्ति उपार्जित की । 

सेठ रामनारायणजी रुश्या बड़े योग्य और व्यापारदक्ष पुरुष हैं | अग्रवाल समाजमें आपका 
अच्छा सम्मान दे । आप बम्बई बेंझ आफ इण्डिया, न्यूइन्डिया इश्युरंस कम्पनी, इ'डस्टियल 
कारपोरेशनके डायरेक्टर हूँ। मारवाड़ी चेग्बर ऑफ काम के कई वषों तक आप सभापति रह चुके 
हैं । बम्तइके प्रसिद्ध मारवाड़ी विद्यालय हाईस्कूलके स्थापकोंमें आपका नाम बहुत अग्रगण्य है। और 
वर्तमानमें आप उसके सभापति हैं । इसके स्थापनमें आपने बहुत अथिक रकम दान की है। सार- 
वाड़ी अप्रवाल सहासमाके दूसरे अधिवेशनक्े समय आप स्वागतकारिणी समितिके सभापति थे। 
एवं उस समय आपने उसमें १ छाख रुपयोंका चन्दा दिया था। बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यमे 
आपने १ लाख रुपयोंकी रकम प्रदात की है । आपके इस समय चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री राम- 
निवासभी, श्री मदनमोहनजी, श्रीराधाकृप्णजी एवं श्री सुशीलकुमार हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
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बम्पर विकय 
[ मेसव दृरयस्दराय रामगारायश 3३. यहांपर वैद्धिंग हुण्डी चिट्ठी तथा रुईफा व्यवसाय होता दे यह 
कालवादेदी रोट बस्यई फर्म यहांके फिनिक्स मिलको मेनेजिंग एजंट तथा दे कर है । 
* वैपप रामगारापदण इस्नल्राय (, यहां फिनिक्स मिलका ऑफिस है। 
प्रदइणल्स (४३ पस्क्पनेड रोइफोट 


मेससे हरनंदराय सूरजमल रुइया 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलजों हैँ माप अप्रवाछ जातिके सज्ञनई । आपका नियात्त 
धान गमगढ़ है। इस लामसे यह फर्म संत्त १८५३ से व्यापार करती है। पहिले इस फर्मपर 
खेकसीदास हरतंदरायके नामसे व्यापार होता था। इस फर्मके व्यवसाय जो सेठ सूरभमछनोने 
बिशेद तरकी दी। झापके पिता सेठ हरनंदरायजोंका देहावप्तान हुए करीब ५७ हद वर्ष दो 
गे हूँ। 

सेठ सूरशमलशीते बनारस हिल्दु विश्व विद्यालयमें ५७ हजार रुपया तथा अप्राछ मदयासना्मे 
५० हजार दपया प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय मारवाड़ी विधालयमें मो अपने अस्सी 
रद्म दी है मापडी भोरसे कनखल (हरिद्वार ) में एक घर्मशाछा बनी हुई है; और पद्धापर सदा या 
शाही है। अभीशह$ उस रघानपर आप करीब ३॥ छाख रुपया व्ययकर चुके हँ इसके सविरिक्त आपके 
बढ़े आजा मेठ रामनारायणजी तथा आपके साकेने रामगट्में एड वोर्टिंग दवाउस वे एक दिए; 
इक हा है। जिससें २० विद्यार्थी भोजन एवं शिक्षा पाते है। आपका वहाँ पृष्ठ आदि 
हौर रा ए थी बड़ रहा है। रामगट (गोपलाना-जोड़ा) में मापकी २ धर्मशाता बसी हुई है कथा वह! 
सराबा प्रद५ है । 








इतमानमे आपका व्यापारिक परिलय इस प्रकार है। 
| आकरूअकर्थ एरश रद सूरज ) दूस फर्मपर हुंडी चिट्ठी ढथा रईके भत्येश स्थदर होता $। 
अछ १९१ काकाह ६ रेदोरोड हवा यहांसि जापानी एई भेजो झाती हूँ । 
हू कि / मिल पे कस 
+ कोती - हराम, अेकर हृश्सइ्धार यहां ऋोटनका ब्रश्साय होहो है। दा ऋषदा रपका 
पर + कक त्थादई। 


डर 
धर क* हि कर न ७ ; 


६१० का रृणरा हु पार) अबब ३6 यहां आपकी दी जीनिग को एछ 4 मय हू काजू अबा 
(५ कर! € श्रप्रणस | हुईका हरदार हो है । 
| अन्न आभ के कक इश्क राव । यहां मो भापरी | ऑफीय इक हैं. हद का २०3१३ 
बुक... होगा है । 


प्‌ 


मुल्लत्ततीः बेंकर्स एण्ड कमीशन एजेंद्स 
मेसल तीरथदास लुणींदाराम 


>बुस्ससपक फकससर 


इस फर्मके मालिक शिकारपुर (सिंध) के निवासी अरोड़ा क्षत्रिय (मिंडा ) जातिके 
सज्ञन हैं। इस फर्मझो बम्बईसें करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ लुणींदारामजीने स्थापित किया था, तथा 
आर॑भते ही यह फर्म इसी नामसे व्यापार कर रही है। आपके पश्चात्‌ सेठ सेवारामजीने इस फर्मके 
कामको सम्हाछ्ा और उनमझे बाद सेठ हीरानंदनी व प्रे मचन्दजीने इस फर्मके व्यापारको विशेष 
रूपसे वढ़ाया । 
वर्षमानमें इस फर्मके मालिक सेठ प्रेमचन्दजीके पुत्र सेठ भोजराजजी हैं; इस फर्मकी ओरसे 
शिकारपुरमें एक दवीरानंद आई हास्पिटल चाढू है। यहां आंखका इछाज व सब तरहके ऑपरेशनका 
अच्छा प्रवंध है। दो मासके लिये दो तीन अमेरिकन डाकर भी इलाज करनेके लिये बुाये जाते 
हैं। इस द्वास्पिटलमें बीमारोंके रहने व भोजन आदिका भी प्रबंध है । 
आपकी ओरसे शिकायुरमें स्टेशनके पास १ सुसाफिस्खानां ओर श्री द्वारिकानाथजीमें 
एक धर्मशाला बनी हुई है। फिनऋद्दाल सेठ द्वीरानंदजीके नामसे एक जनाना अस्पताल बननेवाला 
है। जेसलमेरमें इस फर्मकी ओस्से एक कुंआ बनवाया दे जिसमें करीब २५ हजार रुपयोंकी लागत 
लगी है। 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-मेसर्स तीरथदास )ै यहां इस फर्मका हेडआऑफिस है । 
द्वारका दा 
रे बल्वई-मेसस तीरथदांस लुनिंदा ) यहां वेक्विंग, तथा वेझ्ेके साथ हुंडी चिट्ठीका व्यापार वःकमीशन- 
वो हट हक । का काम होता है यह फर्म मेससे ग्लेंडसे.अरव्यूनाट एएड कम्पनी 
की जामनगर तथा वम्बईके वास्ते शूगरकी ग्यारेंटेंड त्रोकर 


4 3.० अ्चणपए 
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भाग्ताय व्यापारियोंका परिचय 
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रे कोौल्लीकट [ मलावार ] नन्दराम ! यहां हुंडी चिट्ठी तथा कमीशन एजंसी का काम होता 
द्वारकादाप गुजराती ष्ट्रीट 
हु 8, 3987973॥0 
४ कोयमबदूर-मेसर्स नन्‍्दराम दस 
द्वारकानाथ कोभदी ष्ट्रीट 
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मेसस नंद्रामदास आत्माराम 
शिकारपुरके राय साहब सेठ आत्माराम पेसूमछ आलनरेरी मजिस्टेट बतेमानमे' इस फर्मके 
मालिक हैं। आप अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सञ्न हैं। आपको गवर्नमेटने सन्‌ १६१५ में राय 


साहबकी पदवी दी थी, आप शिकारपुरमें म्युनिसिपछ कमिश्नर भी हैं । 
आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
१ शिक्रारपुर-मेसर्स पेसूमल किशन- ) यहां हेड आफिस है । 
दास 
२ बम्बई--मंसल  नन्द्रामदास | बैग वर्ष 
हे यहां बैद्धिंग वर्क होता है । 


झात्माराम नागदेवी छट्रीट 
पु', & एबजाशा। 


३ इरोढ ( मडालने नन्दराप्त आत्मा- 
श्त ?', 8५६ 3277८ 
४ कालीकद ( सलावार ) ननन्‍्द्रास रा के 
दास फात्माराम ए », 8०] थुं 





8५ 
मेसस नंदरामदास हीरानन्द 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रीफामलजी ओर कन्हैयालाऊजी हैं इनका खास निवास 
स्थान शिकारपुर ( सिंघ ) में है । आप अरोड़ा जातिके हैं। 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर-मेसर्स नन्‍्दराम दास ) यहां हेड ऑफिस हैं। 
(डीरानन्द 
२ बगबई->मेसत नन्दुरामदास 
हीरानन्द पोमल विक्डिड्र जकरिया 
मस्जिद 7 3. ऐलाप्र/शा 


यहां वेक्किंग सोचा चांदी व कमीशनका काप्र द्ोता है | 


री 
 क 


बम्बई -उिमाग 
$ बदम्दरइ>मेसल करदरामदास यहा बडिंग तथा हु'डी चिझ्ोका काम होता है ! 
परामल्द्‌ यखियाल #ट्वीट । ५ 853] 
है बड़ कैम वे मसम्द्राम दस 99 हि 
इोेशतन्द 7..52,./ 35 





मेससे वेगराज टहलरास 


इस फर्मड़ों सख्त १६३४ सेठ वेगगसज्ञीने स्वापित झिया | आप खास नियासोीं शिकृएएर 
(मिप ) औ है। अरोड़ा जन्निय आपकी जाति दै | 

बर्तेमानर्म इस फर्मका संचानत सेठ मुछचंद कागजद्े पुत्र सेठ दुकगमतो, मोइमइसफों, 
आदि भाई |एत है। शिह्वाप्पुरक्ना काम संठ दृरीग़मजी देखते दूं 

आपशा व्यापारिक परिदय इस प्रश्मर हूँ । 
६ छि्तपुर्ू-पेयगाज शधाओिथिन ) यहाँ हेड ऑफिस दे | 

; पर द््तप 

है ऋ4आ (378३ वर रेइआाएम 
भाई भय -- (7 द १00,0 ९ 


री! 


$ आर यश 3:4६८। है बे [उार 


रहुइड हेड है ६ २7५०६ 


ल्‍. 


इस होता 


* कहे काल उतेदुबदास रुप 
हम 


* केशरह[ह « ७राउ:ढ । हुक प 


5880 


हि 
व 
रई 


इंद्र एस | ५ ०५ पड 
ह पप्पू ; औ हल लक ड़ पा व 
के तर 
के इजस्वरआ. 9, क्ाइ कपडे रद) रे 
मं है 
के पके... ५) ऑरुअड | ट रू 
ध्ब ह 

£ हएककी | किलक के आदर हक 


कक (2५ रेपिककातटा/ ५ 7०पकलनन. वि0ककना। हुए जफतवरी ०० किक किला (पट किलर पिलरटीपिटजकनल 
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भारताय व्यापारियाका परिचय 
( + ः $ $ 
मेसस मंगूमल लुनिंदासिंह 
ए निं न ९ हजीके 

इस फर्मके मालिक सेठ छुनिंदासिंह, सेठ सतरामसिंहजीके पुत्र अरोडा क्षत्रिय जातिके सज्जन 
हैं। आपका कुटुम्ब बस्बईमें १०० वर्षो'से वैज्धिग व्यवसाय कर रहा है । वतंमानमें आपकी 
फर्मको इस नामसे स्थापित हुए १०१२ वर्ष हो गये हैं । इस कुटुम्बकी ओरसे शिकारपुरमें एक 
मुसाफिर खाना बना है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) शिकारपुर-मेसस सतराम. ) यहां इस फर्मका हेड ऑफिस है | 

५... सिह लुनिदासिद 
(३) बम्बई-मेघस मगुमल लून्दा 
पघिंह बारभाई मोहल्ला नं०हे | यहां बेझ्धिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम होता है । 

,8, 3एण/ता॥/& 
(३ )मदाप्--मेधर्स मंगुमल लूनिंदा ! यहां बेद्धिंग हुंडी चिट्ठी तथा कमीशन एजेंसीका कार्य्य होता 
सिह साहु झार पेड "' & 0णावाा। 


है 
(४) बगल्नोर-सिदो-मेसस मंगूमल 
लूनिदासिद छु'ढा पेठ |' यहां हुंडी चिट्ठी तथा बेद्धिंग विजिनेस होता है। 


7 8 शेाउ0था 
(४) रगुन--मेसस सगुमल लूनिंदा ) यहां राइस शिपमेंट व राइसपर रुपया देना तथा वेद्डिंग 
पघ्विष्ट 7 8, 898ण ड 
विजिनेस द्वोता है । 





6 मु 
मेसस मंगूमल जेसांसिंह 

इस फर्मके मालिऋ शिका रपुरके निवासी अरोड़ा क्षत्रिय जातिके हैं। इस फर्मको स्थापित 
हुए करीब एक शताब्दि हुई है । 

इसके प्रधान पुरुष सेठ सतरामसिंहजीके चार पुत्र॒सेठ लुनिंदासिंहजी, सेठ जेसासिंहजी, 
सेठ नारायणप्तिंदजी और सेठ 'चैलासिंदजी हुए। छुछ वर्षो पूर्व चारों भाई अछग अछग हो गये 
और आप ढोगेंनि सेठ मंगूमछजी (पितामद ) के नामसे अपनी २ स्वतंत्र पेढ़िये' स्थापित को । 
इस फर्मफे संचालक सेठ जेसासिंदजी थे । आपका देहावसान इसी सा संबत्‌ १९८५ के 
यैशाखमें हो गया दे | इस समय इस फर्मके मालिक सेठ जेसासिंहजीके ४ पत्र सेठ हांसासिंदजी 
सेठ आत्मासिंहज्ञी, सेठ रामसिं न्‍्ज दासनी हैं । आपके का ;ि 
से त्मासिंदजी, सेठ रामसिंहजी और सेठ चतु्भु ज दासनी हैं । आपके यहां बहुत प्राने समयसे 
यद्विंग विजिनेस होता हू । 


भाग्लीय व्यापारियोंका परिचय -े्च्धए 
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के + 4 >> ं ्ध ५. िलई कक || है) स्् 477 ॥7 +:४४:* [::, की ५ ५ # 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय >>. 





,... ० रामसिंद जेसार्सिद्‌ (मंममल जेसालिंद) वम्पई से० चतुमु जदात जेसातिह (मंगृमल जेसासिंद) वम्बई 
) 


पु 


पम्बश स्थार 
आपरछा व्यापारिक पस्चिय इस प्रकार है | 
/ ६) दिडावुर+मसस मगृमत 3 वहाँ इस फर्मफा हेड आफिस दे । 
जमामिद् $ 
/ » /अऋ्प्र--मेपस मगुमज्न जेसा- 


थि है वागरेयी सटे ५ 
द्टू बागर वी स्टाट हजरत क्गं प्याट्त पलक ऊ क्र 
या 4 है के यहां चद्विग हंडी चिट्ठी तथा 'माट्तकफा काम होना है । 
क्र हक भा ज ५ 


हुक ह पढे 


(३ अमकार मिरी-सेसप मगुर्ल | बेड्विंग माटत और हुंडी चिट्टोक दे । 
जपासि हु बढ ८८! 3 ४.। ७०७७ 


६ ६ | जिवनाएडी झूए मयूमंस | 


| ६ | भदास-से पर्स मगूसप्ठ तेपाधिद ) झ्विंग, आइत ओर हंडी चिट्टीजा रूम दोता दे । 


वसासिद्द है आहत ॥ बेंद्विंग आठन ओर हुंडी चिट्रोशा शाम होना 7 | 
(६) ्गूज--मंगूमस सिष् ) 


यहाँ रंट्स शिपमेट गाइसपर झेपयां इसा तथा ऑन ऑऔप 
शुगल 2 थ् 


आदनसका कास होना रू 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


(४) त्रिचनापल्ली-मेघत॑ मगूमल 
हरगोबिद््सिह किगबाजार 

॥ 8 छब्व800]90 मु 

(६ ) ब'गलोर-मंस से मगूमल हर- ] ये 


यहां बेंकिंग हुडी चिट्टीका काम होता है । 


गोविंदर्सि हद डुडपेठ7' 8 0फ्राथ्चक्छथा 


(७) रंगून--मं सल मंगूमल हर- 


गोविद्सिद मरचेंट स्ट्रीट यहां बेड्धिग हुएडी चिट्ठी कमीशन तथा राइसका काम होता 
एप 8,070 9280 970 है | 





मेसले मंगूमल चेलासिंह 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चेलासिंह सतरामसिंह अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं। 
आपकी वय अभी ५२५३ वर्ष की है । आपके खानदानकी ओरसे शिकारपुरमें एक मुसाफिर खाना 
बना हुआ है । सेठ चैलासिंदजीके दो पुत्र हैं झिनके नाम सेठ ईस्तरसिंह और लक्ष्मणदासजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


१ शिकारपुर-सेसल्त सतरामसि हू ऐ 
धलासिद यहां हेड आफिस है । 
* बम्बई-मंगूमल चेलासि'ह 
मजे 0 सह यहां बैड्लिंग हुंडी चिट्टी ओर आढतका काम होता दे । 
नागदेवी स्टीट पी ० न ० हे 
हु" 8.- 588प0700 


३ मद्रास- मेसर्स मगुमल 
चेलासि'ह साइुकार पेठ 
4, औ- 9280700 


चेलाधिंद ड ढाप 5 
के 3 शेग्राययदाांधाव3 
४ कालीकट [ मालावार ] 
मेसपत म'गुमल पेलापि इ 
गुजराती छट्रीट 


४ बांगलो“मेसप मगुमल | 
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भारतीय व्यापारियोंका 
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सेठ हग्नाधदासजीई( जवाहरमिंह हरनामदास ) वम्ब 


पम्पर-विनाय 





अर | बन कक 
मेसस खब्चद दापचद # 
फर्मकी १० बर्ष पढिले सेठ दीयचंदजीने स्थापित किया था। इस समय इस फर्म मालिक 
मेद्र बंद जी क पृ'्न चेदनद्रासन्ती, दीपचंदज्ञी ओर थावरदासजी हैँ। आप शिक्वरपुर ( सिंध ) $ 


निदासी बधवा जानिये सजन हैं। आपऊा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


ह शिडर [२०मैंदस अवध |. यहा आपका हंउ अध्िस दे । 
बुनदांत 
* इ+४-०असत लुद्दद दीपच॑द हि गा 
४4 हगदेगों बट । ६ 0८८७ &.. बद्धिंग ओर कमीशनका काम होता ४ । 


॥ शोक [ सड़ाव ] मर वेद्धि। और कमीशनऊा होता है । 
छुद्ृर, ह दीप * ) 





रजाड़। जहर एण्ड कर्म शन एजेर 
नयी जक० हु फअ ०३९ ५२४७४७/५५ ०) ४०० कब)» १७० १83३+.3०#कथ५१-५००३० १५ +पकपर-+क१ा१0-3०७-५५७/४०३ जाए उ>प३स०&+ ९००५७ नमक 
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सेससे किशनचंद वृ'टासल 


पते फर्सक माझि डिश झट्झके सियासी है। आप खुस्मायन सेडी तलाश मल ढे। देते 
पदक म+अहण सद इिशतच दे थू दामऊे सन्‌ १६ *४मं स्थापित दिया सा रे फे४ 8 से इले पान 
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३ 


ऊू 
पु 


भारतीय व्यापारियाका पारिचय 


६ परखोढेरी म डी (फ्‌टियर) | यह गुड़, अनाजको मंडी है। यहां आपका कमीशनका काम 


डि० पेशावर हरीचंद किशनचद | होता है। 
७ दरगई--फू टियर) अमीरच द्‌ यहां पर कमी 
कमीशनऊा 
8 [5 काम होता है । 
कोहाद--फाटियर) बूटा मल 
परमानन्द बेड्ु्स कमीशन एजंट और शुगर मस्चे'ट । 
प. &, 87284 हु 


९ घम्बई-मेसप्त किशनचंद बूटामल [. बेढ्लिग और कमीशनका काम होता है। 


7 &, झीग्रुप्रद्नश 


मेसस जव्हारसिंह हरनामदास 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पुरुखा जिला शाहपुर ( पंजाब ) है। आप अरोड- 
बंशी ज्ञातिके सज्जन हैं। वर्तमानमें आपका निवास सरगोधामें ( पंजाब ) है। इस फर्मकों स्थापना 
सेठ दस्नामदासजीने सब १६२४ में की थी। इनके अतिरिक्त ज्यादा कारबार करने वाले आपके 
बढ़े भाई छघाशाहजी हें । आपने सरगोधामें एक वहुत बड़ा कुआं बनवाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ धरगोधा (पंजाब ) हेंड आफिस ) मेल जवाहरसिह हरनामदास यहां हुंडी चिट्ठी जाढ़त व 


क. 3७ ग्रत॥00॥2& बैंकिंग विजिनेस होता है || 
२ पिलाँवाली मंडी ( पजाव ) जता दै 
जवाहरसि ह दरवामदस उपरोक्त व्यापार होता दे । 
क्‌ ९, ग्रगा0209 


३ प्रियॉंचत स डो ( पंजाब ) ै यहां आपकी कॉँटन जीन ओर प्रेस फेकरी है । 
क. ॥ ग्रा70०॥5 
४ चक भू मरा मंडी (पंजाब) रे आदत और बे किंग व्यापार होता है । 
दरनामदास गोपालदास 


“छ ट्‌ ः ज्ञग्ह गेह ०० पी] ।& 
५ बम्पर-घनजी स्ट्रीट मेधलत जव्दार |; यहा कॉटन, गेहूं,अप्ली सोना,चान्दीक्री आढ़त बेकिंग विजि- 


नेस होता है । 


की रकम»ट-पपयपीण्णलक ध्र-महनमप+अामकोज-मक, 


सिंह हरनामदास 


॥. 4 जिश्याफ 3729 


30 


अनबन बज-प>ककलनननन तन. 34 कलमल। न नजिनन ज35 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय >>. 


छा० 





क्ः 


सेठ दीवानचन्दजी ( धनपतमल दीवानचन्द ) वम्बड सेठ निरंजनदासजी (राय नागग्मश गोपीमठ) वन्‍्चढ़ 


रे 
हि डर 


भर 
् 


बम्बरे विभाग 





ससस पतप न मक्ष दवानचद 
इस पक दर्ममान मालिझ सेठ ज्वालासासजी तथा उनके छोटे भाई सेठ दोवानचंदजोी 


6ै। देख कर्वड़ो आाएते छामदयुस्‍्में करीब ३० वर्ष पूर्व स्थापित क्िया। आपका मू 
दिश्स स्थान तायज़पर (पंजाब )है। इस फर्मकी विशेष तरकी भी साप दोनों भाइयक्धि 
हाब:व हट | 


आप औरसे खयवपुमें एड घनेपत-द्राईस्कूठ चछ रहा हैं । तथा ऋपने अपनी खाता 
के समन खप्पपओ खिर्योड खिव एड मत्यताल रोड़ रफ्खा दू 


टी 


आपको नींव एि ख्ानपर तकाने हैं... 
१ झाशज १४ (पं जाई | मेधन | बहा इस फर्मेश्ा देद आफिस दे तवा हुंटी लिठ्ठी और सुन 
घर बडाहादबडू ६१: का फेम होता है । 
6 ऐड 3बगकद्रात दोशाझख द 
धारक प काइ | 8, 2. ५,,। 


| 
र्‌ 
श्ग 


4 हट हा 
है. इशन्‍३५॥ <4 ०७ गू शद्राइ छा हर 
केरल परजाद 3404 . . 


। के ड ५ ;4॥. # दूँ अखच हे 


हम पट जम ली न ॥ हे 
झीडगिंग 

प£]। सथा सशफा ० 
घर अर 


६ क्ल्ब्क््त 

* है; ५ ६ का ग हा * हि है अब न्के पे शा 
दर ६ मा 
धर छः 

# आर्+ कड़े #$9485 85 म प्खी फ् 

मे #+६५9: ६४७ १५६ हर कि ३५ 

3 की हा घ३# ५ 
हे हर + बी 

हा कि औ 

हे. इफपाश्कक ४६५ श्भ्रँ धर कं 


जद | कोई) 
जैज कप >छमेए बे ह 2६४) 8#% हू 
5:20“ अ आ । 


द्् पु जप 
के 


हक 
अर 


आईये चढहूँ एड एकल _ पा के 2 जरा $ 
5 
अब एड 72 फंड आऑॉटिददाों ६. इक ४ ॥ 


क्र हे इात पु 
हरे ऋष पड़े है 8 झग३ शु लि शत 3५ 0 2 ५ न 
228 55 ॥ हु ४ हा 8 हाई ऋ इआआुर >च ध्क 


£* ४६% शुप्छ ३ ष्ृ लत 
कई के कल ये. | बड़ ०. १ ६४ . "5 ६ कि आय 
हू ब्रेड दर 


छः म़् र्जूः क ४ आते कर ऊँ छ है| 


जम 5 पफफजों. तहकण-प जथ3 फिफललनपज टपफबटों. कल २, साल ४० 


3) कक 
| ५ 0 ०३. दर 
अर 7 कं 45७ मन /ईे 5 आज हक ४ 


च््ए है $ 
र अ्‌ड्‌ (( हर कं हे ५ 
हु हि डा इन -9 हे अर डड, 72 5 के ५ आए ५ हि 
च्ै न हक 
कक >$ हुए न ्ू्‌ न 
न रू के 
#ध्ख ई 80 75 ्ः धझब्छ भ्का हक डी हे. » «७ ई।* पे कट ३ का ० 


कै # लड़ी 4६ 


६ जे 9 हू 


अिनतक न्‍लथाेक बात कल... स्‍म+> स०भ«, 34५० 


2] जल. >> 


भारताँय ग्यापारियोंकरा परिचय 
3400 45:400: 7404 03260: 


मेसस राय नागरमल गोपीमल 


छह छ्नोंक 

इस फर्मके मालिक्रोंका खास निवास स्थान फीरोजपुर है | इस फर्मको बस्बईमें ३० व पूर्व छाला 

पी ज्ञी ने स्थापित किय्रा था | इस समय इस फेक मालिक छाला बेझ्ञामल जी के पुत्र लाला 

028: ए० एम० एस० टी० बी० एस» सी० हें। आप बहुत शिक्षित एवं सज्जन महातु- 

भाव है। यह फर्म यहांकी पंजाबी फर्मोमें बहुत पुरानी एवं प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपका 

व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१ केथल्ल-मेसर्स बेकामल निरंजन $ ४ ५ ६ 

हा पिडिल कमीज पजोज] ( हेड आफिप ) यहां आपकी जीनिंग प्रेसिंग फेकरी है 

१, & एश्फ़्था ओर कॉटन विजिनेस होता है | 


३ सथुरा-मसर्स' बेंकांसल निरजन ) यहांपर आपके पंजाबी कारखानेका नाम जीन प्रेस फेक्टरी 
हैं। तथा कॉटन बिजिनेस होता है। 


दास 7' 8& एगएशा 
३ पठोकी [ पजाब ] ,, »- £ जीन प्रेस फेकररी तथा काटन बिजिनेस होता है 
४ मोगा [ पज्ञाब ] 7. 2 #णाा रे हु ि 
फीरोजपुर सिदो-पजञाब। ; ४ | 
0 3-22 की बाग यह फर्म करीब १००वर्षोकी पुरानी है। यश बेह्विग व हुंडी 


बढ़ाबाजार 7. ह, ?4एथ॥ चिट्ठीका बिजिनेस होता हो | 


है घम्बई-रायमागर मल गोपीमल ) यहां बैड्लिंग, आढ़त व रुईका व्यापार होता है। 
भरोंचा बिल्डिंग--कालवादेवी ) 

इस फर्मकी ओरसे राय नागस्मल गोपीमलके ना से फीरोजपुरमें एक बहुत बड़ी सराय बनी 
हुई है. ओर फीरोजपुरमें आपका छाछा हरभगवानदास मेमो हाई स्कूल नामसे एक स्कूछ चलता 
है। आपकी ओरसे लाहोरके डी० ए० बी० कॉलेजमें कई इमारतें बनी हुई हैं। कहनेका तात्पर्य यह 
है कि इस खानदानके मालिक्रोंका शिक्षाकी उन्‍ततिकी ओर विशेष छक्ष रहा है। पंजाबमें यह 
खानदान मशहूर रुईका व्यापारी माना जाता हैं; एवं बहुत प्रतिष्ठाकी नजरोंसे देखा जाता है। 





मेसस भगवानदास माधोराम 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान अमृतसर ( पंज्ञाव ) है। आप खत्री जातिके सजन 
हैं। इस फर्मको यहां सेठ भगवानदासजीने करीब २० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ माधोरामजी व आपके पुत्र सेठ नरोतमदासजी है। नरोत्तमदासजी शिक्षित सज्ञन हैं। 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
( १ ) अमृतसर--मे सर्स भगवानदास माधौराम, गुरू वाजार / 0 805एछ8४-यहां वेद्धिग व 
चादी सोनेका व्यापार होता है । 

( २) बम्बई- मेससे भगवानदास माघोराम, माधौराम विल्डिंग काल्वादेवी- प' & #5फ्राश्चुएक्ा्ं 
यहा मी वेंड्िंग विजिनेपत व चादी सोनेका व्यापार होता है । 


रे 


ज अकज अभनस्‍भीज--3टीलआक-बनन फननरभन नल नकत.. अह ज 


कॉटन मर्चेणट्स एण्ड त्राकस 


(०776५ ऋर८7.4/४73 6८ 
87९0७ ॥/:/२५. 


फॉट्ल मच्तदूस 


| शी 
झुका इतिहास 
» पतमे सम ऋतत और कपड़ा इसनेही फुछाका आरम्भ कंबल हुआ; यह निश्चित रूपसे नहीं 


है] 


न्क्छ 
कद सो शपओा, एशलु गड़ बाद भो निश्विम रूपसे ऊदी जा से है परदू यह हि कं इस तलाक 
आबई इत सदर्नी है। बचा सम बदोमें आयी दे; अतः दस छठाड़ा मस्म यर्दां सइदो का १३ 


कट विल्ट सब आनदाी अमठत तेड्ोगा। यथांवे पराइ्चात्य जिद्ानोफि सलद आपास्स आइलडा 
पफफा व प्रश्यन प्यार पक्षपात जनित प्रभाव पहला दे। फिर नो इसमें लो सल्दुद नहीं ६ 


३ 
् 
जज 
दुाल्तु 


; म हे 2 पक कक 
प्यार डर पूता पारा प्रयम प्रचार नम सन्‌ २५६५४ दाता व पा करा 


४ ४3 


हे 


ध्य उग आय नस टीत हट वर्ष पशितेसे झूदी कपटडि प्रचार था। 


+ 


(0 कट हि पि ५ कप 
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हे गए पिट 73% ३ + अं «5 5 प्ऊ जे २३ हैँ 0४ है र[ुत, ध सर (१ हू 
+ जि के कह न्‍च! >र १९ कर्क ई टू हि परत औ। | रा ५ 
हू के 
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£ ६ 73 ४ कब & ८र्क 49205 कि अरे १५ डर जप ्ज न कई ५ ३, ३०२. ९ री जु ई 
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ज्ऊू बन जी 5, ब फू 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सन्‌ १७८३ ई०के पूर्व पता नही लगता कि कभी यहाँसे रुई विदेश गयी थी या नहीं, परन्तु 
उस वर्ष इंस्टइण्डिया कम्पनीने ११४१३३ पोंड वजनके परिमाणमें रुई इड़लेंड भेजी । सन्‌ १७६० ३० 
में कारखानेवालोंके कहनेपर ईस्टइंश्डिया कम्पनीके डायरेकरोंने ७२२,२०७ पौंड बजनकी गाँठ 
रुईकी मंगाई, परन्तु सट॒टेने प्रतिकूल परिस्थिति कर दी | 

सन्‌ १८२४से बस्बईमें रुईका व्यवसाय अच्छा चला। संयुक्त राज्य अमेरिकाके महाजनोंकी 
सट्टं बाजीसे अमेरिकन रुईंका भाव चढ़ गया ओर भारतकी रुईको इंग्हैण्डके कारखानोंमें प्रवेश 
करनेका अवसर मिला । सन्‌ १८३२में भी बहुत सी रुई भारतसे इंग्लैणड गयी । मतलब यह कि इस 
ओर बस्बईको अवसर मिलता ही गया ओर रुईके व्यवसायकी उन्नति होती गयी। अमेरिकन 
युद्धके समय बम्बईकों सबसे बढ़िया स्वर्ण सुअबसर मिछा ओर यहां रईका व्यवसाय बहुत बढ़ 
गया । उस समय रुईके निर्यावका ओसत २१४८२८४७ पोंड वार्षिक था। इसी बीच युद्धके एकाएक 
बन्द हो जानेसे यहाँके व्यापारमें कुछ सुत्ती आयी; परन्तु १८६०के बादसे भाजतक बह बराबर 
उन्नति ही करता जा रहा है। 

इस द्वीप पुजके शैशवकालीन इतिहासके आधारपर पता चलता है कि प्रारम्भमें यहां रुईका बाजार 
वर्तमान टाउनहालके सामने भरता था, परन्तु रुईके कारण द्वोनेवाढी गड़बड़ीसे किलेके नागरिकों को 
बचानेके उद्देश्स्से सन्‌ १८४४ ईशमें रुईका बाजार यह्ाांसे उठाकर छुछाबामें लगाया गया। उस 
समय कुलाबाऊे चारों ओर खुछा विस्तृत मैदान था ओर सपमुद्रतख्वर्ती गांवोंसे छोटी २ 
डॉगियोंपर जो माछ आता था, वह सरलता पूर्वक बाजारमें उतारा जा सकता था ओर बिक्री हो 
जानेके बाद बिना कठिनाईके जहाजोंपर लादा भी जा सकता था। यही कारण था कि वह स्थान 
रुईके वाजारके ढछिये उपयुक्त समका गया। उस समय यह पता नहीं था कि रेलवे छाइनका 
विस्तार होते ही यहाके बाज्ञार को भर देनेवाढी तमाम रूई रेलवेसे आवेगी ओर समुद्रसे दूर रेलबेके 
माल--स्टेशनपर उतारी जायगी ओर वैसी दशामें वर्तमान कुलाबेसे भी यह बाजार उठाना 
पड़ेगा। 

उन्नति होते देर नहीं छगती | एक समय वह मी आया, जब कठिनाईने भयझ्कर रूप घारण 
किया और वर्तमान कॉटनप्रीन (शिवरी)के बनवानेकी आवश्यकताने रुईसे सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यापारियोंको बाध्य कर दिया | बहुत शीघ्र समुद्र पाटकर ५७१ एकड़ भूमिझा विल्लतृत मेदान तैयार 
हुआ ओर इस मैदानपर वर्तमात कॉँटनप्रीन नामक रुका अड्डा बनाया गया। आजकल यहींपर 


रुईका व्यापार होता है । 


बम्बई-विभाय 





4३ के बनासेगे ! झरोड़ ६६ छास रु२ झथे हुए ढें। इसमें सत्र मिसाझर १३८ 
मदद कदम | जम कु बप्कप ऊनिया जी बड़ी २ क्म्पनियति दि छे श्श्ख हू [ इनमे 
पु प्रतथ$ गोदाप्रम यदि १८ गाठि उपर नीचे रखी जाय॑ तो ७५०० गाठे झा सहझतो | । 

सूद १४६५ इक दिपम्पर मासमें हुआ था । इसीमें बाजारों मुझ कन्ठ्र 
286.9४2% ऊफियॉपंगड़ ) मी है । यदू भव रेप लास डपोें जगादइर 
हवाओं गया ई दस विशाल भरने 7२० दसाने परीदनेवालों ओर ८० वेचमेवाद़ं क हे बनायी 
ये है 4 प्त लोग फरने मे हिये अडझय मरे भी चने # 
उवधाय इल्दर मे प्र शत समय पूर्रीय दर्ताप अपनो शानका अडितोंय हैं। ये स्वेश्किक 
नए न ओर दिनाक सिलम्पूछके घाजारझ आवारकों छेकर बनाया गया 
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अमामदा धापार मप्ट दोनेक पश्चात भारतमें यदि कोई ब्यायार प्रयास झरने जीजीत रहा ड 
में 27 2६ कोर पटक व्यय है। इन दो ब्यावारेडि गुस्य ऊलूरपान भारमे उंसगः पड 
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भारतीय व्यापारियोकका परिचय 
सन्‌ १७८३ ईके पूर्व पता नहीं लगता कि कभी यहाँसे रुई विदेश गयी थी या नहीं, परन्तु 
उस वर्ष इस्टइस्डिया कम्पनीने ११४१३३ पोंड वजनके परिमाणमें रुई इडलेंड भेजी । सन १७६० ई० 
में कारखानेवालोंके कहनेपर ईस्टइर्डिया कम्पनीके डायरेकरोंने ४२२,२०७ पौंड बजनकी गाँठ 
रुईकी मंगाई, परन्तु सटूटेने प्रतिकूल परिस्थिति कर दी। 
सन्‌ १८२८से बस्बईमें रुईका व्यवसाय अच्छा चला। संयुक्त राज्य अमेरिकाके महाजनोंकी 
सटटं बाजीसे अमेरिकन रुईंका भाव चढ़ गया ओर भारतकी रुईको इंग्लैण्डके कारखानोंमें प्रवेश 
करनेका अवसर मिला | सन्‌ १८३२में भी बहुत सी रुई भारतसे इंग्लैएड गयी । मतलब थह कि इस 
ओर बस्त्रईको अवसर मिलता ही गया ओर रुईके व्यवस्तायक्री उन्नति होती गयी। अमेरिकन 
युद्धके समय बम्बईको सबसे बढ़िया स्वर्ण सुअबसर मिछा ओर यहां रुईका व्यवसाय बहुत बढ़ 
गया । उस समय रुईके निर्यातका ओसत २१५८२८४७ पोंड वार्षिक था। इसी बीच युद्धेफे एकाएक 
बन्द हो जानेसे यहाँके व्यापारमें कुछ सुध्ती आयी; परन्तु १८६०के बादसे आजतक बह बराबर 
उन्नति ही करता जा रहा है। 
इस द्वीप पुजके शैशवकालीन इतिहासके आधारपर पता चलता है कि प्रारम्भमें यहां रुईंका बाजार 
बरतेमान टाउनहालके सामने भरता था, परन्तु रुईके कारण होनेवाली गड़बड़ीसे किलेके नागरिकों को 
बचानेके उद्देश्यसे सन १८४७ ईश्में रुईका बाजार यद्वांसे उठाकर छुछाबामें लगाया गया। उस 
समय कुलाबाऊे चारों ओर खुला विस्तृत मैदान था ओर समुद्रतटवर्ती गावोंसे छोटी २ 
डोंगियोंपर जो मार आता था, बह सरलता पूर्वक बाजारमें उतारा जा सकता था ओर बिक्री हो 
जानेके बाद बिना कठिनाईके जहाजोंपर लादा भी जा सकता था। यही कारण था हि वह स्थान 
रुईके बाजारके लिये उपयुक्त समझा गया। उस समय यह पता नहीं था कि रेलवे छाइनका 
विस्तार होते ही यहांके वाज्लार को भर देनेवाी तमाम रूई रेलवेसे आवेगी ओर समुद्रसे दूर रेलवेके 
माल--स्टेशनपर उतारी ज्ञायगी ओर वैसी दशामें वर्तमान कुलावेसे भी यह बाजार उठाना 
पड़ेगा । 
उल्नति होते देर नहीं छगती | एक समय वह भी आया, जब कठिनाईने भयकुर रूप धारण 
किया और वर्तमान कॉटनप्रीन (शिवरी)के बनवानेकी आवश्यकताने रुईसे सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यापारियोंको बाध्य कर दिया। बहुत शीघ्र समुद्र पाटकर ५७१ एकड़ भूमिक्रा विस्तृत मेदान तैयार 
हुआ ओर इस मैदानपर वर्तमान कॉटनप्रीन नाम रुईका अड्डा बनाया गया। आजकल यहींपर 
रुईका व्यापार होता दे | 


७६ 


बम्बई-विभाग 





कॉटनग्रीन शिवरी 





इस नवीन अड्डे के बनानेमें १ करोड़ ६३ छाख रु+ खर्चे हुए हैं। इसमें सब मिछाकर १३८ 
रुईके गोदाम हैं जो रुईका व्यवसाय करनेवाली बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर ले रखे हैं । इनमें 
से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गांठें ऊपर नीचे रखी जायं तो ७५०० गांठे आ सकती हैं । 

इसका उद्घाटन सब्‌ १६२४ ई०के दिस्तस्बर मासमें हुआ था | इसीमें बाजारका मुख्य केन्द्र 
बाजार भवन (#घणाशा86 ऊगरोकाड़ ) मी है । यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर 
बनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों ओर ८० बेचनेवार्ल्ोंके लिये बनायी 
गयी है । यहां सौदा करनेके छिय्रे अछग कमरे भी बने हैं 

व्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पुर्वीय देशोंमें अपनो शानका अह्वितीय है। यह अमेरिकाके 
न्‍्यूयाक ओर त्रिटेनके लिविरपुछके बाजारके आधारको लेकर बनाया गया है। 
रुईके व्यापारका संक्षिप्त परिचय 


अफीमका व्यापार नष्ट होनेके पश्चात्‌ भारतमें यदि कोई व्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है 
तो बह रुई ओर जूटका व्यापार है। इन दोनों व्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः धम्बई 
ओर कछक़त्ता हैं। 
प्रकृतिकी अखण्ड कृपासे भारतवर्षमें बहुत प्राचीन काछूसे रुकी ऊपज अचुरतासे होती दे । 
कुछ समय पूर्ग तो बाहरी देशोंमें भारतकी रुई प्रथम श्रे णीकी समझी जाती थी। इससे २५० नम्पर 
तकका बारीझ़ और बढ़िया सूत तैयार होता था, पर जबसे युरोपमें विज्ञानने अपनी उन्नति 
फरना प्रारम्भ की ओर अप्रेरिकामें कृपि-विज्ञानके सम्बन्धमें नये २ प्रयोग होने श्रारम्भ हुए तबसे इन 
देशोंने प्राख्य मोर इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवर्षसे वाजी मार ली । 
इस समय सारे संसारमें पांच मनके करीव वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गॉठें तैयार होती हैं 
मिनमेंसे डेढ़ करोड़ औसतऊी गाठे' अकेडे यनाइटेंड स्टेंट आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतवर्ष 
में भौसत पचास लाख गांठे तैयार होती हैं। और शेप पचास छाखमें मिश्र, चीन जादि ढुनियांडे 
तमाम दूसरे देश सम्मिलित हैँ । रुईकी उत्तमतामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका और 
तीसरा भारतवपेक्ा दे । मिश्री रुईफे तारकी लम्बाई २ (२ बैंठती दे जबकि भारतीय रुईके तारकी 
जम्याह कद १ बेखी है। 
रलदपर्मे कई प्रद्गरड़ी क्यालिटीडी रुई पैदा होती जैसे (१) सुपर फाइन (२) फइन 
(३) फुद्ोगुड (३) गुड (५) फठीगइफेमर (६) गड़फेआर (७) फेर इल्यादि। इसमेंसे भझव तथा 
उमतहत रु३ सुपर फाइत और फइन क्वाडिटी हो होती दे। सानरेशनें अधिक्रतर फुडामुद क्वाउदा 
डे 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 


का कपास पैदा होता है। इसी प्रकार राजयूताना, सिन्ध पंजाब इत्यादिका माढु फछीगड और 
फाइन क्वालिटीका आता है । 

भारतवर्षमें जितनी रुई उत्पत्त होती है उसमेंसे यहांकी आवश्यकताके अनुसार (मिल तथा 
दूसरे का्मोंके लिये) रखकर शेष विदेशोंको चढ़ा दी जाती है। सन १६२१-२२में (३३८०२ टन 
रुई यहांसे विदेश गई थी। यह सब रुई अधिकांशमें बस्बईके बन्‍्दरोंसे ही चढाई जाती है। 

वस्बईमें रुईके व्यापारका मुख्य स्थान श्रीन काटन मार्केट ( सिवरी ) है। यहांके गोदामोंमें 

(ज्ञिनका परिचय पहले दिया जा चुका है । ) बम्बईकी तमाम कृम्पनियां, व्यापारी ओर बेंके अपना २ 
माल रखती हैं । रुईके काम करनेवाले सभी व्यापारी अपना ओर अपने आढ़तियोंका माल यहांपर 
उतारते हैं । यहांके व्यापारी अपने आढ़तियोंकों उनके माछपर ८० प्रति सैकड़ा रकम पहले दे देते 
हैं ओर शेष रकम माल मिकनेपर दी जाती है। जो रकम पहिले दी जाती है, उसपर बारह आनाका 
व्याज़ लिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माछका भाव अस्सी टकेसे भी नीचे गिरता 
चला जाता है, उस समय यहांके व्यापारी मालवालेके पाससे -नुकसानीका रुपया (तारण) मंगा 
सकते हैं ओर यदि वे नहीं भेजे' तो उनकी बिना इजाजतके माल बेच देनेका अधिकार रखते हैं। 
इसके लिये ये व्यापारी दैनिक या साप्ताहिक रिपोटके द्वारा अपने आहकोंको रुईकी रुखसे वाकरिफ 
करते रहते हैं | इन रिपोटो में न्‍्यूयाक्के; लिवरपुछ इत्यादि विदेशी बाजारोंकी गतिविधिके समाचार, 
हाजिर माल ओर वायदेके भाव, बाजारकी तेजी मन्‍्दीकी रुख, हुण्डीके भावक्री खबर इत्यादि बातों- 


का उल्लेख रहता है। के ह है 
इस प्रकारकी रिपोर्ट यहांके सिवरी बाजारसे, मारवाड़ी बाजारसे, ईस्टइण्डिया काँटन एसोसि- 


एशनसे, पटेल त्रदर्सके यहांसे तथा ओर भी एक-दो अंग्रेजी कम्पनियोंके यहांसे निकलती रहती हैं । 
यहांपर बिकनेवाली रुईपर वारह आता सैकड़ा आढ़त, दो आने गांठ मुकादमी वीमा और 

रेलवे बीमाचार्ज, यदि किसी मिलकों माल बेचा गया हो तो आठ आना सैकड़ा मिलकी दराछी, 

मिलकी मुकादमी ओर नमूना प्रति गांठ आठ आना ओर धर्मादेका सवा आना प्रतिद्वण्डी ( २८ मन ) 


खर्च लगता है । 
वम्बईमें दो प्रकारके रुईके व्यवसाय होते हैं । (१ ) हानरका और (२) वायदेका | हाज- 


रका व्यापार शिवरीमें होता है । यहा भारतीय मि्ों, जापानी ओर लिवरपुलकी कम्पनियों ओर 
ऑफिसोंकी खरीदीपर ही वाजारकी मजबूती ओर घटा-बढ़ी रहती दै। यहां रुईका बड़ा भारी 
दशनीय जत्था दै । सन्ध्या समय वायदेका बाजार वल्द हो जानेपर ५ वजेके करीब इस वाज्ञारमें 
दर्शनीय चहल-पहल रहतो है। रुईके जत्थेदारोंकी संस्था मुकादम एसोसिएशन, हाजर रुईके 
व्यापार सम्बन्धी सब प्रकारका प्रबंध करती है । इस्टइण्डिया कांटन एसोसिएशन भी इस व्यवसायके 


लिये सब प्रकारका सुप्रबन्ध करती दे । 





सद 


वम्बर-विभाग 
बायदेका सौंदा--भरों च, ऊमरा और बड्भाल ये तीन प्रकारके सोदे यहां विशेष प्रचलित हैं। इनमें 
भी विशेष प्रधानता भरोंचके सौदेकी है। अग्रैठ मई ओर अगस्त सितस्वर इस प्रकार 
यहां पर दो भरौंचके सौदे होते हैं। वायदेका सोदा उस लेन देनको कहते हैं जिसमें माल 
तुरन्त नहीं देना पड़ता। जिस मितीका वायदा होता है, उस मितीपर माल देनेके इकरारसे 
व्यापारी परस्पर सोदा करते हैं । 


पक्का वायदा--भरोंच, वज्ाल और ऊमराके सौदे करनेवाले व्यापारीको २० हजार रुपया छीअरिंग 
हाउसमें जमाकर कार्ड प्राप्त करना पड़ता है। विता कार्डके किसी व्यक्तिके नामका सोदा 
वाजारमें नही हों सकता। भरोचका सौदा जवतऊ अप्रौछ मईमें खतम नहीं होता, तब 
तक व्यापारियोंकी छेवा बेचों हुआ करती है. और छाखों रुपयोंके नफा 
नुकसानका हिसाब हर १४ वे दिन हुआ करता है। इस प्रकारके सौदोंके भुगतान 
आदिको निपटानेके लिये क्ीअरिंगहाऊुस नामकी संस्था स्थापित है । ये सौदे १२ से 
४ बजे तक मारवाड़ी वाजारमें पक्के पाटियेपर और सल्थ्या समय शिवरीमें होते हैं । इन 
वाजारोंके भावोंकी उथल-पुथठ और रुखके हजारों रुपयोंके तार प्रतिदिन वस्वईसे भारतके 
कोने २ में भेजे जाते हैं। वाहरके व्यापारी बड़ी उत्कंठासे राह देखा करते हैं । यहां 
यद्‌ ढिख देना आवश्यकीय है. कि बम्बई ओर मारतका बाजार न्‍्यूयार्क ओर लिवर 
पुरके बाजारोंपर ही सर्वथा निर्भर रहता है । आज न्यूयाकमें पानी अच्छा बरसा, 
बोहनी अच्छी हुई, फ्यूचर नरम आये, बस फिर हमारे यहद्वांके वाजारकों भी नीचेकी 
गति पकड़नी होगी चाहे यहा रुईके पोधे सूख ही रहे हों। हमारे देशकी पेदावारीकी 
अहुल्यता एवं न्‍्युनताका वाजार॒पर विशेष अपर नहीं पड़ता । दुनियां रुई पंदी 
फैस्नेयाल देशमें सबसे प्रधान नम्बर अमेरिका का है । अमेरिकाने इस व्यवसायम्त 
आश्रयंजनक उन्नति कर दिखाई है। वहाँ बोअनी आरमभ होनेके १ मास प्रथमसे दी 
व्यापारी इस विपयमें अपने २ मस्तिष्क छगाने लगते हैं। अमेरिकत खरकार भी बढ़ी 
दानवोनके साथ खोजकर हर पंद्रद्वें दिन हवा, पाऊका अन्द्ाज, जीनिंग, खपत भादिडि 
भांकड़ोंकी रिपोर्ट निकाठती है. और इन्हीं रिपोर्टोके आधारपर बड़ी तेमीऊे साथ 
पाजारम घटा-बढ़ी हुआ करतो हे । इस अठवाड़ियेमें अमेरिकामें पी छाफा परला, 
ताउु अजुकूछ चछ रही हैं, घस अमेरिकाऊी रुखपर सारी दुनियाऊे छोग अय रू दे 
दूरे भदवाहियमें ही पानी बन्द हो गया गरम हुवाएं चडूूने वीं, फैषासक परषास 
अषज्यादलाशका उपल्य शुरू होगया,. चल फि. क्या है; हुई रस मा पाक शुई उस 


हल होती है सत्र मन्द्ीवाले खरीदनेद्े छिये घररा सगे हैं जीर दोसार जी के 
६८ 


घट 


भारताय व्यापारियोका परिचय 
कि पद अि 0630/ 4 2 6,260 76:68 


जोरोंसे बढ़ने छगता है। इस प्रकारकी १५१६ रिपोर्टे अमेरिकन गव्नमेंट प्रतिवर्ष प्रऊाशित 
करती है. और प्रत्येक रिपोर्ट अपनी पहिल्ली रिपोर्टसे विचित्र और चौंकानेवाली होती 
हैं। न्यूया्कमें १०॥ बजे खुलनेवाले वाजारका तार हमारे पास रातके ८६ बजे पहुंचता 
है ओर उस समयसे न्यूयार्क बाजारके बन्द होनेतक तारोंका तांता बस्तरमें बरावर 
शातको १२ से २ बजेतक लगा रहता है । प्रति रातको हजारों रुपयोंके तार बस्बईमें आते 
हैं। प्रातःकाल अमेरिकाके छ्ोजिंग फ्यूचर जाननेके लिये रुईका काम करनेत्राला सारा 
आलम बड़ा उत्सुक हो उठता है । बम्बईमें रुईंका भाव १ खण्डीपर रहता है. और 
न्यूयार्कके सौदे एक रतल रुई पर होते हैं | यदि आज ५४० पाइंट बाजार मंदा आया,तो 
अमेरिकाकी एक रतरछ रूईपर )। पैसा कम होगया | (१०० पाइ'ट८१ सेंट, १०० सेट 
१ डारूर, १ डालर करीब ३०) । पक्के सोदेके अतिरिक्त रुईसे सम्बन्ध रखनेवाले 
और भी कई प्रकारक सोदे यह्वांपर होते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है | 

एछी, तेजी-संदी ( अथवा जोटा )--अत्येक वायदेपर निश्चित भाव चढ़ने ओर उतरनेके बाद जो नफा 
चुकसान देना पड़ता है वह गछी जोटा या तेजी-मंदी कहा जाता है । 

ध्यी खंडी--रुईक वायदेका कचा सोदा भी पक्के सोदेपर ही सर्वथा निर्भर रहता है । इसमें ओर 
पक्के सौदेमें इतना फरक हो कि पक्का सौदा ढम्बी मुद्रत तक रहता दे । उसमें सोदा किये 
हुए मालको हाजिर रूपमें देनेका इकरार भी द्ोता है। इसके विरुद्ध इस कच्ची खंडीमें 
प्रति शनिबारको कछुछावाके भावपर भाव कट जाता है और उसपर सोमवारकों नफा लुक- 
सान पेमेंट हो जाता हैं । 

यूचरका घंधा--अमेरिकायें होनेवाली घट बढ़के तार जो यहा आते हैं उन्हींपर यहां रातको फ्युचर- 
का धंधा होता है। इसका भुगतान प्रति दूसरे दिन संध्या सम्रय द्वो जाया करता 
है। इसका काम संध्या समय ४ व्जे लिवरपुलका तार आनेसे लेकर रातके १२ 
बजे अमेरिकाके क्ोजिक फ्यूचर आजानेतक जारी रहता हैं। ह 

पक फरक ( या जुगार )--अमेरिकाके फ्यूचरोंपर यह भयंकर नाशकारी धंघा जारी हुआ है। गव- 
ममेंटका अकुश ह्वोते हुए भी इस धंधेका इतनां अधिक अचार दे, कि प्रत्येक मामूलीसे 
मामूछी मजदुर तथा शहरके छाखों आदमी भूठी झगतृष्णामें पढ़कर फता हो जाते हूँ । 





कॉटन एक्सपोर्टर 





मेसस अमरसी दामोदर 
गत मा नकल हक लकी 

इस फर्मको सेठ अमरसी दामोदरने करीब ६० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। वर्तमानमें इस 
फर्मके मालिक सेठ हरीदास माधवदास, सेठ मनमोहनदास माधवदास,ओर सेठ नंदुार माधवदास हैं । 
यह फर्म आरम्भसेही रुईके एक्सपोर्ट इस्पोट ओर कमीशनका काम करती है। इस फर्मका व्यवसा- 
यिक सन्वस्थ पूर्वीय देशोंके साथ विशेष है। सेठ हरीदास माधवजी ईस्टइण्डिया कॉटन एसोसिए- 
शनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको रुईके व्यवसायका २४ वर्षासे अनुभव है। आपके २ छोटे 
भाई व्यापारके लिये यूरोप अमेरिका चीन आदि देशोंमें श्रमण कर चुके हैं । 


इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१] बस्ब-मेसस अमरसी दामोदर ! यहां कॉटनका काम होता है । 
भुलेश्वर 7. /, 379४0०9ए 
(३ ] बस्वई--माधवदास अमरसो | रुईके एक्‍्सपोटे इम्पोर्टका व्यवसाय द्ोता है । 
एएड कस्पनो एसप्लेनेद रोड फोड 
४ ५ एप 


: रे | बाब[--भम सी एएड सल्प | रुईके एक्सपोर्ट ओर इस्पोर्टका काम होता है । 
बैलाड हटेट फोर्ट +, & ११ मा 


इसके झतिरिक्त कपासकी सीजनमें तथा बाहरी प्रान्तोंमें भी आपकी खरीदी द्वोती दै । 
अकोटाकी मूलाज खटाऊ जीनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरीमें मी भापका सामा दे | 





मेसस नारायणुदास राजारोम एगड को० 
एस कम्पनीका मॉफिस नवसारी चेम्घर आठटमरोड फोर्टमें दे । इसझे तारझा पता ब्ीं 
(0:00) कई है और देखोफोन नं० २०१०६ है। इसडी शाखाएं कमपत्ञा (:5४9-3 ) 
पूरेष्य शिनजा ( )0७ ) युगेग्श पालेज ( ?9)9] ) दन्तोई, आगरा, सुस्त तथा दग्वापुरम ई। यदे 
कली स्थानोय ईंस्टइंपिहया कॉटन एसोसिएशनइणिडयत मर्चेन्ट्स चेस्टर तथा चेस्तर आड कामर्स 
प्प्ु 
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नामक प्रसिद्ध व्यवसायी संस्थाओंकी सदस्य हैं। इसके यहां कपास और [रुईका फाम होता है। 
यह तैयार ओर बायदे दोनों प्रकारके सोदेका व्यवसाय करती है। यह भारतकी सभी प्रकारकी 
रुई तथा पूर्व अफरिकाकी रुईका व्यवसाय करती है । इसके सिवाय भारत तथा पूर्व अफरीकाकी रुईको 
इंज्जलेंएड, फान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि दुर देशोंको थोकबन्द स्वय॑ भेजती है। इसकी रुकी 
खरीद पूर्व अफिकाके बाजारोंमें भी होती है। इस कम्पनीका स्थान भारतकी प्रतिष्ठित व्यवसाथी 
कम्पनियोंमें माना जाता है। इस कम्पनीकी इतनी उल्नति में इसके मालिकोंकी व्यवसाय 
सिद्ध बुद्धि तथा उनकी व्यवसाय कुशलछतत्परताका सबसे अधिक हाथ है। उन्हींके छोकप्रिय व्यव- 
दारके कारण यह कम्पनी आज अपने गोरवको अक्लुण बनाये हुए हैं । इस कम्पनीके मालिकोंमें सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरवास के, टी, सी, आईं, ई, सी, वी, ईं, एम, एल, ए. , वरजीवनदास मोतीलाल 
बी, ए, तथा रमनछाल गोकुलदास सरेया बी, ए. बी, एस, सी, हैं। 
सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरास केण्टी०, सी० आई ई० सी० बी० ई० बम्बईके अग्रगण्य 
तथा प्रतिष्ठत नागरिक एवं सफर व्यवसायी हैं | आपने केवल बस्त्रई नगरके ही व्यवसाय एवं औ- 
द्योगिक स्वरूपको सम्मुज्वल बनानेमें अनुकरणीय भाग नहीं लिया, बरन समस्त भारतके व्यवसायको 
बढ़ाने तथा भारतीय कछा कोशल एव उद्योग घन्धोंकी उन्नतिमें आदर्श कार्यकर दिखाया है | इस नाते 
आप केवर बम्बईके ही नहीं, बरन समस्त भारतके एक प्रभावशाली नेता हैं। आपका जन्म सन्‌ 
१८७६ ई० में हुआ था। आपने बम्बई नगरमें ही शिक्षा पाई। स्थानीय एलफिन्स्टन कालेजसे 
ग्रेज्यएट हो, आपने व्यबसायी क्षेत्रमें पदापेण किया और थोड़े समयमें ही नारायणदाख राजाग़म 
कम्पनीक्े प्रधान हिस्सेदार हो गये । यहांके प्रभावशाली व्यवसायी संघ इण्डियन मष्वेन्ट्स ेस्बर 
के आप संस्थापकोंमेंसे हैं। आप सन्‌ १६२४ तथा २६ में इस संस्थाके प्रमुख रहे; तथा इन्हीं 
वर्पोमें इस संस्थाकी ओरसे आप लेजिस्लेटिव असेम्बलीके सदस्य भी रहे । आपने केन्द्रीय सरकारके 
असहनीय व्यवसायकों कम करानेके लिये भारतीय तथा योरोपियन व्यवसायियोंका एक संयुक्त 
शिष्ट मएडल स्थापित कर इस सम्बन्धमें सन्‌ १६२२ में बायसरायन मट की। आप यह्ाँकी 
कॉटन एक्सचेंज तथा कॉँटन ऐसोसिएशनके कुशरू एवं जीवित कार्यकर्ता हैं, ् इंस्ट- 
इण्डिया कॉँटन एसोसिएशनके आजकल आप अमुख हैं। आप रुईमें अन्य बस्तुओंकी मिलाबटके 
कट्टर विरोधी हैँ। विदेश मेजनेमें अधिक सुविधा उत्पन्त करानेके हेतु आपने कपासकी विशुद्ध 
उत्मतिके लिये अटट परिश्रम किया दहै। आपके ही उद्योगसे सन्‌ १६२२ में भारत सरकारने कॉटन 
टान्सपीटे ऐक्ट नामक कानुनकी रचनांकी | आप इण्डियन सेस्ट्रछ काँटन कमेटीके सीनियर सदस्य रहे 
हैं तथा इन्दौरकी प्लान्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट नामक कपालके पौधोंके सम्बन्धी खोज करनेवाली 
संस्थाके संचालक मण्डलफ़े सदस्य दे। वम्बईकी प्रान्तीय कौन्सिकम योगेषीय युद्धके पर्व॑ आप 
पर 
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वम्बई-विभाय 
सदस्य थे। उस समय कोन्सिलमें आप ही एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने वम्बईमें आनेवाली 
रुईकी प्रत्येक गांठपर १ ) रु० नगद कर लिये जानेका विरोध किया था। आपने नगरके आयात 
ओर निर्यातपर कर लगानेके सिद्वान्तकी तीखी तथा जोरदारंआलोचना की थी | सन्‌ १६२०में आपने 
इण्डियन रेलवे कमेटी, सन्‌ १९२२ में इ'चकेप कमेटी तथा सन्‌ १६२३ में ऐट ले कमेटीमें सदस्य 
रहकर भारत हित रक्षणके लिये अच्छी चेष्टा की । आप इम्पीरियछ बेंकके छोकलबोर्डके सदस्य हैं। 
इसके प्रमुख दोनेके नाते आप इम्पीरियल बेंकके गवर्नर भी हैं। आप यहांकी लगभग ३० वैंकों, 
ज्वाइट स्टाक कप्पनियों तथा इन्स्यूरैंस कम्पनियोंके सद॒स्य तथा डायरेकर भी हैं। सन्‌ १६१४ से 
आप बम्वई पोर्ट टस्टके ट्स्टी हैं| तथा सन्‌ १६२७, में इण्डियन चेम्बर आफ कामर्सके फिंडरेशनके 
5प-प्रमुख नियुक्त किये गये थे। सन १६२६ में आपने रायल करेंसी कमीशनमें एक भारतीय 
सदस्यके रूपमें काम किया और भारतकी वास्तविक स्वार्थदी दृष्टिले उसके स्व॒त्वके लिये 
अपना विरुद्ध मत निडर भावसे व्यक्त कर १६ पेंसकी हुएडीकी दरके लिये देश व्यापी आन्दोलन 
खड़ाकर यहांकी प्रास्तीय कौन्सिलमें सन्‌ १६१६ में सरकारी मनोनीत सदस्यके रूपसे 
काम किया। आप सन्‌ १६२० में यहांकरे शरीफ भी ग्हें। सन १६११-१२ के अकालके समय 
प्रपीडितोंको सहाय पहुंचानेमें प्रधान भाग ढेनेके कारण सरकारने आपको कैसरे-हिन्दका स्त्र्ण पद ऊ 
प्रदान किया। योरोपीय युद्धके सम्वन्धमें चलाये गये बार रिलीफ फरणडमें काम करनेके उपलक्तमें 
सरकारने आपको एम० बी० ई० की उपाधि दी। इसी प्रकार अकाल प्रपीड्ितोंको सहाय पहुचाने का 
आपने सन १६१८-१५ में कार्य किया और सरकारने आपकी सेवाकों सी० आई० ई० की 
प्रतिश्डसे अल कृत किया ।सन १६२३ में आप सरके सम्मानसे सम्मानित किये गये । इस समय 
आप इण्डियन मर्चेन्ट्स चेस्वस्की ओरसे केन्द्रीय सरकारकी लेजिस्लेटिव एसेम्बढीके सदस्य हैँ । 
आप यहाके बालकरेश्वर पहाड़के मलावार फैंस रिजरोडपर रहते हैँ ओर आपके आफिसका 
पता नागयणुदास गज़ाराम कम्पनी है। 


न्‍अनन-नरानमपनन»न-न>ननक. 


सेठ मेघजी भाई थोवण जे० पी० 


सेठ मेषजी भाईका मूल निवास स्थान कच्छ ( भुज ) है। आप ओसवाल जैन स्थानकबामी 
पट गुर जन हैं। आपके पिता श्री सेठ थोवण माईकी आर्थिक परिस्थिति बहुत सावास्थ 
॥। शजिक गुजराती शित्ता प्राप्त करनेके बाद सेठ मेवजी भाई १९ वर्षद्नी अवस्थामें वम्बई भावे । 
दो गम बपंदक्‌ मामूली उम्मेदवारोका काम करनेके वाद आप अपने बड़े भाईऊे साथ गीठ क्रीम 
डक दद्धादी इममोशन एज मुकादमीफे व्यवसायमे आगीदारके रूपमें झाम झग्ने को एस समप 
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गील साहब भी मुफस्सिल कम्पनीमें काम करते थे। आपके भाइयोंने उन्हें उस कामसे छुड़ाकर 
रूईका व्यापार सिखाया, तथा उस समयसे पचास वर्ष हुए आप सब भागीदारके रूपमें काम करते हैं 
आपका व्यापार दिनोंदिन तरक्की करता गया। आप मद्रासकी चारपांच तथा बम्बईकी तीन चार 
मिलोंको रुई सप्लाई करते हैं तथा यहांसे लिवरपुलमें भी रुईका एक्सपोर्ट' करते हैं । 

सेठ मेघजी भाई ओसवाल समाजमें बहुत भ्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं। आपको" गवर्नभेन्टने 
सन १६२९१ में मे० पी० की उपाधि दी हैं। महियर राज्यमें हरसाल होनेवाढे हजारों जीवॉका बध 
आपहीके परिश्रमसे बन्द हुआ था | इस कार्यके लिये आपने एवं सेठ शान्तिदास आसकरण शाह 
दोनों सब्जनोंने १४००१) देकर महियरमें एक अध्पताल बनवा दिया दै तथा भविष्यमें इस प्रकारकी 
जीव हिंसा न होने दैनेके लिये उक्त स्टेटस परवाना लिखा लिया है। कच्छ माँडवीमें आपने एक 
खजाति सहायक फण्ड ओर एक जैन संस्कृत पाठशाला स्थापित की है। आपकी ओरसे मांडवी हाई 
स्कूल जैन विद्यार्थियोंके लिये फोर्थ छाससे मैट्रिक तक स्कॉलरशिपका भी प्रबन्ध है। इसप्रकार आपने 
अभीतक करीब ॥ छाख रुपयोंक्रा दाव किया है। बम्बई स्थानवासी जैन सकल संघके .आप 
२२। २३ वर्षोसे सभापति हैं, स्था० जे० कॉन्फ्रेंसके मलकापुर अधिवेशनके समय आप प्रमुख तथा 
बम्बई अधिवेशनके समय आप स्वागत कारिणीके प्रमुख रह चुके है । 

सेठ मेघज्ीभाईके एक पुत्र हैं. जिनका नाम सेठ वीरचन्द भाई है। आप भी व्यवसायमें 

सहयोग छेते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 

९ मेधर्स गीजे एण्ड कम्पनी बेलर्ई ). इस कम्पनीके द्वारा मिलोंको रुई सप्लाई करने तथा एक्सपोट 


पियर पोर्ट बम्ब्रई 7, & 570०० । और इस्पोर्ट विजिनेस होता है, इसमें आपका साझा है। 
यहाँ भी उपरोक्त काम होता हैं इस कम्पनीमें आपका कई दिनोंसे 


सामा हैं। 
५ जज आया तक 
मेसस शान्तिदास आशुकरण शाह जे० पी० 

इस फमके वर्त्तमान मालिऋ सेठ शॉतिदास आशकरण शाह जें० पी० देँ। आप कच्छ 
मांडवीके निवासी कच्छी जैन मोसवाऊू ( स्थानकवासी ) सज्जन हैं। 

सेठ शांतिदासजीके पिताश्री सम्बत १६२२ में बंबई आये थे प्रास्म्भमें माप निक्ठ कंपनीकी 
दुलालीका काम करते थें। उस समय रुईके व्यवसायमें आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । अंतिम 
अवस्थामें आप अपने वृतनमें निवास करने लग गये थे ओर बढ़ीं आपका देहावसान संवत्‌ १६५१५ 
में हुआ। 

सेठ रशॉातिदासजी संवत्‌ २९६७ में बंबई आये। यहां आरमभ्भमें आपने भाटिया समाजके 
प्रतिप्दित व्यक्ति रा०/ ब० सेठ वसन खेमजीके हाथके नीचे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की। 
८9 


२ मसर्स गीलएण्ड :३ मपती-करांचों | 
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बम्बद-विभागे 
पश्चात कुछ समय गील कंपनीम काम करते हुए आपने बहुत अधिक सम्पत्तिप्राप्त की। उस 
समय कुलाबाके प्रतिष्ठित व्यापारियोंमें आपकी गिनती थी । 
संवत्‌ १६७४ में सेठ शांतिदासजीने इस कंपनीसे अछग द्ोकर अपना खतल्त्र व्यवसाय 
स्थापित किया । इस समय आप चांदी सोना रुई ओर शेभरका बहुत बढ़े स्केलपर व्यवसाय 
करते है। 
सेठ शातिदासजी, देशभक्त गोखले द्वारा संस्थापित डेंभ्नन एज्यूकेशन सोसाइटी और हिन्दू- 
जीम खानाके पेटन हैं। आप जैन एसोसिएशन आफ इण्डियाके प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त 
झाप कई प्रतिष्ठित जैन संस्थाओंके सहायक हैं। आपके एवं सेठ मेघजी भाई थोवणके परिश्रम 
से महियर स्टेटमें हर सार हजारों जीवोंका होनेबाछा बंध बंद हुआ है। उस कार्य्यके लिये आप 
दोनोंने १४००१ देकर महियर स्टेटमें एक अस्पताल बनवा दिया है । मांडवीमें विद्यार्थियोंके शिक्षण- 
के लिये आपकी ओर स्कालरशिपका भी प्रबंध है । 
संवत्‌ १६६८ के अकालके समय १५००१) अपने वहांकी पिज्जरापोलको दान दिये थे। एवं 
उस समय हमेशा १०० आदमियोंको भोजन ( खीचड़ी) देनेकी व्यवस्था भी आपने करवाई थी । इसी 
प्रकार १६७७७७८ में महमदनगरमें दुष्काहके समय १००० मनुष्यों छ्रो प्रतिदिन भोजन देनेका 
प्रबंध भापकी ओरसे किया गया था। आपने ४५० हजार रुपया माल्वीयजीको हिन्दू थुनिवर्सिटीके 
लिये दिये हैं। ह 
हे सेठ शातिदासजीके प्रति जनताका विशेष प्रेम है । आप सन्‌ १९२० में गिरगांव इलाकेकी 
से स्थुनिसतिपेंटेटी मेम्बर निर्वाचित हुए थे। सन १६८८ में आपको गवर्नमेंटने जे० पी० की 
उपाधि दी है। यूरोपीय महासमरके समय आपने एक वर्षमें करीब र॥ लाख रुपयोंके लोन खरीदे 
थे। प्रिन्स आफ वेल्सके भारत आगमनके समय आप पूवर फीडिग कमिदीके प्रेसिडेस्ट थे । 
उसे समय आपने उससें २५०० ०) भी दिये थे। 

,_. ते समय आए न्यू प्रेट मिल, कोहिनूरमिल, मॉडल मिल नागपुर, ज्युपिटड जनरल ३ श्युरेन्स 
पीके डायरेक्टर और मद्गास युनाइटेड प्रे सके प्रेसिडेंट हैं। आपका कई राजा महाराजाभेंसे 
भ्ट परिचय है। इस समय आप विलायत यात्राके लिये गये हुए हैं। 

भाए बस्बईके गेगनपेन्ट एण्ड वार्निस कंपनी नामक रंगके कारखानेमें एडन अदरक साथ 
भागीरार | 
भाषका निवासस्थान है. नेपियंसी रोड, शाति-निवास टे० नं? ४०सप८ ह्दे। 

कं हक मा क पुत्र ६ जिनका नाम्त सेठ रवीलाढजी दै । आप मी अपने पिवाझओी 

पायम भाग लेतेहं। बत्तमानमें आपकी उम्र २७ वर्षकी दे । 


+ 


्< 


गुजराती और भाटिया काटन एक्स्रपोर्टस 
झ न लोमजो एण्ड को०--इस कंपनीका बंबई आफिसका पता डोंगरी स्ट्रीट मांडवी है। यह्‌ 
स्थानीय ईस्ट इश्डिया कॉटन एसोसिएशन की सदस्य है। इसका मुख्य टे० फो० ने० 
२४९५३ है। इसके एक्सपोर्ट आफ़िसका टेडीफोन नं» २५५३८ है। इसके रुईका गोदाम 
न्यू काँटन डिपो सिवरीमें है। गोदामका टे०नं०४१०४२,इस कंपनीकी स्थापना सन्‌ १८८५ 
ई०में हुईं। यह कंपनी पुरानी ओर प्रतिष्ठित है। इसकी शाखाएं खामगांव,कारंजा, धारवाल 
हुबली, अमलनेर धूलिया, बनोसा, डिग्रस, जलगांव, देरियापुर ओर मलकापुरमें है। इसके 
एजंट--बासिलोना, घेंट, राटर्डम, मिलन, एम्सटर्डम, शह्दाई, ज्यूरिक आदि शहरोंमें 
फैले हुए हैं। इसके तारके पते-कबुछुधू, चिदनचंद, और आनन्द ( कारंजा ) है 
इसके यहां बेंटछीके ५ वें और ६ वें ए० बी० सी० एडीशन ३८ वें मेयरके कोडसे 
काम होता हैं। इसके अतिरिक्त प्रायवेट कोडका भी उपयोग होता है । 
यहां पूर्वीय भारत,ऊमरा, बरार, खानदेश,गु भराती सुरती आदि २ क्वालिटीके 
रुईका व्यवसाय होता है । यह कंपनी त्रिटिश, अमेरिका, जापान, चीन आदि देशोंकों रूई 
भेजती है । 
,... इसके डायरेकटसे हैं:-- (१) सेठ अज्जुन खीमजी, ( २) सेठ देवजी खीमजी (३) सेठ 
भवनजी अजु नजी, (४) सेठ भानजी देवजी, ( ५ ) सेठ मेंघज्नी चतुभुज, (६) सेठ मेघजी 
रायसी (७ ) सेठ पदससी तेजपाल । 
ससुर बीरजी कंपनी--इसका आफिस ३२० मिंटरोड फोर्टमें है । इसकी स्थापना सन्‌ १८८५ ईश्में 
हुई | इसका तारका पता सन्‌ (58 ) है तथा टे० नं० २०१३८ ही । इस कंपनीके 
मालिक सेठ खीमजी असुर वीरजी हैं। यह कंपनी सभी प्रकारकी भारतीय रुईका व्यवसाय 
ओर एक्सपोर्ट करती हैं । 
काकाछदास उम्मेदेचन्द- इसका हेड आफिस अहमदाबादमें है । वम्बई आफिसका पता सूरती मोहल्ला 
२ टांकीमें हैं। इसके तारका पता सेन्सेशन है | 


कुबरजी पिताम्बर एन्ड को०--इसका आफिस ६४ चकलास्ट्रीट, पायघुनीमें है । यह कंपनी स्थानीय 
इस्टइल्डियां काटन एसोसियेशनकी सदस्य है | यहांसे विदेशोंमें रुई भेजी जाती है 
इसका एक आफिस कोबी (जापान)में भी हैं। इसका गोदाम न्यू काटन डिपो सिवरीमें है। 
यहाँका टे० नं० ४२६३५ हैं । 
किलाचन्द देवचन्द एण्ड को--इसका आफिस्त ५५ अपोलोस्ट्रीट, फोर्टमें है | तारका पता सीड्स हैं। 
कोड ए० वी० सी० ५, वेल्टलेज प्रायब्हेट हैं। इसका टेलीफोन नं० २१८८५ है | इसका 
८६ 
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बम्बई विभाग 
त्यू काटन डिपो सित्रीका टेलोफोन ने ४०५9३ है। इसके हिस्पेदार किहाचन्द देवचन्द, 
नंदीलाल किलाचन्द ओर तुलुसीदास किलाचन्द हैं । 
केशवदास गोकुछदास एण्ड को ०--इसका आफिस १८ चर्चत्र ८ स्ट्रीटमें हैं । 
खीमजी विश्राम एण्ड कौ०--इसका आफिस इस्माईल बिटिडिड, हार्नबीरोड, फोर्टमें हो । यह कम्पनी 
सन्‌ १८८ैमें स्थापित हुई थी। इसकी शाखाए' ५४ कम्बरलेंड स्ट्रीट मैनचेस्टर, इर्बिंल 
चेम्बर्स फाजा करलीस्ट्रीट लविरपुल ओर करांचीमें हैं। इसका तारका पता मगनोलिया 
है । टेलीफोन नं० २९८४० है। तथा न्यू कॉटन डिपो सिवरीके टेडीफोनका नम्बर ४०४२७ 
है। इसके यहां कोड ए० बी० सी० ५ वेल्टलेका उपयोग होता है। इसके हिस्सेदार 
भूसूनजी जीवनदास, काक्ूजोवनदास, जमनादास रामदास, बोरजी नंद्राजी, हरगोविन्द्दास 
रामनभाई त्रिभुवनदास ओर हरिजीवनदास हैं। यह कंपनी अपना भार यूरोप, अमेरिका 
भादि देशोमें भेजती है । 
गेकुददास एण्ड को ० -इसका आफिस १४ हम्मामस्ट्रीटमें है। इसकी शाखाए' कोबी और एन्टबर्षमे दैं 
इसका तारफ़ा पता “हीरो” है। इसमें ए० बी० सी० प्रायवेटकी ५ व #क्कोडका उपयोग 
होता है। इस कंपनीका टेलीफोन नं२२१६३ है । सित्ररीका टे०्न॑० ७०४७५ हैं | यह कंपनी 
अपना माल इंलेंन्ड, ज्ञापान आदि स्थानोंमे सेजती है। इसमें ब्ठभदास गोकुल्दास दोसा, 
जमनुनादात्त गोकुच्दास दोसा, ओर लक्ष्मीदास गोकुड़दास दोपा भागीदार हैं। 
गोविधेन एुण्ड सन्‍्स--इसका ऑफिस्त डोंगरीस्ट्रीटमें है। इसका टेलीफोनका नस्बर है २४१२६ हैं। 
पालुताई अम्शाडाक एण्ड को--इस का्पनीकाआफिप्त ४९ अपोलोस्ट्रीट फोर्टमे है। यहांका तारका 
पता एक्सटेन्शन ( ॥569ए»०॥ ) तथा टे० न॑ ० २२४६७ है। यह कम्पनी बे टलीके 
९० यो० सी०के हवे' संस्करणके कोडका उपयोग करती हो, तथा प्रायवेट कोडका व्यवहार 
भी होता है । इस कंपनीकी लंदन एजेन्सीका पता बाखू पाई एण्ड अम्यालाल ५३ स्यु 
मरइस्ट्रीट लल्दुन ईं+सी० २ है। इस कम्पनीके बड़े मालिक हैं सेठ अम्बालाल दोसा भाई । 
नह फापपती अफिरासे रुई यहां मंगवाती है और यहासे विछायत मेजती है। 
पर पनदास एण्ड कोौ०--इसका आफिस 9१० एलाफिन्स्टन सरकछ, फोटे वम्बईमें है। इसका 
टेडीफोन नं० २०५७३ हैं। इसका गोदाम ल्यू कॉटन डिपो शिवरीमें है ।गोदामऊा टे० त॑ 
४०५४४ हैं। इसका काल्वादेवीरोड ३६३६५ पर रुईकी दुछाछीका काम द्वोता हैं। इस 
भांिसका टेबनं.२७८३५ है। इस कंपनीकी[स्थापना सन्‌१६ ०५ई०में हुई थी। इसको शाखाएं 
बरी, भड्ोंब, यव॒तप्राल और सांगडीमें हैं। इसके सेलिंग पर्जेट येंट, हावरे, श्रीमेन, 


+दत हर नजर ्ग.] 
बासलोता, मिउन, जियाना, एनचेट और लिवप्पुठमें हैं; इसका तारका पता केपिटक 
८9 


भाईदा 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 


( 0०069 ) है । इस कम्पनीके माहिक सेठ भाईदास नानालाढ और किरसनदास 
हरिकिशनदास हैं। यह कम्पनी भारतकी प्रायः सभी प्रह्नारकी रुईका व्यवसाय करती हैं। 
इसका व्यापार प्रायः प्रतिवर्ष ७५ हजार गाँठोंका होता है । 

लक्ष्मी चन्द॒ पदूम जे एण्डको ०-कालवादेवीरोड,इसका पो०बॉ० नं० २००७ है | इसके सभ्वालक रक्ष्मीचंद 
मानकचंद्‌ जोशी इत्यादि हैं । तारका पता पोपुछी है । टेलीफोन नं० २०१८७ (ऑफिसका) 
है। और मारवाड़ी बाजारका २१२६६ है। 

शामजी हेमराजजी एण्डको 9--रेडीमनीमैनशन्चर्चंगेट स्ट्रीटमें है। तारकों पता नरपाणी, टेलीफोन 
नं० २५१५८ दै। इसके मालिक शामजी हेमराज हैं । ये रूईके व्यापारी हैं । 

शीतल बाद ( जे० सो ० ) लि०--११३ एसप्लेनेड रोड फोर्टमें हैं। वेलीफोन नं० २१०४६ है। ये 
कमीशन एजेन्ट हैं । 

हरनन्द्राय सूरजमल इस फर्मका आँफिप्त २४३ कालगादेबी रोडपर हैं। इसका टे० न॑ २११४६ 
है। इसके मालिक हैं सेठ सूरममछजी | इस फर्मकी एक ज्ञांच कोबीमें भी हैं। यह 
सब प्रकारकी रूईका व्यवसाय करती है। इस्र फर्मका विशेष परिचय बेंकरोंमें दिया जा 


चुका है। 
हीरजी नेनसी एण्डको०--इस कम्पनीका ऑफिस पोटिट बिल्डिंग ७११ एलफिस्स्टनरोड, ( रक्का 


सरकल ) में है। इसका स्थापन सन्‌ १८८५ ई० में हुआ था। इसकी शाखाए' चावल 
(ईस्ट खानदेश), ओर गादाग (धाखाड़) में हैं। इखका तारका पता- रिप्लेनिश है ।यहां 
बेंटले, मेयसे तथा प्रायवेटके ए बी सी ५ ६ एडिशनका कोड़ उपयोग होता है। इसका 
है० नं० २१११४ है। शिवरी न्यूकाटनडिपोका टे० न॑ ४२१४० है तथा जबरी बाजार 
और रेसिडेन्सीका टे० नम्बर ऋमशः २३६६१ और ४१३७३ हैं। इसके भागीदार सेठ 
पदमसी हीरजी नेनसी ओर थेकरसी द्वीरजी नेनस्री हैं| इस कम्पनीके द्वारा हर किस्म 
की रूई फाम्स, इटली, वेलजियम, स्पेन, हार्लेंड, इज्ञलेंड, आए्रिया, जमंनी, जापान, स्विट्‌ 
जरढैंड और शंघाई जाती है । 

पारसी तथा खोजा काटन एक्सपोटेर्स 

आदुमजी हाजी दाऊद एण्ड को०--इसका हेड आफिस ६२ मुगल स्ट्रीटमें है । बम्बई ऑफिस- 
का पता--भन्‍्हारी स्ट्रीट है। कलकत्तामें भी इसकी एक ब्रांच है | यहांके तारका पता-- 
गनीवालछा, बम्बई है । इनके यहां वेस्टीका ए०बी० सी० £ वां संस्करणका कोंड उपयोग 
किया जाता दै। इसके अतिरिक्त त्र महाल और प्रायवेट भी व्यवहार किया जाता दे । 

करीमभा ई एण्ड को० लिमिदेइ--इसका हेड आफ़िस नें० १२१४ आइटम रोड, फोर्टमें है। इसकी 
शाखाए'--कलऊत्ता, हांगकांग, शंचाई, कोबी तथा ओभोसाऊा (जापान ) में हैं । इसका 
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तारका पता-सए्टार ( 80० ) है, टेलीफोनका नम्बर २००३६ है । इसके लंदव और 
मेनचेस्टरके प्रतिनिधियोंके नाम क्रमश: जान इलियद एण्ड सन्स, त्रह्मालिन हाउस ई० सी० ४ 
तथा जेम्स ग्रीवुज एण्ड को 9 हैं । 
कर्सेतती बोमनजों एण्ड को०--इसका ऑफिद्त बेंक स्ट्रीट, फोर्टमें है। इसकी स्थापना सन्‌ १८८ 
में हुई थी। यह कंपनी स्थानीय ईस्ट इ'डिया -कॉटन एसोसिएशनकी सदस्य है। इसके 
एजेंट हैं कावलजी पालनजी एएड को० । इसऊ्रा व्यवसाय हांगकांग, शंघाई, कोवी और 
ओसाकामें होता है । इसके मालिक सेठ बी० सी० सेठना, पी -पी० सेठना,बी० सी० पी० 
सेठना, ओर सी० पी० सेठना हैं। इस कंपनीमें भारतक पूर्व्वीय भागकी रूईका व्यव- 
साय होता है। इसका टे० नं? २०६३६ है। 
क्यानो ( के० एच० ) एण्ड को३--इसका आफ़िस ७११ एलकिंस्टन सर्कड फोर्टमें है । यह कंपनी 
अपना माल यूरप, चीन, जापान आदि देशॉमें मेजती दै। इसका टे० फो० २३३०६ दे । 
इसके यह बेंटलेका ए० वी० सी० ५,६ का कोड़ उपयोग होता है। 
टाटा ( भार० डी० ) एण्ड को०--इसका आफ़िस वम्बई हाउस नं० २४ त्र स्ट्रीट, फोर्टमें है । इसका 
स्थापन सन्‌ १८७०में हुआ है। इसकी शाखाए' शंघाई, ओसाका, रंगून, लिवरपुल और 
याकंमें है। इसका तारका पता ५फुटरनीटी” है। इस कंपनीमें बेंटले, सेवर्स वेस्टर्न यूनि- 
यन ओर प्रायव्देट ए० बी० सी० ए० आई० का कोड़ उपयोग होता है। इसके संचालक 
आर० डी० ताता हैं। इसके डायरेकर बी० एफ० मदन, एन० डी० टाटा, वी० ए० 
विलीमोरिया, ओर बवी० जी० पोद्ार हैं। इसके सेक्रोटरी एम० डी० दाजी हैं । 
नरानान भानिकजी पौचेवाछा--इनका आफिस ७८ वाजारगेट स्टीटमें है। यहांका टेडीफोन नं० 
२३२६६ है । 
पडेछ कॉटन एण्ड को3 लि०--इस कंपनीका पता गुलिस्तां ( 80080४॥ ) # नेपियर रोड़ फोट में 
है। इसका पो७ वा० ने० ६६९ है। इसमें वेस्टलेमेअर 2०, ५१ कोड़का उपयोग द्वोता 
है। इसके घंचालक ए० जी० रेमन्‍्ड और पेस्तनज्ी डी० परेल हैँ। इसका न्यूकृदिन 
डिपो शिवरीके ठेलीफोनका नम्बर ४०५७१ है। इस कंपनी द्वाग यूगेप ओर जापान 
माल सप्डाय होता है । 
पशरे ( इहर ) एण्ड को०--इसका आफिस १६ बैंक स्ट्रीट) फोर्टमे दे। वह अपना माछ यूमपर्म 
भेजती है। इसशा टे० न॑० २१२२९ है। इसका तारझा पता--फोश्यिन 
एज॒हडस रुप सन्‍्स--इसज् आफ़िय १६ वें कर स्ट्रीट, फो्टमे है। यहू अपनी संत १८८० मे 
स्थारित हुई थी। इसकी शाखा द्ोयी ( जापान ) में दे। इसडा तार डा पवा-- शो 
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अली' है। इसमें बेंटडेका ए० बी० सी० ५६ का कोड़ उपयोग होता हैं। इसका टे७ 
नं० २०१२४ है। इसका व्यापारिक संबंध चीन ओर जापानसे है। इसके अन्तगेत 
अहमद एन० फत्तेह अछी, रखींस एन० फतेह अली० आशद एन० फतेह अली, आब्‌ 
एन० फतेहअली ओर आदनन्‌ एन० फतेह अली पार्टनर हैं। 
बम्बे कॉट्न कम्पनी--इंसका आफिस हार्नवी-बिल्डिंग हार्नबीरोड, फोर्टमें है। इसका टे० नें० 
२३११० है। इस कंपनीका एक छोटा आफिस रायबद्दादुर बन्सीछाछ अबीस्चंदकी कोठी- 
पर मारवाड़ी बाजारमें है । इस कंपनीका स्थापन संवत्‌ १६१५ है । इसका एक एजेंट 
कर्सेतज्नी बोसनजी एड को ० फोबीमें है। इसका तारका पता--सक्रायर ( ८5५७४७ ) 
है । इस कंपनीमें सिंध, उमरा, भरोच, अमेरिकन आदि रूईका व्यवसाय होता है। यह 
कंपनी अपना माल यूरोप, जापान आदि देशोमें भेजती है। इसके पार्टनर फिरोजशाह 
सोराबज्ञी गजपर और फ़ाजलभाई इब्नाहिम एण्ड को० लिमिटेड हैं । 
खोजा मिठाभाई नत्यू--इसका ऑफिस ह॒नुमानबिलिडिंग तांबा कांटा, पायधघुनीमें है । इसका टेढीफोन 
नं० २०२६८ ओर २६०६१ दै। 
सैसून डेविड एण्ड को० रि0--४६ फ़ार्वेस स्ट्रीठ, पो वा १६७ -। इसका हेड ऑफिस हन्दनमें है। 
इसकी शाखायें मैच्च स्टर, बस्चई, कछकत्ता, करांची, हांगकाहु) संधाई, घगदाद, बखरा, 
ओर हैंकोमें हैं। -टेलीफोन नं० २००२४ हैं। 
सेसून ६० डी० एुष्ड कोा० रिः--डगौलरोड बेलाडे स्टेट पो० वा १६८, शाखायें छन्दुन, साथ्च स्टर, 
कलकत्ता, हाड्काहः करांची, बगदादमें हैं । तारका पता “एपलियस” मर टेलीफोन नं० 
२६४११ हैं। कोड भारकोनी ए, बी,सी, !, ६ वेए्टडेज है । 
शोरावजी फ्रामज्ी एण्ड को०--७ एकफिन्स्टन सकल फोट में है। यह सन्‌ १८६६ में स्थापित हुईं थी। 
इसके एजेंन्ट रन्दुन, देमवर्ग, पेरिस और जिनोवा झल्यादिमें हैं। तारका पता €यूमी- 
ढिठीः है कोड़ ए, वी, सी ५ प्राइवेट;टेलीफोन नं० ४१३८१ हैं। इसके मालिक आर, एस, 
फामजी हैं । 
मेदता एच० एम० एण्ड कौ०--१२३ एसप्लेनेंड रोड फ़ोट में है । इस फ़म की स्थापना सन्‌ १८८६पें 
हुई। इसका तारका पता “मल्यरी” हैँ। कोड यूजड ए० वी० सी० पांचवां एडिशन है 
इसका आफिस दे लीफ़ोत न २० ३४७, और २३५४९ हैँ । और ल्युकॉटन डिपो सिवरीके 
गोदासका देलीफ़ोन नम्बर ४०७११ है। इसका मार लिवसूछ और यूरोपके अन्य 
प्रान्तोमिं जाता हैँ । 
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बम्नर विभाग 
हर्वाब एण्ड सन्‍्स--इस कम्पन्तीका ऑफ़िस हनुमान बिल्डिंग तांवा काठा पायधनीमें हो । 
दाजीसाई लालजी.... ( जे० एन० एएडको० )--इस कम्पनीका ऑफिस ३१४ दानंवी रोड फोट मे 
है। यूरोपमें इसका सम्प्रन्ध ल्यूक थॉमसन एण्डको० लिमिटेड १३८ लीडनशाल 
स्ट्रीट लन्दुन इ० सी० ३से है इसका तारका पता “हैण्डसम” हैं। इस कम्पनीमें वेए्टलेके 
ए«वी०सी०कोडका उपयोग हाता है | इसका दे लीफोन नं० २०३४२ ही । सेस्युएल स्ट्रीट 
में इसका टेलीफोन नं० २०४८३ हो । इसके सभ्चालक आऑण०महस्मद हाजीभाई, वी हाजी 
भाई, ओर सुल्तान भाई हाजी भाई हैं । 


विदेशी एक्सपोटव 
एवार्ट कैेयम एण्ड को०--यह डेमरिव्ड लेन (बम्बई) में है इसका पो० बो० मं ०७० है । इसकी करांची 
बैंकाक ओर सिज्लापुरमें मी शाखाए' हैं । पत्र व्यवहार लन्‍्दुनके नीचे लिखे पतेके 
अनुसार होता है| एगलो श्याम कोरपोरेशन लि०--६ से० हेलेन पैंठेस विशोप बोट ६० 
सी० ३ टेढीफोन न०२००४ दे 
इगलियन काटन को० लि०--मैकमिलन विल्डिल्ः हॉर्नवी रोड फोर्टमें है। इसका टेलीफ़ोन न० 
२२६२६ दे। 
जापान ट्र[दंग एण्ड मेन्यूफिचरिक्न को० छि०--२७ एलफिल्स्टन सर्कल फोर्टमें है। इसका पो० वा० सें० 
४०५ है। यह खन १८६२में स्थापित हुई थी । इसका हेड आफिस ओसाका (जापान) है । 
इ्सऊे प्रतिनिधि रेखवेपुरा पोस्ट अहमदावादमें हैं ) तारका पता “वोविन वर्क” । कोड़ वेस्टर्न 
यूनियन ए०बी० सी० £ वेल्टलेज प्राइवेट है । इसका हर किस्मका माल जापानमें जाता ई 
टेलीफोन नं० २२९७५ है । दी० ओगाया, फेओगावा, ओर कैसुद्ा इसके सच्यालक दे । 
गारीजी लिसिब्ट---अहमदायाद हाउस वीटेंट रोड वेलाडे स्टेटमें हैं। तारका पता सीसरो, टरेकार्ना 
वेनेस्सी, सीसेमो है। कोड-ए० बी० सी० ५ वेन्टछे स्ट्रीठ वेल्टर्न यनियन हं। टी 
फोन २१०६०, २१०६१, २१२४६ है। इसका मंनेजिंग डाइरेक्टर टा* जी० गोरियों ६। 
गोशों करपू्कडी-उैज्ना--अट्वर्द प्रीज दोनबीरोंड फोर्टमें है | इसका देड आफिस शोसाडा जापान हैँ | 
टेडीफोन २९०८४, ४१५५५ (न्यू कॉटन ठीपो शिवरी) ४२२७८ ( गौठाइन, दिस 
डीपो शिक्ी है। 
सेइम ६ इम्दू७ ९० ) एप्ट को०- फारनाक बन्दरमे हें । पो० वा० से? ६० हैं। इसके एंड गरहासगो, 
पंरूरूड, मेन स्टर, जब: , जोपौर्श, मास्ये, ऊडछतया, झरानी यो 
रपडदने लुक ६२५८५ हू | 
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डूनान एण्ड को० --फा्रेस विह्डिड् हामस्ट्रीट । इस कम्पनीका तारका पता * #4098(७ ; 
है ओर टेलीफोन नस्बर है २१०२७ यह कम्पनी ईस्ट इग्डिया कॉटन एप्तोसिएशन की 
सदस्य है। इनकेयहां भारतीय ओर अमेरिकन रुईका व्यापार होता है। 
डूफस ( छद्श् ) एण्ड के ४--५२ निकोर रोड बैलाडे स्टेट । इसका टे० न'० रदवैप८७ है । इसका 
तेयार रुईका गोदाम “न्यू कॉटन डिपो सिवरीमें है । गोदाम्रका टें० नं० ४०१६३ है। यह 
कम्पनी ईस्ट इण्डिया कॉटन ऐसोसिएशनकी सदस्य है | 
डहट को०--७० अपोछो स्ट्रीट फोर्ट। इसकी स्थापना सन्‌ १८८० ई० में हुई थी। इसका हेड 
आफिस अरो (स्वीटजले'ड) में है इसका तारका पता (9]8/०0० है । इसके ऐजेल्ट है;-- 
(१ ) गाछ मान एण्ड फेनिनजर--मिलछान 
(२) एफ स्मिड एणए्डको--भयरिक 
इस कम्पनीके मालिक ऐल्वर्ट डस्ट हैं। इसके यहां भारतके पूर्वीय प्रदेशोंकी 
रुईका व्यवसाय होता है। यह कम्पनी योरोपको रुई भेजती है । 
मौयन भेनमझाकाबुशकी केशा-आउट्मरोड फोर्टमेंहे। इसका हेड ऑफिस ओसाका ज्ञापानमें 
है। तारका पता “मेक” है। कोड प्राइवेट | टेडीफोन २६०६१, ४१०७२ ( कॉँटन 
प्रीन सिवरी ) है | 
बालकट ब्राद्स--यह स्विस कम्पनी है। सन्‌ १८५१में इसका ऑफिस बम्बईमें स्थापित हुआ था|बम्बईं 
के अतिरिक्त कोलुम्बो, कोचीन, करांची, टेलीचरी, तुनीकोरन, मद्रास इत्यादि स्थानोंमें भी 
इसके ऑफिस हैं। भारतवर्पमें इसकी रगभग ४० आढ़तकी दुकाने' हैं | इस कम्पनीका 
प्रधान व्यवसाय रुईका है। भारतवर्पसे रुई खरीदकऋर यह कम्पनी विलायत मेजती है। इसके 
अतिरिक्त अवाज,तिलहन,कचा चमड़ा इत्यादि वस्तुओंका भी यह एक्स्पोर्ट करती हे,तथा 
शकर धातु इत्यादि वस्तुओंकीं बाहरसे मंगाकर यहां सप्छाय करनी हैं । इस कम्पनीकी 
धलिया,अमरावती ,खामगांव,नागपूर,मुख्तान,रामपूर,गुरटकाल,विरूपट्री,नछतिनपुतूर इत्यादि 
स्थानोंमें प्रेंसिंग फैकरियाँ हैं | वस्वईमें इसकी दो अधिकी मिलें और १ तैलका मिल हैं । 
इसके लन्दनवाले आफिसका पता ६६-६८ लीडेनहाल स्ट्रीट हैं। 
चेगयी एण्ड को० लि० - यूपुफ विल्डिज्नः चर्चंगेट स्ट्रीट। इस कम्पनीका टे० च॑ं० २०२६६ 
है । इसका तैयार रुईका गोदाम न्‍न्यू कॉटन डिपो! सिउरीपर है । गोदामका 
टे० नं० ४००५७ है। इसका तारका पता बेगबी (38०8० हैँ। इसका हेड आफिस 
६६ ग्रेशम द्वाजस छन्दुन ई० सी० २ हैं। इसकी शाखाए' वम्बई ओर रंगूनमें हैं । 
8२ 


शा 


हे 8४७६: की, 5२२ म 5 


वम्बई विभाग 
प्रेडी ( डड्छू० एच०) पृण्ड को०--लि० -रॉयक इन्स्यरेन्स विल्डिंग चर्चंगेट ट्टीट फोर्ट । इसकी 
शाखाए' भैन्चेस्टर, कलकत्ता, कानपुर ओर मद्रासमें हैं । 
बास्जे को० छि०--६ वलिघ्तस्ट्रीटई। इस कम्पनीकी शाखाए' मद्रास, कलकत्ता, और करांचीमें हैं 
लब्दुनवाले ऐनेन्टका पता वालेस ब्रदर्सा एएड को० लि० ४ क्रासवाई स्वायर ३० जी०३ 
तारका पता गाजोनाडा (270707809 है । 
राप्ती मादर्स--२४ रेमलिन स्ट्रीट फोट में है। रूत्दनका पता २५ फिन्सवरी सरकस ई० सी० २ है। 
इसकी शाखाए' कछकत्ता, करांची, न्यूयाक, मेन्चेस्टर इत्यादिसे हैं। इसके एजेण्ट 
मद्रासमें रहते हैं। टेलीफोन २१ ५८४ ओर ४२२५६ (न्यू काटन डिपो सिवरी) है। 
लेयम (विछ्रसन ) एएइको लि?--सेन्द्रल बेंक बिल्डिंगमें है। इसका हेड आऑफिपत ७५ व्हाईटबर्य स्ट्रीट 
मेन्चेस्टरमें है। शाखा १ वार स्ट्रीट रंगून हैं। तारका पता--हरेसी हैं । इसका माल 
यूरुप और चीनमें जाता दे। 





मारकाड़ी काठक सचरणदर एन्‍्ह ओकर्स 





मेसल आनन्दीलाल पोदांर एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके वतेमान मालिक सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार हैं| आप अग्रवाल जांतिके सज्जन हैं । 
आपका मूल निवास स्थान नवलाढ़ (जयपुर) है। करीब ३० वर्ष पूर्व आप बिलकुछ साधारण स्थितिमें 
बम्बई आये थे ; मगर आपने अपने कार्यको बढ़ाया ओर ऋमशः उन्नति करते २ बहुत सम्पति एबं 
प्रतिष्ठा प्राप्तकी | इस नामसे आपको व्यापार करते हुए करीब ८ बष होगये हैं । असहयोग आन्दो- 
लनके समय तिलक स्वराज फण्डमें आपने २ छाख रुपयोंका चल्दा दिया था । इन रुपयोंसे नव 
गढ़में शेखावादी अद्वाचर्य्याश्रम नामक संध्था चछ रही है. इत संस्थाके छिप्रे उक्त रकमको बढ़ाकर 

३॥ लाख रुपयोंकी कर दी है। यह संस्था गुरुकुलके ढंगसे चल रही है, इसमें अभी ६० विद्यार्थी 

विद्याध्यन करते हैं । इसके अतिरिक्त बस्बईके समीपवत्ती शॉँवाक्रज़में आनन्दीलाछ पोद्दार विद्यालय 

नामक आपका एक हाई स्कूछ चल रहा दै। इस विद्याल्यमें मराठी गुजराती तथा हिन्दी तीनों 
भाषाओंके साथ मेट्रिक तक पढ़ाई होती है । इसमें २० फ्छासें हैं । इसका मकान आप बनवा रहे हैं। 
मंड़ी भवानी गंज (म्रालावाड़ स्टेट) में मी आपने एक स्कूलके मकानका आरंभ कर दिया ह। यह 
स्कूछ भी आपहीके नामसे चढेगा। बम्बईके मारवाड़ी विद्यालयसे आपका घनिष्ट सम्बन्ध है। आप 
उसके आजीवन ट्स्टी हैं, तथा इस समय उप सभापतिका कार्य करते हैं । 

अग्रवाल महासभाके छठे अधिवेशनक्े समय कानपुरमें आप सभापति रह चुके हैं. और 
वर्तमानमें अग्रवाल जातीय कोपझे सभापति भी आपही हैं । इसके अतिरिक्त आप बाम्बे. कॉटन 
श्रोकर्त एसोसिएशन, तथा बाम्वे शीड्स एण्ड व्हीट एसोशिएशनके वरतोंसे सप्मापति हैं। ईस्ट- 
इण्डिया कॉटन एसोशिएशनके आप डायरेकर हैं । 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 

१ बम्बई--मेसर्स आनन्दीलाछ पोद्दार कम्पनी राजमहल सुलेश्वर ( 7. 4. 37[00000/ ) इस- 
फर्मपर बैंकिंग तथा काटनका विजिनेस होता है। जापानकी पुरानी फर्म मेसर्स मित सुई 
भुसान केसा के रुई विभागकी फर्म! टोयो मेनका केस्तेके आप हाउस ओकर हैं | वम्बईकी 
टोयो पोद्दार नामक काटनमिहमें उक्त जापानी कम्पनीके साथ आपका सामा है। इस 
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बम्वई विभाग 

मिल्में ३४ हज़ार स्पेंडिड तथा ८५० लुपूस हँ। यह मिल जापानी सिस्टमपर काम 
कर रदी दे । 

२ बम्बई--मेसत रामकिशनदास रामदेव राजमदरू--भुलेश्वर इसफर्मपर कपड़ेका थोऊ व्यापार तथा 
आदतऊा काम होता है । 

(३) भवार्नागज-मेप््॑त आनन्दीछाल पोइार-यहायर आपकी ९ जीनिंग व १ प्रेसिक्क फेकरी है 
तथा काटन विजिनेस एवं कम्तीशत एजंसीका काम होता दै। आपकी फर्मके द्वारा 

मन्‍्डीकी उत्नतिमें विशेष छाम पहुचा है । 





मेंलल आनन्दी ताल हेमराज़ एण्ड कम्पनी 

इस फर्ममें सेठ हेमराज आनन्दीलाछ ( नवछगढ़ निवासी ) ओर सेठ ऑक्रारमड साथूराम 
(खाद जयपुर स्टेट) दी भागोदार हूँ । इस फर्म को सम्बत्‌ १८५३ में सेठ भानत्दीलालज्ी खंडे लबालते 
स्थापिता किया ओर सेठ हेमराजजीने इसे विशेष तरकी पर पहुंचाया 

सेठ हेमराजमीकी तरफत्ते नवक्ृगढ़ स्टेशनपर एक घमंशाढा तथा तब्रछाढ़में एक कुमा बना 
हुआ है। इसके खेके स्थाई प्रन्‍न्धके लिये आपने १०१ बीचा जमीन नवलगढ़में तथा २०. शेभर 
नागपुर मिलके खरीद का दे रकखे हैँ । 

आपने सेठ कफीछाचरद देवचंदके स्मारकमें पारस्परिक प्रेमब्रद्धिके लिये एक टावर सेठ 
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गया है । 
इसके अतिरिक्त बस्तई फावूसाड़ीके अतिवाद सय्धर मठडे-ओन्‍्य डटेश संगवालके मन्दिस्म 
तेबा तितेकस्वराज्य फाड़ भादि कायों में भी सहायता दी है । 
बनेमानमें' आपका व्यापारिक परिचय इसप्जार है । 
पस्-ई-मेतर्स आनन्दीदाल देमराज एएड को० मारवाड़ी वाजार इस फर्मपर रुदके वायरेद्ा काम 
तथा अज़मी गेहूं, चास्दी, सोना, अरंडा, सींगदाना, फपासिया भादि झा व्यापार द्वीदा दै। 
यह फर्म कमोशन एजेंट्रस वेदुर्स व ओ उसे दे। [सके अतिरिक् रईक् प्रसिद्ध व्यापारी सेस्स 
कीअपल दृब्वन्दकी रूई व सीटसडो इहाडीफा काम शान सफर द्वारा दोता दे । वया 
बेस आटय्ट बरसे ( प्रसिद्ध यूगेपियन फर्म)डो, रूई य सोडुसटीं तगारी कथा बारदाओी 
दा जोका काम भो इसे फर्म झ द्वारा होता है। 





कप न्‍ घू 


भारतीय व्यापारियोंका परिषष्य 
मेसस गुरुमुखराय सुखानन्द 

इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ सुखानन्दजी है। आप अम्रवाल जातिके (गर्ग गौन्री) जैन धर्मा- 
बढम्बी हैं। आपका आदि निवासस्थान फरहपुर (सीकर स्टेट ) से' है । बम्बईमे” इस फर्मकी स्था- 
पना ६० | ७० वष पहले सेठ गुरुम्रुखरायजीके हाथोंसे हुई थी | तथा इस फर्मको विशेष तरक्की सेठ 
सुखानन्दजीके हाथोंसे प्राप्त हुईं। आपने संवत्‌ १६६६ मे' जब शेखावाटी प्रान्तमे' दर्मिक्ष पड़ाथा 
तब रुपयेका सोलह सेर अनाजका भाव बान्धकर जनताकों बहुत छाभ पहुंचाया था। फतहपुरमे 
आपने गुरुमुखराय जैन स्कूछ खोल खखा है। आप श्रीशिखरजीकी रक्षार्थ तीर्थक्षेत्र कमेटीमे 
अभीतक करीब ३० हजार रुपया दे चुके हैं। बम्बईके माधोबायमें आप की एक विशाल तथा प्रसिद्ध 
धर्मशाढ्व है,जिसमें हमेशा सैकड़ों मुस्ताफिर विभ्रान्ति पाते हैं। इसमे' करीब ४ छात्र रुपयोंकी छागत 
छगी है। एक धर्मशाला आपने श्रीमन्दार ग्रिरिमें जैन यात्रियोंके सुभीतेके लियि करीब तीस हजार 
रुपयोंकी छागतसे खोली है | इसके अतिरिक्त आप एक विशाकू मन्दिर बनवानेका आयोजन कर 
रहे हैं जिसके लिये आपने अनेक स्थानोंके भव्य मन्दिरोंकी इमारतोंकेफोटो मंगवाये हैं । 

आपका मैसूरके महाराज तथा सीकरनरेशसे भी परिचय हैं। वर्तमान सीकरनरेशके पिता 
महाराज्ञ माधोसिहजीको आपने अपनी धर्मशाल्ाका दरवाजा खोलनेके लिये आमन्त्रित किया था | उस 
खुशीके उपलक्षमे' महाराज सीकरने अपने राज्यमे' दशहरेके दिन मैंसा मरवाना बन्द करनेकी जाज्ञा 
जारी की थी । इसके पूर्व एक बार महाराज सीकर यहां ओर आये थे, उस समय आपने जैन 
समाजकी ओरसे महाराजकों मानपत्र दिया था। इस उपलक्षमे' महाराज सीकरने अपने राज्यमे 
दशलक्षिणी पर्वमें' तथा अष्टमी चतुर्दशीकों जीवहिंसा बिलकुछ बन्द करवानेकी आज्ञा दी थी। 

बर्तमानमै' आपकी दुकान मारवाड़ी बाजारमे' है । ( 7.0 0]0709 ) इस फर्मपर हुएडी, चिट्ठी, 

रूई, अलसी, गेहूँ; चांदी, सोना; तथा सराफी बिजिनेस एवं कमीशन एजंसीका काम द्वोता हैं। 


न्‍अन्‍्याशकनकमलमकपरमन 


मेंससंगोरखराम साधुराम 
इस फर्मका हेड आफिपत कलकत्त में हैं | बस्बईकी फर्मका पता कालवादेवी रोड वस्वई हैं। 
यदापर रूई ओर वेंकिंगका बहुत बड़ा व्यापार होता हैं। इस फर्म ऊ्रा विस्तृत परिचय अन्यत्र दिया 
गया है। 
मेससे चम्पालाज रामस्वरूप 
इस फर्मफे संचालक व्यावरके निवासी हैँ । व्यावरमें यह फर्म एडवर्ड मिलकी मेनेजिंग 
एजेंट है | वम्बईकी शाखाका पता लक्ष्मी व्रिलिडंग काल्यादेवी रोड दे । यहां बैंकिंग, ऊन ओर 
ध्द् 
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वमस्ई विभाय 
हुईका व्यवसाय होता है। कमीशनका काम भी यह फर्म करती है। इसका विशेष परिचय ब्याव 
( राजपूताना ) में दिया गया है । 





मेसस दोज्ञतरल कुन्दनमल 
इस फर्मके मालिक वू'दीके निवासी हैँ। बम्पर दुकानका पता काछवादेवी, दौलत विर्टिझगमें 
है। यहांपर बेकिंग, हुंडी चिट्ठी, रई ओर ऊनका व्यवप्ताय होता दे। कम्रीशनफा काम भी 
यह फर्म ऊरती ६। इसझा विशेष परिचय वूदीमें दिया गया है । 


मेसस फुलचंद मोहनलांल 
इस फर्मफ मालिक हाथरस ( यू० पी० ) निवासी माखाड़ी अग्रवाछ ज्ञातिफे सम्जन हैं। 
इस फरमक्रो वम्बईमें स्थापित हुए करीब २५ वर्ष हुए | यह फर्म कछऊत्तेमें ८५ वपोंसि एवं 
फानपुरमें करीब ८० वर्षो से व्यापार कर रही है। सेठ फूज्नचदज्ञीफे द्वारा यह फर्म विशेष तरकोपर 
पहुँची। आपका देहावसान संबत्‌ १६५६ में हो गया। 
इस फर्मकी ओरसे हाथरसन फूनचंद एग्लो संस्कृत द्वाईस्कूछ च्न रहा है, . शिक्ष्म देव 
४०० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं. तथा बडा आपकी चिरंजीलाल वागड् डिसपेन्सते भो चड़रदी है। 
इसके अतिस्क्ति कर्णवास, रुद्र प्रयाग आदि स्वानोपर आापड़ी पर्मशाढाए' उती दूँ एवं 'मरनमे। 
पल रहे हूँ । 
सेठ फूलचंदजीऊे पश्चात्‌ इस फर्मझा काम सेठ शिवमुखरायजीने सम्दाडा। वर्नधानमं दस 
दुकानका संचालन रा० ब० सेठ चिरंजीठालमी भोर आपड़े भतीजे सेद प्यारगद्रती 
( शियगुखरायजी के पुत्र ) करते ६ । रा० व० चिरंजोडालजी दावासने अधतिरेशी मद्िरडद और 
पद्के टिम्ट्रिकयोर्ड एवं म्युनित्तिपेडेटीसे चेयरमेत दूँ। सेठ प्यारेशादती उन्दरई फर्मेडा छा 
सरझाडते एूँ। बस्सई दाथर्स, कठझूता, बुझत्दशइर आदि स्वातों रे देव कर्म थी स्पाई सत्यत्ति १ । 
पर्नेमानमे दस फरममेका व्यायारिक्र परिचप इस प्रद्यर हूँ । 
(५) 6 मल -६ टेइआफिमत ) मेसर्स मटदमड रिवमुसरा रूस फर्मश संझझो नमो. जोर 
रुई, रह. सूत आड़ि़ो आाइतेदा छाम टोनीदु। इस वहरिष्ट इापरसर्न २३ 
[गन किस २ सामसि और हैं. शिंनपर आदइव, 2 कियसा, 45 अाडिई! उच्उत्ताड 
दावा है । बेदी ज.पक म्शर्म फबद बगदा शोनिड्ठ प्चत फेम्य मोर :+ 
पैर इ ऊतनिररिं 3३5 माम दा दातुग इस्स्यनाएे | 
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(२) बम्बई-मेसस फूलचंद मोहनछाल काल्यादेवी रोड--यहा सराफ़ी, रुई गल्ाका घरू और 
आदढ्तका व्यवसाय होता है । र 

(३ ) कलकत्ता-मेसर्स हरनंद्राय फूलचंद बड़तल्ला स्ट्रीट, बड़ा बाजार--इस फर्मपर हुंडी, चिट्ठी 
तथा कमीशन ओर नीलका काम द्वोता है। यह फर्म करीब २ करोड़ बगोता 
प्रति वर्ष कपड़। खरीद॒ती है। यह बास्त्रे कम्पनी लिमिटेडकी वेनियन है । 

(४ ) कानपुर--मेसर्स फूछचंद मोहनलछाछ नयागंज--सराफी, रुई गल्‍्लेकी आहत और जमींदारीका 
काम होता है। | 

(५ ) दरदुआर्गज--( अलीगढ़ ) मोहनलाल चिरंजीछाल--यहां इस फ्र्मकी एक जीनिग फेकरी है 
ओर रुई गललेका व्यापार होता है। 

(६ ) कासगंज--प्यारेलाल सुबोधचन्द--आढ़त, रुईका व्यापार होता है और दाल फेकररी है। 

(७ ) उत्तरीपुरा ( कानपुर ) प्यारेलाल सुत्रोधचंद्र -कपड़ा ओर गल्‍लेका व्यापार होता है | 

( ८ ) हिसार--चिरं जीलाल प्यांरेलालई--कमीशनका काम होता है। री 

कॉटनकी सीजञनमें पंजाबमें इस फर्मकी कई टेम्पररी ब्रेंचेज खुल जाया करती हैं । 


अमान कापमाअाधफरननाध-न< भा» 9. 


मेसस वसंतलाल गोरखराम 
इस फर्मके मालिक चिड़ावा (जयपुर-राज्य)के निवासी अग्रवाल वैश्य जातिके हैं। इस फर्मको 
बम्बईमे स्थापित हुए करीब ३५वर्ष हुए । इसकी स्थापना सेठ बसंतछालजोनेकी । आप तीन भाई हैं । 
वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ बसंतलाछजी, सेठ गोरखरामजी, सेठ द्वारका दासजी एवं सेठ 


बनारसीलालजी करते हैं । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 


(१) बस्बई--(हेडआफिस) मेसर्स वसंतलाऊ'गोरखराम-सारवाड़ी बाजार, तारका पता-सेखसरिया, 
कॉटन और प्रेंनका व्यापार तथा कमीशन एजेन्सीका काम्र होता है। शेअर बाजा रमें 
आपका आफिस है। आपका शिवरीमें रुईका तथा “दरपर शीड्सका गोडाउन हैं। 

(२) दतिया--मेससे द्वारकादास बनारसीकाल--यहांपर आपकी एक जीनिज्ञ व एक प्रेसिज 
फेकरी दै । 

(३) मांसी--मेससे द्वारकादाख वनारसीकाछ--यहांपर सराफी तथा आदृतका व्यापार होता है । 

(४ ) करांची-मेसर्स बसंतलाल गोरखराम,सराय रोड,यद्वांपर बेकिंग तथा आढ़तऊा काम होता है । 

(४ ) उम्ियानी ( वदायु ) मेसर्स बसंतलाल द्वारकादास--यहांपर सराफी तथा आढ्तका काम 
होता है । नाना 

ध्प् 


् 


बम्बई-विभाग 
मेसले रामजीमल बावृक्ञाल 


इस फर्मके संचालक दाथरसके रहनेवाले हैँ । आप अम्रवाछ (वैश्य) जातिके हेँ। इस फर्मको 
करीब १५ वर्ष पूर्व सेठ रामनीमलजीने स्थापित किया था, तथा श्रीवावूलाछजीने इसे विशेष उत्ते जन 
पहु'चाया । सेठ ग़मजीमलछजीऊी वय वर्तमानमें ४० वर्ष की दे द्वाथरसमें यह फर्म बहुत पुरानी 
मानी जाती दे ) 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१) मेससे रामनीमज़ वावलाल, हाथरस--यहां गला व्‌ सइका घरू व्यापार एवं आढहृतका काम 
दाता हू । 
(२) बम्बई - मेस रामजीमछ वावूलाऊ अल्सीका पाटिया-इस फर्मपर रु३ एवं अछसी रेट 
चादी सोनाऊे हाजर तथा वायदेका व्यापार होता हैँ । 
(३) फानपुर--मेसर्स बाबुछाल दरीशंक९--यद्वां हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनऊा व्यापार द्ोोता दें । 





मेसर् रामगोपाज्न जगन्नाथ 

श्स फमंफ सभ्याढ़क नवछगगढ़ ( शेखावादी)के निवासी खंडेलयाढ जाति ( वेष्णय ) ६। 
इस फर्मफों करों ४० वर्ष पर्च संठ रामगोपालजीने स्थापित दिया, तथा इसे विशेष उसतेशन 
सदठ भूरामलजाक दाग मिला । इस फर्मका प्रवान व्यापार कई झा ६ । 

आपकी ओरसे नवढगढ़के पास एम साइम्वरी माताफा मन्दिर करीय ६०,७४० दजाएडो 
डागदस पनयावा हुआ हू सेठ भूसमलजी कलऊ्नते में खंडदव्राउ मदासनाऊ सभापति भी रहे हू । 

आपका व्याएरिक परिषय इस प्रफार दे। 

ह अं धर्स रामयो राख जफ््माय बन्द ५ रद भठसी, गेट, तथा चादी सोनाह हाजर तथा पायरेफा 


फ्र्त 
इलभो की प्रटिपा व्यापार दाता हु | 
* पृज्िया , जावेगा , मंसस-+ राम ॥ बहा आपकी १ मोमिंग पें मिद्न फैस्‍्टरो हू । 
गदपाल आन्याध मे कप फेलउतों है तथा रॉ सा ध्याप ३ 
३ हाउसाय ६ कानेत + मेबद धथ _ दि आपडी जीन फेाडरी ई तथा ईशा ध्यापर दोना दे । 
हे घाराले ज्वात्यास: 
६ ०, रो टिया खान मेपु७-- मजा मे ४ बम किट कस, ३६.४ 
रस ज्यत्दाय दो आप हे १ जीनिड उटर है | लक लक 
सत्तद शाहिगराम नॉावसाूदास 
,.. ४ पलक ने ३६ परकरत ६ कोबपुर ) ये निराम्ध ई। इस फच्दोसदारत इंटर २६० 
पष हई हुआ ८ । (सह उदमान मात इ बाय सुर शेड सारा व शो डी है न.पढे एव घट 
ह् 


भारी व्यापातिका परिचय 
अप कक 3 0020 72066 80 8: /वद 


सालिगरामजीने पोकरनमें वल्ढभ सम्प्रदायका एक मन्दिर स्थापित किया है, तथा धर्मशाढाएँ, कुए, 
सदात्रत आदि जारी किये हँ। सेठ सालिगरामजीके पुत्र सेठ फतेछालजी माहेश्वरी समाजमें भच्छे 
प्रतिष्ठा-सम्पत्न व्यक्ति हो गये हैं। आपने नागपुर अधिवेशनके सम्रय महिश्वरी ' महासभाके 
सभाएतिका पद सुशोभित किया था। आपने कई घर्मशालाओंका जीरणोद्धार काया, कुए' खुद॒वागे, 
तथा विद्यालयों एवं संस्थाओंकों सहायताए' दीं। आपने एक बड़ी रकमका धमदि फंडका ट्रस्ट 
कर रफ्खा हैं, आपकी ओरसे एक सदात्रत चालू है। तथा नाशिकमें एक बड़ी धर्मशार 
आपने बतवाई है| आपने करीब १॥ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति एक विद्यालय स्थापित करनेके लिये दान 
की दै । आपका देहावसान हुए करीब १८ वर्ष हो ग़ये हैं | 

सेठ फतेलालजीके भतीजे सेठ नारायण दासजीको गवर्नमेन्टने सन्‌ १६२५ में रायसाहबकी पदवी 
दी है। आप उमरावतीमें आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने पोकरनमें एक अस्पतालक्ी स्थापना की है। 

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
१ अमरावती-मेसर्से शिवलाल यहां आपकी जीनिग प्रेसिग फेक्‍्टरी है ओर जमींदारी 
शॉलिगराम 75 ह [शिक्षा०7 | बेंड्िग व काटनका विजिनेस होता | 
३ अस्वर-मेसरू शालिगराम बेझ्लिग कमीशन एजेंसी तथा काटन विजिनेस होता है । 
80 कं जा | रुईका जत्था, कॉटनका एक्सपोर्ट तथा कॉटन विजिनेस होता 
३ शिवगाँव [विरार] मेससे श्रीराम जमीदारी-वैड्लिष तथा कॉटन कमीशनका काम होता दे। 
शालिगराम ॥। यहां आप की २ जीनिड्ढठः व एक प्रेसिंग फेफ्टरी है | 

४तिलदा वर र) मेसर्स धीराम | बेड्िंग ६ कॉटनका विजिनेस होता । 


शाहिपाम 
५ यवतमाल लाभचंद नाराययादास जमीदारी ओर वैज्लिंग वर्क होता हैं। तथा जीनिड़ फेफ्टरी दे 


इसके अतिरिक्त अकोला; खामगांवक़ी कई जीनिन्न प्रेसिज् फेफ्टरीजमें आपके भाग हैं। तथा 
ब्यावर कृष्णा मिल्स के आप शेअर होढ्डर हैं । 





सेठ शिवनारायण नेमाणी झे० पी० 
इस फाकि वर्तमान मालिक औरीमाव सेठ शिवनांरयणजी नेमाणी जे० पी० हैं। आप 
अग्रवाठु जातिके वांसल गोत्रीय सज्न हैं। आपझा मूल निवास स्थान चुड़ी ( खेतड़ी-जयपुर ) में 
है। संबत्‌ १९०५ में आपके पिता सेठ वंशोरामजी नेमाणी वम्बई आये। जाप पहले पहुल 
जौहरीमछ रामज्ञीदासके यहां काम करते थे। बादमें संबत्‌ १६३० से १६४३ ३० तक ग्रोविन्ददास 
लक्ष्मणदास पारख मथुरावालेके यद्वां पर काम किया। संबत्‌ १६४३ में आपका शरीरान्‍्त हो 
गया। आपके पश्चात्‌ संबत्‌ १६४३ में आपके पुत्र श्रीयुत शिवनारायणजी नेप्राणी वम्बईमें माये। 
सवत्‌ १६५० तक आपने हुण्डीकी दुछाठी की । उसके पश्चात्‌ आपने रूईका व्यापार प्रास्म्म 
१०० 





रू 


#ंठ शिवमारायगजी नेमाणी जे० पी०, वम्बई स्त्र० से० फ्तेलालमी गठी (शालिंगगम नागयणवास), बंपरई 





हा रू 


है ८ 
ही 75 का इर हू ईजपर अं हो शब्द ५ ४ जब. है 


गा 
० कई कट हर ० ५ आप स्‍ुचप्त | हक विद 
इलल दिीमस जे (समर पर "खतीबासो) ५मपई शान का - रा 


वम्बह विभागे 

खिया। आप इस व्यापारमें इतने चतुर, मेधावी ओर दक्ष है' कि इस पन्धेम १६५० से अब तक 
आपने करोड्टों रुपयोंक्री सम्पत्ति उपाजन की । इस समय वस्वईक सारवाड़ी समाजमें आप बड़े 
प्रतिप्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं । रूईके बाजारमें आपकी धाक मानी जाती है| बोछचाऊमें आपको लोग 
कॉटनऊिंगके नामसे व्यवद्नत करते है' । आप माखाड़ी अग्रवाल खभाके सांतवें अधिवेशन 
सक्ापति रद दै' । नासिदझुमें आपकी तरफले धर्मशाला बनी हुई है। वम्बईमे आपका 
एक दवाखाना भी नना हुआ है इसके अतिरिक्त आजिताढ़में मापकी ताफूसे एक दुवासाना और 
गोशाडा बनी हुई दे 

आपके का्योस प्रसत्न होकर वम्तईकी गवर्नमेंटने आपको जे० पी० की उपाधि प्रदान 
फ्री है 

आपके इस समय एक पुत्र ओर तीन पोत्र है! पुत्रका नाम श्लीयुत सुरण मलजी 
नेमाणी है । 


मेसस समसरथराय खेतसीदास 


इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( सीकर ) निवासी अग्रवाल जातिऊ्े (वास्तु गोत्रीय) सजन 
हैं। पद्िले इस फर्मपर फडीरचंद समस्थरायके नामसे व्यापार दोता था। वर्तमान इस नामसे 
यह फर्म करीब ५० वर्षाते काम कर रही है।यह बहुत पुरानी फर्म है। इसे सेठ खेलसी 
दासजीने स्थापित द्धिया। माप रामगढ़ द्वीमे रदठे हूँ। भापके पुत्र भञो० मोतीअछनी इध समय इस 
पुकानड्ा संचाडन फरते हूँ । 

इस फाी ओरसे नीचे लिसे स्थानपिर व्यापार होता है । 


दक श् 


(९) पर१३ -मेसले समरधराय सेडसीदास मारवाड़ी वामार-हुंढी जिट्ठी, संयफी सलघा कपड़ा 
कंई एवं गस्ठे डी कमीशन एसंद्ोड्ा काम दोता दे । 

६ ९) समततस-मेसस समरयराय खेवसीदास आल कदरा-ौदुस फर्मारर विक्षदतसे डायोकट 
कपड़ा झता ६ ठपा सराधेका दाम दोता है । 

( ३) भर छोर->मेससे उम्ाय गय सेजसीदास-पदा भापदी एड जीन ऐेक्सी हें. हपा हाई ४ 
अः 24३4 शाम होगा हू 

६४ 3) महहाए ५ मादा ) मेधसे समरयगय सछसीरास-पद़ां आरहों है शिकी रुका हे 4 
ते कद अपर झा टन] इपाएप हज है) 

६३७५) नपाननर ६ स्थारर ) मेवले गनइस्स सटसोदास-पहा खापडी ६ मी आर है भा 


ल्यूडी स्याप्ज् होल है। 


३२६ 


ऑरतीय व्यापारियोंका परिचय 


(६ ) विजय नगर (गुलाबपुरा) मेससे रामवरूश खेतसीदास “यहां आपकी १ ज्ञीन फेकरी है, तथा 
रुडका व्यापार होता है। 
(७ ) रामगढ़ ( माखाड़ ) -यहा मालिकोंका खास निवास स्थान है | 


न्‍वैननननन न त-++ ऋणण-मममप 


मेसस हरनंदराय फल्नचंद 
इस फर्मके वर्तमान मालिक छाछा रोशनछालजी लाछा सागरमलजी तथा लाढा होतीलालज़ी 
हैं। आपका मूछ निवास द्वाथरसमें ( यू० पी० ) है। आप अग्रवाल जातिके ( बिन्दल गोत्रीय-- 
बागला ) सज्न हैं । 
इस फर्मको संबत्‌ १६४४ में सेठ फूछचंदनी साहबने स्थापित क्रिया। इसके पूवे संबत्‌ 
१६१८ से आपकी कलकत्तेमें दुकान थी। छाछा फूलचंदजीका देहावसान संवत १६२६ में हुआ। 
आपके बाद आपके पुत्र छाछा जयनारायणजीने इस फर्मके कामको सम्हाछा और वतंमानमें 
आपके तीनों पुत्र इस समय इस फर्मका संचालन करते हैं। 
आपकी ओरसे दाथरसमें एक फलचंद बागछा हाई स्कूछ चल रहा है। निसमें करीब 
३५०।४०० विद्यार्थी शिक्षा लाभ करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानोंपर आपकी धर्मशालाए 
मंदिर, एवं सदात्रत भी चाल हैं । | 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १) हांधरस -मेसस फूछचंद रोशनछाल' ('. 4. 880) -यहां आपका द्ेडऑफिस है। तथा 
आढ़त ओर हुंडी बिद्ठीका काम होता है । 
(२ ) बम्बई--मेसस हरनंदराय फूछचंद बदामका भाड़ कालवादेवीरोड ( 7". 4. 388०४ )--यहां 
हुंडी चिट्ठी तथा रुईका घर ओर आढ़तका काम होता है। 
(३ ) कानपुर--होतीलाल वागछा एण्ड कम्पनी जनरलगंज--(7'. /.. ॥98690)--इस फर्मके 
द्वारा मिलोंको रूई सप्लाई होती है । 
(४) अम्रतसर--( पंजाब ) मेसर्स फूडचंद रोशनछाल आलू कटरा (7. ०४. 8080 )-यहा 
: हुंडी चिट्ठी कमीशन एजंसी व रूईका व्यापार होता है । 


5 (आई 


मेसस हरमुखराय भागचंद 
इस फर्ममें दो पार्टनर हैं। सेठ हरमुखतयजी व सेठ मागचंदजी। सेठ हृस्मुखरायजीका 
हेड ऑफिस द्वाथरस है । आपकी कलकत्ता, हाथरस, यु० पी० भादिमें दुकाने हूँ। इस फर्मका प्रधान 
१०२ 
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हीराढाछ रामगोपाल) 


गी( 
बस्बइ्‌ 


छ्जा 


गोप 


स्व० सेठ गम 


ह्‌ष 






ला (दी ० रा०) बस्बई 


हक 


गनेड़ीवा 


वाला. बम्बरे 


बडे 


विश्वेसरलछालजी टी 


श्री० 


जमर.. 44 स्सटसर-े उरफरलनाओ ॥ बे येफ ॥ अचल + न और + भर ७ अबतक हम. 


वम्बई-विभाय 
व्यापार रुका है। सेठ भागचंदजीडा सब व्यवसाय सी० पी० में दें । वरारमें आपकी कई जोनिद्टः 
प्रेस्चिंग फेकरिया है 
बम्तईमें यह फर्म कपेड्रछ स्ट्रीट, ( कालवादेवी रोडके पास ) पर है। इस फर्म पर कादन, 
सपष्दी मोर गड्ढा तथा माढतडा काम द्वोता हैं । 


मेससे हीराज्ाजक्ष रामगोपाल 

इस फर्मके वर्तेमान मालिक सेठ केशवदेवजी दें। आप फतहपुर ( सीऊर ) के निञसी 
भप्रवात जाविड्े हैं। इस फर्म ही स्थापना ६७ वर्ष पूर्व सेठ द्वीराठालमीने की । आपका देदाव- 
सान सें० १६४२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रामगोपालजीने इस फर्मके व्यापारकों विशेष उत्ते जञत 
दिया था। आपका देहावस्तान भी संदत्‌ १६७८ में हो गया । 

इस फर्मफी भोरसे देशमें पक संगमरमरकी छत्नी ओर एक मन्दिर वना हुआ है इसके अतिरिक्त 

आपने ४ लाख ७५ दजारका एक टस्ट किया है। भिससे धार्मिक कुओंडा प्रयंध बगबर द्ोता 
रहूं। आपडो फतदपुर, मथुग और कऋषीफेशर्मं धर्मशाठाएं त्रनी हैं, और सदामत चाल हैं। 
हरिदारमे भों सदाजतका प्रबंध है| 

इस फ्मका ज्यापारिक परिच्रय इस प्रकार है । 

(१) बस्बई--मेससे द्वीराठाढ रामगोपाछ शेख मेमन स्वीढद-- 8, ह0777--यहाँ सगष्छी 

ओर आद्तऊा काम होता है। 

(२) हस्वई -मेसर्स रामगोपाल केशवदेव--इव सामसे रईका ऊप्पेश्न व्यापार द्वोवा हैं । 

(३) वरपा ( 7 ) द्वीगरात रमपोपाछ-यदा आपही एड मीन ग्रेसिंग फेकटों है। भौर 
रुका व्यापार होना है। मावका पक: अर्मीदरोंा गाय भोंहें। इस फ्ड़े पास 
भुसान, जापान, फारयस आदि विदेशों ऋक्ालियंड्ीं पे मॉउठ बिल नागपरफी 
सकी खरीदी हो एजसी रहतो ६ । 

(४ कापूर -होरायाठ गमगोपाल काटकनार्डद रई थे ब्यापार भर उक इम्वरविईरो 
हुए खरीदनेकी एससी है । 

६ ६) साॉकनेर ( गागतुर | सेगछा गमनोराछ-रूद गा ब्यायार आर प्ररेसीए हम । 

६६ ) पारइरजा ६ माय३९ +-दो गाज रासगो पछ --- ही श् हे 

६७३) पहन 0३ ६ बरह ) होगडल सामगेराउ-मीजिड वनिंग करूएे £ । 

६८) मी ६ पु हो० । बे० शमगोषःछ दीगायाए यौर एबिएज पेडव व नामने + १ 
8४ कई छोर इस्पडी ऋदन डा दाय हों है। इसरे आपरिक, छं:धड) 
आर 8 कर्ज कु ४ २५३२. इहाओयी हू; २सटक २ अतको के पाई वो कई! हा 


६८३ 


क्र्काः 


हृ 
ऋ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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(१ 
.. मेसस बेगराज रामस्वरूप एग्ड कम्पनी | 
इस फर्मंको २० वर्ष पूर्व सेठ बेगराजजीने स्थापित किया | आप सायन ( रेवाड़ी 
गुड़गांव) के निवासी सज्ञन हैं । इस फर्मके वर्तमान संचालक श्री वेगराजजी गुप्त, रामस्परुपजी गुप् 
ओर प्यारेलालजी गुप्त हैं। आप तीनों भाई शिक्षित हैं, एवं मारवाड़ी समाजके हरएक कायोमें 
अग्रगण्य रहते हैं। आप मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी वाचनालूय, माखांडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स 
कॉटनशीड हट श्रोकर्स एसोशिएशनके जीवित कार्यकर्ता हैं। श्रीबेगराजजी गुप्त मारबाड़ी चेस्वरके 
डायरेकर ओर ईस्ट० इण्डिया का० ए्‌० के स्प्रिज्ञेटेटिव कमेटोके मेम्वर हैं | बाम्बे काटन ब्रोकर्स 
एसोशियेशनके स्थापनमें आपने विशेष रूपसे भाग लिया था। श्री० प्यारेलालज्ी गुप्त स्थानीय 
'माखाड़ी विद्यालयके मेनेजिज् कमेटीके सदस्य ओर उपमंत्री हैं। आप यहांके माखाड़ी वाचनालय 
( जो बम्बईमें एक मात्र हिन्दी सावेजनिक बाचनालय है) के मंत्री हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बेगराज रामस्वरूप एण्ड कम्पती # कालवादेवी बम्बई 7", 8, 800899॥8--यहां कॉटन 
अलसी, गेहूं कमीशन व दलालीका विजिनेस होता है । 
(२ ) बेगराम रामस्वरूप--रेवाडी--आढतका काम होता हे । 


न्‍किसोहणनबनडजनननमन+- 
रे 


कान मुकादम 
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मेसस जेठाभाई देवजी एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके मालिक काठियावाड़ प्रांतमें जामनगरके पांस शाफर नामक स्थानके निवासी 
भाटिया जातिके हैं | इस फर्मक्रो यहां सेठ जेठामाई देवजीने संबत्‌ १६६० में स्थापित किया था। 
सेठ जेठाभाई देवजीके हार्थोसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुईं। इस फर्मकी ओरसे सेठ 
देवजी वसनजी एश्ोंवर्नाक्यूलर स्कूलके नामसे एक प्राइवेट स्कूछ शाफरमें चल रहा है । 
इस फर्मके वर्तमान मालिक (१) सेठ ० (२) गोकुछदास देवजी, (३ ) सेठ 
लक्ष्मीदास देवजी, ( ४ ) सेठ नारायणदास जेठाभाइ हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ मेसर्स जैठाभाई देवजी शाकगली-मांडवी वम्बई--इस फर्मपर कॉटन व शीड्सका पा व इनकी 
मुकादमी तथा आढ़तका व्यापार होता है ।इसके अतिरिक्त इस फर्मपर एक्सपो्टका भी काम 
२ मेसर्स 8 ज्ञी एण्ड को० केम्पवेल ष्ट्रीट करॉची-यहाँ भी कॉटन शीड्सका व्यवसाय 
एवं एक्सपोटेका काम होता है । कि, 
३ मेससे जेठाभाई देवजी एण्ड को० गॉडछ-काठियावाड़- यहां आप ही जीर्निंग प्रेसिंग फेकरी है 
तथा कॉटन बिजिनेस होता है। 
“(परिचय देरोसे मिलनेके कारण यथा ह्थाननहीं छाप सके-प्रकाशक । 
१०४ 


ट 
इन्लनसक८-4टर-+ आन मंडी) णाल पैक क्फनी,. ६-24 


पृस्ब३ विभाग 
४ भससे जैठामाद देवजी एएड को > मलकत्र॒ल ( पंजाब )--यहा आपकी मीनिंग फेकरी दे। तया 
कॉटन विनिनेत्त होता है। 


>> 52 + 
मेसस परससी जेठा एएड कंपनी 
इस फर्म छा स्थापन सन्‌ १८४१ में सेठ घरमसीमीके हार्थाते हुआ। इस फर्म मालिक 
जामकार ( श्ञाफर ) के निवासी माटिया जातिके हैँ। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रश्मर है। 


१ बस्ब-मेंपर्त धरुमसों जेंडा एयड ) कॉटन मरचेंठ और कमीशन एजंसीका फाम होता दे । 
फम्पनों धाह्पद्गी--मांउपी 


२ अमताबती--परमती जेंढा कम्पनी | फॉटन विजिनेस होता है । 
काट साकट हु 





न्‍असडातकरलनन-ायाममनानयादाक. पाल नाननशापालप_लञनतमा 


ठकर माघवदास जेंठाभाई 


इस फम डी स्थापना सेठ माधव दासजीने संबत १६४७ में की । आप शाफर ज्ञामसगा 
के नियासी सादिया जातिएे हैं। बर्नमानमें सेठ मावद्द्रास्ों दी इस फर्म के मालिक ह। आती 
ओरखे शाफायें सेठ माधत दास जेठा भाई त्राह्मण वोडिंग द्वाऊप्र चत रदा है। इसमें रु वियार्थियों 
के भोजत एवं शिक्षणका प्रत्रंथ हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दें । 
बाज[--दक[ मार दास जेदामाई ५ यहों कॉटन कमीशन -एजंसी और मुझादमीडा आ्यपार टीसा. ,& 
इोधी काश्ना-फोईद ( ६। इसऊे अतिरिक्त मिल्लेशि एपस्पोटरध काम सुधादगों तरोहड 
से यह फर्म ऊली दे। इस फर्मका शिवगेपर रुईका 'हाम है। 





कर ह््‌प सहज. त़्॒ मूः # आई 
मसस मातातलात़ सुन्नज़ां भाडू 
शत प्मझे ३६प 7ए सेठ मोवी आठ मूठशीमाईते स्थादित किया बज भाष हा देदगमसान मेंदत 
८६६ मे हागपा है। वर्नमानरम इस छर्मह माकिक सेठ मनी दा मोर्नकछ नाई दूँ । भाप गत पुर 


निमणी देन सब हैं। मनेझतसेद्शे सन्‌ फ़ुरढ में गाप्यमंमेदने मे | पीर डी. प्रणव से १॥ 
अत ह॥ उसकी उरयदस फडनाुर्स एड पर टिस्पसी स्थारित सो हुवा +2 ०० दवापड 
“अप असे ६४ छान को ६३३ रूत दी हू | रू २7७ जादने सच हाएज पेज हर्व (दिए है । %ूय ६५ 

डाटा 2 का 


रु डे शा 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ मणीलछाल भाई बम्बईके महावीर विद्यालय बोडिंग हाऊसके एवं एरंडा एण्ड शीड मरसँंटस 
एसोसिएशनके ट्रस्टी हैं। इसके अतिरिक्त आप कॉटन ब्रोकर्स एसोशियेसन, बाम्बे सराफ महाजन एसो- 
शिएशनके वाइस प्रेसिडेंट हैं । आप जैन कान्फे न्‍सके सुज्ञानगढ़में प्रेसिडेंट रह चके हैं। इसके अतिरिक्त 
जन कान्फू सके जनरल सेक्र टरीके रूपमें आपने १० वर्ष तक काम किया है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई -मोतीछाल मूलजीभाई बांदरावाढा माला "4 ए्रध्यावफाए यहां कॉटनका हाजिर ओर 

वायदेका तथा चांदी एरंडा और शीडका व्यवसाय होता है। 

(२ ) बीरमगांव-मोतीलाल मूलजीभमाई--कॉटनका व्यापार है । 
(३) बढ़वाण-मोतीछाल मूलज्ञीभाई--काटनका व्यवसाय होता है। 





कॉटनबकिर्स ( गजराती ) 


मेससे खीमजी पुजा एण्ड कम्पनी 
इस फर्मको सेठ खीमजीभाईने ३० वर्ष पूर्व स्थापित क्रिया था ओर इसकी विशेष तरकी 
भी आपहीके हाथोंसे हुईं। सेठ खीमजीमाईका देद्ववसान १६८६४ में हो गया है । इस फरमेके वर्तमान 
मालिक सेठ गोपालदास पु'जा, सेठ पुरुषोत्तमदापत जेठाभाई और सेठ खटाऊ खीमजी हैं । यह फरमे 
कई व्यापारिक एसोशिएशनकी मेम्बर है। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१) खीमजी पुजा. एण्ड कम्पनी १३ हमामसस्‍्ट्रीट-बम्बई 7", 0, (७०7877०--शेअर ओर 
स्टॉककी दुरालीका काम होता है । 
(२ ) खीमजी पुजा एण्ड कम्पनी-सारवाड़ी बाजार बम्बई-यहां रुई और चान्दी सोनेकी दलाकीका 
काम होता हैं। इस फर्मके द्वारा न्यूयार्क बगेरह बाहिरी देशोंसे भी रुईके सोदे दराछीसे 
होते हैं। 





मेससे चन्नीलाज भाईचन्द मेहता 
इस फर्मके बर्तमान मालिक सेठ चुल्नीछाल भाईचन्द हैं। आप वणिक जैन सज्न हैं। सेठ 
चुस्तीलाल भाईको कॉटनका काम करते हुए करीब २० वर्ष हुए। आपके हाथोंसे व्यवसायकी विशेष 
तरक्री हुईं। आप शिक्षित व्यक्ति हैं। आप बुलियन एक्‍्सचेंजके डायरेकरर हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
( १) मेससे चुल्नीठाल भाईचन्द साखाड़ी वांजार-यहां कॉटन सोना चांदी अछ्सी ओर गेहूंकी 
दल्मली तथा कमीशनका काम द्वोता है। 


'कसान्‍कापापकेआपपलइकपरमल्याकाधत 


१०३ 


स्तन पस्या। >तन्‍८क+०य2० ३>भे न्त-डनजी (ल्‍० न्तन्तीज+ पं +रप्क पर पक और |ैर/ बजकर 


क्ू 
पम्बर विभ,ये 


मेसस वावज्ञाल गंगादाल 
इसफर्मक वर्तमान मालिक बाबू गंगादासजी यह्वांपर करीय १७ वर्षासे रूई वे गह्टेड्ा ब्यापार 
करते ६ | इसके पूर्व आप केवड ३०) सासिकपर सर्विस करते ये । इतसे थोड़े समय आपने हुई 
बाजार अच्छी सम्पत्ति कमाई दे | 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रफ़ार दै। े 
(१) बन्तर--मेसर्स बावुलाछ गंगादास सारचाड़ी चाजार- (7! -, फझयशहथा॥ ) इसफ्मपर 
झूई, गल्डा, ओर तिलहनके वायदेफा फाम होता है । 
कप ९ 20००५ ५०४२ (5 
मेसस परी मुृलचन्द जीवराज 
एस फर्म क्रो सेठ मूलचन्द 'मीवगजने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। चर्तेम/सर्मे इसके 
माछिड सेठ मोहनलाछ मूलचन्दर ओर फेशवलाल मूठचन्द हूं 
छीमडीमें आपकी औोरसे मूलचंद जीवराज कन्या-विद्याल्य स्थापित है। अनार डिन्दू विक्त- 
फिशलयर्म आपने १० दजार रुपये दिये है । 
ध्य फर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
बस्थ३ -मेखस मूछघन्द जीवराज--मिलवर मेन्शन पारसी गली -यहां चांदी सोना रद शा मर और 
कमोशनका फास होता है, इसके अतिरिक्त रमणीकडाल फेशवजारओ नामसे एरजडा 
अखरपो, गेहू, शक्कर और कमीशनऊा काम दोता दे । 
इसके झतठिरिक आपकी बढ़याण शहरमें एक सीनिंग. प्रसिंग फेएी, पोटानर्य एक़्लिंत 
पूकती, दया बद़पाग्र देम्पर्मे एकभीनिंग फेफ्सों है ओर ठीमडीमें कॉठल पिभिनेस होता हे । 


व 


आप छः कप #«. 
सतसरा रताज्ञाश्ष एएड काम्पता 
इस फनरे शादिक सेठ सोजाश पितुसनवास ठहर |ै। आप मूरत निवाछ्ठी ऐोदुप्ध सालिओ 


सर 3 
पतन ६ । संठ राज पाने इस सम हो उन 7८२७ में स्थाएव दिए, सवा इसकी विष फल 
कै कु #। 4 ९७६ हि र्स्ट रु आय कक कि ँ है. अप कर ब्क्ज दाह २२ मा ् है 
की आर दाग 7३, जाप ईस्ट इणि टशा फादम को केसे एग्ोसिपामडों सश्रकदाए-॥ इटटाओ मर्द 
किक हर (: हल 2 सी मो +ः ऊ। को ०. पु 
80 $इज कोडस ए्ापशामक जामरेरी सोम हूँ । 


खापहद प्याएएरह पहचर इस १५:४६ है । 
हब छोडाएड गरड इकयी इटन वेडिजि-मम्शरे ऐेसम्द् व 3 (5५... इस इन 
ना 
हक है।4४क काम ४प४ फिबाएु। दस स्यूयाकटे 3० 
आरके काना, चाए, ह॥ 0, तेहु पा कम ना पाए व्यय कार 5 । 


अल न्‍कबवनी+-+ रू. स्छकरब०+-२२०८ 


हक 


कब। खेडीके प्रतिष्ठित व्यवत्ताय) _.._ 


श्रीयुत्‌ विश्वम्भरत्नाल माहेश्वरी 


इस फर्मके वर्तमान मालिम श्रीविश्वम्भरलालूजी माहेश्वरी हैं । आपका मूल निवास स्थान 

बगड़ ( जयपुर-राज्य ) में है। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब १२१३ वर्ष हुए। सेठ 

विश्वम्भरलालजीके हाथोंसे इस फर्तेकी विशेष तरक्की हुईं । रूईके सोदेमें आपको अच्छा अनुभव 

है। खंडी बाजारमें आप अच्छे साहसी व्यापारी माने जाते हैं। आप ईष्ट इण्डिया कॉटन एसो- 

शियेशनके मेम्बर हैं । 

आपकी ओरसे बगड़में एक अपर स्कूछ चढ रहा है। जिसे आप बहुत शीघ्र मिडिल स्कू करने 

वाले हैं। इसका फंड भी आपने अछा कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त एक कन्या पाठाशाला भी 
आपकी ओरसे बड़में चल रही है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है । 

बस्बई--मेसले विश्वम्भरलाल माहेश्वरी मोतोसाकी चाल मारवाड़ी वाजार -यहां रुई आरूसीके 

वायदेका अच्छा काम होता है। तथा न्यूमाक॑ ओर लितरपुलके बाजारोंसे डायरेकः तार 


जाते हैं। 


सका... थक, 6 ७००० नवध्था 


: श्रीयुट विसेसरलाज चिड़ावावाला 


इस फर्मके मालिक सेठ विसेसरलालजी टीबड़ेबाढे, चिड़ावा ( खेतड़ी ) के निवासी अग्रवाल 
जातिके हैं। १४ वर्ष पूर्व आपने इस दुकानको स्थपित किया, एवं रूईके वायदेमें लाखों रुपयोंकी 


सम्पत्ति पैदा की | 
यह फर्म ईस्ट इण्डिया काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्तर व काटन मस्चेंट्स एसोसिएशनकी 


मेम्चर है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है। 
बम्बई--वितेसरलाल चिड़ावावाला ) यहाँ खासकर रूईके वायदेका सोदा दोता दे ओर अलसी, गेहूं 
, सीतीसाझी चाल--मारवाड़ी | . चांदी सोनाका भी काम होता है। यहां न्‍्यूयाक आदिसे 
बाजार भावोंके तार आते हैं। 





१०८ 


घपम्बई विभाग 





रुईके व्यापारी ओर त्रोकसे 


अमूछय अमीचंद एण्ड कम्पनी शेख सेमन 
स्ट्रीट मस्वेंट एण्ड कमीशन एजल्ट 
5 ठदमीचंद्र सोसानी शेप्त मेंफन स्ट्रीट 
पद्म एशड कमीशन एसंट 
अमरमी एग्ड संस सुदामा हाउस वेठाई स्टेट 
मर्चेश्ट 
अमान एगट कम्सी शेप मेमन स्ट्रीट मस्चेंद 
अपूत प्र झब्दुल खुमाव एण्ड फो० शेसमेमन 
छ्रीट, मरथेंट श्रोकर्स 


संमवट, 


झारम दाऊजी हाजी एण्ड कं लि. भनन्‍्दारी स्ट्रीट 


भमरसोी दामोदर मुखर मरेंट 
भर्तुन खीममी एण्ड को० टेंगिरो स्ट्रीट मस्चेंट 
पुर वीइमी मिंदरोड फीट मरपेंट 
आमाराम मंद माराडी बाजार तोझइस 
केकआदाख छठ उप्पनों मारवाही बाभार 
कमीशन एजेंट 


रस चंद संग मीन एा2द्रो३ काछवादवी रोड 
ए्‌ 
ओेडस 


कूरानी ६9 पढु७ एड श्ले७ शस्फिम्दन सई३ 


जे जी 
ओेटि अस्युर 


हे उबर दइबार अरोड़ा स्वर सरचेंट 
कद३, ७ ई रु आई शपचलर जाग जार 


रा पड जप आ०5 शर्त ह३ रे 
है उझों आविडकर श० ८३० पदाड़ स्टोड 
् 


डर दा ओे आए 9 8... कई का 
पु तनल बे पड आदर ३बो घरध २ 
हू 5. हि 5 कह ट 
हा जी 5. कक किले “हढ आदि को अजब 


कृष्णदास वननजी खेमजी वलेस स्टीट मत्व॑ट 

खीमजी विश्वाम एन्ड को० हानयी रोड मर 

खुशालदंद ग्रोपाल्दास भुलेश्र मस्थरेट 

गजाधर नागस्मल मारवाहों याजार ओझस 

गुट्यात् चुदीवाढय केदार भवन काख्यादेयोत्रों इस 

गादूमछ गुमानमल मम्यादेवी, मस्वेंट 

गोरसगम सप्यराम फाछवादेदों मस्चंट 

गोपीराम रामचंद्र फल्मादृवी मस्वेंट 

गोऊुछभाई दौद्यगम शोफकसे 

गोरिया छि० वेल्ाड स्टेट मस्चेंद 

गोकुछास टोसा एण्ड को? दमुमानगली मरसेंद 

गोबिंद वंसनजी पुण्ठ संस गिरयति 4ह% गेड़ 

गोखिल्दमी कामजी विंचंदर मरथेंट एू75 
फुमरान प्र 


गुजगत फोटस स्म्रती दुसती गेड़ मरचेंट 


धम्पाडाल गामस्वगूप डाछाद वी मदर 
पॉदुमणछ पराश्यमदास पायादेदी मम चंद 


मिमसठालछ साराभाई सोरषा | 
गज गारवादों हा हों ६३ 


१९३५8 ६ 
उत्नीटाड 
प्रकना दाम बेहिय धाउदा पी गे हा ३४ 
नगर नो ऋार दरमारिदां सार गो ही रा हार हा ३० 
पाफीदन अमन भारदारं # 
लेदर किए हस्त रैडित पहिरििर: #, हैं. ५६ 


हर ढ़. + ह 
गत ४ ७6 कह प्रआओस हश छह + भ्। ह हू ये स्क 
सीोदिय हा अर है 4 सहज अत है भा 


न गा 
24 कक +स पड 5 स्ल्हाँ का रे 

हा ७0 ० का + के नई भ्ण जहे प्र ५ चल ड् खय हे ५2, हि 
क्र 

9 १8 ष 20 ही 

हे कृष्कक है है हा हष्य हे प्र रू पु ही 
५4०० बयुसू हे ५ है शाह, 5 $ हैं3 +.. २४ 8 ४ जे * 3, 
पे कक बज 


केच। खंडीके प्राशिष्ठित व्यवताय) _.. 
श्रीयुत्‌ विश्वम्भरलाल माहेश्वरी 


इस फर्मके वर्तमान मालिऊ श्रीविश्वम्भरछाढजी माहेश्वरी हैं । आपका मूल निवास स्थान 

बगड़ ( जयपुर-राज्य ) में है। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए. करीब १३१३ वर्ष हुए। सेठ 

विश्वम्भरलालजीके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुईं। रूईके सोदेसें आपको अच्छा झतुभव 

है। खंडी बाजारमें आप अच्छे साहसी व्यापारी माने जाते हैं। आप ईष्ट इण्डिया कॉटन एसो- 

शियेशनके मेम्बर हैं । 

आपकी ओरसे वगड़में एक अपर स्कूछ चल रहा है । जिसे आप बहुत शीक्र मिडिल स्कूछ करने 

वाले हैं। इसका फंड भी आपने अल कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त एक कन्या पाठाशाला भी 
आपकी ओरसे ब.ड़में चल रही दे । आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है | 

बस्बई--मेसर्स विश्वम्भरलाल माहेश्वरी मोतोसाकी चाल मारवाड़ी वाजार - यहां रूई आल्सीके 

वायदेका अच्छा काम होता है। तथा न्यूम़ाके ओर लितरपलके वाजारोंसे डायरेकः तार 


आते हैं। 


न्‍अवाककमन-. नाम ७ नल अनयणननन्‍न्‍मक 


श्रीयुत विसेसरलाज चिड़ावावात्ा 


इस फर्मके मालिक सेठ विसेसरलालजी टीवड़ेवाले, चिड़ावा ( खेतड़ी ) के निवासी अमबाल 
जातिके हैं। १९ वर्ष पूर्व आपने इस दुकानको स्थपित किया, एवं रूईके वायदेमें लाज़ों रुपयोंडरी 


सम्पत्ति पंदा की | ह 
यह फर्म ईस्ट इश्डिया काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्बर व कादन मस्चेंट्स एसो सिएशनकी 


मेम्बर है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार दे । 

बस्बई--विसेसरज़ाल चिड़ावायाला ५ दीं खासकर र्ड्के वायदेका सौदा दोता है भोर अठसी, गदु, 
मोतीप्ताको चान्न-आरवाड़ी |; चांदी सोनाका भी काम होता दें। यहां स्युयाक आंदिस 
बाजार मार्वोक तार आते दें । 





हहभ- 
श् 
पे 





,... रुईके व्यापारी ओर ब्रोकसे 


अमूलख अमीचंद एण्ड कम्पनी शेख मेमन 
स्ट्रीट मस्चेंट एण्ड कमीशन एजन्ट 
अमृत लक्ष्मीचंद्‌ खोखानी शेख मेप्रन स्ट्रीट 
ब्रोकर्स एएड कमीशन एजेंट 
अमरसी एण्ड स'स सुदामा हाउस बेहार्ड स्टेट 
मर्चेण्ट 
अमोचंद एण्ड कम्पनी शेख मेमन स्ट्रीट मरचेंट 
अवूवकर अब्दुछ रहमान एण्ड को० शेखमेमन 
स्ट्रीट, मरचेंट ब्रोकर्स 
आदम दाऊमी द्वाजी एण्ड क० छि> भन्हारी स्ट्रीट 
अमरसो दामोदर भुलेश्वर मस्वेंट 
अजु न खीमज्ी एण्ड को० डोंगरी स्ट्रोट मस्चेंट 
अपर वीरजी मिंटरोड फोटे मरचेंट 
आसाराम मूलचंद मारवाड़ी बाजार त्रोकस 
इंबब्ास एण्ड कप्पनो मारवाड़ी बाजार 


कमीशन एजेंट 

करमचंद जगजीवन एण्डको० काल्वादेवी रोड 

ब्रोकस 

कयानी के० एच० एशडक्रो० एट्फिस्टन सर्कल 
फोट मस्चेंट 


करीम भाई एण्डक'० लि० आउट्रम रोड मरचेंट 
कॉटन एजेंट लिमिटेड च्च॑ंगेट स्ट्रीट मस्चे'ट 
किलाचंद देवचंद अपोलो स्ट्रीट मरच्चेंट 
कोकामाई प्रेमचंद रायचन्द शेभरवाजार 
कुवरजो पीतास्वर एएडको० चकला स्ट्रीट 

है मरचेंट 
केशरीमछ अनंदीछाल कालबादेवी मरचे'ट 
इण्यपप्रसाद को० लिमिटेड कालठ्यादेवी मस्चेंट 


बम्बई विभाग 


कृष्णदास वसनजी खेमजी वॉलेस स्ट्रीट मरचेंट 
खीमजी विश्राम एन्ड को० हारनंवी रोड मसपचूंट 
खुशालचंद गोपालदास भुलेश्वर मस्चेंट 
गजाधर नागरमरू मारवाड़ी बाजार ब्रोकर्स 
गुल्राज चूड़ीवाला केदार भवन कालबादेवीत्रोकर्स 
गाढ़मछ गुमानमल मस्बादेवी, मरेंट 

गोरखराम साधूराम कालवादेवी मरचेंट 
गोपीराम रामचंद्र कालवादेवी मरचेंट 

गोकुछभाई दौलतराम त्रोकस 

गोरिया लि० वेलार्ड स्टेट मरचेंट 


गोकुलदास डोसां एण्ड को० हृनुमानगली मस्वेंट 


गोविंदजी वसनजी एण्ड संस गिरगांव बैंक रोड 

गोविन्द्नी कानजी चिंचबंदर मरचे'ट एण्ड 
कमीशन एजंट 

गुजरात कॉटन कम्पनी द्वार्नवी गेडमरचेंट 


चम्पाढार रामस्वरूप कालवादेवी मरचेट 
चॉद्मल घनश्यामदास काल्वादेवी मसचेंट 
चिमनलाल साराभाई मारवाड़ी बाजार 
चुन्नीठाल भाईचंद मारवाड़ी वाजार-न्रोकर्स 
जमना दाप्त अडूकिया काठवा देवी रोड त्रोकर्स 
जमशेदजी आर वखारिया मारवाड़ी वाजार त्रोकर्स 
जगजीवत उजमसी मारवाड़ी वाज्ञार श्रोकस 
जवाहर सिंह हरनाम दास पारसीगली मरचेंट 
जीवनलाल प्रतापसी शेख मेमन स्ट्रीट त्रोफर्स 
जुद्दार मल मुल्चंद, अलसीका पाटिया मरचेंट, 
जुगुलकिशोरघनइयामलाल माखाड़ी वाजारमचेन्ट 
जेठाभाई देवजी मांडवी, मरचेंट एण्ड मुकादम 


१०६ 


भारताय व्यापारियोंका पारिचय 
लव 2544202 90:27 


जेसूजी एण्ड संस हानंबी रोड--मसचेंट 
जेागी राम जानकीदास कालवादेवी मस्वेंट, एण्ड 
| कमीशन एजंट 
जोतराम केदारनाथ काल्वादेवी, मरचेंट एण्ड 
कमीशन एजंट, 
धरमसी जेठा मांडवी, मर्चेंट एएड कमीशन एजट 
दुलेराय एण्ड कंपनी अपोलो स्ट्रीट, त्रोकर्स 
द्वारकादास त्रिथुवनदास शेखमेमन स्ट्रीट, त्रोकर्स 
दामजी शिवजी शेख मेमन स्ट्रीठ, त्रोकर्स 
देवकरण नानजी मारवाड़ी बाजार, ब्रोकर्स 
दुर्गादतत सांवछका माखाड़ी बाजार, त्रोकर्स 
देवकरणदास रामकु वार मारवाड़ी वाजार, मरचेंट 


देवसी खेतसी त्रोकर्स' 
दौलतराम कुन्द्नमछ कालवादेवी, .मरचेंठ एण्ड 
कमीशन एजंट 


देहदाश्ती (एम०एच०)१ आसलेन फोर्ट, मस्वेन्ट 
एण्ड कमीशन एजेंट 

धनपतमल दीवानचंद तबाकांटा, मस्वेंट 

नरसिंहदास जोधराज कालवादेवी, मस्वेंट 

नवीनचंदर दामजी हमाम स्ट्रीट 

नैनसुखदास शिवनारायण मरचेंट 

पूनमचंद्‌ वखतावरमल मस्वादेवी, मस्चेंट 

मावजी भीमजी मरचेंट 

न्यू मुफस्सिल कंपनी हमाम स्ट्रीट फोट्ट 

मामराज् रामभगत मारवाड़ी वाजार, मर्रचेंट 


मेहता ( एच० एम० ) स्पलेनेडरोड फोर्ट, मसवेंट 
रत्तीलाछ एण्ड कं० मारवाड़ी बाजार, प्नोक्स 
रामऊ वार झुरारका त्रोकर्स मारवाड़ी बाजार 
ठच्छीराम चूडीवाला त्रोकर्सा माखाड़ी बाजार 
लक्ष्मीनारायण सरावगी ब्रोकर्स 
लध्मीदास भावजी मरचेंट 
लक्ष्मीचंद पद्मसी कालवादेवी, मस्प्चेंट 
छालजी धकरसी मूलराज खटाऊ हाऊस चिंचबंदर, 
मस्चे'ट 
लक्ष्मीनारायण ल्ूज्ममोहन कालबादेवी, प्रोकर्स 
संतलाल विश्वेसर लाल कालवादेवी | 
शिवदान अग्रवाला कालवादेवी, त्रोकर्स 
शिवजी पु'जा कोठारी, त्रोकर्स 
सरूपचंद प्रथ्वीराज मारवाड़ी बाजार, ओोकर्सा 
हरविलास गंगादत्त कालवादेती, श्रोकस 
हस्मुखरय गोपीराम कालवादेवी, मस्वेंट 
हरमुखराय सुन्दरठाल मारखाड़ी बाजार 
हीरभी नेनसी एछ्फिन्स्टन सर्कल, 
हुकुमचंद राम भगत मास्बाड़ी बाजार, मत्वेंट 
हरगोवि ददास अबजी, 
हीराचंद वनेचंद काल्वादेवी 
दरदत्तराय रामप्रताप शेखर मेमन स्ट्रीट, कमीशन 
एजेंट एएड मरचेट 
रामनागयण म्चेद 
सूरभमठ, मरस्चेंट 
बनननाथ काठ्वदेवी मंग्चेंट 


हरनंदराय 
हरनंदराय 
हरनंद्गय 


कपड़ेके व्यापारी 
९0ा.0प्र-॥पए८प्र4!प्र$ 





+ कपड़ेके &#९५ 
कपडेके व्यापारी 
“डे द4- 
कपडका व्यवत्ताय--- 


समय घक्र हमेशा परिवर्तित हाता रहता है। उत्थानसे पतन और पतनसे उत्थान यह 
प्रकत्तिकां सनातन नियम है । संसारका इतिहास इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक समय जिस भारतके 
बने कपड़ेकी सफाई, बारीकी ओर मुलामियतको देखकर आजका सभ्य कहलानेवाला संसार दंग रह 
ज्ञाता था आज वही भारत गज गज कपड़ेंके लिए विदेशोंका मुंह ताकता रहता है। इतिहाससे 
पता चलता है कि मारतवर्षमें हजारों वर्ष पहिलेभी बढ़ियासे बढ़िया कपड़ा बुना जाता था ओर 
यहांके बुने हुए कपड़ेको विदेशवाले बढ़े चावसे खरीदते ओर पहनते थे । इसवी सनके आरस्भमें 
इतिहासवालेंने लिखा है कि अरबके निवासी यहाँसे सादे, रंगीन, सूती मालकों खरीदकर छाल 
सागरकी राहसे यूरोप पहुंचाते थे। रोमके बादशाह अगस्त सीजरके समय रोमकी रानियां भारतीय 
कपड़ेंसे अपनी देहको सजानेमें बड़ा गोरव समझती थीं। इसके पश्चात्‌ मध्यकालीन युगमें भी-- 
जब पोतंगीज, अंगरेज, फ्रांसीसी ओर डच कम्पनियां सीधे भारतवर्षले व्यापार करनेके लिये 
खुीं--उस सम्यभी करोड़ोंकी लागतका सूतों माल यूरोप जाता रहा। नीचे लिखे अक्लोंसे यह 
घात ओर स्पष्ट हो जायगी। 
सन्‌ भारतसे वि्ञायतकों एक्सपोर्ट हुईं गांठि-- 
( ये भक्ु केवल कछकत्ते से गई हुई गांठोंके हैं ) 
१८०९ 


६००० से ऊपर 

१८०२ १४००० से ऊपर 

८०३ १३००० से ऊपर 

१८२६ १००० के भीतर 
सन्‌ू० भारतसे अमेरिकाकों एक्सपोर्ट हुई गाठे-- 
१८०१ १३००० से ऊपर 

१८२६ केवल 3३०७० 
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भारताय व्यापारियाक्रा परिचये 
सन्‌ यहांसे पोर्तगालको एक्सपोट हुई गांठें - 


१७६६ करीब १०००० 
श्षर५ १००० से भी कम 


इस संख्याके एकदम इस प्रकार घट जानेका मुख्य कारण यह था कि यूरोप ओर अमेरिकामों 
भी अब लोग कातने घुननेकी कलछासे वाकिफ़ होने लग गये थे। सबसे पहले छागमग आठवीं 
शवाब्दीमें मूर जातिके लोग कपासके पौधेको स्पेन देशमें ले गये | इसके पूर्व उन लोगोंने इस 
विचित्र वस्तुके दर्शन भी नहीं. किये थे। छुछ समय पश्चात्‌ चहांपर हाथ चरखेसे रूईका काता 
जाना प्रास्म हुआ। सन्‌ १७७० में हार ग्रीब्स नामक व्यक्तिने एक ऐसा चरखा तैयार किया 
जिससे दो सूत एक साथ काते जा सकें | इस चरखेको देखकर वहांके लोगोंका उत्साह ओर बढ़ा 
ओर सन्‌ १७७९ में कॉम्पटन नामक व्यक्तिने “म्यूछ” नामक यंत्र तैय्यार क्रिया। इस यंत्रके द्वारा 
बहुतसे तार एक साथ निकलते थे । इस प्रकार धीरे २ वहाँऊ्री यंत्रकछामें उनतति होने लगी। पर फिर 
भी भारतवर्षके कपड़े के मुकाविलेम वहांपर कपड़ा नहीं बनता था। वहांके नागरिक भारतका कपड़ा 
पहनना ही विशेष पसन्द करते थे जिससे बहांके जलाहोंका रोजगार नहीं चलने पाता था | यह देखकर 
वहांके जलाहोंने गवर्नमेण्टसे प्रार्थना की, कि भारतसे आनेवाले कपड़ेपर रोक होना, हमारे व्यापारकी 
तरकीसे लिए नितान्त आवश्यक है | फड़तः वहाऊे राजा तीसरे विलियमने सतत १७००में कानून बनाया 
कि जो स्री पुरुष भारतके रेशमी तथा सूती कपड़ोंको वेचेंगे या व्यवहारमें छाबेंगे उनपर दो सौ पौण्ड 
माना किया जावेगा | इसके अतिरिक्त उन्होंने मारतवर्षसे आनेवाले मालपर कस्टम-ड्य टी भी बहुत 
अधिक छगा दी | परिणाम यह हुआ कि यहांसे बाहर जानेबाला माल एकदम रुक गया और ईस्ट इ- 
ण्डिया कम्पनीके उद्योगसे यहांक्रे उद्योग घंथेंकी भी धीरे २अवनति होने लगी | उधर भारतीय कपड़ा 
वल्द हो जानेसे वहांके कपड़ सम्बन्धी उद्योग धंधधोर्मे एक नवीन जीवन ओर ह्कृर्सिका संचार हो आाया। 
वैज्ञानिकोंके द्वारा नये २ आविष्कार होना शुरू हुए | भाफफ़े एडिजन अपनी द्रुत गतिसे चलने छगे । 
तरह २ की नई मशीनें निकाली गई, जिससे मेन्चेस्टर और ठ्ठाशायरक्की उत्माड़ भूमि सेकड़ां 
घुआधार कारखानोंसे आबाद हो गईं। इधर अठारदवी शताब्दी से अमेरिकार्में रूईंकी खेतीका भी 
प्रारम्म हो गया। इन सब विचित्र घटनाओंका फल यद हुआ कि कुछ द्वी दिनोंमें दुनियां रूईके 
वउ्यवतायकी काया ही पलट गई। जदां भारतसे छाखों करेंडिका माठ बादर जाता था, व्हां अब 
हरप्ता उससे दुना चोगुना ओर दसगुना माछ बादरते यहां आता है । दुनियाके उद्योग धंबेकि 
इतिहासमें काया पलटका ऐसा अद्भुत उदाहरण सोजनेपर #ीन मिलेगा । भाग यह हाठत दे ड 
प्रतिबर्ष करीय ६० करोड़ रुपयेका कपड़ा, सासतवराप्तियोंफे बदनकों दकनेके जिए विलायनर्से 
माता है । 
१२१9७ 


वेम्बहै विभाग 

इस प्रकार मशीनोंके चल जानेसे, ओर विदेशी मालके सस्ता पड़नेसे यहांके बाजारॉपर 
विलायती कम्पनियोंका अधिकार हो गया, ओर भारतवर्षके उद्योग धंधोंकी कमर दूढ गईं। आज 
भी छाखों जुलादे इस देशमें कपड़ा बुनते हैं पर उनको अ पना पेटपालना भी कठिन हो रहा है। 

विछायतकी इस कियाके मुकाबिलेमें यहांपरभी प्रतिक्रियाका होना आवश्यक था । जब भारतने 
विलायतकी इन शीत्रगामी माशिनरियोंके मुकाबिलेमें अपने उद्योग ध॑र्धोकोन पाया तो उसने भी 
वहांका अनुकरण करना प्रार्भ किया | फछ यह हुआ कि वहांसे .मशीनरी मंगवा + कर यहां भी 
कॉटन मित्स खोला जाना प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १८५१ में बस्बईमें सवसे पहली सूत बुननेकी मिल 
खुली ओर तबसे आजतक सतर पचहत्तर वर्षा में इन मिलोंने अपनी असाधारण उन्नति की है । 
करोड़ों रुपयेको पू'जी इप्त उद्योगमें छागी हुई है, लाखों आदमी काम करते हैं ओर करोड़ों पोण्ड कपड़ा 
प्रतिवर्ष इन मिल्लोंले वुना जाता है। इस प्रकार अधिकांशमें विलायती माक् ओर उससे कम 
इन मिलोंके मालसे भारतवर्षऊे बाजार पटे रहते हैं। यही भारतके कपड़ेके व्यवसायका परिचय है। 
हाथ कारीगरी तो यहां करीव २ बरबाद हो चुकी है। गांधीजीके उद्योगते उसमें नवजीवनका 
संचार हो रहा है, मगर देशकी आवश्यकताकों देखते हुए उसकी तादाद वहुत कम है। इस समय 
हाथ कारीगरीसे बनाए जानेवाले कपड़ोंमें जयपुरका कसबका काम, यू० श्री० का गाढ़ा ओर तंजेव, 
महेश्वरकी साड़ियां, बनार॒सका काशी सिल्क, मध्यप्रदेशके घोती जोड़े, अम्रतसरके गछीचे, काशइ्मी- 
रकी लोइएं, आगरेकी दरियां, ढाका मुशिदाबाइ ओर चटगांवकी मलमरछः भागरूपुरका 2सर 
इत्यादि कपड़ोंका मा केटमें व्यापार होता है। 
वम्बईके कपड़ेंके वाजार 


भारतवर्पमें कपड़ेके व्यापारके जितने केन्द्र हैं उनमें वस्नई और कलकत्ता सबसे बड़े हैं। 
विछायतसे उतरा हुआ माल भी सत्र यहोंसे होऋर भारतवर्पमें फैलता है और वम्बईकी करीब 
सो मिलों करा. माल भी यहीं (वम्पई ) से बाहर जाता हैं। यही वजद है कि यहापर कपड़ेके बड़े २ 
मार्केट बने हुए हैं और बड़े २ प्रतिष्ठित व्यापारी इस व्यापारको करते हैं। यहांके कपड़ेंके 
वाजारोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। | 
(१) मुलजी जेठा मारकीट--यह वम्बईकी सबसे बड़ी मारक्कीट हैं । यहां सब प्रकारके देशी और 
विलायती कपड़ेका थोक तथा परचूरन व्यापार बहुत बड़े स्केडपर होता है। कपड़ेके 
बड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें इस मारकीटमें हैं | 


(२) मुरारजी 00000 सारकीट--यह मारकीट कालवादेवीमें बना हुआ हैं। यहांपर थोक 
गांठोंका व्यापार होता है। 


(२) छत्मीदास मारकीद--यहापर भी थोक गाठोंका तथा परचूरन कपड़े व्यापार बड़ेस्केडपर होता है 
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भौरताय व्यापारियोंका परिचय 
अामाममभावाा था दा पा #भाा एक २५५३७ भार याद ा९राक इक 


(४ ) मंगलदास मारकीट--यहां देशी, कटपीस और सब अरकारका माल थोक और परच्रन 
बिकता हे। हे 
५ ) जकरिया मस्जिद और चकल्ा स्ट्रीट--इस बाजारमें वि 
बद रद लायती कटपीस ओर चायना सिल्कके ' 
व्यापारी बैठते हैं ! 3५233 
(६ ) भोलेश्वर--यह पर खियोपयोगी सब तरहके फेस्सी कपड़ों और पफ्रीतें प्रचरम बिकते हैं । 
बम्बईके कपड़ेके व्यापारको सुदृढ़ रूपसे चछाने ओर उसके सम्बन्धमें पड़नेवाले ऋगड़ोंको 
निपटाने, तथा नियम वनानेके लिए वास्तरे नेटिव पीसगुड़स मर्चेंद्स एसोसिएशन बहुत अम्रगण्य है। 
इसके प्रमुल्व ऑनरेवुल सर मनमाहनदास रामजी हैं । 
व्यापारिक नियमके अनुसार इन बाजारोंमें गांवठी और विल्ायती दोनों प्रकारके मार्लोपर 
मिलन २ रूपमें बटाव (कमीशन) मिलता है। यह बटाव तीन ग्रकारका होता है; -- 

(१) बठाव--यह प्रति सैकड़ा और कहीं २ प्रति थानके द्विसावसे निश्चित रहता है। इसमें भी 
वंधी गांठ ओर खुले माछक्के वटाव, ओर मेमेण्टकी मुदतके दिनोंकी तादादमें भत्तर 
रहता हैं। 

(२ ) शाही-यह भी एक प्रकारका बढाव है । जो पूरी गांठपर मिलता है ) 

(३ ) बारान-यह भी एक प्रकारका बंटाव है जो विक्ययती तथा और भी कई किस्मके . सालपर 


मिलता है । 
इस बटावकी तादाद तथा इस सम्पन्धकी विशेष जानकारीके लिए वास्त्रे नेटिब्ड्पीस गुड्स 


एसोसिएशनकी नियमावली मंगाकर देखना चाहिए। 


कफ्डेके बयकसायी 





 छि + व 
मेसस गोकुज्दास डुगरली जे० पी० 
इसफर्मके मालिक खंभालिया ( जाम नगर ) के निवासी भाटिया जातिके सज्ञन है । 
इसफर्म का स्थापन करीब ५० वर्ष पूर्व सेठ डूगएसी पुरुषोत्तमके द्वाथोंसे हुआ था। तथा 
इसके व्यापारको विशेष तरक्की सेठ रतनसी इडनरसीके दार्थोसि प्राप्त हुई । 
इसफर्मके ३ बह ] ध् ब्न्‍+ < न्‍ 
क्र वर्तमान मालिक सेठ गोकुलदास डूगरसी जे पी० हँ। आपने भट्ट छगानगोपालर्भ 
से व्यापारिक शिक्षा पाई है। इसफर्मपर पढिले वरठभदास लखमीदासके नामसे व्यापार द्वोता था। 
सेठ गोकुलदासजीकों इसी साल २२ अप्रैडकों गवनम्रेंट्से जे० पी० की उपाधि प्राप्त हुई हैं। आपकी 
ओरसे सेठ स्तनसों डूगरसीके नामसे गायवाड़ीमें ए औपवाडय तथा सेठ राखमीदास मूलभी 


मोकुलदासम्े नामस एक टायम्रेरी स्थापित हैं । 
खम्धाडिया ( ज्ञाम नगर )में सेठ पुुषोत्तमड़ गरती डे नामसे आपका एक अस्पताल शचरक् रहा 


६। द्वारशजीम भर पोसवन्दर स्टेशन्क पास आपडी विशाल परमशालाए' बनी हुई ई। 
5१६ 
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'बस्बई-विभाग 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेसस गोकुलदास डू'गरसी मूलजी जेठा मारकीठ चौक 7, 2, +07प्रोत) इस 
फर्मप्र बाम्बे कॉटन मिलकी २० वर्षसे, जमशेंद मिलकी १५ वंष से तथा आसर मीलकी ३ 
वर्षसे एजंसी है। यह फर्म रुवी मिलमें पार्टनर भी हैं। 





७. 
मेसस घेलाभाई दयांल 

इस फर्मका स्थापन सेठ घेलाभाई दयालने ६५ वर्ष पूर्व किया तथा सेठ जीवराज दया ओर सेठ 
घेलांभाई दयालके हाथोंसे इसके व्यवस्रायकी विशेष उन्नति हुईं। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरीदास 
घेलाभाईद्याल और गोकुलदास जीवराजदयाल हैं। सेठ गोकुछदासजी, पीसगुड्स मरचेंट्स एसोसिए- 

शनके आनरेरी सेक्रेटरी हैं। आप ( जञामनगर ) खम्मालियाके निवासी भाटिया जातिके हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । पु 

(१) बम्बई-मेसर्स घेलाभाईदयाल घड़ियाढगली मूली जेठा मारकीट--इस फर्मपर विल्ययती, कोरी- 
जगल्नाथी ओर मरमलका व्यापार होता है । इस फर्मपर कपड़े का विलायतसे डायरेक 


इस्पोर्ट होता है । 


मेसस दांमोदर गोविन्दजी 

इस फर्मके मालिक खम्भालिया ( जामनगर ) के निवासी भाटिया (वैष्णव) जातिके सज्न हैं। 
इस को सेठ दामोदरदासजीने संवत्‌ १९६०में स्थापित किया था। इसके पूर्व आप सेठ घेला- 
दयालके साथ साम्रेमें कपड़े का व्यापार करते थे। आपका देहावसान संवत्‌ १६८में हुआ | 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बिठ्वलदास दामोदर गोविन्द जी और सेठ पद्मसी दामोदर गोविंद 
जी हैँ। सेठ विद्वलदास जी संवत्‌ १६५५से कपड़े का ज्यापार करते हैं | आपने संवत्‌ १६५६के भयद्भर 
दुष्कालके समय बहुत फंड एकत्रित करके जानवरों और गरीबोंकी सहायतामें बहुत परिश्रम उठाया 
था। आप सन्‌ १६८१से पोर्टंट्स्टके ओर १६२४से बाम्ने कार्पोरेशनके मेम्बर हैं। आप कपड़ा 
षाजारके सरदेयर और एस्पायर हैं । 

सेठ विट्ठलदास जी कपड़ेके व्यापारियोंकी मंडलीके वाइसप्रेसिडेए्ट रद चुके है। आप इण्डियन 
मपेर्ट चेस्ब॒रको कमिदीके म्रेम्बर और सर हरकिशनदास द्वास्पिटलक और उनकी दंस्थाओंके ट्स्टी 
8। भाटिया कारक न्सके दूसरे अधिवेशनके झाप सभापति भी रह चुके दें । 
हि आपको फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 


११७ 


0 पएंड्रंूआ> केरू 2. 


भारतीय व्यापारियोंक्ा परिचय 

(१) मेससे दामोदर गोविल्द्जी एएड कम्पनी चौक मूछजी जेठा मारकीद वम्बई--इस फर्मपर कोरी 
जगरनाथी, मलमल तथा घोये मालका थोक व्यापार दोता हैं। इस फर्मने पहिले श्रेडबरी 
मिल, असुर वीरजी मिल, गोल्ड मुहर मिछ, खटाऊ मकनजी मिलकी एजेस्स्तीका काम्र किया 

आर ९ 

है। इस समय मैनचेस्टर एक्स्पोटेर श्राहम कम्पनी और रायली अदर्ससे आपका डायरेक 
सम्बन्ध है। * 

(२) मथुरादास दरीभाई मू० जे० मारकीट बम्बई--इस फर्ममें आप भागीदार हैं। यहाँ कसम्वा तथा 
छुपे माल्का व्यापार होता है। है 





मेसस धरमसो माधवजी 
इस फर्मका स्थापन संवत्‌ १६६४में सेठ धरमसी भाईके हाथोंसे हुआ तथा इसके व्यापारकी 
तरक्की भी आप ही के हाथोंते हुईं। सेठ धरमसी जी रघ्ढीन कपड़ेके व्यापारियोंकी मंडलीफे वाइस- 
प्रें सिडिए्ट ओर गो-रक्षक मंडलीकी मैनेजिंग कमेटीके मेम्बर हैं। कपड़ेके व्यापारियों और रायली- 
म्द्सके बीच जो कपड़ेका झगड़ा खड़ा हुआ था, वह आपकद्वीने उठाया था । और उसमें आपको 
सफलता भी मिली थी । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई--धरमसी माधव जी चीकछगली मूलजी जेंठा मारकीट--यहीँ रज्जीन फेंसी, विलायती 
ओर मसेराइज कपड़े का व्यापार द्ोता है । 
(२) वस्थई--त्रीकमदास धरमसी-संचागली मूछ जी जेठा भारकीट--यदाँ गाविठी तथा (देशी) रह्षीन 


चेकका व्यापार होता है । 
>> #< 
मेंसस माधवजञ्ञी ठाकरसी एण्ड कम्पनी 
इस फर्मका स्थापन सेठ माधव जी ठाकरसीऊे दा्थोसि ५०५२ वर्ष पूरे हुआ था । आपझा देदा- 
बसान अभी ६ वर्ष पूर्व हो गया दै। वर्तमानमें इस फर्मके प्रधान संचाठ5 सेठ देवीदास माधत्र जी 
ठाकरसी जे० पी० हैं । आप खास निवासी द्वारिकाके हैं। आप ५० वर्षात्ते रक्षीन छीटोंका और २० 
वर्षासे गांवठी (देशी) कपड़ोंका व्यवसाय करते दें। अभी ३ वर्षोसे मानिक जो पेटिट मिलेकी 
सेटिंग एमेन्सीका काम आपके नामसे हुआ ८ । 
सेठ देवीदास जी को करीत्र २० वर्ष पूर्व आरत सरझारते जे० पी०ड़ी उपाधिस सम्मानित हिया 
था । आप नेटिब्दपीप्त गृडस मर्चेएट एसोशिपशनके उप पप्लुर् | तथा दपिदयन मर्चेंट चेज्बरफे 


शरद 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





सेठ राखजी पुरुषोत्तम सेठ मूरजी भार बइमदास (रंगवाल) 7५४ ने ५ 


बम्बड विभाग 
उप प्रमुख और प्रमुख तथा बाम्बे पोर्टट्रस्टके टस्टी रह चुके हैं। करीव १५ वर्षोसे आप आनरेरी 
प्रेसिडेंसी मजिस्टेट हैं। आप कापड़ बाजारके बड़े आगेवान व्यापारी माने जाते हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । । 
(१) बम्बई--माधवजी ठाकरसी एण्ड कम्पनी गोविन्दचोक मूलजी जेठा मारकीठ--इस दुकानपर 
रह्ञीन छींट चेक ओर सूती कपडेका व्यापार होता है । 
(२) बम्बई--देवीदास माधव जी ठाकरसी,चम्पागछी मूलजी जेठा मारकीड-इस दुकानपर मानिकज़ी 
पेटिट मिह्स कम्पनीकी एजेन्सी है। 
(३) बस्वई-माधवजी ठाकरसी कम्पनी फार्बेसस्ट्रीट फोट --यहाँ छींट तथा विछायती माछक। इम्पोद 
घरू और कमीशनसे होता है । 
मेसस भालचन्द्र बलवंत 
इस फर्मके मालिक बस्वईके निवासी गौड़ सारखत बाह्मण जातिके हैं। करीब ३० वर्ष 
पूर्व इस फर्मको सेठ बल्वंवराव रामचन्द्रने स्थापित किया, तथा आपढीके हाथोंसे इस फर्मको विशेष 
तरकी मिली । वर्तमानमें इस फर्मके प्रधान कार्यकत्तो सेठ भाडचन्द्रजी हें । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
पेससे भालचल्द्र बल॒वंत, नारायण चोक मूलज्नी जेठा मारकीठ वम्बई--(7', 4 7८9 8००१७ ) 
यहां सफेद, कोरा तथा विछायती मालका थोक व्यापार ओर एक्सपोर्ट इस्पोर्टका विजिनेस 


होता है । 





मेसल मुरारजी केशवजी 

इस फर्मको सेठ हरीभाई हेमराजने ३२ वर्ष पढे स्थापित किया था। वर्तमानमें आपके छोटे 
भाई सेठ केशवजीके पुत्र सेठ तुलसीदास केशव जी ओर सेठ मुराग्जी केशवज़ी इस फर्मका संचालन 
करते हैं। सेठ पुरुषोत्तमकेशवजी अपना अलग व्यवसाय करते हैं. । मुरारजी सेठ खंभालियाके 
(जामनार)निवासी हालाई लुद्दाना समाजके सज्वन हैं। आप ३वर्षोते देशी मिल्ाकी कपड़ेकी एजंसी 
का काम करते हैं । लुद्गाता समाजमें मुरारजी सेठ अच्छे प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) पस्बई- मुरारणी एएड होस्मसजी,चम्पागली मूलजी जेठा मा० -यहां स्वात, फीनडे,गोल्ड मुदर' 

फिनिक्स झौर मून मिलड्ी कपड़ेंकी एजंसी है । 


३३ ११६ ६ 


भारताव व्यापारिंका परिषय 
४एएोवुव्ुाक 3333 मलदशनिकी दशक, 


मेसल मुरारजी वन्दावन 
इस फर्मका स्थापत २५ वर्ष पूर्व सेठ मुरारणी दामोदरके हाथोंसे हुआ था। आप भाटिया 
जातिके सज़्त हैं। आपका मूल निवासस्थान खम्भालिया ( जामनगर ) है। 

' सेठ मुरारज्ी अपनी जातिमें बहुत प्रतिप्ठित व्यक्ति माने जाते थे। आपके प्रारंभ सेठ 
विश्राम धनजीके भागमें व्यापार किया, एवं मुरारजी इन्दरावन नामक फर्म स्थापित की। आपका 
देददावसान अभी कुछ मास पूर्व होगया है 

वर्तम्रानमें इस फर्मके भागीदार सेठ ब्ृन्दावन वालजी, सेठ मूलनी वालजी, और सेठ गोकुछ 
दास दामोदरदास हैं। | 

इस फर्मके मालिक वैष्णव संप्रदायके सजन हैं । सेठ इन्दावन बरालजी, श्री गोकुरुदासजी 
महाराजके ऑनरेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मेसस मुरारजी वृन्दावन, चोक मूलजी जेंठा मारकीट चम्बई--(१! 9,/00:070४) इस फर्मका प्रधान 

व्यापार गविठी चेंक ओर सूसीका हैं। यह फर्म बड़ी २ मिलोंके देशी कपड़ेंका थोक व्यवसाय 
करती हैं । अभी २ वर्षसे फरामजी पेटिठ मिलका कमीशनका वर्क भी इस फर्मके द्वारा होता है। 
सेठ राघवजी पुरुषोत्तम 

राघवजी सेठ लुद्दाना जातिके कच्छ ( तुरना ) के निवासी सज्जन हैं। आप ३० वर्षासे 
देशी कएड़े का व्यापार करते हूं। तथा २३ बर्षोंसे सेठ करीम माई इन्रादिमके साथ कपड़ेकी सेलिह्ृ 
ऐजंसीका व्यापार पार्ट नरके रूपमें करते हैं। पहिले आप २ वर्षंतक पेटिट मिलकी एजंसीमें भी 
पार्टनर थे। इसके मी पूर्व आप जीवराज वारू और खटाऊ मऊनजीकी मिल्ोंकी सेलिक्न एजंसीका 
काम करते थे। राघवज्ञी सेठ कच्छी छुद्दागा समाजकी ८॥१० संस्थाअंक्रि टुस्टी हैँ । तिछक 
खराज फंडके ठ.स्‍टी भी आप रहे थे। उत्त फएइमें आपने अपनी ओरसे ४० हजार रुपये भी 
दिये थे। वर्तमानमें आप सर करीम भाई इत्राहिमकों १३ मिलोंका करीब 2५ करोड़का माल प्रति 
हर पर पता राखबजी सेठ ०/० करीम भाई द्ादिम एण्ड संस शेख मेमनप्ट्रोट वम्बई दे। 

मेसर् रावसादव हरजीवन वाज्षजी जें० पी० 

इस फर्मझे वर्तमान मालिक राव सादव सेठ दृर्जीवन बा है हे हज 294 

आदि निवास स्थान खँमाठिया ( जामतगर ) है, पर आप बुत समयत्ते बालईदवीमें निवास करते ८ । 


आप भाटिया सजन है । 
१२५ 


... बैम्बई-विभागे 

इस फर्मको सेठ हरमीवन वालजीने ३५ वर्ष पूर्व स्थापित किया तथा इसकी विशेष तरकी भी 
आपहीके हार्थोसि हुई है। आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६२६में राव साहब तथा सन्‌ १६२७में जे०पी०की 
पदवीसे सुशोमित किया है। आप बास्त्रे नेटिव्ह पीस गुड्स मरचेदस एंसोशियेशन तथा बास्वे 
गौरक्षक मंडलीक सेक्रेटरी हैं। इसके अतिरिक्त आप बाम्बे जीवदया मंडलोके वाइस प्रेसिडेंट 
तथा इण्डियन चेस्ब्र ऑफ कामर्सकी कमेटीके मेम्बर हैं। कापड़ बाजारमें आप बड़े आगेवान 
व्यापारी माने जाते हैं । 

गौरक्षाके लिये आपने बहुत परिश्रव्त उठाया है। आपकी ओरसे खंभालियामें उच्च वर्णके 
हिन्दुओंके लिये एक आफफतेज् आपके भाई सेठ गोवरद्धनदास वालजीके नाम्रपर स्थापित दै। 

सन्‌ १६१८॥१६ में व्यापारियों ओर आफिसोंमें एक्सचेंजका जो बड़ा भारी व्यापारिक झगड़ा 
उपस्थित हुआ था उप्तके निर्णयें आपने बहुत अग्रगण्य रूपमें भाग लिया था। उस समय करीब 
२-२॥ करोड़का फैसला आपके हा्थोंसे हुआ था। कापड़ मारकीटकी तरफले आप एम्पायर ओर 
सर वेयर हैं 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) मेससे हरजीवन वालज्ञी १२ चस्पागढी बस्त्ई--यहां देशी तथा विल्ञायती कम्बलका थोक 
व्यापार होता है । 
(२) मेससे एल० हरजीवन मूलज्ी जेठा मारकीट चौक बम्बई (7, 8, ]38003ए७]७ )-- 
यहां मलमल वगैरह विलायती घोये मालका व्यापार होता है । 
(३) मेससे हरजीवन गोवद्धनदा प चम्पागलो वस्बई-यहां सब प्रक्ारके गाँवठी कपड़ेका व्यापार होता है 
(४) मेससे वललभदास सुन्दरदास, मूलजी जेठा मारकीट चोक-बम्बई-यहां शाल, रगूस, कोटिंग,तथा 
सब प्रकारके देशी मालका व्यापार होता हैं । 
कपड़ेके व्यवसायमें आप गवर्नमेंट कंट्राकः भी लेते हैं । 





कपड़ेके ब्यापॉरी 
मैसरस करीस भाई इत्राहिम एण्डसंस शेखमेमनस्ट्रीट 
४५ अष्णदास मूछनी जेठा विद्वल्वाड़ी 
» फैशवजी रामजी लखमीदास चौक मछजीजेठा मारकीट 
» गोकुछदास जीवराज दयाल मूलजी जेठा मारकीट 
७ गोषद्ध नदास कल्यानजों गोविन्द चौक ” 
२२१ 


गारतीय व्यापाधिका परिचय 


रात आल लब 


€्‌ र ५ 
मेसर्स चतुभु ज गोवद्ध नदास मूलजी जेठा मारकीट 


चतुभु ज शिवजी मूलजी जेठामारकीट 

जेठामाई गोविन्दजी 4; 

जेठाभाई हीरजी मूछजी जेठामारकीद 

जेठाभाई रामदास के 

जेठाभाई बालजी रूखमीदास मारकीट ३ री गली 
देवकरणमूछजी गोमुखगली मूलजी जेठा मारकीट 
डी० डी० पटेल मूछजी जेठामारकीट 

दामोदर हरीदास मूलजीजेठामारकीट चीकल गढी 
गनेश नारायण ओकारमल मूलजी जेठामारकीट 
प्रागजी बृदाबन चीखलगढी 

बालजी सुन्दरजी घपडियाक्ाली. ? 
नटवरलाल केशवलाल प्रागराजगली मूलज़ी जेठा मारकीट 
नाथूराम रामनारायण धर्मराज गली 

बललभदास चतुभु ज शिवजी चौक मू० जे० सा० 
बालजी शामजी कम्पनी चौक मू० जें० मा० 
वंशीधर गोपाल्दास चौक मू० जे० मा० 

भीमजी दवारकादास छक्ष्मीदास मारकीट १ गली 
मोतीलाल कानजी चौक मू० जे० मा० 
मनमोहनदास रामजी गोविव्दचौक मृ० जै० मा० 


« धरमसी माधवजी चीकलगली 


मुरारजी गोकुलदास एएडकम्पनी सुरारजी गोकुलदास मारकीट कालवादेवी 
राव साहब हिम्मतगिरि प्रतापगिरि चम्पागली वम्बई 

वामनश्रीधर आपटे मूलजी जेंठामारकीट 

लाछजी नारायणजी चौक मू० जे० मा० 


मुरारजी कानजी संचागली मू० जे० मा० 
रघुनाथदांस प्रागजी मूछजीजेठामारकीठ 

मफतलाल गगलमभाई प्रागराजगी मू० जे० मा० 

राधवर्जी पुरुषोत्तम ८० करोममाई इत्राहिम एएड संस शेपमेमन स्ट्रीट 
दरीदास घनजी मछनी छीपीचाढी 

राघवजी आनन्दजी चीकलगढी मृ० जे+ मा 

रामदास माधव अम्पागडी 

बालजी सुदरती घडियल्गढी म० जे9 मा 

मुंगरणी कानजी मुछमी जेंठा मारकीट 


कब. 
हु 
क 
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९ 49, 
मारवाड़ी कपड़्ेक व्यापारी और कू० ए० 
कडडजसररर 8४डसकन फकउंक्‍क्‍लडफसस सश_््प्७" :_क्‍: ०७“ न्ककीक्‍न-ननीनीीीी थी ऊ>- 2 3 ०७ ऊन «ज>न>त+ 
मेसस आननदराम मंगत्राम . 
इस फर्मके मालिक नवव्गाढ़ ( माखाड़ ) के निवासी हैं। इस फर्मको यहां सेठ आनंदरामजीने 
संवत्‌ १६७७ में स्थापित किया । सर्व प्रथम सेठ आनन्द्रामजी अग्रोलेमें संवत्‌ १८५३ तक गल्ला रुई 
एवं आढ़तका काम करते रदे। पश्चात्‌ करीब १३ वर्षतक कछकत्तेमें सुखदेवदास रामप्रसादके सामेमें 
आंपने रंगलाल मोतोलालके नामसे व्यवप्ताय किया। बादमें आपने ४ वर्षतक मेससे ताराचंद घन- 
श्यामदासके सामेसे व्यवसाय किया। तत्पश्चात्‌ संवत्‌ १६७७ से कलकत्तेमें ओर बम्बईमें आपने 
अपनी फर्म स्थापित की। 
वर्तमानमे' इस फर्मके संचालन कर्ता सेठ आनन्दरामजी, आपके पुत्र मंगतूरामज्ी एवं आपके 
भतीजे गजाधरजी भोर पू्णमलनी हैं। आपकी ओरसे नवलगढ़में श्रीचतुभु जजीका मंदिर बना 
है। उसमें २१ विद्यार्थी रोज भोजन एवं शिक्षा पाते हैं। 
व्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै । 
१ बम्बई-मेसर्स झानंदराम मंगतूराम बादामका काड़ कालवादेवी - इस फर्मपर कपड़ेंकी आढ्तका 
हे हुँडी चिट्ठी, सोना, चांदी सूत इत्यादि की कमीशन एजंसीका व्यवसाय 
हाता है। 


२ कलकतता-मेसे आनंदराम गजाधर पांचागली--इस फर्मपर जापान और विलायतसे कपड़ेका 
इम्पोर्ट होता है। 


पलक पनमब+ -कलमताल्कमनीनिनानननन, 


मेससे कालूराम वजमोहन 
दस फर्मके मालिक सेठ वृजमोहनजी फतहपुर ( जयपुर ) निवासी अप्रवाल जातिफे हैं। आपने 
एस फमेको अस्थइमें १८ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । इस फर्मेके व्यवसायकी विश्येप तरक्ी भी 
भाषहीके हायोसे हुईं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हूं 


३ बम्बई--सेससे काटराम बुजमोहन दूसरा भोईवाड़ा--यहां कपड़ेकी आदृतका काम होता है । 
श्ब्३ 


सेरितीय व्यापार्योंका परिचय 
9047 विके 44446 4244 0 ( के 8, 


हे केलकत्ता-मेससे कालुराम वृजमोहन १८० मलिक कोठी-यहां आढ़त तथा हूँ'डी चिट्टीका काम 
होता है । 

३ कटनी ( सी० पी० ) मेसर्स कालराम इशलमल- यहांपर कपड़ेका व्यवसाय होता है। 

४ फतहधुर ( जयपुर) काह्यम शिवदेव -- यहां आपका खास निवास है, तथा सोने चांदीका व्यापार 
होता है। 

५ वस्थई--पूरनमछ रामनिवास मूछजी जेठा भारकीट चम्पागली--यह फर्म रेमंड ऊछन मिल 
कमीशन सोलर एज॑ट है । 


अहिल्तककक कलर ॥- 
मेसल गशणेशनारायण ऑंकारम त्ष 
इस फर्मके मालिक अलसीसर ( ज्यपुर ) के निवासी अग्रवाढ जातिके ( गर्ग-ग्रोत्र ) के हैं 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलजी हैं इस फर्मंको करीब ८ वर्ष पूर्व बस्बईमें आपहीने 
स्थापित किया। आप विशेषकर पडरौना ( हेड आकिस) मेंही रहते हैं ) 
वर्तेमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ पडरोना ( गोरखपुर ) मेससे देवीदास सूरजमर--यहां कपड़ेका व्यापार और जमींदारीका काम 
होता है | 
२ कलकत्ता--मेसर्स सूरजमल सागरमर, नं० ५ नारायणप्रसाद लेन-यहां आढ़ृत तथा कपड़ेका 
व्यवसाथ और कपड़ेकी आढ़तका काम होता है | 
३ बम्बई--मेसले गणेशनारायण ओऑंकारमर-बादामका क्लाड़ काल्वादेवीरोड ( ता» प० अलपीसरका ) 
यहां हुंडी चिट्ठी तथा सत्र प्रकारकी आाढ़त व मिलेकि कपड़ेकी सप्लाईका कांम होता दै । 
४ कानपुर-मेस्तर्स सूरजमक हरीराम जनरहगंज--यहां श॒ुड़, शकरकी आढ़त तथा कमीशनका काम 
होता है। 
५ कानपुर-मेसर्स गणेशनारायण मन्‍्ताज्ाल जनरढगंज--यहांपर सर करीमभाई इ्ाहिमकी* १७ 
मिलोके कपड़ेंकी कमीशन एजंसी दे । 
६ छलकत्ता--सूरजमलछ हरीराम सदासुखझा कटला--यहां कपड़ेंकी विक्रोका काम होता है। 
७ तमकुद्दीरोड ( गोरखपुर ) देबीद्त्त सुरजमछ--इस दुकानपर केरोसित तेछड़ी एश्नन्सीका और 
कमीशनका काम होता है। 
८ सिरसुआ बाजार ( गोरखपुर ) सागरमछ हरीराम--कम्रीशन एजंसीका काम होता है। 


२२५४ 


बम्बई विभाय 
मेसस गोरखराय गणपतरशाय 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान रामगढ़ माखाड़में हैं। आप अग्रवाल जातिके हें । 


इस फर्मको यहाँ ५५ वर्ष पूर्व सेठ गोरखरामजीने स्थापित किया था। आपका देहावसान हुए 
करीव ५२७३ वर्ष हुए । वर्तमानमें इस फर्मेंका सब्चारून आपके पौत्र सेठ गनपतरायजी करते हैं । 
इस फर्मकी विशेष .तरकी आपकहीके हाथोंसे हुईं । 

रायगढ़में आपकी एक धर्मशाला बनी है, एवं एक पाठशाला चल रही है। सेठ गनपतरायजी 
यहांकी कपड़ा कमेटीके सभापति रह चुके हैँ। आएके १ पुत्र हैं जिनका नाम रामगोपालणी है। 
आप ही यहांक्ी फमंका काम करते है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं 
बम्वई--मेसर्स :गोरखराय गनपतराय गनपतबिहिडिंग-धनजी स्ट्रीट नं०३-- इस ,फर्मपर हुंडी चिट्टी 

कंपड़ेका घरू तथा सब प्रकारकी आाढ़तका काम होता दै। 


. मेसस चांदमल घनश्यामदास 
इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसके हेड आफिस अजमेरमें दिया गया है। बम्वई 


शाखाका पता कालबादेवी रोड है। यहां हुंडी बिट्टी बेकिंग, रूई और कमीशन एजंसीका काम 
होता है । 


मेसस जोहरीमक्ष रामलाल 


इस फर्मके मालिक रामगढ़ ( शेखाबादी ) के निवासी अम्रवात्र जातिके ( पोद्दार ) हैं। इस 
फर्मझा सम्पन्ध सेठ भीमराजजीसे दे । आपके सम्यमें इस्र फर्मपर माल्येमें अफीमका व्यापार 
दोता था। वीमेफ़ा काम्र भो यह फर्म करती थी। इसके अतिरिक्त यह कर्म अश्वतसरके 
पश्मीना बड़ी तादादम विछायत भेजती थी । 
सेठ भीमराजजीके पुत्र हरदेवदासजीके समयमें उपरोक्त नामसे यह फर्म करीब ४० वर्ष पूर्व 
मुन्रीम रामचन्दरजीने वस्वईमें स्थापित की । अमृत सरमें यह फर्म राजा रणजीतर्सिदजीके समयसे 
स्थापित है। 
इस फर्मक्ी विशेष तरकी सेठ रामकु वारजी एवं दनुमानवक्सभीने की । इस फर्मके वर्तमान 
मालिक सेठ रामकुबारीके पुत्र नन्दुकिशोरजी व हमुमानवक्सजीके पुत्र सेठ जुग्गीझाढनी सेठ 
किस्तनडालजी तथा सेठ गोबिन्द्प्रसादती हैं | 
आपका वर्तमान व्यापारिक परिचय इस प्रकार ड्डे। 
श्न्प 


भारतीय व्यापारियोंका परिक्षय हे 


(१) वम्बई-मेससे जोहरीमछ रामलाल काल्वादेवी, भीमराज विरिडिंग...यहां हुंडी, चिट्ठी तथा 
कपड़ेंका घरूव आढ़तका काम होता है। 

(२ अमृतसर - मेसस जोदरीमल रामछाल आल्यू कटरा-यहां सब प्रकारके कपड़ेका थोक व्यापार 
तथा आढतका काम द्वोता है। 


मेसरा तुलसीराम रामस्वरूप 

इस फर्मक्रे मालिक पंजाब ( मिवानी ) के निवासी अग्रवाढ जातिके हैं। इस फर्मको यहां 
करीब ३० वष पूर्व सेठ तुलसीराम जी व रामस्वृरूपजीने स्थांपित किया | तुुतीरामज्ीझा देद्दावप्ान 
करीब ८।१० वर्ष पूर्व हो गया दै। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ रामस्वरूपजी तथा श्री मद- 
नलालज्ी एवं तुलूसीरामजीके पुत्र श्री प्रह्दरायजी करतेहें | 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बम्बई--मेससे तुलसीराम रामस्व्ररूप-बादामका माड़ काल्वादेवी नं० २--यहां गेहूं अलसी, रुई, 

तथा गल्ले का, हाजिर और वायदेका व्यापार व आढ़तका काम द्वोता है । 

२ व्यावर--तुलूसीराम रामस्ंवरूप --यहां सव प्रकारकी आढ़तका काम होता दै । 
३ मिवानी--बलदेवदास तुलसीराम लादेड वाजार --यहां आपका निवासस्थान है । 


सलल्‍सनन, 


मेससे देवकरणदास रामकु वार 
इस फर्मक मालिक नत्र॒लगढ़ ( माखाड़ ) के निवासी हैं। बम्वईमें यह फर्म बहुत पुरानी 

है। यहां इसे स्थापित हुए करीत्र १०० वर्षसे अधिक हुए।  इसफर्मपर .पढ़िके श्रीराम दोौछत- 
रामके नामसे व्यापार होता था। करीब ४३ वर्षत्ते वर्तमान नामसे यह फर्म काम कर रही है । 
इसे सेठ देवकरणजीने विशेष तरकी पर पहुंचाया। आपका देद्दावसान संत्रतू १६७४ में हुआ। 
आपके पुत्र सेठ रामकुवारजी का मी देदावध्षात द्वो गया है। अर समय इस कर्मके माछिझ 
मोतोछालजी हैं। आप अभी नावालिंग हैं। नवछंगढ़में इस फर्मझ़ों ओरते एक्र धरमेशाला एवं 
मन्दिर और व्यावरमें एक धर्मशाठा बनी है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 
६ बस्बई--मेसर्स देवकरणदाव रामऊवार माखडेवाजाइ-नयडां हुंदी चिट्टो सगफी तथा रुई 

गस्टेकी आट्तका काम होता दे । 
२ कठकत्ता-मेत्स देवडरणदास रामकु बार कॉटन स्ट्रीट न॑० १३७--यदां सराफ़ी तथा आदुतका 

काम दीता है । 
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इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । कर 

( १) बल्बई--मेंसस फूलचन्द केदारमल, केदार-मवन कालबादेवी रोड ([' 4. ?॥व [2०09/) यहां 
सराफी,चांदी, सोना, गल्ला,किराना, कपड़ा तथा सब प्रकारकी कमीशन एजंसीक़ा व्यवसाय 
और चांदी सोना तथा रुईका काम होता है। इस फर्मपर हनुमानवरूश मंगरूचल्द 
के नामसे तिछहन और गेहू'का भी काम होता है। 

(२) कलकृत्ता--मेसर्स फुलचन्द केदारमलछ, सोढ़ानी दाऊस नं० ३ चितर॑जन एकेन्यू रोड (7, 2, 
7702) ) यहां गड्ठ का व्यवसाय होता दे इसके अतिरिक्त कलकत्तेझे केनिंग स्ट्रीट 
आपकी एक ऑफ्सि हैं उसके द्वारा हैसियनका ऐक्सपोर्ट और चीनीका इस्पोर्ट विजिनेश 
होता हैं। यहां आपकी २ विल्डिंगज़ है | " 

(३) देहली--मेसर्स रामेश्वद्वास मंगढचंद न्यूक्लाथ मारकीट-यहां कपड़ेका थोक व्यापार और 
सराफी व्यवसाथ द्वोता है । 

सेसरस वंशीधर गोपलदास 

इस फर्मके मालिक फरुखाबाद ( यू० पी० ) के निवासी रस्तागी जातिके सल्नन हैं । इस फर्मको 
सेठ बंशीधरजीने ४० वर्ष पूर्व स्थापित किया था, तथा इस फर्मके व्यवसायकी ब्रृद्धि सेठ वंशीधर 
जी और उसके पुत्र सेठ माधोदास जी ओर गोपालदास जो के हाथोंसे हुईं | बर्तमानमें इस फर्मके 
माकिक सेठ गोपालदासजी एवं उनके पुत्र सेठ हरनारायणजी तथा सेठ गोपाछ दासजीके : 
भतीजे सेठ रामनायणजी एवं सेठ लक्ष्मीनारायणजी हैं। इस झुटुम्बकी ओरसे बद्निकाश्रम और 
प्रयागमें धर्मशाल्वए' बनी हुई है । 

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई-मेससे वंशोधर गोप/लदास मुरारजी गोकुछशास मारकीटके ऊपर काल्वादेवीरोड, इस 
फर्मपर कपड़े का घरू व आदढ्तका व्यापार तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेंसीका काम 
होता है । 

(३) बम्बई--मेसर्स भाधवदास गोपालशस मूलजी जेठा मारकीट गोविंदबोक--इस फर्मपर मद्रासके 
वेक्लिषम, व कर्नाठक मिल तथा बंगछोर मिलकी एजेन्सी हैं। इसके अतिस्क्ति कपड़ेका 
थोक व परतचूनी व्यापार होता है 

(३) कानपुर-मेससे वंशीधर गोपाल्दास जनरलगंज--यहां कपड़ेका व्यापार होता है। 

(४) फरु खाबाद--मेसस वंशीधर गोपाल्दास--पहां आपका खासनिवास है, तथा कपडे का व्यापार 
होता है। नीलन्‍न-- 

श्य्ए 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





सेठ ममूतमलजी ( भीमाजी मोतीजी ) वम्त्रई सेठ सागरमलजी ( रामकिशनदास सागरसक् बम्बई ) प्र० १३० 


बम्वई विभाग 


ना 





मेसस ब्रजमोहन सीताराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक लच्छीरामजी हैं। आप अग्रवारू जातिक्के सज्जन हैं। इस 
फको आपके पुत्र औ० त्रजमोहनजीने स्थापित किया। श्रीयुत त्रजमोह नजीके २ पुत्र हैं, जिनके 
नाम क्रमशः सीतारामजो तथा ओहृष्णदासजी हैं। वर्तमानमें आप सत्र सज्जन दुकानके काममें 
माग छेते हैं। आपकी फर्म इष्ट इणिडया काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स ओर 
दी भर न एण्ड शीड्स मस्वेन्ट एसोसिएशनकी मेम्बर है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) श्रजमोहन सीताराम १६२६४ कालवादेबी, बम्बई (7' 8 700040870476४ ) यहां सब प्रकार 
की कमीशन एजंसीका काम होता है। साथ ही वायदेका काम भी होता है। 
(२) माणकराम लच्छीराम फोहपुर--( सीकर ) यहां आपका निवास स्थान है। तथा आपकी यहां 
शानदार इमारत बनी हुई हैं । 
मेसस बात्मुकुन्द चन्दनमल मूथा 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पीपाड( राजपूताना ) है। आप ओसवाल स्थानक 
वासी सजन है। इस फर्मको स्थापित हुए करीव ४० बपं हुए होंगे। इसे सेठ बाल्पुकुन्दजीने 
स्थापित किया तथा इसकी उल्नति भी आपदीके हाथोंसे हुईं। ८ वर्ष पूर्व आपका देहावसान 
होगया। झाप अ० भा० स्थानकवासी काल्फु नस अजमेरके समापति रहे थे । 
इस समय इस फर्मका संचालन सेठ वाल्पुकुन्दुजीके पुत्र सेठ चन्दूनमलज्ी तथा आपके 
भतीजे सेठ मोतीलालजी करते हैं। सेठ मोतीलालजी स्था० जै० कान्फ्रेसके सेक्रेटरी हैं। 


लितारामें आप आ।नरेरी मजिस्ट्रंट है। सवाराकी फर्मकों स्थोपित हुए करीब १०० वर्ष हो गये 
है। इस सम्रय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 


है :-- 
(१ ) हेड भॉफिस--मुकुल्ददास | इस फर्म पर हुंडी चिट्ठी तथा कपड़ेका व्यवप्ताय होता है। 


कमीशन एजेंसीका काम भी यह फर्म करती है । 


(२) सोलापुर--चन्दनमल मोती ) यहां सराफी तथा कपड़ेकी कमीशन एजंसीका काम 
छाल सोला 
छ सोलापुर होता है । 


(३ ) बस्तई--बालमुकुन्द्चन्दन- इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सत्र प्रछारडो फमीशन एजंसी* 
मल टिकमानी विल्डिग |; हम 
का काम होता हूँ | 
कालअदेबी काम द्ोता दे 


हजारीमल सतारा 


३ ७ 


रद 


भारतौय व्यपारियोंका परिचय 
मेसस भीमाजी मोतीजी 
इस फर्मके सालिफोंका खास निवास स्थान देलदर (रियासत सिरोही ) है। इस फर्मको 
यहांपर स्थापित हुए करीब ५४ वर्ष हुए। इसे यहां सेठ भीमाजीके पुत्र सेठ चन्नाजीने स्थापित 
किया था। आप पोरवाल ( बीसा ) जातिके सज्नन हैं । 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चन्राजीके पृत्र सेठ भभूतमलजी हैं। आपके ह्ार्थोत्ति इस 
फर्मक्ो विशेष उत्तेजन मिला । वम्बईक्ी पाखाड़ पार्टीके सभापतिका काम करते हुए आपको करीब 
१६ वष हो गये हैं। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बम्बई--मेसर्स भीमाजी मोतीज्ी चम्पागछी, मूछनी जेठा मारकीटके सामने--इस फर्मपर हुंडी 
चिट्ठी तथा आढ्ृतका काम होता दै। 
२ बम्बई--मेसस भीमाजी मभूतमछ सराफ बाजार- यहाँ भी हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। 
३ अहमदाबाद--मेधर्त भीमाज्ी मोतीजी मस्क़ती मार्केट--यहां हुडी चिट्ठी तथा आढ़तका व्यापार 


होता है। 
४ अहमदाबाद--मोतीजी भभूतमल मस्कती मार्केट--यहा आपकी एक कपड़े की दुकान है । 


मेसरा रघु नांथमल रिघकरण बोहरा 
इस फर्मके वर्तमान सालिक ओर रिघकरणजी हैं। आप ओसवाल जातिके सजन हैं । आपका, 

मूल निवास जोधपुर ( माखाड़ ) है। श्रीयुत रिद्धकरणजी संवध्‌ १८५० में सर्व प्रथम बम्बई जाये 
कुछ समयके पश्चात्‌ आपने यहाँपर दुकान स्थापित की। वर्तमानमें आप दि हिन्दुस्तानी नेटिव्ह 
मरचेंट्स एसोसिएशनके सेक्रेटरी हैं ! 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
१ बम्बई--रघुनाथमल रि्थिकरण विद्वलवाड़ी, पत्थरका माछा--यहां कपड़ा किराना चांदी सोना तथा 

सब प्रकारकी कमीशन एज॑सीका काम होता है । 


मेसर्स रामनोथ हनुमंतराम रायबहाहुर 
इस फर्मके वर्तमान माहिक रावबहादुर सेठ हमुमंतरामजी हैं। आप माहेश्वरी जातिके 
सज्नन हैं। आपका मूछ निवास स्थान खाड़ोपा ग्राम ( जोथपुर-स्टेट ) में है । 
इस फर्म का हेड आफिस पूनामें है। वम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब ३० वर्ष 
हुए। इस फमको सेठ हनुमंतरामजीने स्थापित किया । आप सेठ रामनाथजीके पुत्र हैं । आपको 
१३० 
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सठ द्वास्कादास नागपाछ (पोकरदास मैथराज 





सेठ मेबगजज़ी ( पोकरदास मेधराज ) 


वम्वर्र-विभाग 

सब्‌ १६१६ में गवर्नमेंटसे राव बहादुरकों पद॒त्री प्राप्त हुईं है। आपक अपने समाजमें अच्छी 
प्रतिष्ठा है । 

आपकी ओरते पूनामें मारवाड़ी विद्यार्थी वोडिंग हाऊपत नामक एक बोडिंग हाऊुस बना हुआ 
है जिसमें ४० विद्यार्थियोंके रहनेका स्थान है । इसके अतिरिक्त करीव ५० हजारकी छागतकी एक धर्म- 
शाला आपकी ओरसे बृन्दावनमें बनो हुई है। पूताके पब्लिक हास्पीठलके चंदेमें आपने ५० हजार 
रुपया दिये हैं। पूना एवं दृन्दावनमें आपकी ओरणे अन्नक्षेत्र चल रहे हैं। आप तृतीय महा- 
राष्ट्र प्रांतीय माहेश्वरी परिपदके स्वागताध्यक्ष, ओर छठी बम्बई प्रॉतीय माहेश्वरी परिषदके अध्यक्ष 
रह चुके हैं । पूना रविवार पेठमें आपका एक आयुर्वेदिक धर्मार्थ ओपघालय चल रहा है। 

शीहनुमंतरामजी सेठ रामनाथजञ्ञीके यहां दत्तर आये हैं। वर्तमानमें आपके दो पुत्र हें 
जितके नाम श्रोनिवासजी ओर श्रीवहभजी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१ पूता--( हेड आफिप़ ) मेसर्स ताराचन्द रामन।थ रविवार पैठ-कपड़गंज्र--यहां यह फर्म करीब 
१०० वर्षा से स्थापित है। इस फर्मपर कपड़ेका व्यापार होता है। आपकी फर्मकी यह 
विशेषता दे कि उसपर विदेशका बुना कपड़ा नहीं बेचा जाता। 

२ वम्बई--रामनाय हनुमन्तराय रा० ब० लक्ष्मी विल्डिंग कालवादेवी नं० २--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी 
तथा सब प्रकारकी आदृतका व्यापार होता है । आपकी फर्म रुई व कि सी प्रकारके वायदे- 
का व्यापार नहीं करती | 

३ नागपुर--रामताथ रामरतन एतवारिया वाजार-यहा भी कपड़े का व्यापार होता है | 

४ कोयस्तूर-( भद्राप्त ) श्रीनिवास श्रीवद्ढभ--यहांपर हैंडछूमका बना देशी कपड़ा वेचा जाता है । 

५ सूरत--बद्रीनारायण भूमरम्छ छपरिया सेको-यहापर देशी कपड़े का व्यापार होता है । 

$ बस्नई--हलुमन्तराम रघुनाथ मूछजी जेठा मार्केट- यहापर देशी कपड़ेंका तथा आढ्तका व्यापार 
होता है। 

७ कहारेड ( नागपुर ) रामनाथ रामरतन--यहापर कपड़ेका विजिनेस होता है । 

८ पौणी ( नागपुर ) मेससे रामनाथ राठी--यहापर भी कपड़ेका व्यापार द्वोता हे । 





( किक 
मेसल रामकरणुदास खेतान 
श्प फमके वर्तमान सालिक ओऔी रामकरणदासजीके पुत्र श्रीरामविछासरायजी अग्रयान 
जातिके भू मनू' निवासी हैं। आप फर्मझा कार्य अपने पुत्राओों सॉपद्धर हरिद्वार निवास करते दं। 
पह्ाा इस फेस की स्थापित हुए करीब २०२४५ वर्ष हुए । 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 
४४७७७॥७७/७ए७८एएशशशशआााभभााआआ तलब 


ह सेठ रामविलासरायजीने इस फर्मककों स्थापित को तथा इसको अच्छी उत्नतिपर 
पहुंचाया | इस फर्मका पहिले रामकरनदास रामविछास नाम पड़ता था। 
श्रीयुत रामविछासजीके इस समय ४ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीवसन्‍्तरालभी, श्रीमुस्नालाढजी, 
ओचिरूजीलालजी, श्रीमद्नलालजी तथा श्रीयुत छीलाधरजी हैं। वम्बई दुकान सत्र भाइयोंके शामिद्में 
हैं, तथा बाकी सब भाइयोंकी अछग २ फर्म है। 
आपकी ओरसे कू मनूमें १ धर्मशाला, २।३ पके कुए', एक लक्ष्मीनाथजीको मन्दिर तथा 
उसमें एक ओषघालय, एक पाठशाढा व एक पुस्तकालय बना है। हरिद्वारमें आपका एक मकान 
हैँ उसमें एक अन्त क्षेत्र ह। इसके अतिरिक्त वद्रीनारायण व काशीसें भापने अन्‍्नक्षेत्र स्थापित 
कर रक्खे हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ मेसर्स रामकरणदास खेतान २१७ शेखमेमन ष्ट्रीट बम्बई--इस फर्मपर कमीशन ओर सराफीका काम 
होता है । 
इसके 'अतिरिक्त कानपुरमें चार बस्ती, घुघढी चौराचोरी, शिशुआ बाजार (गोरखपुर ) 
आदि स्थनोंमें भी इस कुटुम्बकी ढुकाने हैं। 
मेसस शिवजीराम रामनाथ 
इस फर्मका हेड आफिस इन्दोर है। इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इन्दोरमें 
दिया गया है। बस्थई फर्मका पता कसारा चाल पो० नं०२है। यहां बेकिंग हुंडी चिट्ठी तथा 


कमीशनका काम होता है। हि 
मेसस रामकिशनदास सागरमल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सागर्मलूजी गर्ग हैं। आप अग्रवाल जातिके सुजानगढ़के 
निवासी हैं । 

बम्बईमें इस फर्मकों स्थापित हुए करीब २० साल हो गये। इस फर्मकी स्थापना सबसे 

पहले सेठ रामकिशनदासजीने की। आपका देहावसान संबत्‌ १६६७ में हो गया । इस समय 

आपके पुत्र शीयुत सागरमरूजी इस दुकानका काम सम्दालते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई--मेससे रामकिशनदास सागरमलछ कल्याण भुवन ३५४ काठ्वादेवी--इस दुकानपर कपड़ा, 
सूत, पक्का रेशम, कचा रेशम, आर्टिफिशियल मर्सराइज ओर गाबढी सूतका व्यापार तथा 
कमीशन एजंसीका फाम होता है। 

इस हुकानमें औयुत नथमलजीका साम्ता है। आप भी सुजानगढ़के रहने वाले हैं । 
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अल. अआक 3 


वम्बई विभाग 
मेससे रायचंद खेमचन्द 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मेंडवारिया ( सिरोही-राज्य ) में हैं। आप पोरवाल 
जातिके सज्जन हैं । 

इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४० वर्ष हुए, इसे सेठ डायाजी ने स्थापित किया। तथा 
इसकी विशेष तरक्की भी आपहीके हाथोंसे हुईं । सेठ डायाजीके पुत्र देवीचंद्ओ, रायचंदजी व, 
पोन्न खेमचन्दजी हैं । 

आपकी ओरसे मंडवारियामें एक बहुत सुन्दर दर्शनीय मन्द्रि बना हुआ है। यह मन्दिर 
सारा संगमस्मरका है आपने इसमें करीब २ छाख रुपये छागये है। मंडवारियामें आपकी एक 
धर्मशाल्रा व एक विद्याशाला हैं। मण्डवारियाके मंदिर्के पास आपका एक अच्छा बगीचा दे । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) वम्प३--रायचंद खेमचन्द धनमीस्ट्रीट नं० ३ यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है । 
(२) बम्बई--डायाजी देवीचंद पारसी गली-मिरजास्ट्रीट यहां श्मीटेशन मोतीऊा व्यापार होता है । 
(३) हुबड़ी--( धाखाड़ ) डायाजी देवीचन्द, यहां सराफ़ीका काम द्वोता है 





मेसस राजाराम कालुराम 


इस फर्मके मालिक भिवानी ( पंजाब ) निवासी अग्रवाल जातिके हैं। आपकी इस फर्मको 

स्थापित हुए करीब १६ वर्ष हुए। इसे थ्रो कालुरामजीने स्थापित किया दे । तथा वर्तमानमें इस 
फर्मका संचालन श्रीकाल्गामजी तथा श्रीमाधोप्रसादजी करते है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) पम्बई--मेससे राजाराम कालूराम, काल्वादेवी रोड, यहां कपड़ा तथा किरानेकी आदृतका काम 

द्ोता है । 
(३ ) देदडी -मेसर्स काछराम मेंगतराम अशर्फी-कटछा यहांपर कपड़े को विक्रीका काम होता £। 
(३ ) भिवानी--काल्यम मंगतराम यहां आदतजञ्ा काम द्ोता हैं । 


(४) भद्मदाबाद--कालूएम राधाकिशन-नया साधोपुरा यहां आढ्तका फाम द्वोता है, इसमें कास्ू- 
रामजीका साक्ता है। 


भामाधोप्रसादजी दि हिन्दुस्तानी नेटिव्द मर्चेंद्स एसोसिएशन सेक्रेटरी है । 
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भारतीय व्याप्रारियोका परिचय 


मेससे शिवदयालमल बखतावरमल 
इस फर्मके मालिक बेरी जिछा रोहतक के निवासी अग्रवाछ जातिके हैं। इस फर्मको 
बम्यईमें स्थापित हुए करीब २२ वष हुए । बम्बई दुकानमें शिवद्यालमठजी तथा बखतावरमलजी- 
का साभा दे । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है| 
(१) बम्बई--मेससे शिवद्याल बखतावरमछ वादामका माड़-कालवादेवी, तारका पता--परमात्मा-- 
इस फर्मपर कपड़ा, किराना, चान्दी, सोना; तथा रुईकी आढ़तका काम द्वोता है। तथा 
वायदाकी अढ़तका काम भी होता है । 


शिवद्याल्मलजीकी फर्म-- 
(१ ) बम्बई---शिवदयारू गुलाबराय दानाबंदर-मरोंचा स्ट्रीर (80४७७) यहां गह्ला तथा 


तिलदइनकी मुकादमीका काम होता दे । 
(२ ) व्यावर-चिरंजीछाल रोडमछ, यहां गल्ला आढ़त तथा वायदेका काम होता है । 
(३ ) मानसा--आत्माराम परशुराम--यहां गल्ला तथा सत्र प्रकारकी आढ्तका काम होता है | 
(४ ) दिल्ली--देवराम गुलाबराय नया बाजार-हुंडी, चिट्ठी तथा गल्ला ओर कपड़ेकी भाढ़तका काम 
होता है। इस फर्मफे मालिक बखतावरमछजी हें । 


पंजाबी कमीशन एजंट 





किशुनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड 

इस फर्मको स्थापित हुए करीब १२ सार हुए। यह लिमिटेड कम्पदी है। इस फर्मके बम्बई 
ब्रांचके मैनेजर छालछा करिशनत्रसाद नी हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) अम्बाला ( हेड आकिपत ) किशनप्रसाद॑ कम्पनी लिमिटेड (ऐै६७79॥9 )--यहां बेकिंग 


एण्ड कमीशन एजसीका वर्क होता है । 

(२ ) बम्बई--किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड काल्यादेवी (नित नफा) यहां कॉँदन भोर गेहूका 
विज्ञिनेस व कमीशनका वर्क होता है । 

(३ ) करांची--किशनप्रधाद कम्पती दिमिटेंड खोरी बगीचा ( नित ना ) यहाँ कॉटन, गेहू का 


विज्िनेस व कमीशनका वर्क होता है। 
रायबहादुर दुनीचंद दुर्गादास 
इसफर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थांन अमृतसर ( पंजाब ) दे । आप क्षत्री ( पंजाबी ) सजन 
हैं। इस फर्मके वर्तमात मालिक छाला ठुनीचन्द्जी राय बहादुर है। आपहदीने इस फर्मफ़ो करीब ३० 


वर्ष पूर्व यहां स्थापित किया था। 
१३४ 
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२4० हाटा दीगनघन्दजी ( मुसरलोघर मोहनलाल ) बम्पई 





(४ 
रडः 


बृस्बई-विभाग 
श्री लाला दनीचन्द नीको सन्‌ १६२० में गवर्नमेन्टने रायबह्ादु रकी परवी प्रदानकी है, आप 
अमृतपरमें सेकण्डक्छाप्त आँनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । आपके पितामह छाल! जिवन्दामछ॒जीका महाराजा 
रणजीतसिंहजीसे अच्छा स्नेह था । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई-रा० व० ढुनीचन्द दुर्गादास चोकती बाजार, ( ।'. 4. .9740[७ ) यहां कपड़ेकी 
आदृतका व घर व्यापार होता है। 
(२१) अम्ृतसर--दुनीचन्द विधुनदास आलूबाढा कटरा, 7',.0, 70787 यहां कपड़ेंके एक्सपो८ 
इस्पोटटंका विज्िनेस होता है । 


मेससे नीकाराम परमानंद 


इस फर्मके मालिकोंका मल निवास स्थान देहराइस्माइलखां है। आप पंजाबी सज्जन हैं 
इसफर्मकी स्थापना बम्बईमें सेठ नोकाराम भी व परमानन्द नी दोनों भाइयोंने करीब २५वर्षे पूर्वी थी । 


इस समय बम्बई फर्मके मेंनेजर श्री रामचन्द्रती पस्मानन्द जो हैं । वर्तमानमें आपका व्यापारिक 
परिचय इस प्रकार है। 


(१ ) देदराइस्माइललवां--टिफायाराम चोखाराम--यहा वैज्लिंग 4 कमीशन एजेंसीका काम होता दे । 

(२) कलऊत्ता--मीकाराम परमानन्‍्द १५६ हरिसन रोड़-यहा भी आढ़त व वैकिंग वर्क होता दै । 

(३ ) बस्ल३--नीकाराम परमानन्द मस्जिद बन्दररोड वारभाई मोहल्ला नं० ३३ 70, 2. ६07॥807- 
१6० जआाढ़त व्‌ सराफोका व्यापार होता है । 

(४) अमृतसर-नीफाराम परमानन्ड-इस फर्मपर कई मिलोंकी कपड़ेकी एजेंसी हे, तथा आदृतका 
काम होता है । 

( ५) देदढी-चोखाराम आसानरद-यहां बैंद्धिंग व कमीशन पएजंसीफा काम होता है। 





जि 
मेस्तस मुरक्ञीधर मोहनलाल 


एस फर्मके मालिकोंडा मल निवास स्थान असतसर है । आप कपूर जातिझ सज़न दें। इस- 
फर्मको यहां स्थापित हुए बहुत अधिक समय हुआ। इस फर्मके वर्तमान माडि सेठ दीआनचन्दनीर 
पु सेठ दु्गाशसऩी, सेठ द्वारकादासजी व सेठ विद्दरीछाडजी ह। आपडी आरने अद्तसरत दीवा- 
नरत्ट अस्पताज़ नामड्रा एक मस्पतार चल रहा है । 
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वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) भमस्वसर--(हैडआकिस) हीराछाल दीवानचन्द 7! 8, 7)9४7०0॥74-भालू कटला--यह 
हुण्डी चिट्टीका काम होता है | 

(२ ) अम्ृतसर-हीराछाल दीवान चन्द--यहां इस फर्मका शा डिपार्टमेन्ट है। 

(३ ) अम्वतसर- दुर्गादास विह्ारीलाठ क्ृष्णामारकीट-यहां कपड़े का व्यापार होता है । 

(४ ) अम्ृतसर--दीवानचन्द द्वरकादास आलू कटला-यहां भी कपड़ेंका व्यापार होता है । 

(५ ) अमृतसर--दैमराज मनमोहनदास गुरूवाछा वाजार-यहाँ बनारसी साड़ी व दुपट्टाका व्यापा 
होता है । 

(६ ) अम्नृतसर--दीवानचन्द एण्ड संस--इस ऑफिसके द्वारा विछायतसे शाल व कपड़ेका एक्सपोट 
इस्पोट का व्यापार होता है । 

(७ ) बम्बई--मुस्छीघर मोहनलाऊ मारवाड़ी वाजार--(तारकापता--पश्मीना) यहां पशमीना,वनारसी 
साड़ियाँ व काश्मीरी शालका बहुत बड़ा विजिनेस होता हैं | 

( ८ ) बम्बई-- मुरलीधर मोहनकाल दीवानचन्द बिल्डिंग मारवाड़ी बाजार--7, 2. 28878 
इस फर्मपर आदृतका व्यापार होता है । 

(६ ) बनारस--दुर्गादास द्वारकादास नन्‍्दन सावका मोहल्ला -यहां बनारसी साड़ी व हुपट्ट का 
व्यापार होता है । 





युलतानी कमशिन एजेंट 
मेसल गोऊमल डोसामल कम्पनी 

इस फर्मके मालिक करांचीके निवासी छुद्यना रघुबंशी जातिके हैं। इसफर्मको सेठ गोऊमल 
जीने स्थापित किया, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मूछचन्द दीपचन्द हैं। आपहीके हाथोंसे इस- 
फर्मके व्यवस्तायकों तरकी मिली । इसफर्ममें श्री पुरुषोत्तमदास गोकुल्दासका पार्ट दे । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) करांची ( हेड ऑफिस ) मेलर्स गोझमछ डोसामल कम्पनी--]'. 8, 509०, यहा एक्सपोट 
इस्पोर्टका व्यवसाय ओर कमीशन एजंसीका काम होता है यह फर्म ३० वर्षोसि स्थापित 
ह्दै। 

(२) वम्बई-मेसस गोऊमल डोसामल कम्पनों वारभाई मोहदला पो० नं० ३ 7 0, 5॥98 यहां 
एक्प्पोट इम्पोट का व्यवसाय द्वोता है। 
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सेठ बनन्‍्सीधर गोपांडदास, बस्वई स्व० सेठ गोऊमल डोसामल, वम्बई 
( प्रू० भने० श्य्८ ) 





संद पर पसुम पीर पा २ भदीए दर ५ 


रू 
की क् 


बस्बई विभाग 
(३) वेहरिन ( परशियन गरफ ) मेसर्स मूलचन्द दीपचन्द कम्पनी 7". 3, (3)०० यहाँपर मोती, 
अनाजेका व्यापार और कमीशनका काम होता है । 


(४) दवई ( पाराशियन गहफ ) --', & (0॥७७ यहां भी मोती अनाज ओर कमीशनका फाम 
होता है । 








मेससे ठाकुरदास देऊमल 
इस फर्मकों सेठ ठाकुरदासजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ पेरूमल 
देकमछ, रामचन्द्र, ठाकुदास, ओर अगरिभाई हैं। आए लोग शिकारपुरके निवासी रोदेरा जातिके हैं| 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है| 
(१) शिकारपुर ( हेड ऑॉफिपत ) ठाकुरदास देकमरू--कपडेका व्यवसाय होता है । 
(२) वम्बई-ठाकुरदास देकमल; आदिभाई मोहल्ला--कऋपड़े की खरीदीका काम दोता है । 
(३) करांची-ठाकुरास देकमल-बम्बई बाजार--कपड़े का व्यवसाय होता दे 





मेसस तेजमानदास उद्धवदास 
इस फर्मके मालिक शिक्रारपुर ( सिंध ) के निवासी हैं। इस फर्मपर पहिले तेत्नभानदास सु दर 
दासके नामसे व्यापार होता था । 
वर्तमानमें इस फर्मके माहिके शीयुत ठारूमछ, तेमभानदास तथा उद्धवदासजीके पुत्र है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार दै 
( १) शिकाएुर--३दवद्मस ठाखवलू-यदा हेड आँकित हैं तथा कपड़ेका व्यापार दोता है। 
(३ ) पस्तई--तेज नानदास उद्धवदास वाराभाई मोहल्ला पो० नं० ३ (7०|०॥७॥ ) यहा आपकी 
फर्मोपर मेजनेके लिये कपड़ेंकी घर खरीदीका काम होता है । 
(३) करांचो--तेजभानदास ठारूमल बस्त्ई याजार 7, 2 तद्शाक्ाा यहां कपड़ेक़ा व्यापार 


होता है । 


मेसस दोलतराम मोहनदास 
इस फसके मालिकोंका मूल निवास शिकारपुर ( सिंध) दे। आप छात्रड़िया जातिफ्रे सलन 
हैं। इस फर्मक्ो यहां स्थापित हुए ३० वर्ष हुए और इस नामसे व्यापार करने हुए ११ बर्ष हुए । 
इस शरद पीटतरामजीने स्थापित किया तथा इसडे वर्तमान सालिझ आदी है । 
माषका व्यापसिद्धि परिचय इस प्रकार है । 
१३७ 


भधारताय व्यापारियाका परिचय 


१ शिकारपुर-मेसस दोछतराम मोहनदास (हेड आफिस) यद्ांपर कपड़ेका व्यापार होता है। 

२ वम्बई--मेसर्स दोलतराम मोहनदास बार भाई मोहड्ा पोौ० नं० ३ (7.000207 ) इस 
फर्मपर कपड़े का व्यापार होता है। 

३ बम्बयई--मूछजी जेठा मारकीट सुन्दर चोक ( 7.0 98887 ) यहां कपड़े का व्यापार होता है। 

४ करांची--दोलतराम मोहनदास बम्बई बाजार न के हे 

५ सबखर-- दौलतराम मोहनदास 9 9 

६६ बम्बई--दौलतराम डाइंग एण्ड व्लीचिंग मिल अपर माहीम मुगल गछी पो० नं० ६--इस मिहों 

कोरे कपड़ेकी घुलाई ओर पालिस होती है। इस मिलका मार बाजारमें छाल पगड़ी 
बाबू टिकिटके नामसे बिकता है, तथा इसका मार पंजाब, अफगानिस्तान, रूस 
और भारतके कई प्रांतोंमें जाता है । 


९ 
मेसस पोकरदास मेघराज 
इस फर्मके मालिकोंका सूछ निवास स्थान शिकारपुर (सिंध ) है। आप नागपाल जातिके 
सज्जन हैं। यह फमम सेठ द्वारकादासजीके समयमें स्थापित हुई थी, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ 
ह्वस्कादासजीके पुत्र सेठ मेघराजजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ शिकारपुर--पोकरदास मेघराज हेड ऑफिस ( 87%) ) यहांपर बेक्लिक्क और कपड़ेका 
व्यापार तथा कमीशनका काम होता है। 
२ बम्बई--पोकरदास मेघराज बार भाई मोहल्ला पो० नं० ३, ( +०४ ००४॥ ) इस दुकानपर 
बैंड्लिंग, कपड़ेका व्यापार तथा कमीशनका काम द्वोता है। 
$ करांची--पोकरदास द्वारकादास गोवद्ध नदास मारकीट (89०06७॥ ) यहां स्वदेशी, विलायती 
तथा जापानी कपड़ेका विजिनेस होता है। 
४ करांची--ठारकादास फ्तेचंद मूली जेठा मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेंका व्यापार होता है। 
५ करांची-- पी० द्वारकादास मूलजी जेठा मारकीट ( 89०0०४॥ ), इस आफिस पर विल्ययतसे 
इस्पोर्टका विजिनेस होता है। 
६ मेहर ( डि० छाड़काना सिंघ)--मेसर्स मेघराज लक््खोमछ, यहां फेन्सी कपड़ेका व्यापार द्वोता दे । 
इस फर्मके करांचीके चीफ मैनेजर मि० फ्तेचंद सोहनदास करारा ओर बम्बई फर्मके वर्किंग 
मैनेजर मि० दौलतराम मलचंद करारा तथा नेंबदूगम जवरदास बजाज हैं। 


शब्द ॥५४क्‍ ु 





नृम्बई-विभाग 


मेसस बेरामल परशुराम 
इस फर्मके मालिक शिकारपुर ( सिंध ) के निवासी अमूजा जातिके हैं। इस फर्मको वम्बईमें 
स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ वेरामलमी, परथुरामणी ओर 


जुहारमलणी हैं । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै। 
१ शिकारपुर-मेसर्स वेरामल परशुराम, यहां कपड़े का व्यापार होता है। 
२ वम्बई--वेरामल परशुराम मूलजी जेठा मारकीठ चोक ( 9//8॥8/7३ ) यहां गांवठी कपड़ेंका 


व्यापार होता है । 


३ करांची--वेरामल केवछराम गोवद्ध नदास मारकीठ, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है । 


४ सकखर--वैशमल जुहारमल 
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कमीशन एजंट्स 
आज्ञाराम मोतीलाल, कालबादैवी 
अमोलकचंद मेवाराम, काल्यादेवी 
आसागम लालावत कसाराचाल 
अमूलख अमीचंद क०, सराफ बाजार 
आंऊफारठाल मिश्रीछाल, वदामका भाड़, कालवादेवी 
उसमान हाजी जूसन फरनीचर वाजार 
फेवलचंद फानचंद कालवादेवी रोड 
फाल्शम सीताराम काल्वादेवी रोड 
फाफासिंद जगन्नाथ, मारवाड़ी बाजार 
क्रिशनढाल होरालाल, फालवादेवी रोड 
अुबरजी उपरसी कम्पनी, खारक वाजार 
पेशरीमछ आतन्दीछाल, फालवादेवी 
पोडूमछ गेठानंद, नागदेवी लेन 
सेएदीडाऊ संदरणाल, मोदीबाजार 
गेडिल्तम सेखसरिया, फट आादेदी रोड़ 
मिरपारीजाल पालावत, कस्तागवाल 


गोरधनदास ईश्वरदास, सराफवाजार 
गंगाराम आसाराम तांवाकाटा 

चंदूलाल रामेश्वरदास, कालवादेवी 

चांदमल घनश्यामदास कालवादेवी 
चांड्ूमल बलीराम करनाक वन्द्र 
चतुरभुज गनेशीराम, कालवादेवी 
चतुभुज पीरामल शेखमेमन स्ट्रीट 
चिरंजीलाल हनुमानप्रसाद काल्यादैवी रोड 
चौथमल मूलचंद काल्यादेवी 

छोटेराम जँवर कसाराचाल 

जयगोपाछठ्दास घपनश्यामदास पारसीगढी 
जगन्नाव किशनलाल काल्यादेवी 

जीवनराम मोदी काठ्यादेवी 

जोवराम केदाग्नाध सराफयानार 

जोगीराम जानऊीप्रसाद ऋाल्यादेवी 

जुसब मकझा कोछीवाड रहित पिक्िटंथ 
जोदरीमछ तानवन्द बादाम हा साफ, काटबादेी 


श्ब्ट 


भारते।य व्यापारियाफा पारिक्य 


जौहरीमल दलसुखराय बादामका मलाड़ 
तिलोकचन्द दलूघुखराय कालबादेवी 
तेजपाल वरदीचेंद बादामका भाड़, फालवादेवी 
तिछोकचन्द मामराज, मारवाड़ी वा जार 
तीरथदास किशनदास वारभाई मोहल्ला 
दुर्गादात्ष दीवानचंद कालवादैवी 
देवकरणुदास रामविलास, मारवाड़ी बाजार 
धरमसी नरसी खांड बाजार 

नरसिंहदास मालीराम कालवादेवीरोड 
दयाल प्रधान कालवादेवी 

नेताराम भोछानाथ, फालवादेवी 

नाथूराम जुद्ारमछ सराफ बाजार 
नागयणदास मोहता खराकुआं 

पूनमचन्द वरू्तावरमलछ बम्बादेवी 

फूछचंद मोतीलाल, मारवाड़ी बाजार 
फ्तेचंद अन्नराज एण्डकं० सुतारचाल 
बद्रीपसाद राधारमण कालवबादेवी 
भगवानदास नेतराम कालवादेवी 
भीखमचंद रेखचंद विट्ठलवाड़ी 

भानामल गुलुजारीलाल कालवादेवी 
मन्‍्नाछाल भागीरथदास एण्डसंस, सराफबाजार 


मुकुन्द्च दे बालिया बदामके काड़के पास 
मिचल्ठा रमन्ता प्रिसेंस स्ट्रीट 
रामदास खेमजी एण्ड कम्पनी हार्नवीरोड अछ- 


2 बट बिल्डिंग 
रामचन्द्र ईश्वरदास बारभाई मोहल्ला 
रामलाल बच्षी सुलेश्वर 


गमगोपाल मुंछाल बादामका भाड़ 
रणछोड़दास प्रागजी दाणाबंदर 
शिवजीराम रामनाथ कसाराचाल 
शिवनाथ हरलाल बादामका भाड़ 
संतलाल विश्वेसरलाल कालवादेवी 
सखाराम कृष्ण राय चुरकर कालवादेवी 
संत्राम गणपत कालवादेवी 

हरमुखराय खुंद्रलाल शेखमेमन स्ट्रीट 
सम्पतकुमार जाजोविया, कालवादेवी 
हरनंदुराय घन्श्यामदास हनुमान गली 
दरविलास गंगादत कालवादेवी 
हरिकृष्णछालजी भेहरा कालवादेवी 
हीराचंद बनेचंद देसाई कालवादेवी रोड 
ओऔराम मोहता सुझेश्वर 


िकेमकेसननन- पक लरक. 
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है: 25%. 


रेशमके बयकसायी 
रेशमका व्यवप्ताय 
वल्ल वनानेके जितने रेशेदार पदार्थ हैं उनमें रेशम सबसे मजूत्रत, मुलायम, चमझीछा ओर 
बहुमूस्य होता है। यह रेशम एक खा प्रकारके क्रीड़ोंको छाससे उत्पन्न दोता है। ये कीड़े पेड़ोंके 
पत्ते खाकर जीते हैं ओर एक प्रफारक्की छार उगन्नते रहते हैं जो हवा छगते ही कठिन हो ज्ञाती है। 
इसी लारके सूखनेसे कीड़ेकी देहके चारों तरफ एक प्रकांरका वेष्टन बन जाता है। जिसे अंग्रे जीमें 
ककून ३००० ) और हिन्दीमें कोष कहते हैं। ये कोष गर्म पानीमें रखऋर गलाए जाते हैं | गल 
जानेपर ६ से २० कोपों तकऊे रेशांको मिलाऊर उनका सृत तैयार किया जाता है। इसरीकों 
अंप्रेजीमें रेलिंग कहते हैं । 
रेशम दो प्रकारका होता है एक जंगली रेशम और दूसरा असली रेशम। जंगली रेशम उन 
कोड़ोंकी लारसे बनना है जो जंगढोंमें रहते हैं ओर गाछ वृश्षकी पत्तियां खाकर जीते है। असली 
रेशमफ़े कीड़े घरोंमें पाले जाते हैं ओर तून्त वृक्षकी पत्तियां खाते है | भारतवर्पमें जड्ली रेशमके 
तीन प्रकारके फीड़े पाये जाते हैं (१) टसर (२) अण्डी (३) ओर मू'गा । टसरके कीड़े भागलपुर, छोटा 
नागपुर, उड़ीसा नागपुर, जबलपुर इत्यादि जिडोंके जंगढोंमें पाये जाते हैं | ये आसन, साल; हर्र, सिद्धि 
आदिके वृक्षोंकों खाकर जाते हैं। अण्डीके कीड़े उत्तर बंगाल ओर आसाममें पाये जाते है । ये कीड़े 
विशेष कर अण्डीके पत्ते खाकर जीते हैं । इनके कोपोंको उबाल नहीं जाता, श्रत्युत रुईफी तरद धुनकर 
थे लत काता जाता है। यह सूत दसर और तृन्तडे सूतकी अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाु 
दीता ह । तीसरा मूंगा नामका कीड़ा लाल रंगका होता है । यह नागा पहाड़, सिल्दूट, कछार, त्रिपुग 
भार वमारी पहाड़ियोंमें पाया जाता है। बंगालमें पुण्डनामक जाति इन कीड़ोंझो पालनेझा काम 
करती दे । इनफा बनाया हुआ रेशम बड़ा बढ़िया और चमकोढा द्वोता दे । वरदमवुरका मशहुर गरद 
इसीसे का है । 
रेशम इविहासडी खोज कुरनेपर पता चलता है कि सबसे पहले चीसवा जेनि इस वबश्नड़ो 
रे लेग प्रास्म कि श। भारतपपके वैदिक और पोगणि् युगमें भी क्षीम, और फीरोय; इस दो 
मेक रेशमी दस्प्रोग्ा पता चल्छा दै। किए मी इस बातके प्रमाण मिछते हैं झि असली रेशम 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 


कीड़े यहांपर भी चीनसे आये। कौटिल्यने अपने अर्थशास्त्रमें रेशमके छिए चौनभूमिज, चौन 
भट्ट आदि शब्दोंका व्यवहार किया है। जो हो चाहे रेशमऊे कीड़े चीनसे यहां आये हों, चाहे भति 
प्राचीन कालसे यहीं पाये जाते हों. पर इसमें तो सन्देह नहीं कि इस वस्तुका व्यवहार ओर व्यवसाय 
भारतवर्षमें बहुत पुराना हैं | इसबी सबकी दूसरी शताब्दीमें यहाँका बना हुआ रेशम छाछ सागर 
रास्तेसे रोम पहुंचता था उसी तरह बैजनटियमके शरीक बादशाहोंके दरबारमें भी यहांका रेशम बढ़े 
आदरके साथ व्यवहारमें लिया जाता था | इसके पश्चात्‌ ईसाकी छठी शताब्दीमें कुछ पुराने फुकीरोंने 
इसके कीड़ोंका यूरोपमें प्रचार किया । धीरे २ वारहवीं शत्ताब्दो तक यह व्यापार सिसढी, इटाली, 
फान्स ओर स्पेनमें फेठकर मारतके व्यापारसे रुपर्द्धा करने छा।। इधर भारतवर्षमें मुसलमान वाद- 
शाहोंने रेशमके व्यवसायकी बड़ी उन्नति की। अकंबरके शासनकालमें तो यह व्यवप्ताय अपनी 
चरमसीमापर पहुंच गया था। भारतयात्री बनियरने-जों कि शाहज्ञहांके समय यहां आया था-- 
साटिन, मखमर, मुशजर, कमखाब, इत्यादि तरह २ के रेशमका वणन करते हुए लिखा है ऊि बंगाहें 
इतना सूती और रेशमीमाल तैयार होता है कि मुगल स!म्राज्यकी कोन कहें,आसपासके कुल सात्राज्यों 
ओर यूरोप भर तकके लिए वह काफी है। उस समय बंगालुका मालद॒ह नामक स्थान रेशमके व्या- 
पारका केन्द्र था। सन्‌ १५७७ में यहांके व्यापारी शेख भीखूने तीन जहाज रेशमी मालके भरकर 
फारसकी खाढ़ीकी राहसे रूसमें भेजे थे। टवर्नियरनामक यात्रीने अपने भ्रमण बवान्तमें लिखा हैं 
कि उन दिनों कासिम बाजारसे सवामन वजनकी बाईस हजार गांठे श्रति वर्ष विदेश भेजी जातीं थीं। 

पर जबसे छण्डनके समीपवर्त्ती स्पाइटलफौल्ड्समें रेशमका कपड़ा बनने लगा, और हाथ 
करघोंकी जगद मशीनरीके करघों का प्रचार हुआ, एवं योरपके लिए चीन और जापानऊे बाजार 
ख़ुछ गये तबसे भारतीय रेशमका व्यवसाय पहुः हो जया। आजकल तो यह व्यापार करीब नहींक्े 
बराबर होगया है. कच्चे मालकी रफ्तनीका जितना वजन घटा है उससे कहीं अधिक उसका मूल्य 
घट गया है। मूल्यतों घटते२ सैकड़ा २५ रह गया हैं। इसझा खास कारण चीन, जापान, 
इटली, रूस, फास्स इत्यादि देशोंकी प्रतियोगिता है । इधर देशी कीड़ोंमें रोग फैभानेसे यहाका 
रेशम भी घटिया भौर हलके दर्जका उत्पन्न होने छग गया है। 

जब यहांके रेशमका व्यापार पातालमें बैठने लगा तब यह बिलकुल स्वभाविक था कि यहांके 
याजारोंपर विदेशी रेशमका अधिकार हो । हुआ भी ऐसाही, यहांके व्यापार्फे घटते ही विदेशी रेशम 
की आमदनी यहां बढ़ने लगी। सन्‌ १८७६-७७ में जहां (८॥ छाखका सत्र प्रकारका रेशमी माल 
यहां आया थां वहां १८८१-८२ में १३५ छाखका, १६०४-४ में २१२ लाखका और १६१२-१३ में 
४७६ लाख रुपयेका माल बाहरसे यहांपर आया । इससे पता चछता है कि यदहाके रेशमके व्यापारक 


कितना पतन होगया दै । 
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बम्ब है विस ये 
सल्तोषकी वात है कि कुछ देशी राज्योने ओर बंगालके कृषि विभागने इस व्यापारकी तरकी 
के लिए फिससे ध्यान देवा प्रारम्भ किया है। इत देशी राजाओं में काश्मोर ओर मैपूरका नाम विशेष 
उड्लेखनीय है । काश्मीर दखारने इटाढीऊे दक्ष कोड़े पालनेवालोंकों बुलाकर विल्लायती ढंगपर कीड़े 
पालनेका काम जारी जिया है। काइमीरमें एक बहुत अच्छा विजनलीसे चठनेवाला रेशमका मिल 
भी चल रहा है। इसोप्रकार सन्‌ १८६७ में म्रि० ताताने मैसूरमें एक रेशम झा कारखाना खोला, उसमें 
जापानसे दक्ष कारीगरोंक्ी बुलाकर कीड़े पालनेसे लेऋर कपड़ा बुनने तझऊ़ा प्रवत्ध द्िया। आजकऊछ 
मैसूरकी गवर्नमेन्ट इस कारखानेकों बड़ी सहायता देरदी दे । इससे मैसूरके रेशमक्रे व्यवसायक्रों बड़ा 
लाभ पहुंचा है। इसी प्रक्नार मुक्तिसो्त वाछे तथा बंगालरो सिल्क कमेटी भी इस व्यवसायकी तरक्की 
के लिए काफी प्रयत्न कर रही है। इस समय भी .भारत वर्षमें बहुतसे वढ़िया रेशमी कपड़े तैयार होते 
हैं। इनमेंसे वतारखका काशी सिल्क, अहमदाबादका अतरूस ओर कमख्याव, जामनगरका अम्बर, 
साफ ओर रेशमी पगड़ी, पोर वन्दरकी साड़िए', पाटनके पठोले, सूरतक्ी गजी ओर टप्तर, मुशिदा- 
बाद, मुलतान, पूता, तंजोर इत्यादिके अमहकपड़े, आजमगढ़, बनारस इलाहाबाद, अमृतसर ठट्ठा 
इत्यादि स्थानोंके संगी, गुलबदुन ओर मशरू मशहूर हैं | 
रेशमकी कई ज्ञातियां होती हैं जिनमें मलाबारी ठसर, एरी, युगा, कायकफुछां, सीम, पंजम 
कीनखाब, सोसा, चिनाई पीला, शंबाई सफेद, शंघाईपीला ये मुख्य हैं। इन जातियोमेंसे यहांके 
बाजारोंमं चलनेवाला लंड्रीन नम्बर १-२-३-४ वगैरहमें डायमण, वारामरी, मुर्गा, तोता, बाघ; दिरिन, 
दोद्दाथी, एम० के०, और गोलटीक्िट वगैरह मार्कोका माल वम्बईके वाजारमें विशेष चलता 


ह्े। 





वस्वईमें रेशमके कपड़ोंके व्यापारियोंका कोई खास वाज्ञार नहीं है। फिर भी चिनाई, 
जापानी, फ्रांस, बगेरह देशोंक्रा जत्था बन्ध माल रखनेवाले व्यापारी जकरिया मक्षजिदके प।स्त बैठते 
ह। वहाका प्राय: अधिराश व्यापार मुलतानी व्यापारियोंके हाथमें है। फुटकर रूपसे वेचनेवाले 
प्यापारी फोर्टमें, मूलजी जेठा मारकीटमें तथा भोलेश्रस्में बैठते हैं। ऊपरोक्त मार्कोके माठपर ॥) 
संकड़ा बदाव और ।) सैऊड़ा दलाढीका घारा है। विदेशले आनेवाठे माठपर १५) सकड़ा ऊल्टम 
इयूटी उगती हैं। 


तिलक एय४ क्यरियों मरप्ण्ट्स 


मेसस ताराचन्द परशुराम 
.... उ करके मालिफका मूल निवास स्थान सिन्व ( देदराबाद ) दे । यद फल समन १६३०में 
55 बात बन्द जो के द्वरा स्थापित हुई । इसझे वर्तमान मालिश गो आप दी 4 
श १४३ 


बघ््र 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 


इस फर्मको छाई मिंटो, लाड किचनर,कमिश्नर इनचीफ इण्डिया, मद्दाराज काश्मीर, महाराज 
कोलापुर व बम्बई गवर्नरने अपाइण्टग्रेंट क्रिया है। सब १८०३ के देहली दरार एक्जी 
वीशनमें इस फर्म को फर्स्टक्लास सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ हैं। तथा १६०४ के बम्बई एक्जीवीशने 
समय एक गोरड मेडेल और १९०७में कलकत्ता एक्जीवीशनके समय २ गोल्ड मेडिह्स प्राप्त हुए हैं। 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१) हैदराबाद ( सिन्ध )-मेसर्स ताराचन्द परशुराम बडाबाजार, यहां आपका देड आफिस हैं। 
(२१) बम्बई--मेससे ताराचन्द परशुराम जकरिया मस्जिद पो० ने ०३, यहां जापानी व चायनी रेशमी 
कृपडेका व्यापार होता है। 
(३) वस्बई-मेससे ताराचन्द परशुराम ६३ मेंडोजस्दीट फोट--यहां द्वीरा, पन्‍ना, मोती, ज़वाहरात 
तथा क्यूरियों सिटीका व्यापार होता है। 
( ४ ) बम्बई-मेसस ताराचन्द परशुराम करनाक ब्रिज--यहां फरुखाबाद, मिर्जापुर आदिके पीतलकी 
कारीगरीके बन व क्यूरियो सिटीका व्यापार होता हे । 
(५) फलकत्ता-मेसले ताराचन्द परशुराम ४७ पाक स्ट्रीट कलकत्ता--यहां हीरा, पन्‍्ना तथा दुसरे 
जवाहिरात और क्यूरियो सिटीका व्यापार ह्वोता है। 
(६ ) कलछकता-मेसर्स वाराचन्द परशुराम स्टर्टसरेग मार्केट हीरा, पन्ना और जवाहिरातका व्यापार 
द्वोता दे । 
( ७ ) कलकत्ता- मेसर्स ताराचन्द परशुराम लिएडसे छीठ, .,, | 
(८) योकोद्वामा (जापान) योमास्टाचो, मेससे ताराचल्द परशुराम” यहाँसे जापानी छाथ खरीद- 
कर भारतके लिये भेजा जाता है | 
सब जगह तारका पता:-- (8॥097007 ) है | 





मेसस पन्‍नामलचेल|राम 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सिंध ( हैदराबाद ) है। आपसिधी सज्नन ई। 
इस फर्मको सेठ धन्नामल चेलारामने सन्‌ १८६० में स्थापित किया। इस फमेकी अंचेज़ यूरोप 
प्वायना, अमेरिका, जापान आदि देशोंमें हैँ । यहां इस फर्मपर सिदक, ज्वेलरी और क्यूरियोका विजिनेस 
होता है। आपका हेड ऑफिस वस्वई है । जिसका परिचय इस प्रकार है । ... 
बम्बई--मेससे घन्तामर चैंछाराम ६३ मेडोज़ष्ट्रीट-फोर्ट ( 7, 8, /५॥|७०४॥ ) यहां सिल्क ज्वेलरी 
- तथा क्यूरियोका बहुत बढ़ा विजिनेस होता दे । जे 
इसके अतिरिक्त आपकी और फर्म भारतमें-बम्बई, मद्रास, ओर विदेशमें१ केरो (इजिप्त) २ 
अलेकभेंडिया (इजिप्त) २ पोर्टशेड ४ असाउन £€ लक्सो ६ नेपदस ७ पाठमों ८ जिनोवा ६ तनभेर 
१४४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय >ररूर- 





स्व० सेठ पोहमछ खियामछ (पोहमल त्रदर्स) बंबई 
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३ 





स्व० सेठ लेखराज़ खियामल (पोहमर तदसे) बंद स्व० सेठ सदजराम खियामल (पोहमछ त्रदर्त) वंतर 


वैम्बई विभाय 

१० तवरीक ( नार्थ अफिफा ) ११ करेंनिया १२ माल्‍्टा १३ जिब्राल्टर १४ लेसपालद्मस १५ 

बालपरसो १६ मेलीलिया १७ कोलोन १८ पवामा १६ मनीछा २० बताव्या २१ केंटान २२ 
हांगकांग २३ शंघाई २७ योकोहममा १४ कोवी आदि स्थानों पर भी हैं । 





मसले पोमल बदस 

इस प्रतिष्ठित फ्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान--हैदराबाद (सिंघ ) है। आप सिंधी 
सज्जन हैं। यह फर्म यहा सन्‌ १८५८ में स्थापित हुईं। इस फर्मको सेठ पोमछ खियामल एवं 
आपके ४ भाई सेठ बलीरामजी, सेठ मूलचन्दजी, सेठ लेखरामजी एवंसेठ सहजरामजीने स्थापित किया 
था। प्रारंभसे ही यह फर्म भारतीय पुरानी कारीगरी एवं पुशानी विचित्र वस्तुओंकों चीन; यूरोप, 
अफिका आदि विदेशोंमिं भेजकर उनके विक्रय करलेका व्यवसाय फरती है। भारतीय अनुपम 
वस्तुओंका प्रचार विदेशोंमें करना, एवं भारतीय कारीगरीको उत्तेजन देना ही इस फर्मका काम है। 
ज्यों ज्यों आपका व्यापार विदेशोंमें र याति पाता गया, त्यों-दयों आप हरेक देशमें अपनी ऑफिस 
स्थापित करते रहे, आज दुनि याके कई प्रसिद्ध २ देशोंमें आपकी ढुकाने हैं. एवं बहुत प्रतिष्ठाके साथ 
वहां आपका माल खपता है। यह फर्म सिधवर्कीके नामसे मशहूर है । 

इस फर्मकी ओरसे हैदराबाद ( सिंध ) में सेठ पोमलजीके नामसे एक अस्पताल स्थापित 
है, तथा बहापर आपका पक स्कूल भी है । वालकेश्वरपर सेठ नारायणदासजीके नामपर सिंवी सञ्ञनोंके 


लिये एक सेनेटोरियस आपकी ओरसे बना हुआ दे । 
इस समय इस फर्मके मालिक इस फर्मके स्थापनकर्ता पाचों भाशयेके पर पुत्र हैँ, जिनके 


नाम इस प्रकार हैं। (३१) सेठ नारायणदास पोमछ, (२) सेठ छोकूमछ सहजराम (३ ) सेठ पेसूमछ 
मूडचद्‌ (४ ) सेठ रीकामछ वलीराम (५) सेठ किशनचन्द छेखराज । इन पांचां सम्मनंम्रिसे 
श्स फर्मफे प्रधान कार्यकर्ता एवं सबमें बड़े सेठ नारायणदासजी हँ। सेठ नारायगदासनी दैदराचादमे 
आनरेरी मजिस्ट्रेट है। तथा सेठ पेसमछमी दैदराबादमें स्युनिसिपछ कमिश्नरीझा काम करीब ७ 
बपासे कर रहे है। सेठ क्रिशनचन्द नी देदराबाद सवाततवर्म समाके स्थापक दे एवं वर्तमानमें मात 
इलफे 4 सिड्ेए्ट भी ६ें। आपने उक्त सभाके लिये ए+ स्थान भी दिया दे, तथा वम्बईडी जापानी 
सिल्क मस्थे टूस एसोसिएशनके आप & व्पोंसे सभापति हैँ । 


उ्त फमका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
६६) ईएपायाइ-- सिव ) मेससे पोमछ त्रदर्स तारछा पवा-पोमत-य्दां इस फर्मेछ् टैझ आस 


कथा यदा आपको पहुत सी स्थावी सम्पत्ति को दे 
( ६) पम२६- मेहर्स पोनछ अदुर्स जकरिया मस्जिद्‌ पो+ से ३ वार छा पता-प्रेश्य--वर्ष रेस 
$र१का जारान व चानके साथ पहुद यही व्यापार होठी हु आवास माल । 
१४८ 


भारतीय व्यापारियाँका परिक्षय 


गलीचा, विछायती गलीचा, और जम्फरके आर्डर वी० पी० से व खातेत सप्लाई होते हैं। 
इसके अतिरिक्त बेढ्विग विजिनेत्त सी होता दै। इसी सामकी यहां पर आपकी ३ दुकानें हैँ। 

(३ ) बस्बई--मेससे पोमल त्रदर्स अपोो वंदर-तारका पता-पोमल यहां मोतीके हार, हीरेकी अंगूठी 
तथा सब्र प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है, इसके अतिरिक्त अरबी पुरानी हाथकी 
कारीगरी, एबरी, एण्टिक, ईरानी गलीचा आदि अभ्रेज गहस्थोंके ऐश आरामकी वस्तुएं 
भी यहां बहुत बड़ी तादादमें मिलती हैँ । 

(४ ) बम्बई--मेससे हीरानंद बलीराम करनाक ब्रिज तारका पता --पोमढू--यहाँ जयपुर, मुरादौ- 
बाद, बनारस आदि स्थानोंपर बने हुए पीतलकी कारीगरीके बर्तन, मिर्जापुर, जयपुर 
अहमदाबाद आदि स्थानोंके गुढीचे, काश्मीरका टेबल कवर व नमदा तथा काश्मीर सहा- 
रनपुर ओर जयपुरका छकड़ीकी कारीगरीका काम और मद्रासके भरतके कामका माल 
बहुत बड़ी तादादमें स्टरॉकमें रहता है एवं बिकता है, इप फर्मके द्वारा अमेरिका तथा 
आस्ट्रे लियामें अच्छी तादादमें माल भेजा जाता है, तथा यह फर्म बेमली एक्जीबीशन 
( इ“्लैंड ) को २ वर्षासे अच्छी तांवादमें माल सप्लाई करती है। 

(४) कला -समेसर्स पोमछ ब्रदर्स ३३ केनिह्डष्ट्रीट--तारका पता -पोमछू--यहां जापानी चीनी 
रेशमी गलीचा व मुसछाका थोक व्यापार होता है । 

( ६ ) देहली--मैसर्स पोमल ब्रदर्स चाँदनी चौक तारका पता--पोमछू--उपरोक्त व्यापार होता है । 

(७) करांची--मेसर्स पोमल ब्रदर्स बंदररोड--तारका पता-दीपमाछा--यहाँ छोहैका इम्पोर्ट तथा 
गेहूँ आदि वस्तुओंके एक्सपोर्ट व कमीशनका काम होता है ॥ 

परेचमीय देशोंका व्यापार 

(८ ) केरो (इजिप्ट )-सेसर्स पोमल ब्रद्स (००४0) तारका पता-पोमल--यहाँ भारतकी पुरानी 
कारीगरी तथा हीरा, पन्‍ना आदि जवाहरातका व्यापार होता दे यहांसे अमेरिकन यात्री 
बहुतसा माल खरीदते हैं । 

(६ ) लक्सो ( इजिए )--मेसर्स पोमछ. ब्र॒दर्स तारका पता--पोमछू--यहाँ भी यही व्यापार 
होता है अमेरिकन यात्रियों के साथ & महीना अच्छा व्यापार रहता है। 

( १० ) अलेकजेंड़िया ( इजिए ) मेसर्स पोमल त्रदर्रा--तारका पता--पोमल--भारतीय पुरानी 

कारीगरी तथा हीरापन्ता जवाहरातका व्यापार होता है । 

(११ ) जिब्नाहटर--मेसर्स पोमल त्रदर्सा तारका पता--पोमछ-न्‍यहाँ भी उक्त व्यापार होता दै, 

यहां आसपास ५।६ शाखाएं और हैं। 

( १२) माल्ठा ( ठापु ) मेसस पोमल त्रदर्र ->तारका पता--पोमछ-यहां मी उक्त व्यापार होता है । 

१४६ 


बेम्बड विभारे 
(१३ ) ठनरीफ (नार्थआफिका ) मेसले पोमज्ञ ब्रदर्स, ( "७॥०४(७ ) तारकापता पोमल -यहां 
भारतीय कारीगरी तथा हीरा पत्ता और जवाहरातका व्यापार होता है । 
(१४ ) त्रिपोली ( इटली )-मेसर्स पोमल ब्रदर्स तारकापता पोमछ -यहां भी उक्त व्यापार होता दे । 
(१५) अठजेर ( फांघ )-मेससे पोमर बद्से, तारकापता पोभल 
पूर्वाय देशोंकी दुकान 


)3 


( १६ ) वताव्या (जावा) मेसर्त पोमल ब्रदर्स (-3308ए8 ) तारकापता पोमछू--यहां भारतकी 
पुरानी कारीगरी तथा जवाहरातका व्यापार होता है। आपकी यहां आसपस वेगाजी, 
शुलाब्या आदि स्थानोंपर तीन चार ढुकाने हैं । 

(१७ ) जावा-मेप्षस , पोमल त्रदर्स, तारका पता पोमछू--यहां भी उक्त व्यापार होता है 

( १८ ) कोलालाम्रपुर ( मलायास्टेट )--उपरोक्त व्यापार होता है, तथा यहां पर आपकी रबर की 
खेती है | 

( १६ ) सेगून ( फँच कालोनी )--यहा रेशमी कपड़ोंका व्यापार होता है । 

(२० ) मनेछ्ला ( फिलिपाइ'स - अमेरिका ) यहां भी रेशमी कपड़ेका व्यापार होता है। इसके 
आसपास जापकी तीन चार दुकानें है । 

(२१ ) हांगकाग-मेसस्' पोमर ब्रद्स' घ०एष्टा7०१४ तारका पता पोमल--इस बंदरके द्वारा 
चीन और भारतका सब व्यापार विदेशोंके साथ होता है, तथा चीनकी कारीगरीका माल 
भी इस बंदरसे विदेशोंमें भेजा जाता है। 

(२२ ) केंटन ( चीन ) ( 08४ (07 ) इस वल्दरपर भी हांगकांगक़ी तरह काम होता है । 

(२३ ) शंघाई ( जधा 89 )--( चीन ) मेसस' पोमल त्रदूस, तारका पता पोम्छ चीनसे रेशम 


खरीद ऊर यहांक़े द्वारा बड़ी तादादमें सब श्रेचोंको एक्सपोर्ट क्रिया जावा दे, इसके अति- 
रक्त कम्रोशनका काम होता है । 


(२४ ) कोबी ( जापान ) [०0७ 7 “एक्सपोर्टका व्यापार होता है। 
| ढ हन् ह्व 
(२५ ) कोलोन ( ०००३ )-- नार्थ एए्ड साउथ अम्रेरिकाऊे से टरमें, पनेमा नहरके बाजूमें) सेरात 


गे पोमल व्रद्स, तारकापता पोमल --यहांसे रेशम एक्सपोर्ट होता है । 
*६ ) दैग ( इंस्ट आफिशा ) पोरृृगीज --उपरोक्त व्यापार द्वोता दे ) 
(२७ ) पेल्खड़ी ( , 3... ॒ 


२८ ) योबोहामा मु हे गन बा 
(८ ) पोर 7 ६ जापान ) मेसर्स' पोमल अ्दर्ता, मेसस पेमूमल मूल 
सर व सूगी माल, जापान की हाथ की कार्रागरी थे एपर्री/ 
छाप होआ है। 


नि दीग प्रा प्र 
।्प टू 


५ १222 
हि सी जहर अजवाम डर 
गछ इञादा व ।/ हे हे 
प्राट्की #र/४ & 


श्प+ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


यह इस फर्मका व्यापारिक परिचय हुआ, इस प्रकारकी फर्मो'का परिचय हमारे देशओं 
कारीगरीके लिये गव॑क्रा विषय है, जिस समय दुनियाके और और देशोंकी निगाहोंमें हमारा यह भास 
नीची नजरोंसे देखा जाता है, उस्त समय इस प्रकारकी फर्म विदेशोंके एकजीवीशनप्तमें यहाँक़ा 
कारीगरीकी वस्तुओंको भेजकर सार्टिफिकेट्स प्राप्त करती हैं व भारतवासियोंका सिर ऊँचा करती हैं। 

योकोहामार्में जब भयंकर नाशकारी भुकर्पका आगमन हुआ था और उसके कारण सारा 
योकोह्ममा नष्ट हो गया था, उप्त स्थान पर इसी भारतीय फर्मने फिरसे रेशमका व्यापार स्थापित कर 
जापान गवनेमेंठ द्वारा प्रशंता प्राप्त की थी । 

इसके अतिरिक्त चेमले एक्जीवीशनमें पीतढकी कारीगरीके वर्दन व दूसरे जवाहरातके स्थि 
अमेरिकन यात्रियों द्वारा इस फर्मको अच्छे २ सार्टिफिकेट्स मिले हैं | 

इस फर्मकी स्थाई सम्पत्ति जहां २ इसकी शाखाए' प्रायः सभी स्थानों पर बनी हुई है । 

इस फर्मके बम्बईके प्रधान काम चढानेवाले सेठ मूरममछ करनमल हैं। आप २८ वर्षोंसे 
इस फर्म पर प्रधान मेनेजरफे रूपमें काम करते हैं । 


सेसस वास्तियामल आसूमज्ञ एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके सालिकोंका सूल निव्रास स्थान सिंव (हैदराबाद) है, आप सिंधी सजह्न हैं, जो बस्बईमें 
आमतौरसे मुल्तानीक नामसे प्रासिद्ध हैं। इस फर्मकी स्थापना छगभंग ७३ वर्ष पहिले सेठ 
बसियामलजीने की | 
आरंभसे आजतक इस फमका यही उद्देश है, कि हिन्दुप्तानका मार एवं हुनरी सामान 
विदेशोंमें जाकर बेचा जाय । इस उद्दे शक साथ साथ यह फर्म जापान व चीनके पुराने हुनरी 
मालका व्यापार भी करने छगी। एवं सिंगापुर जावा, सेनला हॉगकॉममें इसकी दुकानें स्थापित 
हुईं । इन स्थानों पर कारीगरीके मालकी विक्री ज्यादा बढ़नेसे वह मार इस फर्मने खुद अपने कारी 
गरोंसे बनाना शुरूकिया। चीन ओर जापानका माल यूगेपियन यात्री लोगोंमें विशेष विकता 
था। इसलिये इस फर्मने जापानके आसपास सब देशोमें अपने आऑफिसें खोलीं । 
इस भारतीय फर्मने जापानमें ४० वर्ष पूर्व फर्म स्थापित की, तथा वहाँके कारीगरोंको 
यूरोप व हिन्दुस्थानके नये नये चिचार सिखलाकर जापानी मालके नमूने व क्‍्वाल़िदीमें बहुत 


फेरफार किया | 
ज्ञापानी छोगोंकारेशम व दूसरी कारीगरीका हाथका काम बड़ा साफ होता था 


इसलिये मारतीय मालके आगे उनकी विक्री बहुत अधिक बढ़ी। भारत व जापानका माल 
अमेरिकन ओर यूरोपियन यात्री विशेष खरीदते थे। इसलिये ये यात्री जहां २ जाते थे, वहां २ 
दुनियाके सब देशोंमें सिंधी व्यापारियाने अपनी फर्में स्थापित कीं। 

श्ष८ 





कील: अहम 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय --/शित 5 










+ल्‍१ 
कं रु हि 


है | टन 8५770 


हैस #४र है 









पक 
नाच दर 





पे । 
+ २ ; 
हे 
दे के 
ध्ये | 
३६ 
( 
ह | 
है. 5! टर 
कक $ 4 
3:52 28.23 


( पृ० नं० १२८ ) 





स्व० सेठ गोपालदास आपूदामछ (वसियामड आधुमछ) ' सेठ माधवदासजो (बन्सीधर गोपालदास) 
( प्ृ० नं० १२८ ) 


वम्बई-विभाग 
इस फर्मकी हाँ २ शाखाएं हैं, वहां २ इसकी स्थाई सम्पत्ति भी बहुत है, जापानके भूकम्पके 
समय योकोह्ामाकी प्रतिष्ठित वसियामर विल्डिंग जिसमें जुडे २ पांच ब्लौक्स थे, गिर गई । वर्तमान 
में इस फर्मछी नीचे लिखे स्थानोंपर ब्रांचेंज हैं । 
हेड ऑफिस-वस्बई-मेसर्स वसियामछ आसूमछ एण्ड को० जकरिया मस्जिद बावई 
नं० ३ चायनीज और जापानीय सिल्क मरचेंट ओर बेझूसे 
प्रैंचज्न दिन्दुस्थान-( १) कराची (२) अमृतसर (३ ) सिंध हैदराबाद | 
स्टेटसेटिलमेंट--सिगापुर, पेनांग, ईपो ( 808०0079, ०7878, 7]0),) 
जञावा-वताब्या, सोरवाया ( 98]8&ए79, 50प79089ए8 » 
चीन--शंघाई, हॉगकाग, केटान ([०787078, (०7 शिकार ) 
जापान--कोबी, योकोहामा ( ॥०७७, ए००)॥७70& ) 
आस्ट्रे लिया---मेलवर्न सिडनी, ( 97090प700, 8एका०ए ) 
फिलिपाइंस---मनेा ( /७॥[9 ) 
फेच इण्डोचायना--सेमून ( 808०0 ) 
सेठ वसियामछजीका देहान्त सन्‌ १६१६ में हुआ। इस समय इस फर्मके प्रधान काम 
करनेवाले सेठ वाकूमलजी सेठ तोपन दासजी, सेठ ढोलूमलनी ,सेठ श्यामदासजी व सेठ गंगा- 
राप्तजो तथा और और कई सज़न हैं । 
सिंध दैदरावाद, अव्ृतसर, हरिद्वार, वम्बर आदि जगदोंमें आपकी धर्मशालाए' बनी हुई ४ । 
देदगवादमें आपका एक वाचलालय तथा फ्री वैधक औपथधालय मी है। 
ध्स फर्मकी माटरोड पर बनी हुई वसियामल बिल्डि'ग बम्बईकी प्रसिद्ध बड़ी बड़ी इमात्नोमेंस 
एक है। इसके मतिरिक्त सेठ वसियामलनीके नामसे गवालियार्टेझ, चोपादी, वावुलनाथ, फोछाया, 
जकरिया मस्जिद आदि स्थानेमिं आपकी अच्छी २ विल्डिगूस दें । 
उपरोक्त व्यापारके अछावा यह फर्म बहुत बड। बैंक्लि। विजिनेय एवं परपर्टीफा व्ययसाय भी 
इरतो हैं। तारफा पता सब जगह (7 3 क्ण्डअंधणशों ) (वसिवामछ ) द्वे। 


'फैरमका८-पपजहम्मा-मरयनक “लुक, 
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कहे; ४. य्य्‌ ५ हक] गम बल घ्ः रू ८०% सर्प डरे ब्टट सर बु.* 
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भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
नामसे व्यापार होता दे । यह फर्म सिल्क मरस्चेंट्समें वहुत ग्रतिष्ठित मानी जाती है। मस्जिद 
वँदर गेड यस्त्रईपर इस फर्मकी ३ शाखाए' हैं। (१) हेड ऑफिपत (३) जापानी सिल्क आंच 
भोर (३ ) शंघाई सिल्क ब्रांच | 
भारतकी अन्यत्र शाखाए'- करांची और अम्तसर हैं। 
विदेशी श्रांच--शंघाई ओर कोबी । 

इन सत्र फर्मो पर इसी प्रकारके सामानका एक्सपोर्ट-इस्पोर्ट होताड़े तथा. सिहक 
विज्ञिनेस होता है । 


#न्मम०े-ह५ अावक पनननााओ, 


मेसस गागनमत्र रामचन्द्र 


इस फर्मके मालिक हैदराबाद ( सिंध ) के निवासी भाईबंद जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको 
सन्‌ १८८४७ में सेठ कुदनमछ गागनमलते स्थापित किया ओर आपडहीके हा्थोंसे इस फर्मकों विशेष 
उत्तेजना मिली। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुदनमलजीके पुत्र सेठ जीवतरामजी, सेठ ख़ब- 
चंदजी ओर सेठ मुरलीधरजी हैं। इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ता सेठ जीवनरामजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) हैदराबाद (सिंध )--मेससे गागनमल् रामचन्द्र ( ?०.परॉ&ए४४7 ) यहां इस फर्मका 
हेड आफिस है । 
(२) बम्बई--मेसर्स गागनमल रामचन्द्र जकरिया मस्जिद पो० नं० ३ (१7, 8, 890/8(8फ़&४ं ) 
यहां जापानीज व चायनीज रेशमी कपड़ेंका व्यापार तथा कम्रीशनक्ा काम 
होता है । 
(३) बम्बई--मेसस जीततराम कुदनमल ऊकरिया मरिजद--यहां रेशमी हेए्डकरचीफ तथा 
फेसी गुड़सका व्यापार होता दै। 
(४ ) योकोद्दामा ( जापान ) मेसर्स, जी० रामचन्द्र कम्पनी यामास्टाचों ("4 880000॥079 ) 
यहांसे रेशमी माल खरीदकर भारतवर्षके लिये भेजा जाता है। 


मेसर्थ रीकूमक् ब्रदस 


इस फर्मके माहिकोंका मूल निव्रास स्थान सिंध दैदरावाद है। आप सिंधी सजन हैं। 


इस फर्मको यहां सेठ रीकूमलजीने सन्‌ १६१६ में स्थापित किया। 
१२५० 


बम्बई विभा।य 
इस फाके वर्तमान सालिक सेठ रीमूमल दुद्दिलामामल और आपके छोटे भाई टीकमदास 
दुद्दिलानाम्ञ तथा आपके पार्टनर सेठ मूलचंद वतनमल हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१) बस्बई--मेससे रोमुमल ब्दर्स जकरिया मस्जिद नं ३ ( 7... ए)7६८आ॥६ ) यहां आपका 
जापानी व चायनी रेशमी मालका पीस गुड्स डिपार्टमेंट है। 
(२) बस्थई-मेसस रीफूमल ब्रदर्स जकरिया मस्जिद मं० ३ (7 4. छ्०आ)६ ) यहां सापका 
रेशमी हेण्डकर्चीफ़का डिपार्टमेंट है । है 
(३ ) देहली-मेसर्स रीकूमल बदर्स चांदनी चोंक--( 7' है, ए)॥० »)) यहां रेशमी पीसगुड़स 
तथा हेण्डकरचीफ़ दोनोंका विजिनेस द्ोता हैं । 
(४ ) हैदराबाद ( सिंघ) मेससे दुहिलानामल तोछाराम शाहद्वी बाजार (,73 82) यहां 
आपऊा खास निवास स्थान है, तथा सराफी और रेशमका बिजिनेस द्वोता है । 
(५) योकोह्ामा ( जापान )- मेसर्स रीमूमछ ब्रदर्स यामास्ठाचों ([. है. ४7४9 9) यहासे 
जापानी रेशमी माछ खरीदकर भारतवर्षके लिये एक्सपोर्ट किया जाता है । 


किन ली 


मेंससे हीरानंद ताराचंद ( छुखी ) 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान देदराबाद ( सिंध) दै। आप सिंधी जातिके सत्नन 
हैं। यह खानदान मुखीके नामसे मशहूर है; तथा सिंधी व्यापारियोंमें बहुत मशहूर माना जाता है । 
इस कर्मको १०० वे पूर्व सुखी हीरानंदजीने स्थापित झिया था। वर्तमानमें इस फर्मके माल्रिऊ 
पुरी हरकिशनदास गुरनामल तथा मुखी दयाराम विशनदास हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) हैदगवाद ( सिंध )--हीरानंद ताराचंद ( 7, / अधा:॥ )--यदा आपका हैंड आफिस दै। 
(३) बसई मे द्वीरानंद ताराचद ज्करिया मस्जिद पो० ने० ३ ( ॥ ० 3, ) चढ़ा 
जापानीज्ञ तथा चायनीज सिध्कका व्यापार द्ोता दे । 
(३) पम्पई-मेससे दीसनंद ताराचंद उरनाक त्रिज-यहा बैंकिंग व बुलियना पिमिनेस दवा 
हूँ । 5 
(४) झमबई- मेससे ह्वीगनंद ताराचंद सारक बाजार-यहां लजू चावक पर पुदाय 
झादेड् व्यापार व क्मीशनका काम होता है। है 
( ५) इगंदोी- मेस्स हीरानंद तागचंद बंदर गेड ॥. ४५ ह्पा पं वैद्य गशिले हर 
इनोशप एजंसीफ़ा काम दोता है। 
हक 
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(६ ) सुलतान ( पंजाब )--द्वीरानंद ताराचंद ( 7', 4, 27५) ) यहां बैंकिंग और बुलियनक 
व्यवसाय होता है । 

(७ ) सरगोधा (पंजाब) हीरानंद ताराचंद (7१,.4 ,४ ५४) वैद्धिग और बुलियनका काम होता है। 

(८) पुलरार ( पंजाब )--हीरानंदताराचंद --यहाँ कमीशनका काम होता है। 

(६ ) सिलांवाली मंडी ( पंजाब )-- हीरानंद ताराचंद ,,. » 

(१०) चींचवतनी मंडी ( पंजाब )-- हीरानंद ताराचंद , . ,, 

(११) नवादेरा ( सिंध )--शुस्नामलू दयाराम-यहां राइस फेकरी है। तथा कमीशनका काम होता है। 

(१२) टंडावागा ( सिंध )--सुखरामदास हीरानंद-कमीशनका काम होता है | 

(१३) बिंदाशहर ( सिंध )--सुखरामदास हीरानंद 

(१५) वदीना ( सिंध )--सुखरामदास हीरानम्द्‌ 





विदेशी आचिज्‌ 





(१५) पोर्सेड-( इजिए ) मेससे ए० नेचामल-ज्वेरूसे, क्यूरियो, जापानी, चायनीज सिह्क 
मरचेंट्स तथा पुरानी कारीगरीके सामानके व्यापारी । 
(१६) इस्माइलया ( इजिएए ) मेसर्स ए० नेचामछ--ज्वैलर्स,क्यूरियो,/जापानी,चायनीज़ सिल्क मर्चेट्स । 
(१७) वेखथ--( सीरिया ) मेसर्स ए० नेचामरू- के छ 
(१८) एथेन्स-( ग्रीख ) मेससे सी० डी० मुखी ३ 9) 
(१६] योकोह्ामान्‌ जापान ] १९६ यामास्टाचों ( 7, 8, '्रेणंटां ) मुखी हारानंद ताराचंद, 
यहांसे जापानीज तथा चायनीज माल भारतके लिये एक्सपोर्ट किया जाता है। 
बनारसी व काश्मीरों सिल्क मर॒चेण्ट 
मेससे अहमदई-ईसाअली 
इस फर्मके मालिकोंका मूठ निवास स्थान वस्बई दे । इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्ष 
हुए | इसे सेठ ईसाअली जी ने स्थापित किया था। 
इस फर्मक वर्तमान मालिक सेठ अदमदई, इसाअलछी दें। आपका व्यापारिक परिचय 


इस प्रकार दे । 

(१) मेससे अहमदई ईसामली बोटी बन्दरके पास झ्पायर बिल्डिज् वम्बई--यहां कोर, वाडेर, व 
जरीके कामका व्यवसाय द्वोता है । इसके अतिस्ति रेशमी कीमती साडियोंकी रहाईका 
काम दोता है। बम्बइ के जामली मोहल्लामें आपकी इसी नामसे २ दठुकाने' ओर है । 
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बसई विभाग 
'फमाधकयातभारमायकमायप्रअपकाधीकायाइकर0, 


मेसस सीताराम जयगोपाल 
इसफर्मके मालिकोंका मूल निवरात अमृतसरमें ( पंजाब ) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
रीब ३० वर्ष हुए । इसफर्मका हेड ऑफिस अमृतसर है । इसे यहां बम्वईमें लाला गंगाविशनमीने 
थापित किया था। इसफमेके बतेमान मालिक छाहा जयगोपालजी है। आपके माई छाला सीताराम- 


ब्रीका देहावसान होगया है । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार हैँ! न ु 

(१) भमृदसर--( हेड आँफिस ) मेससे सीताराम जयगोपाल शुरु बाजार, यहां शालका व्यापार 
होता हैं। 

(२) बम्बई-मेससे खीतारामजयगों पाल साखाड़ी बाजार, यहां काश्मीरी शाल, बनारसी साड़ी 
और दुपटझ्रोंका व्यापार होता है.। 

(३) बनास्स--मैससे जयगोपाल रक्ष्मीनारायण कुजगली, यहां वनारसी साड़ी, दुपट्टा तथा लब 
प्रकारके बनारसी रेशमी मालका व्यापार होता है । 


सककानगामकाकमामकमाक 


मुरलीधर मोहनलाल 


इस फ्मका पस्चिय ऊपर कमीशन एजंट्समें दिया गया दै। इस फमंपर पास तह दा 
रेशमी मालका अच्छा व्यापार होता है । 


चशमककमााकमयकाधाताधावामककक, 


चायनीजु ओर जापानी सिल्क -मरचेंट्स 


आप्रखाद दुर्गादास मसजिद बंदर रोड, 

शाद्म अब्दुल करीम त्रद्स मसज्ञि द बंदररोड, 
एलजी फामजी 

ए० सी पटेल कम्पनी दर्नवी रोड, फोर्ट) 

ऋ० हाखाराम कम्पनी मसज़िंद बन्दर रोड, 
फेशबटाल त्रजलाल मसज़िद वन्दर रोड, 

कपूर बस मोहतजी कम्पती मसमिद्‌ बन्दर गेंद, 
दिशनबंद चेक्ाराम मसमिंद बन्दर रोड, 
गुमानमलठ परशुराम कोलीबाग़, 

इटारम कानचंर दानावत्दुर, 


भारताय व्यापारििंका परिचय 


जंठमल घाडामल मसजिद्‌ बन्दर रोड 
जागमोहनदास विद्ुल्दास,, » . » 
जेंमतम् कीमतराय. ५ »#. »# 
जमनादास अमस्वन्द ,, + 
जगोपाल रामकिशन ब्रदर्स ,, 
तोलाराम देवजीराम # मा 
टी० खेमचंद तेजमल | १? 
देसाई एण्ड को० नाकूदा मोहल्लामांडब्री 
पेपूमछ मृूलचंद मसज़िद बंदर रोड 
मंचेरजी हीरजी भाई ,, » 

एल० छुबीलदास 9.9 
लोकूराम सहजराम जो 
रघुनाथदास कन्हैयालाछ , #| 

भआार० एम० तलाटी कम्पनी | #% 
सतरामदांस किशनचंदू.. # # 

सी० एम० भेसानिया एग्ड कम्पनी वोरीबंदर. फोर्ट 
हाजी अहमदहुसेन मसज्ञिद बंद्ररोंड 
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संसारमें प्राणिमात्रके लिये सबसे आवश्यकीय ओर उपयोगी वस्तु उनका खाद्य होता द्वै। 

बिता खाद्रके कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। प्रा्णियोंकी जीवन रक्षाके लिए--खाय ही 

हेव्य वस्तु है। जिस देशमें जितनी खाद्यगसामम्री अधिक परिमाणमें पैदा द्वोती दै-प्राप्त हो 

सकती हे-.नह देश उतना ही सम्रद्धिशाली एवम सुखो ग्िना जाता है। प्रकृतिड़ी अपूर्व रूपासे 

इमारा भाववर्ष इस योग्य है कि वह अपनी संतानोंको बखूबी खाद्य-सामग्री प्रदानकर धाहरी 
देशोकी भी सप्लाई कर सकता है। 

संसारके दूसरे देशोंकी अपेक्षा भारतवर्ष विशेषकर कृषि प्रधान देश दे । यहाकी आबादी 

२१ करोड़को है। अतण्व इस छोटेसे स्थानम॑ यह तो नहीं लिखा जा सकता कि कह्दा कितने २ 

भौर कौन२ खाद द्रग्य पैदा होते हैं। पर हा, जितना हो सकता है, पाठक्रोंको जानकारीफे डिये 

पका सत्तिप्त बणेन किया जाता है । 
दमारे भारतवर्षमें खाद्य सामग्रियों में पैदा होनेवाढी खास २ वस्तुएं गेहूं, चना, चांवल, जौ, 
बाजी, जार, मकई, अरहर, मूंग, मोठ, मसूर, इत्यादि हैं । 

“£-भालवद्े पश्चिमोत्तर भ्ान्तमें गेहूँ ही विशेषकर खाद्य द्रव्य समझा जाता है| इस कारण 
गाव संयुक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, मालवा भादि प्रास्तोमें इसकी बहुत ज़ेती दी है। 
सारे भारतयपंमें मिलाकर करीय ३ करोड़ एकड़ जमीनमें गेहुकी खेती होती है। भोर 
“॥से इंगहेंड, वेडजियम, फांस, मिश्र, और इटली भादि देश गेहूं खरीदते ई। 

हा पद हा नहों है ड्ि गेहू' हमारे भारत-त्रपमें ही पंदा होते हों, दूसरों बाद देशो मो 

हे 5 गलेंड, न्मटटड, जमंनी, इटली, रुमानियां, वालकन होपसमृद, स्पेन, भार्टूँ छिया, 
ध्ग्री, 7३ एशिया आदियें भी ये पैदा होते हैं, पर इमारे भाग्तवर्पते कम । 

कप ही कक बिदित ह्मा हूँ कि मासवर्पमें करीब ८२७ जावियेकि मेहू दवा इुंते £। 

5) शापनि छझएने पेश्क गेहुंका बीज यहाके गेहसि अच्छा समन्दर नंधराग्रा भोर 

37४ 0तेजी। हेडन बह जोज यहाड़ी जमीनी माझुगत न दमा (अतदव जिस रद हा 
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भारतीय व्या पा रियोंक! परिचय 
सकी: 4 25544 4है। 66 किट हि 


बोना यद्दां बन्द कर दिया गया। अब यहींफी जातियोंमेंसे खास २ जातियोंके सुन्दर ओर फायदेम॑द 
गेंहू देखकर उनकी खेती बढ़ाई जा रही है । 
आजकल उपयोगमें आनेवाले गेहूकी खास २ जातियां इस पकार हैं-सफेद, लाल, पीला, 
पिल्सी, पंजाबी, मालबी, एकदानियाँ, छालूपिसी, छालिया, छालदेशी;दुधिया, सफेद पिसी, सांभरी 
आदि । 
भारतबप से बाहर जानेवाले गेहू'की तादाद करीब ४, ४ लाख टन गिनी जाती है। यह 
माल खासकर करांची, वस्चई और कलकत्तेके बन्द्रोंसे निकास होता हे।वाहर भेमे जानेवाहे 
गेहू की मुख्य जातियां, साफ्ट ह्वाईट, द्वाडे हाइट, साफ्टरेड, साफ्टयछो, हार्डयलो आदि हैं। इन्हीं 
जातियोंके भारतीय नाम करीब २ उपर दिये है। विशेष नाम इस लिये नहीं दिये गये कि उनमें 
बहुत कम अल्तरहै।.. - , 
चांवछ -चावलका दूसरा नाम धान भी है। दुनियांमें जो चांवल पैदा होता है उससे प्रायः आधा 
तो केवल भारतवर्ष ओर बर्मामें दी होता है। इसमे भी खास स्थान बर्माहीका है। इसके 
अतिरिक्त बंगाल, मद्रास, बिहार, यू? पी०, मध्यप्रदेश ओर बम्बईमें भी यह पेंदा होता है। 
चांवलकी उत्पत्तिका स्थान भी भारतवर्ष ही माना जाता है। दविद्वानोंका कथन है हि 
आजसे करीब ३ हार वर्ष पहले चांवछकी उत्पत्ति हुई थी। चांवल पहले जंगलोंमें होता था। पीछे 
धीरे २ वैज्ञानिक रीतिसे इसकी खेती होने छगी ओर फिर यह भारतवर्ष से दूसरे देशॉमें 
फैल गया। 
इस समय मारतवर्षमें करोव ८ करोड़ एकड़ जमीनमें चॉवल बोया जाता है। इसकी निपज 
करीब ३ करोड़ टन मानी जाती हैं। भारतबपमें ख्चेके उपयुक्त चांवल रखकर बाकी घचां- 
'विदेशोंमें भेजा जाता है । इसको लंका, स्टेट सेटिकमेंट जमंनी और हार्लेंड विशेष ताददमें खरी 
हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, यूनाईटेडकिंगडम, पूर्वीय अफिकाअ 
देश भी चाँवल खरीदते हैं। इसकी तादाद करीब १३ लाख टन होती है ओर बसम्बई, रंगून, मद्रा 
एवम कलकत्ताके बंदरोंसे इसका निकांस होता है। भारतवर्पसे पहले चांवछ नहीं जाता था वि 
धान ही विदेशोंमें जाता था पर अब रमून आदि कई स्थानोमें चावलकी मिलें होनेसे चांबल 
बाहर जाता है । 
भारतीय चांवछकी कई हजार जातियां हैं। कलकत्ता प्रदर्शिनीके समय डा० बोटे 
सिर्फ बंगालसे ४८०० जातियां इकट्ठी की थी। 
इसके अतिरिक्त चना, जो, वाजरी, मृग, मोठ वरैरद भी यहां काफी तादावमें पैदा द्वोता है 
पर इनकी निकासी विशेष न होनेसे इनका वर्णन नहीं दिया गया | 
ष्द 


वम्बई-विभाय 
तिलहनका व्यवसाय--भारतवर्षके अन्तर्गत कई प्रकारके तिलहन उत्पन्न होते हैं। हर साल 
यहांसे करोड़ों रुपयोंका तेल, तिहहुन और खली विदेश भेजी भावी है। दुनियामें शायद ही कोई 
ऐसी जगह होगी जहां इतने प्रकारके तिलडन द्रव्य पाये जाते हों । इन एक्सपोर्ट होनेवाले द्रव्योमें 
अठसी, तिल, अणएडी, सरसो ओर विनौला हैं। इन सबके व्यापारका विस्तृत परिचय इस 
प्रन्थकी भूमिक्रामें दिया गया है। 
वम्बईमें इन सब वस्तुओंका बड़ा मार्केटदाणा बन्दरमें है। यहांपर इन चस्तुओंके बड़े २ 
गोडडन्स बने हुए हैं। इसवाजारमें प्रेनके बहुत बड़े २ और प्रतिष्ठित व्यापारियोंकी फर्मे हैं। 
वम्बईमें दर एक वस्तुके लिये अछग अलग तौल है । वम्वईका मन अंग्रेजी कार्टरके वरावर द्वोता 
है। जो बंगाली करीब १४ सेरके होता दै। अनाजफे तौलोंमें इसी मनसे व्यवहार किया जाता दे । 
परतु प्रत्येक बत्तुफ़ों खंडीमें मरनोंकी संखयाए' मिन्‍न २ रहती हैं । गेहूं, जो, वाजरा, जुबार, मी, 
चणा, दालकी किस्मके अताजोंकी खंडी प्रायः २७ मनकी होती है। कई अनाजोंका भाव २६ 
तथा २८ मनकोी ख'डीपर होता है। बाहरसे व्यापारियोंक्रा जो माछ बिकनेके लिये आता दै उसपर 
मुकादमी, गोडाउन भाड़ा, खरच आदिके लिये यहांफी ग्रेन मर्चेंठ एसोसिएशन नामझी संस्थाने नियम 
बताकर सब सुविधाएं कर दी है। हाजिर माछके व्यवसायके अतिरिक्त वायदेऊा सोदा भी यहां 
मस्तिद्‌ बंदर रोडपर तथा मारवाड़ी वाजारमें अछूसीके पाटियेपर होता है । 
(९ किज्ञाचंद 5 
मेसस किल्लाचंद देवचंद 
रत फर्के मालिक पाटन ( गुजरात ) के निवासी पोरवार वणिक्त सल्लव हैं। बढ फर्म 
पाले रुई ओर प्रेत एण्ड शीड्सके व्यवसाइयोंमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जानी दे । 
पेठ कोटाचंदज्ीके पुत्र सेठ छोटाढाछ कीलाचंदको भारत सरकारने सन्‌ १६१७ में जे पी 
की दिस छरोमित किया है। आप व्यवसायिक जीवनऊे प्रारभमें मेसर्स ई० ढी3 खासुन और 
मेतस पाउकी कापनोड्धे गुजातके एजंट निर्वाचित हुए थे। आपके कार्ोति ऊम्पनीडों हमेशा 
सदा रहा । सेद छोशाझाक भाईने रुई ओर ग्रेनर्रे व्यवसायमें बुत अधिद्ध सम्पत्ति, मास ४4 
परिष्डा प्र की है। सन्‌ १६०५ में पाटनडी अति तृष्टिके समय तथा सम्‌ १६८६ में प्केह समय 
रन अजाकी बहुत अपिर सहायता की थी। आपने पाटनें आनेंदतुउत फ्रीजायमं री दी स्वा- 
8 हक कल फे मय कर दुष्कालडे समय आपने गरीब जनताडो श॒ुप्र से धयव दस 
जा 
मारो ब्याह रा जद के आपको कोने दाजिर न द्ोने हा आायद्ार घ+++ हु कु हा 
2 5 आप बड़ोडाड़ी घारा समाझे समजद भो रह चुद ३३ ५ कक बा | 


#ई ये स्‍पे 3 श्ड का अर * दल 4६ 
7 सपने झररेक्ट हैं। एवं बाप इसके पवेधित कया भय इन 


हा 
अ्कण 
720, 


जरा 


का स 
दल 


भारती व्यापारियोंका परितषतय 


माने जाते हूँ। इस कर्मका मॉफिस ५५ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है । 7".4 5॥०४० है | इस फ़र्म शिवरीमें 
कॉटनडेपो हैं । एवं दानाबंदरपर ग्रेनका गोडाउन है । इसके अतिरिक्त बम्बईसे वाहर कई जीनिंग 
प्रेसिंग फेकरियाँ हूँ। यह फर्म किलाचंद मिलस कम्पनी छिम्रिटेडकी मेनेजिंग एजंद है। 


सकल २००० मकाक उरामयवाक 


मेससे नप्पू नेनसी एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके वर्तमान माहिक सेठ वेलजी भाई हैं आप ओसबाछ स्थानक,वासी संप्रदाय 
के सज्ञन हैं। आपका मूल निवास स्थान कच्छ है। 

इस फर्मकी स्थापना सेठ नप्यू भाईने करीब ६४ वर्ष पूर्व की थी। आप शरीमान नेनसी भाईके 
पुत्र थे, सेंठ नप्पू भाईके बाद इस फर्मके कामको सेठ लखमसी भाईने सहाला, आपका 
जन्म संवत्‌ १६०३ में हुआ, आपके हा्थोंसे इस फर्मकी खूब उन्नति हुईं, आपको ग्रह्हनं- 
मेन्टने जें० पी० की पदवीसे सम्मानित किया था। आप ग्रेन मर्चेट्स एसोसिएशनके सभापति 
मे। आपका खर्गवास संबत्‌ १६७० में हुआ। इस समय इस फरमेके कामको आपके पुत्र श्र 
सेठ बैठी भाई संचालित करते हैं। आप बड़े विद्याप्रेमी देश एबं जाति भक्त सज्जन हैं आप 
बस्मई युनिवर्सिटोकी बी० ए० एछ० एल० बी० परीक्षा पास हे । कुछ समय पूर्व आप बवर्स्तई 
स्युनिस्चिपलेटी व बास्‍्बरे पोट्टट्रस्टके सदस्य रह चुके हैं । लेकिन जिस समय सारे देशमें असहयोगकी 
सात्विल्‍् ऋ्रांतिका प्रवाह उठा था उस समय आपने देश भत्तिसते प्रेरित हो इन पर्दोंक्रों छोड़दिया 
तथा आप ऑल इण्डिया कांग्र सकी वर्किंग कमेटीके सेम्बर हो गये। उक्त कम्ेटीके ट्रेकररका 
सम्माननीय कार्य भी आप ही करते थे। उसी समय अपने ४० हजार रुपया एक मुश्त तिहक 
खराज फंडमें दान दिया था। 

आप बम्बई प्रेन मर्चेंद्स एसोसिएशनके कई वर्षोसे सभापतिके पद्पर प्रतिष्ठित हैं। इसके 
अतिरिक्त कच्छो वीसा ओसवाल स्थानकवासी जेन समाज्ञ बम्बईके आप प्रेंसिडेल्ट हैं व व्पई 
स्थानकवासी कान्फूनन्‍्सके आप वाइस प्रे सिडेन्ट हैं। इसके अतिरिक्त ऑछ इण्डिया स्थानकृवात्ती 
कान्फे न्‍्सके, मलछकापुर अधिवेशनके समय आप आऑनरेरी सेक्रेटरी नियत हुए थे, तथा 
अब भी उसी पदपर कार्य कर रहे हैं। आपने १४ हजार रुपया कांदाबाड़ी संस्थामें दान दिया 
है । भाप अत्यल्व सरल एवं शांत प्रक्ृतिके सज्जन हैं । आप शुद्ध खादीका व्यवहार 


करते हें। रा 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बस्बई--(हेड ऑफिस ) मेससे नप्यू नेनसी दाणावन्दर-अरगायढरोड ( ॥', 8, 7०४४) 
यहाँ प्रेंन सर्चेंट तथा कमीशन एजंसीका बके द्वोता है। । 
१६० 
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बंखई विभाग 
(२) रंगूत-मेससे बेलेममी लखमसी एण्ड कम्पनी मुगलष्ट्रीट, '.4 ,?70777०॥४ यहां चविलका 
बहुद.बड़ा व्यापार द्वोता है ! 
सेठ वेलनजी भाईके छोटे भाई श्रीजादवजी हैं। आप दुकानका कार्य सह्यालते हैं। सेठ वेज 
भाईके २ पुत्र हैं जिनका नाम श्प्रेमजी तथा कल्यानजी हैं । प्रेमजी अभी पढ़ते हैं। 


मेससे सेवाराम गोऊुत्तदास 
इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जैसलमेर है, पर आप लगभग सव्रा सो 
वर्ष से जबलपुरमें निवास करते हैं, इसीसे जबलपुर वालोंके नामसे विशेष विख्यात हैँ | जयदपुरमें 
आपके महल, गोविन्द भवन नामक कोठी और वगीचा, केवल वह्दां द्वी नहीं किन्तु सी० पी० भरमें 
दर्शनीय समभे जाते हैं। आपका यहां वहलभ कुछ सम्प्रदायका एक बहुत बड़ा मन्दिर दे मिसका 
ठात्जों रुपयोंक्री सम्पत्ति का प्रथक्‌ ट्स्ट है। इस फर्मके वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ जीवन 
दास जी एवं अ्रनिरेबिल सेठ गोविन्द्दासनी “मेंबर कॉसिल ऑफ़ स्टेट” । 
सेठ सेवारामनी जैसलमेरसे जबलपुर आये तथा उनझे पोत्र राजा गोकुछासजीफे हाथेसि 
इस फर्मकी विशेष तरकी हुई। राजा गोकुलदासजी एवं सेठ गोपाल्दासजी दोनों भाई भाई थे। 
१६७ यह फमम सेठ सेवराम खुशालचन्दक्े नामसे व्यवसाय करती थी। यह फर्म यहा करीब ७५ 
वषासे स्थापित थी। संबत्‌ १६६४ से आप दोनों भाइयों की फ़में अलग अछय हुई'  भोर 
पक्स रस फ्मपर सेवाराम गोकुददास! एवं दीवान बहादुर वल्ठमदासजीकों फर्मपर “खुशलकनर 
गापाद्दास” के नाम्नते व्यवसाय होता है। इस फर्मका हेड आफिस जबलपुर है । 
जह सान्दान/माहेश्वरी समराजमें बहुत प्रतिष्ठित एवं मानतीय समस्या ह£ता ६! गयनेमें 
१ छठ गोकुस्छासजीकों राजाकी उपाधि दी थी और सेठ जीवनदासजी साहबकों प्रथम राय बद्धाउुर 
९३ फिर दीवान वहादुरकी पद्वीसे सम्मानित किया दै। ऑनरेविक सेठ गोविसदासजी सादय 
ऋतित आफ स्टेटके मेस्बर हें। आप घड़े शिक्षित एवं प्रतिष्टासम्पन्त मद्ानुभाव है । 
भतहयोग भालोलनके भझारंससे देशके राजनैतिक आन्दोलनोमें आपका सदैव द्वाथ रदा है । 
भबढपुरमें प्रायः सभी सार्वजनिक संस्थाओंका निर्माण राजा मोकुलदासभी और हनड 
उ्कानबाड़ाक हाथों हुआ है। जबलपुरका टाउनदाल, वदांडी खियोके छिद / जेडों एल्लिम 
“४ हस्पटछ) और '्रम्प चिएडरन हाॉस्पिटड” वामऊ बर्थोफा अस्पताल आपदीड़े खालान दाग 
अनझ गए हैं। झपहोने जबठपुर वाटर वक सके निर्माणड लिये शअज़पुर स्पीनिःधवाद्टाबा 
खे हपया कुछ दम व्याजपर और कुछ दिनाय्यान् दिये ये । जिदम्चड दवाएं अदपदुरसे परढश 
कसर! मुरदंप ऋाजनक इला झाता हैं। इस रच्यढी जदाई द्यमग २० वर्षान हुई, धड 


१६१ 


। भारतीय व्याप्रारियोका परिचय 
86:84 अब किक 446 /406 0 8/ लि 05 86: 


यदि व्याजका दहिसात्र लगाया जावे तों एक प्रकारसे 'आपकी यह कुछ रक्रम वाटर वर्कसडे हिये 
दान समझी जा सरुती है। मध्य प्रान्तके अनेक पुराने खान्दानोंको बचानेके लिये भी आपने 
इसी प्रकारकी अनेक रकमें कम व्याजपर कर्ज दीं थीं। इस कार्यमें आपका छामग २५ छाख 
रुपया सदेव लगा रहता था। इस खान्दानकी ओरसे खंडवा स्टेशनके पास “सौमाग्यबती सेठानी 
पार्वती बाई धर्मशाला” के नामसे एक बहुत उत्तम धर्मशाला बनी हुई है। इस घम्मशालाके निर्म्माणमें 
लगभग दो छाख रुपया व्यय हुआ है। जबलपुरमें नमंदा किनारे भगुक्षेत्र ( भेड़ाघाट ) नामक 
तीथें स्थानपर आपके द्वारा बनाई हुई एक बड़ी धर्मशाला है जिससे यहां आने जानेवाढे 
यात्रियोंको बड़ा आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त गाडखाड़ा, अजमेर, इटारसी, मथुरा आदि 
स्थानोंमें भी आपकी धर्मशाल्ाए' है जिनमें लाखों रुपयोंकी छागत लगी है | हालहीमें कुछ 
वर्ण हुए, जबलपुरमें राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर नामक संस्थाका आपकी खान्दानने ४० हजार रुपया 
देकर निर्म्माण कराया है ओर गत अप्रैछ महीनेमें 'राजकुमारीबाई अनाथाढय” भवन्र निर्म्माणके 
लिये आपने दस हज़ार रुपया दिये हैं। इस अनाथाढूयकी नींच महामना मालवीयजीके द्वारा 
डाली गई है। इसी प्रकार हर एक सार्वजनिक कार्योमें आपके खानदानवालोंने उद्ारता पुर्वक अनेक 
दान दिये हैं। जबलपुर म्युनिसिपेलिटीने राजा गोकुलदासजीके रुमारकके लिये जबलपुर स्टेशन 
के पास ही एक बहुत अच्छी धर्मशाल्वाका निर्म्मांण कराया दे। इस धघममंशालाके सामने दीवान 
बहादुर जीवनदासजीने अपने पिता और माताकी पाषाण मूर्तियां स्थापित की हैं । 

आपके यहां प्रधानतया जिमींदारीका काम है। मध्य प्रान्तमें आपके सैकड़ों गांव हैं और 
हजारों एकड जमीनमें आपकी घरू खेती होती है। आपके किसानोंकी संख्या भी हजारों है 
आर इन किसानोंके साथ आपके खानदानका अन्य जिमींदारोंके सहश व्यवहार न होकर यथार्थमें 
अँसा व्यवहार जिमींदार ओर किसानमें होना चाहिये वैसा ही होता है जिसका प्रमाण 
यह है कि समय समय पर आपने छगमग १४ लाख रुपया अपने ऋणका इन किसानोंपर 


छोड़ा है । 
इसफर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
(१ ) राजा गोकुलदास जीवनदास गोविन्द्दास जबलूपुर--यहां आपका हेड आफिस है--- 
(२ ) राजा गोकुलदास जीवनदास जबलपुर-इस फ़र्मके ताछ॒ुक ज़मींदारीका कुछ काम हट 
( ३ ) सेठ सेवाराम जीवनद|स जबलपुर--इस फर्मक ताछुक आपके जबलपुरके बंगले व मकानातों 
के किरायेका काम होता है। 
(४) सेठ सेवाराम गोविन्दास मिलोनीगंज, जबलूपुर-यहां गह्छा व आढ्ुतका व्यापार 


होता हे । 
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बम्वई विभाग 

(४) मेसस सेवाराम गोकुलदांस २०१ हरिसनरोड कछऊत्ता-यहां वेंकिग, हुण्डी चिट्ठी तथा आहत- 
का काम होता दे । 

( नोट )-पढिले आपका यहां विछायती कपडेका बहुत बड़ा व्यापार था। आप गिलेंडर्स आखथ 
नांट एन्ड कम्पनीके वेनियन थे। यह कार्य छामग ३० वर्षतक चलता रद्दा। असदइयोगके 
ज़मानेमें विछायती कपड़ेंका व्यापार होनेके कारण सेठ गोवित्ददासजीने यह कार्य छोड़ 
दिया। कलऊत्तेमें केबल आपहीकी फूमेने सदाके लिये विछायती कपड़ेंके व्यापरकों 


छोड़ा । 
(६) मेसे सेवाराम गोकुलदास कालवादेवी, बम्बई--यहां बेकिंग, हुण्डी चिट्ठी और रूईफ़ा काम 
होता दे । 


(७) मेसर्स सेवाराम गोकुछदास दानावन्द्र, वंबई--यद्दा गले का व्यापार होता हैं। आपका यहां 
अनाजका गोडाउन है। 
(८) राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास जोदरी बाजार जैपुर--यहा बैंकिंग व हुण्ठी चिद्ठीका काम 


जज 
हक." 


होता है | इसके सिवा यहांके जागीरदारोंके साथ लेनदेनक्रा काम भी होता है । 

(६) ग़जा सेठ गोकुछ्वास जीवनदास सलफापुर-यहां आपकी काँदन जीन व प्रेस फेक्‍शी तथा 
भाइल फेकरो है । 

(१० ) सेठ रामाकिशनदास गोकुछदास बरेली ( भोपाल स्टेंट )--यहां आपऊ्ी जमंदिरी है तथा 
बेंकिड्ुका फाम भी होता है। 

(११) शा सेठ गोकुछास जीवनदास जैसलमेर--यह आपका आदि निवास स्थान दें। यहां 
भाषका प्राचीन मकान है और यहाँक़ी दुकानमें ब्रेंकित्ल भौर आदुतका काम होगा 


हैँ। 


बारतप व्यपारिका परिषय 
भा «नल 





ग्रेनमर्चेण्ट्स, 


मेसर्स भव्दुल अजीज हाजी तैय्यव 

» अमरसी हरीदास 

» आनन्‍्दजी प्रागजी; 

» ईवराहिम आमद 

» उमेदचंद काशीराम 
ओंकारलाल मिश्रीाल 

» फालीदास नारायणजी 

» फाराभाई रामजी 

» किलाचन्द देवचन्द्‌ 

» फैसरीमल रतनचन्द 

» फेशवजी देवजी 

» खरसेदजी अरदेसरजीदीपेचा 

एण्ड ब्रादर्स 


'» खटाऊ शिवजी 
» खीमजी धनजी, 
» खीमजी छखमीदास 
» खेराज मणसी 
» गेंगुभाई डू गरसी 
» रुरुमुखराय सुखनन्द 
» गोकुलदास मुरारजी 
» गोपालदास परमेश्वरीदास 
» गोविन्दजी मारमल 
» गोपीराम रामचल्द्र 
» गोरधनदास भीमजी 
» गोरघधनदास वलभदास 
» गेंगाराम धारसी 
» पनश्यामलाल एण्ड को० 
» पेलाभाई हंसराज 
» चनाभाई वीरजी 
» चांपसी भारा 
» चुन्नीलाल रामरतन, 


(यथ नम चेगट्स एसोसिएशनकी तिस्टसे ) 


मेसस चन्नीलाल अमथालात 


» चुन्नीलाल अमरजी 
5 पन्‍्दुलाल हीराचन्द 
? चन्दुछाल रामेश्वरदास 
» छोदालाल किछाचन्द्‌ 
» जमनादास अमभुदास 
४ जमनादास अरजण 
» जयन्तीछाल मलचन्द 
» जराम परमानन्द 

» जराम लालजी 

» जेठाभाई देवजी 

४ जराम हरिदास 

» अवेरचंद देवसी 

» टोकेरशीमवानजी 

» डरे गरसी प्रागजी 

» है गरसीबीरजी 
» डेंगरसी वेलजी 
» डेंगरसी एण्ड सन्‍्स 
» तीटयां रावजी 
» नीकमदास रतनसी 
» तिभुवनदास बापूभाई 
» पैंयालदास छब्रीलदास 
» दैवसीकुरपाल 
» घेनजी देवसी 
» धारसीनानजी 
» नेवीनचंद सरू्पचन्द 
» गवीनचन्द्र,दामजी 
» नद्राम नारायणदास 

» नंथूमाई कुंवरजी 
» नेथूभाई नानजी 
» भारायणमी नरसी 
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मैसर्त नारायणजी कल्याणजी 
» निजी ढुखमसी ( आभात बाजार ) 
» मोपचन्दमगनीराम 
» परमानन्दर जादबजी 
» गान छठ कड़ा 
# पमजी हरिदास 
» तहुमल ब्रद्से 
» उमजी डोसा 
५ फैंलचन्द केदारमल 
» भेगवानदास मूलणी 
» भेगवानदास मुरारणी, 
७ भी रमठ श्रीपाल 
# गगनणआल प्रेमजी 
» मंणसी लखमसी 
# मदेनेजी श्तनजी 
/ मेपजी चतुमु ज 
» भोतीमाई पचाण 
? भोमराज् बसन्तीलाल 
» भीमराज रामभगत 
» भेजी हरिराम 
“ रणडोड़दास प्रागजी 
॥ जिभी भेणसी 
॥ जनसी पूजा 
५» पमजी रबी 
५ रपचन्द्र रामबिलात 
५ रमशी भोनराज 
 अेखमइस देसराज 
 अचन् जोश्जाल 
२ इ7शी गदएक 
» भा जुफूर पुददी 


कक फ्य रद ््‌ ज्‌्‌ 


हि 


बस्बई-विभाग 





मेसर्स वल्लभदास मगनलाल 
» अलभजी गोविन्दणी 
» अरुंनजी पदमसी 
» बैंसनजी मेघजी 
» बालजी हीरजी 
» वीछज्ी लीलाघर 
» वीरजी जेठा 
» विट्ठलदास उधवजी 
» पेठजी कानजी 
» तेलेजी दामजी 
» अभी शामजी 
» वेलजी छखमसी 
» सीकरचन्द त्रिकमजी 
» शिवजी भार 
» शिवजी ही रजी 
४ शिवजी राघवजी 
» शिवनारायण वलदेव 
» शरिवद॒याढ गुछाबराय 
» सुन्द्रणी लपा 
» सुन्दरलाल गोरधनदास 
» सततीटाल नगीनदालस 
» सेवागम गोवु लदास 
» से सेमल सुगनचन्द 
» सीमचन्द्र धाग्सी 
» दरिदास्त शिव की 
५ दरिवास प्र मी 
७५ सुप्रशासत झोषगन 
» रिशीयस समाज देन 
» दाधी भाई इकाजंदीयस 
५ दिरजी गोमिम्द थी 
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८१ 
जका।हिराातकए ब्यापार 

भारतवर्षमें जव्ाहिरातका व्यापार और उपयोग बहुत प्राचीन काछसे चछा आता है। काहि- 

दास इत्यादि कबियोंके काव्योंमें भी इन जवाहिरातोंका वणन पाया जाता है। जिस समय यह देश 
सोभाग्यके शिखरपर मण्डित था उस समय यहांके स्मृद्धिशाी लोग अपने महल्ोंक चौक जवाहि- 
रातोंसे जड़ाते थे। यहाके पुराण-साहित्यमें कोस्तुभममणि (हीरा ) सूर्य्यमणि ( माणिक ) चन्द्रमणि 
( पुखराज ) मरकतमणि ( पन्ना ) इत्यादि नव प्रकारके रत्नोंका वर्णन प्रच॒सतासे पाया- जाता है। 
पहले यहांके व्यापारी विदेशोंसे भी जवाहियतका लेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणोति ज्ञात होता 


द्दे। 
मुगल काढीन भारतवर्षमें जवाहिरातोंका बहुत प्रचुरतासे उपयोग होता था। मझगल सम्रायें 


के महरोंकी सौभाग्यशालिनी र्मणियां इन जवाहिरातोंसे बनेहुए जेबरोंको बड़े चावसे धारण करती 
थीं। शाहजहां बादशाहके भुकुटका कोहिनूर हीरा जगत्‌ प्रसिद्ध है, जो कई स्थानोंपर घुमता 
हुआ अब भारतसम्राटके मुकुटकी शोभा बढ़ारहा है। पु 

इस समय भी भारतवर्पमें जवाहिरातका व्यापार प्रचुरतासे होता है । पर रूई ओर जूटके 
व्यापार ही की तरह यह व्यापार भी विदेशाश्रिव हो गया है। 

इस समय भारतवर्ष में जितने जवाहिरातके वाजार हैं बम्बईका उनमें सबसे पहला नम्बर 
है। इस शहरमें इस कार्य्यके करनेवाले सैकड़ों बड़ बरड़ु प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करते हैं, भो 
लाखों रुपयोंका व्यवसाय करते रहते हैं। बाजारके टठाइमपर सूकड़ों व्यापारी अपनी सुद्ष्म दृष्टि 
से जवाहिरातकी परीक्षा करते हुए दिखलाई देते हैं। इनकी इसी सूक्ष्म दृष्टिपर हजारों रुपयेके 
वारे च्यारे होजाते हैं । 

वास्तवमें देखा जाय ठो जवाद्रितका व्यापार दृष्टि व नजरका व्यापार है। इस व्यव- 
सायके अन्द्र वही व्यापारी विजयी ओर सफछ हो सकता है. जिसकी दृष्टि अत्यन्त सू 
और माल्को परखनेवाली हो | क्योंकि यह व्यापार इतना चपछ ओर चकरदार है कि कभी २ बढ़े 
सूक्ष्मदष्टि अनुभवी ओर तीदण वुद्धिवाले भी इसमें गोता खा जाते हैं। वात यह है कि सो 
चांदी या दूसरी वस्तुओंकी परीक्षाके जैसे निश्चित तरीके हैं वैसा कोई निश्चित तरीका जर्वा, 

१६६ 


जाोहरी 
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जवाहिरातका ब्यापार 





भारतवपमें जवाहिरातका व्यापार और उपयोग बहुत प्राचीन काठसे चछा जाता है। फाक्षि- 
रमन इत्यादि कवियोंके कार््योम भी इन जवाहिरा तोंका वर्णन पाया जाता है। जिस समय यह देश 
प्ोभाग्यके शिखरपर मणिदत था उस समय यहाके स्मृद्धिशाली लोग अपने मह॒ेंकि चोक जपादि- 
रस जड़ाते थे। यद्दाके पुराण -साहितयमें कोस्तुभमणि ( हीरा ) सूर्य्यमणि ( माणिक ) चन्द्रमति 
( पुएराज ) मरकतमणि ( पन्‍ना ) इत्यादि नव प्रकारके रत्नोंका दर्णन प्रचरतसे पाया भावा है। 
हा यहाँके व्यापारी विदेशोंसि भी जवाहगतका टेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमा्ति ज्ञात होता 
| 
मुगल फालीन भारतवर्पमें जवाहिरातोंका बहुत प्रच रताते उपयोग होता था। मुंगछ समरार्टो- 
क महा डी सोभागयशालिनी रमणियां इन जवादिरातोंसे बनेहुए जेवरोंकों बड़े चादसे पाएय फ्री 
'। शाहनहीं बादशाहके मुकुटका फोदिनर हीरा जगत प्रसिद्ध दे जो कई स्थानेपिर भूमगा 
$भा भब मारदसमाटके मुकुटकी शोभा बा रहा दे । 
एप समय भी भारतवर्पमें जवाहिरातका व्यापार श्रचरतासे होता ६ै। पर रूई और हद 
धार हो को तह यह व्यापार भी विदेशाशित हो गया है ! 
हे समग्र मारपप्में शिवने जवाहिराके बाभार हूं अम्मा इसमे सदध एहु ही उम्दा 
है। इस रहें इस झाय्यफे करनेवाले सँसर्डों बड़े बड़े प्रतिष्ठित ब्यारगी लिडस इरते है, को 
धार हरपरेंडा प्यवसाय करते रहते हैं। बाजाए्े टाइमपर सीड़ड़ीज्यापड़ी झूपनी छंदम ६४ 
ने अदाहिरियक परीक्षा करे हुए दिसलाई देने ५ं। इसकी इसो सष्म दष्टिपर दशा: परेद 
रद र हो जाने हैं| 
रत्ापम रखा जाय हो जवादिशवड़ा ब्याधर हृष्टि व नज्ञता व्याप्त है। इसे स्वर 
पा आदर परी ब्थपारी बिजयो और सझठ दो उड़्या है. लिफ्रहों हे घझाल शुक्र 
६ जी एससोबाज़ी हो यह अयापर इंदंओआ चर छत लश्वा१+॥ “# कल्य 5 


ऋ, ३३ 
५2 


ः 
हि अ्युद -कधज सा 
आए अुनरो मर दोइय पुद्धिएड़े भी इसमे गेल क्या :प हूं। अल पढ़ ६ 5 घट० 
में यही इस्टुसें दी पोहाके उसे जि 


कक. 


ते निगयस हरीके हे देधा बाई लिडि ददाबव हएह 


हद 


भारतीय वग्यापारियोंका परिचय 


रातके सम्बन्धमें नहीं हे। आप एक हीरेको लेकर बाजारों चले जाइये। एक व्यापारीसे उसडी 
कौमत करवाइये, फिर दुसरेके पास जाइए, इच्त प्रकार आप दप् जगह जाकर उप्तड़ी कीमत कखाझे 
आपको पता चढेगा कि सब्रकी की हुई कीमतोंमें थोड़ा यहुत अन्तर जरूर रहेंगा। कभी २ हो यह 
अस्तर सेकड़ोंकी तादादमें होजाता है। बात यह है कि किसी भी जवादिरातकी परीक्षा करते 
समय उसके रह्ढ, वजन, आब, आकार आदि कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। इतनी परीक्षा 
होजाने पर भी उप्तमें दूध, फुज्ञार या छींटें हैं या नहीं इस बातपर निगाह दौड़ाना पड़ती है। यदि 
माठ असल भी हो ओर उसमें कहाँ फुछार या छोंटे' आजाय तो असछ दामसे उसकी कीमत 
कम होजाती है। मतलत्र यह कि यह व्यापार बहुत उच्च कोटिका है और इसमें सफहन प्राप्त 
करनेक लिये सूदषम बुद्धि, तीढण दृष्टि, गहरे अठुसव और प्रचुर गम्भीरताकी आवश्यकता है। भव 
हम यहां प्रधान २ जत्राहिरातोंके व्यवत्तायपर संक्षिप्तमें कुछ प्रकाश डालते हैं । 

हीय--- 


+ 


वैसे तो सभी जवाहिरात बहुमूल्य, सुन्दर और प्रतिभावान होते हैं। पर उत सबसें भी दीरेका 
स्थान बहुत ऊ'चा है। नो ही प्रकारके रत्नोमें सबसे प्रथम नस्बर इसका है। इसका मुह्य ओर 
इसकी दीपि भी ओसत दृष्टिसे दूसरे जवाहिरातोंसे अधिक होती है। यंह रत्न भारतवर्षके 
आअल्तर्गत मद्रास, निजाम हैदराबाद, मैतुर, इत्यादि स्थानोंमें पाया जाता है तथा भारतके बाहर 
आस्ट्रे लिया, अमेरिका, फांस, इद्धऊेंड और शीजल प्रान्तमें इसकी खानें पाई जाती हैं। भिन्न २ खानोंडे 
अनुसार हीरेकी जातियां भी कई होती हैं। जिस हीरेमें छाल रंगकी भाई होती दै तथा छाल रंगक 
छींदा छगा हुआ होता है उसे रक्तिया, जिसमें नीडी मलाई होती है उसे बनस्पति,जिसकी आसपासकी 
कोर, बढ़िया हीरेकी कोरसे कम ओजपूर्ण होतो है ,उसे तरमरी, ओर जिसमें कुछ स्थाह राई 
दिखलाती दे उसे काकपदी कहते हैं। जिस द्वीरेमें किसी प्रकारका छींटा न हो, जिसका रह बि 
कुल सफेद ओर कान्तिपूर्ण हो, तथा जिसका आकार ओर वजन भी बड़ा हो वह द्वीरा 
विरुद्ध या कम शुणवाले सब हीरोंसे अधिक बहुमूल्य ओर बढ़ियाँ होता है । 
पन्‍ना' 

हीरेहीकी तरह पन्‍ना भी बड़ा बेशकीमती और सुन्दर रल्न हैं इसका रह! नीछा होता 
पन्‍ना अमेरिकाके प्रांमिल प्रान्तमें, ब्रह्मदेशमें ओर नीले टापूमें पेदा होता है। दीरे द्वीकी त 
पन्‍नेकी परीक्षामें भी बड़ी सृक्ष्म दष्टिकी आवश्यकता होती है। जो पन्‍ना साफ और सम 
नीछे रइझका, भरपूर जाबदार और ज्योतिपुर्ण हो! तथा ह॒थ्रेलीपर छेकर देखनेसे जिसमे 
सुर्य्थ या चन्द्रमाके सम्रानगैकिरण या पानाके झरनेकी सी धारा फटती हुई दिखलाई दें तथा जिस 
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पम्पई विभाग 

मऋंरसे सारी हमथेडी माइल नोठे रही मालूम हो, पानीके गिद्धासमें रखनेसे सिसक्ेे आजसे सारा 
जल मीला मौर प्रकाशयुक्त दिखाई देने छो वही पन्ना स्ोत्तम समझा जाता द। नीछे ठापूमें 
से निकसनेवाडे परनर्मिं प्रायः ये सब गुण पाये जाते हैं । 
मागिक-- 

जिसप्रकार दवीरा अपनी काल्तियुक्त सफेदीसे ओर पत्ना अपनी आपके नील कऋारसे 
जगनप्रसिद्ध हुआ है उसीप्रकार माणिझ् अपनी कमाछ दर्जेकी छाढीसे मनुष्य समाजजा प्रियपाप्र 
हुआ दे। भिप प्रफार दीरे ओर पतले पश्चिमकी भूमिमे अधिऊ पाये जाते हैं. उसी प्रहार यद टाज 
सत्र एशियाएएडर्म अधिक तादादमें मिलता हैं। म्द्मदेश, मेवाड़, उदयपुर, काबुल; मद्रास, सिलोन 
वर्गागह स्थानों भिन्न २ जञातिके माणिऊके पत्थर पाये जाते ६ं। जो अपने शुद्ध रूपमें आड़ 
पश्चात्‌ बड़े २ करोड़पति और भाग्यशाली नर नारियोंकी उंगलियोंकी शोभा बड़ाते हू । 
मोती --- 





मोतीका इतिहास इन सबसे विचित्र एेँ। इसकी पदारश, इसकी शोभा, इसफ्री आय दस छ4 
वस्नुअसि निराली है यह रत्न समुद्रऊके अन्दर सीप नामके जो जन्‍्तु रहते दे उनके जरदस्स मिकइला 
है। बड़ा ज्ञाता है दि स्थाति नश्नत्रफे अन्दर सीप जातिके झीउे समुद्रक बादर अपने २ मुदसे सो 
एते 4 उत्त नक्षत्रमें जो पानीड़ी बड़ी २ बुन्दे पट॒वी हूँ वे इनक मुंहर्मे पडुतो हैं। और इसके प्रो 
जाइन सी विचित्त रासायनिक क्ियाके प्रताएसे प्योक्ी ला मोती झा रूप बचाए कर कैली ६ । ४। 
हू जितनी ही मोटो होतो है बह मोती भी उतनादी बढ़ा और आददार दोताह। पता व|॥ी 
प्र दाद कहांतक सत्य है। पर इसमें तो सनदेद नहीं कि असड़ी और सम मोती सोपरी पद 
ह। हैं। उचित मौसिमपर मोती निझाठनेशा ब्यापर झसतेवाद़े खोग समुद्र से नशे पटुंच 
रे हैं हई सीपें विशेष रूपमें रहती हैं। यहां आकर ये लोग समद्रके पर रागिर 4. अर 
शचत मजररों देदर सीपे मिकलवाते &ँ। भौर दन दीवसि मोडी विद्यउला #>न्द मद जीर 
झाइटर बनआुर बाजारमें सेजते दे । कुछ दिनासे इसी जियिशों षम 3 इर हा वहन इस यहा 
व$़ज नही बनाया भी प्रास्त दिया है। बदाझ छोंगे सीपीशे पाशद और बतेऊे दब »। 
किदात हवियता पूदक पानोड़ी बन्द शाउते ूई। इस पढारक मोटी व शुरू | मे लिए । वे ४३ 
पाप अदा पूरावके बाजायमें रजप़ी मय गई थी, मोर हो गंकि। | चेदलपओ १ ४ कई: 
*वे इाढित हे गशा घथा। ३5 दिना एथान इसछी सीट लिदाज 7 ४; फिर जग सदन ने फंरर्र 4: 
#धज% इए पाखये पड़े जाना अउन्दद नई है । मस्त । 

कप हा छाडाओते इरराति कई रघानीविर दूती। ६ एर उससे कारपकर 46 5४ ४ पर्दा «४ 7४ 
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भारतीय व्यापारियाके! प्ररच्रय 


होता है। यह मोती उत्कृष्ठ श्रेणीका समझना जाता है। इसके सिवाय परसियन गहकों से आारे- 
वाला अरबियन मोती भी बहुत अच्छा समझा जाता है। मस्कतसे निकलनेबाढा मोती भी गोल 
होता दे इन मोतियोंकों सीलीदाणा कहते दें | इन मोतियोंके अतिरिक्त अफिकाके “नीमीसारी”जातिके, 
चीन समुद्रके “मगज” जातिक्रे, सीढोनके “उडन” जातिफे; आस्ट्रेलियाके “टाल” जातिके,मोर जाम* 
नगरके किनारेके गामशाई जातिके मोती भी बामारमें बिकते हैं, मगर ये सब्र उपरोक्त जातियोंसे 
हल्के होते हैं । 

जो मोती जितना ही सफेद, गुछाबी मांश्वाला, गोल, बड़ा ओर अधिक तहवाला होता है, 
वह उतना ही कीमती समा जाता है। इसके अतिरिक्त मोतीके छिद्से भी उसकी बहुमृल्यताका 
बहुत सम्बन्ध है। जिल्त मोतीका छिद्र छोटा होगा वह मोती वेशक़ीमती होगा। बड़े छिद्रवाला मोती 
यदि आबदार ओर गोल भी हुआ, तो भी उसक्की कीमव वारीक छिद्रवाले मोतीसे कम हो जायगी। 
मोतीका भाव बढ़ानेके लिये तथा उसका छिद्र छोटा करनेरे छिए अतुभबी लोग कई तरहके प्रयोग 
करते हैं। आब बढ़ानेके लिए उन्दहे' एसिडकी बोतढोंमें रक्खा जाता है, ओर छिद्र छोटा करनेके लिए' 
उनमें एक ऐसा पदार्थ भर दिया जाता है जिससे उनका छिद्र भी छोटा हो जाय ओर उनका 
बजन भी बढ़ जाय | मोतीको सुधारनेफ़ी ओर भी कई तरकीबे हैं जिनके बझुपर बांडे टेढ़े और कम 


आधवाले मोतीको भी सुधारकर अनुभवी लोग उसे बढ़िया बना लेते हैं । ४ 
उपरोक्त रत्नोंके सिवाय नीलम, पुखराज; गोमेघरू, छहसुनिया, ओपाल राजावके) पीरोजा, 


सुलेमानी, गठदन्ती, चकमक इस्यादि कई प्रकारके नग तथा मोतीका चूरा और इसीर्टशन नग इत्यादि 
बस्तुओंका व्यापार भी बम्बईके बाजारमें चलता है| कुछ विनोंसे माणिककी भी एक नई जाति 
बाजारमें चाछू हुई है। इसका रंग ओर इसकी छाछी कभी २ तो ऐसी देखनेमें आती है कि असल 
माणिक भी उसके जागे फीका नजर आने छाता है। इसकी कीमत भी असल्नी माणिकसे बहुत 
सस्ती होती है। अर्थात्‌ एक रुपया रत्तीसे लेकर चार पांच रुपया रत्ती तक यह बिकता दे । आजकल 


बम्बईमें इन नगोंका प्रचार बड़े जोरोसे हो रहा है । मत 
उपरोक्त रत्नोंका तो अधिकाँशमें रत्तीसे ही होता है, जोहरी छोग आपसमें करेटके द्िसाव॑- 


से लेन देन करते हैं। ये सच तोछ यहाँके धर्म कांटेपर होता है। इन सब रत्वोंपर मिल्त २ प्रकारके 
प्रमाणसे बटाव भी मिलता है। जवाहिरात सम्बन्धी रूगड़ोंकों निपटानेके लिए ५ दी डायमण्ड- 
मस्वेण्ट्स एसोसियेशन ” नामक मण्डल बना हुआ है । जवाहिरातका व्यापार जोहरी बाजार, मोती 
'आजार और खारा कुआपर होता है, कुछ ढुकनें फोर्टमें भी है। 

इस प्रकारके कार्य्यमें माठको जाननेत्राडे, समझनेवाले, और बाजारके अनुभवी आदसीकी 
सलाह या सहायता लेनेते किसी प्रथेरकी ठगीका डर नहीं रद्दता है । 
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सद डायालाल माकऊनजा जौहरी ॥। बन्चर३ सठ नगीनदास 2 भाई जोहरी प्र है (3 


हीरे झोर जवाहुरातके व्यापारी 


्ि | 
मेसस अम्ृ॒तज्ञाल रायचन्द्र जोहरी 
इस फर्मके वर्तमान मालिझ सेठ अमृतलाल भाई हैं। आप ओसत्राल ज्ञातिके श्वे० मत सत्य 
हैं। भापका मूल निवास स्थान पाहनपुर ( गुजरात ) है। आपडी फर्मक़ो वम्बईमें व्यवसाय करते 
वरोतब २५ वर्ष हुए । इस फर्मकी शिशेष तरफी मी आप ही के हाथेसि हुईं। आपके पिता सेठ राम- 

अद भाईका देहावसान हुए. करीब ३५ वर्ष हुए । , 

सेठ ममृतलाठ भाई स्थानक्यासी ओसवाल सम्ाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवम झागेयाव सम्जन 
हैं। आप जैन स्थानक वासी संपके ट्रस्टी हूँ, तथा सार्वभनिक घाटकोपर जीवनदया-फाइओ टुस्टी 
जप टे ऋए हैं। आप स्थानकवासी जन रत्न चिन्तामणी मणइलके प्रेसिटेण्ट दे । 

इस समय भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 

( १) बस्व३--अगूतठाल रायचन्द जवेरो जवेरीबाजार, इस फर्मपर हीरा, मोती, पत्गा तथा सब 
प्रकारके जवाहरातका काम होता है। सास व्यवसाय हीरे, पन्‍्से तथा मोती झा है माप ही 
फर्मपर हीरेका विल्ायतसे इम्पोर्ट होता है । 

मेसल अमृलख भाई खूबचन्द जोह॑री 
रेस कम प्रालिस पालनपुर(गुज गत)फे नियासी ८;। इस फ्मझों बनें सेठ अमृ:ुख भाई 
लत ८३ परे पृष स्थापित किया था । बसतईके औहरी समाझमें बद फर्म बुगसों माली जाती थे 
भगठख भाइ राजनफुफे जोइरी समाज्म बढ़े प्रतिसि व्यक्ति ये।.. बाय स्नाए आओ जाय 

“जद (४ हाएक सस्पस्थियों शी ओरसे एक स्मागद् मयन सही बयां गंध है । लाउदी रद बनते 

छत [६१६६] ऐप सदी ४४ को हआ। 


दर 


भू: 


् ४ 


भारतीय व्यापारियोका परिचय 
मेसस अमीचंद बाबू पन्‍नालाल जोहरी 


इस फर्मके वर्तमान मालिक बाबू अमीचंदजीके पुत्र वाबू दोलताचंदजी और वाबू सिताब- 
'चंदजी हं। आप जैन बीसा श्रीमाढी जातिके सज्वन हैं । आपका मूल निवास पाटन (गुजरातुदै। 

इस फरममेका स्थापन करोब ६० वर्ष पूर्व वाबू पन्नाछालज्ीके पुत्र बाबू अमीचंदजीने किया था। 
बाबू अमीचंदजीकी धार्मिक कार्याकी ओर अच्छी रुचि थी। आपने बालकेश्वर॒पर तीन बत्तीके पास 
श्री आदिश्वर भगवानका एक सुन्दर जैन मंदिर बनवाया हैं | आप निजाम सांहबके खांस जोौदरी, 
थे। निजाम साहवके साथ जवादिरात बेचनेका सम्बन्ध आपके कुटुस्बमें आपहीने स्थापित किया 
था। इसके अतिरिक्त आपने गवालियर, पटियाला; ट्रावनकोर, उदयपुर, रामपुर आदि नरेशोंको 
मी अच्छा जवाहरात बेचा था। आपका देहावस्तान ७८ वर्षकी आयु्में सम्बत १६८४ में हुआ। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
बम्बई--मेसर्स अमीचंद बाबू पन्नालाल जोहरी, वालकेश्वर तीन बत्ती, यहां हीरा तथा सब प्रकार 

जवाहिरातोंका व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त बैड्धिंग ओर शेभरका व्यापार होता है। 





बाबू चुन्नीलाल पन्‍नालाल जोहरो 


बाबू पन्नालालणी जोइरीके ज्येष्ठ पुत्र बाबू चुन्नीलालजणीका जल्म संवत्‌ १६०४ में कलकतेे 
हुआ था। अढ्प वयमें ही आपके पिताजीने आपको २ छाख रुपये देकर अछुग कर दिया था। 
आपने अपनी व्यापार एवं व्यवहार कुशछुतासे बहुत सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की । आपने पटियाला 
भावनगर आदि रजवाड़ोंमें अच्छा जवाहिरात बेचकर द्रव्य संचय किया था। आपका देहावसान 
संवत्‌ १६५६ की ज्येष्ठ सुदी १४ को हुआ। मरहूम बाबू साहबके स्मरणार्थ आपकी धर्मपत्नी 
श्रीमती भीखीवाईने करीब १० जैन प्रंथोंका प्रकाशन कर जैन जगतमें अच्छा ज्ञान प्रचार किया हैं| 
बाब अमीचंदजोने अपनी सातु श्री रतनवाईके स्मरणार्थ एक उपाञ्य, अपने अरूपवयमें छगवारी 
हुए पुत्र माणकलालके नामपर राघनपुरमें एक ज्ञान मंदिर, ओर रणजमें एक उपाश्रय बनवाया है | 
इस समय इस फर्मके मालिक बाबू रतनछारूजी चुन्नीलाढंजी जोहरी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
बस्वई--वाब्‌ चुन्नीलाल पन्‍ताठाल जौहरी, वालकेश्वर तीन बत्तीके पास- यहां हीरा मोती तथा सर 
ग्रकारके जवाहरातोंका व्यापार होता है। 


-सिमपपरलारताक-बषदरादकर+कप्रट,. 
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वैस्य ई>विभाग 
मिस्टर गफर भाई चन्नीलाज़ जवेरी 

मिछ्टर गऊ्ूर भाई क्रो द्वीरा तथा मोतोका उयापार करते हुए करीब १८ बे हुए । आना 

खास निवास पालनपुरदे । आप जेन सज्जन हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बर्--मिस्टर गफूर भाई चुस्नीडाल संददस्टे रोड म्रर्यता समाजऊे पास क़िलेदार मंतिक, 
आपके यहाँ होरा तथा मोती करा व्यापार होता है । 

२ बस्रई-चिमनग़ाल वीरचंद जोदरो वा जार, इस स्वानरर मोती का उयापार होता एँ । 


हा लिज 


मेसस डाद्याज्ञान मकनजी जवेरी 


इस फर्मक वरतेमान मालिक सेठ डाह्माठाऊ मझुनजी भाई तथा सेठ 'अइनठाऊ भाई प्राम- 
भीकादास हैं। जाप श्रीमाठ जातिके पंपगय बमविद्ञायों 'सजत दे । आपका मेड तियास स्वान 
मात ( काटियावाड़ ) में है 

एस फर्मकी स्थापना संघत्‌ १६६० में सेठ डाग्राअक् भाईने फी। आपदोीक द्वाथासिे ईछ 
फमकी तरकी भो हुईं। श्रोयुत अमृतछाकू भाई इसके पार्टवर दें। आप झओोयुन छाोझय भाई४ 
मभहीत है। 
पे जप फर्म को मोरवी, धागपरा, रामवीपला और देवगढ़ बारिया झा स्वेंटवि अगरेददगेरट 
धपा१। 


रा 
हि 


पेज दाफ्तात भाई दी दायमेग्ड मर्वेट्स एनोमिरेशनईी वाइस सिने? ६। दक्ष 
के भार इंडिसस मस्थेंट्ल एशोसिएशनड़ी सेलेशि। फोडड मेस्स दूे34 आंखों $ 
हल इइनंयि मार्डिकिफंट मित्े दे 

आपकी उपापारिय परियय इस प्रद्धार है: - 
हल; >मंउतत हाफ ड़ मे इतओी शो उपेयय सटीद दस हद ह दोर तवा ब>प मइ १ह नई 
हा कम हज है । यहां जगादिरावद्ध विन सी बसाये छगी # । 


का 5 .०.-कैलम्पीफेपोक+भम्कअकवक,. 


3] 
भसत्ततत नगांतदास ज्ल्लुभाई एयड सन्‍ते 
न हि है है हि 
के पके बबान धठि ड़ सेठ इटावा माँविदश परचत़ पिव्ण, हाई ०१ 
हू टिक उ् रै। कई बढए के 


ऊँ. डछ इ# क्यूँ घ्य्च ' डे री | 
पु 


भारताथि व्यापारियोंका परिषय 


इस फर्मके मूल स्थापक सेठ नगीनदास लक्कभाई हैं। आपकी फर्मेपर ५०वर्षसे हीरेका व्यापार 
होता चला आया हैं। अपका स्वगेवास हुए करीब ७ वर्ष हुए । 

सेठ नगीनदास भाईके २ पुत्र हैं (१) सेठ डाह्या भाई (२) सेठ लददरचन्दजी, श्रीयुत रहर- 
प्वन्द्‌ जी डायमण्ड मस्वेण्टत एसोसिएशनके प्रेसिडेण्ट हैँ | इसके अतिरिक्त आप पालनपुर जैन- 
मण्डलके भी प्रेसिडेंट हैं। पालनपुर नवाब साहबक़े आप खास जोहरी हैं। यहाँ जौहरी समा 
आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 

इस फरमका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
( १) बस्बई मेसस तगीनदास छल भाई एण्ड सन्स घनज्ञीस्ट्रीट "8, 7700060% इस फर्मपर खास 

व्यापार हीरा पन्‍ना तथा जवाहरातका होता है। यहां थोक और खुदरा दोनों तरहसे हीरा 


बेचा जाता है। 
(२) पालनपुर (गुजरात) मेससे नगीनादास ल्छ, भाई ज्वेढसे। इस फर्मपर भी दीरेका व्यापार 


होता है। 
(३) लि नाथा भाई डाह्माछाछ एल्ड को० ज्वेलर्स 7. 4. [०7०४5इस फर्मपर भी हीरे 
तथा दूसरी प्रकारके जवाहरातका काम होता है । 
(४ ) एण्टवर्ष (वैछजियम) मेसर्स नगीनदास लल्छ भाई 7. &., [0009000# यहांपर भी आपकी 
दुकान है एवम्‌ यहाँसे डायरेक्ट हीरा आपके यहां आता दै। 
« इस फर्मकी ओरसे देशी राजाओंमें बहुत जवाहिरात जाता है। आपके ट्रेब्द॒लिंग एजंट 
मिस्टर एम० डब्ल्यू एडवानी राजघरानोंमें घमते रहते हैं । 


मेससे नाथालाल गिरधरलाज एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके वर्चसान संचालक सेठ नाथालाल भाई तथा गिरधरलाल जी हैं। आप दोनों पार्टनर 
हैं। इस फर्मके तीसरे भागीदार श्री रतनचन्द जीका देहावसान हो गया है । 
इस फर्मको व्यवसाय करते करीव ३० वर्ष हो गये हैं । सेठ नाथाछाछ भाईका मूल निवास 
ख'भात है। आप पाटीदार सज्जन हैं। सेठ गिरिधरलाल जी पहिली वार १६००सें एवं दूसरी वार 
१०२४में व्यापारके लिये विलायत जाकर आये हैं। बहांसे आपने अच्छी सम्पति कमाई दे । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) बस्वई-मेसर्स नाथालाल गिरधरलालढ एएड कम्पनी कसाराचाल इस फर्मपर हीरा पत्तो- 
माणिक, भादि सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है। 
श्री नाथाठाल भाईफे भतीजे माणिकलार भाई भी माणिक पत्ना और नीलमका व्यापाः 


करते हैं । 
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न ७ पन्‍नाला[ल जौदरी (पणचन्द्र पन्‍नाला 5) वात मोहनलाल पन्‍ताछा 5 जोह 


री (पूर्ण चन्द्र पत्नाछाल) 


बम्बर विधाय 





वाव पूर्णचन्द्र पन्‍नालाक्ष जोहरी 
पद्नतिष्टित एवं पूसने जोडों बरामें प्रस्यात पुझष औमान्‌ बाव पस्नाझसनों नोग़गे 


ज० प्री हुए है। मारका जन्‍म संबन ८८५ की कार्तिक वड़ी ६ को द्वाशम हआ था। आपच्रा 
आदि विवास स्थान पाठव ( गुजगव ) दे । आप मेन बौशा श्रीमाज्ी वाणिया सात है। 


5 


आरहा आर सिक जीवत ऊल्तचतेमें व्यतीत हुआ था, एवं हिन्दी अंग्रमी भाषाअका हा 
मो आपने 3ही क्रम किया था। आपके पिला श्री सेठ पूर्णचन्द्रजी बवा आपके नाना स्वयं जीड़ुगे 
से, परंतु पराई हष्टिड नीचे शिक्षा अच्छी मिलती ६. उसी सिद्धान्तों ध्यासमे रधार 
पिलाने आपको ऋल कत्तेम 4 सिद्ध जौहरी बाघ बलरेबदासजीफे पास जवदगनहे शिद्धाव्राप 
इक लिये न्‍क्खा था । 

आपके जीवनका करीब आधा हिल्‍्सा कछऊतेडों ओर दुसा इसीसे गुजराती संत दो) १३ 
भी भाष वाद के नामसे विशेष सम्योधित झिये जाते थे। 

आपके एएहाज्ीका संबत २६८६ में देहाइसान हुआ। नदसे आपने धदुस ह सगे धवापार् 
बाय ता प्रशन क्र दिया । 

| उप ममय प्रधार्मि बहन थोड़े मूहयमें अमूल्य जवाइसत मिज्ञगा वा बाय फसला कडओों नव 

तम्धारे साथ रंजन १६२ ११२ में दरिया रासेसे वर्मा गये, तया बदले रंगून भर वी अारय से 
हे शा झापने की। इस सात मासके सकरों आपने बहुत लधि समपरचि एरलित को | इध 
पुलाकोयी आपने बम के मदागज सवीओोए से नो सुगहात ही थी। दस पहार सं ३५ 


न गा 


38 कार कड़ा, (जनक, कानदुर आदि गदरोंमि व्यापार डालर और दा १६४: में ४र5६ 
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बाबू साहबने साधारण परिस्थितिसे अपने व्यापारकों स्थापित्तकर बहुत अधिक सम्पत्ति, मान 
एवं प्रतिष्ठा आ्राप्त की थी। आप जैन एसोसिएशन ऑफ इण्डियाके श्रधान थे । गवर्ममेंटने बाब 
साइबको जे० पी० पदवीसे सम्मानित किया था। जिस समय छार्ड एडिनवरा कन्नकत्ता आपेयथे 
तब बाबुसाहबको बम्बईके प्रतिनिधिकी दैसियतसे उपस्थित रहनेऊे लिये आमंत्रित किया था । 

बाबूसहबकी धार्मिक कार्याकी ओर भी अच्छी रुचि थी । अपनी मौजूदगीमें आपने करीब दो 
छाख रुपयोंकी सम्पत्ति दान की थी, एवं आठ छाख रुपये आपके देहावसानके समय विहमें फरमा 
गये थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन व्यतीत करते आपका देहावसान संबत १९५५ की कात्तिक 
बदी ८ के रोज़ ७० वर्षकी उम्रमें बम्बइमें हुआ था | 

बाव पन्‍नाछालजीके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बाव 'घन्‍्नीछालज्ञी, बाब अमीचंदजी, बाब जीवन- 
छालजी, बाबू भगवानदासजी व बाबू मोहनलाछजी हैं। इनमें बाबू चुन्नीछालत्ी तथा बाबू अग्री 


चंदजीका देहावसान हो गया है । 
इस समये इस फर्मके मालिक बाबू जीवनलाऊजी जे० पी०; वाबू भगवानदासजी एवं बाबू 


मोहनछालजी हैं । 
बाब जीवनछाछनी भी जवाहरातऊे व्यापारमें दक्षता रखते हैं । बाब पन्‍नालाछजी द्वारा 
की गई चेरिटीके आप प्रधान ट्रस्टी हैँ । तथां आप तीनों भाइयोंने उप्त चेरिटीमें १ छाख रुपयोंकी 


सम्पत्ति ओर प्रदान की थी । 

बाबू जीवतछालजी जैन एसोसिएशन आऑफ इण्डियाके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने अति 
महाराज श्रीमोहनछालजी द्वारा स्थापित की हुई जैन सेंट्क लायतेरी छाल्यागमें भी अच्छी सहा- 
यता दी है | इसके अतिरिक्त पालीताना, बालाश्रम आदिमें भी आप प्रेसिडेण्टके रूपमें काम करे हैं। 

इस फर्मकी ओरसे आप तीनों भाइयोंने माल्वीयज्ञीको बनारस हिन्दू विश्वविद्यात्नयर्म 
८००००)अस्सी हजार रुपये आपकी मातुश्री श्रीपारवती वाईके नामसे दिये हैं | इसके अतिरिक्त गुजरात 
झल-प्रदयके समय भी आपने उसमें अच्छी सहायता प्रदान की थी। हकीम अजमलूखाके तीब्बियां 
कलिज देहलीमें, ओर तिलक स्वराज फंड आदिमें भी आपने सहायता दी है। 

इसी प्रकार बाबू जीवनछालजीके, भाई बावू मोहनकालजी भी हरेक धार्मिक, सार्वजतिक 
एव ज्ञाति सम्बन्धी कार्मोंमें भाग लिया करते हैं। वाव्‌ विजयकुमार भगवानछाल भी. फर्मके व्यव- 
सायमें भाग लेते हैं । 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
बम्बई--मेससे पूर्णचन्द्र बाबू पन्‍्नालाल जोहरी निजाम विल्डिंग कालवादेवी रोड 7, “9 
]90प6) #0०9 यहां हीरा पन्‍ना मोती आदि नवरत्नोंका व्यापार होता है। जवाहरातका आपके यहां 
१५८ 
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बसर विनय 





अध्या मंपद है | इसऊफे अतिरिक्त इस फर्मपर वेद्धिग, सोना, चादी हा शेभसंद्ा न्‍जिनस 
भी होगा है | 





मेसर्स परमानंद कवरजी जाहरी 
श्स फर्म दे व्तम/न माछिऊ् श्रीपरमानंद भाई बी० ए० एल० एड बी० ४है। आप एव परसा 
धीमाड़ी जातिके संम्नत हूँ। आपका साथ नियास स्वान साउतगर ( क्रोठियायाई ) 4 इस झूल 
स्थाएन परमानंद भादने करीब £ वर्ष पूर्व ह्विया था। सेठ परमानंद भाई उापमंड माधदुस एसो- 
मिरतनओ़ी भनेभिंग ऊमेटी के सम्प है. । 
आपकऊा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) घम्बई-मेससे परमानंद कुवरजी जोहरी, जोदरी बानार, 3), ५, दिया वन 
फूर्मपर द्वीग; पन्‍ना तथा प्रशस स्टोन दा ब्यापार होता दै। रमांस्द्ार आर होगे हा 5 गंया 
ऊरले ॥। आपडी फर्मपर हारे द्रा जिठायनसे इम्पोट दाता 

(५) भाउलेगर--आनंद भी पुझपोसम-बहू कपऱेडी थो के उड़ा >दापार टोन्च है 

$ ३) कयास-मेससे चुसोलाल हुवरी चोछ 7, .3, 7४७॥037 3; पर रू फास्ट रा 
प्यापार होता है । 

(४ ) बम ३-मेसस चुन्नोठाल कुबरमी, गुवादयाटी--यदा झठाउनूरा व्याप्त दोपदे। 





मेसर् भोगील्ञाल क्षदरचंद 


भारत॑यि व्यापारियाँका परिचय 
१४७७७: ७0७5 
मेसस मानिकलाल नरोत्तमदास जवबेरी 


इस फर्मके भालिकोंका निवास स्थान बड़ोदा ( गुजरात ) है। इस फर्मको यहाँ करीब २० बर्ष 
पूर्व सेठ मानिकलालज्ञीने स्थापित किया था। इसके पूर्व बड़ोदेमें आपकी फर्म बहुत समयसे व्यापार 
कर रही है। आप दरसा श्रीमाली वैश्य सज्जन हैं। 
इस समय इस फर्मछा संचालन सेठ मानिकलार भाई एवं आपके छोटे भाई सेठ छगनलाल 
भाई करते है। सेठ मानिकछालभाई छोटा उदयपुर, धस्मपुर तथा बांसदाके महाराजाओंके खास 
जोहरी हैं । - 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। ' 
(१ ) बस्बई-मेसर्स सानिकलालछ नरोत्तमदास जवेरी धघनजीस्टीट--इस फर्मपर हीरा, मोती तथा सब 
: प्रकारके जवाहरातके तयार दागीनोंका व्यापार होता है। यह फर्म अपना माल विलञायत 
भेजती है तथा वहांसे म'गाती भी है । 
(२) बड़ोदा-मेसर्स मानिकछाल नरोत्तमदास ज्वैरी पानी दरवाजा रोड --यहां भी हीरा मोती तथा रे 
प्रकारके तयार जवाहरातके दागीनोंका व्यापार होता है ) 


मेसल मोतीलाल डाह्माभाई एण्ड सन्त 


इस फर्मके मालिक बहुत समयसे बम्बईहीमें निवास करते हैं। आप गुजराती वैश्य सज्ञन हैं 
इस फर्मको करीब ३५ बे पूर्व सेठ मोतीछारभाईने स्थापित किया था तथा इसकी विशेष तरक्की म॑ 
आपकहीके हाथोंसे हुई है। आपने वम्बईमें सबसे पहिले कच्छ-वर्क ( चांदीपर नक्काशीका काम ) जाई 
किया। इस प्रकारका आपका बहुतसा मार अम्रेरिकाके एफ्जीवीशनमें भी खपा है तथा वहाँसे आपके 
कामको सफाई व चतुराईके विपयमें प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है । 

इस फर्मको गवालियर महाराज स्वर्गीय माधवरावजी सिंधियाने अपाइ'टमेन्ट किया है। सेट 
मोदीलालभाई गवालियर, इन्दौर, रतलाम तथा जावराके खास जोहरी थे। आप डायमंड , मस्वेंट् 
एसोसिएशनके आजीवन सभापति रहें । वम्वईके जोहरी समाजमें आप बहुत अतिष्ठित व्यक्ति थे। 
जापका देहाबसान संवत्‌ १८८४ में हुआ। इस फर्मकी ओरसे सूरत कांडेजमें एक लायब्ररी 
बनी हुई दे । 

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मोत्तीलालभाईके पुत्र सेठ भगवानदासजी करते हैं । मापका 


व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१६०५ 


भ्षम्व का 
ब्रम्घर विधाय 





इस्व१--में उस मोती लाल डाह्यामाई एएड सन्त काडयदेबी सेड-रामवाद़ी शा साझा -यहांहोग 
पा 


(() इस्व१--मैझ 
पस्ना सोती सथा सब प्रड़ारफे मवाहरातके दागोने वे सोने चादीड़ आटि ब्ल्वशा ब्य 
होता हू। दस फर्म श्वा व्यापार सीधा यूगेपद साथ भी खत चदता | | 
गिर लयाना+ 
मेसर्स खचन्द उज्जमचन्द जवेरी 
एस फर्म के भाछिझेका मूठ निवास त्याव परादनपुर (गुनगव) हू साप बीसा ओम 
हालिक सा है। इस फर्मकों सेठ र मकसद शीने छरीब ४० वर्ष पूर्व स्थावित की थो। फऋाष पा झपुर 
सेडबक खास जो तो 4ै। ओसवाट समाजमें आप अच्छे प्रतिष्ठा प्रामब्याश्वि टो थे ६ | 
ईहदाण अवबदी ५ (गुणगानी) से १६८४ ता० १४-४ 5८ जो दुभा 
पहववदनदजीक बड़े पूप सेद दीगठारानी दा देतपवसान दी. गय हू । उ्मेत्ग देख फंसेहा 
४ खराटाल रवपनद एवं सेठ विमसठछ होराडा जल छत 


5 $ 7 


58. है आन उ 
कमान आपको प्रारारिद्ध परिचय इस प्रकार है | 


६ है ) अधई>मेप्त् स्उबतद उजमपघन्र पनतों स्टीट 3, /. ०.) 
प्र/लक, मोड़ी बा द प्रद्ारह्न एसोडी >यारर हुआ हु । सारदा बाय न्ययार ४] 


कड़ा पर्लाडा! हूँ _ कआपदी यह प्र 7 यतत एररा ३०३९ 
९ (4530 «! कादर ह२6ह!] ॥#5 
ई 


ये 
2) 6 रे 
हिन-्मतत नावा हुक इागामाई, 4 -, 
प्‌ हक 
५ हवा बद छग३ कच्दली सम 


है धशह ० $ रू [ $% 


859, ४7745 ॥. 7 पुर्ब्त 


डर 8। है, कर 


हू 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


हीरालाल हेमराज (३) जेसिंगलाल केशवलाड ऋ्रौर (४) कीर्तिछाल मनीठाल । श्रीसुरजमठ 
लरछुभाई व्यवसायदक्त व्यक्ति हें । 
आपका बम्बईका निवास स्थान डायम्रण्ड हाउस बरच्छा गंद्रीरोड है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
बस्बई--मेससे सूरजमछ लहछूभाई जोहरी कालवादेवीरोड --इस फर्मपर हीरा तथा सत्र प्रकारके आर्टि- 
कलसका व्यवसाय होता ह्दै। 


'किरजमनमतन्‍»» भगा-+पननकमन- अनमकामममक 


_.. ९०. 
मेससे हेमचन्द मोहनलाल जोहरी 

इस फर्मके मालिक पाटन (गुजरात) के निवासी जैन धर्मावलम्बीय सज्जन हैं । आपकी फर्म २५ 
बषोंसे बम्बईमें हीरेका व्यवसाय कर रही है, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हेमचन्द्र भाई, सेठ 
भोगीलाल भाई सेठ मणिछाल भाई एवं सेठ चन्दुलाल भाई हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 

(१) बस्वई--मेससे हेमचंद मोहनलाल जोहरी, धनजीस्ट्रीट । यहाँ हीरे और पन्‍नेका थाक व्यापार 
होता है। यह फर्म विलायतसे डायरेक मार मंगाती है। यहां सिर्फ व्यापारियेंके 
साथही व्यवसाय होता है। 

(२) एण्टवरप (बैललजियम)--मैसर्स हेमचन्द्र मोहनलार-इस-फर्मके ढवारा भारतके लिये हीरा खरीदें 
कर भेजा जाता है। 


_अमाम्मापाम्ममामाा॥,_ 


मोतवीके व्यापारी-. 
फमाममकभाभमभमभभ्ामाा, 


सलन»मममममनननमनमममननननननन-+-«. वन हल 
कल्यानचन्द घेलमाई 
इस फाके मालिक सूरत निवासी ओखवाल श्वेताम्बर जैन हैं। इस फर्मको यहां करीब ४० वर्ष 


पूर्व सेठ कस्तुस्वन्दुजीने स्थापित किया था। इसफर्मक्े वर्तमाव मालिक सेठ प्रेमचन्दजीव केसरी- 
चन्दजी हैं! 


आपके बस्बईमें महावीर स्वामीकी प्रतिष्ठामें करीब १० हजार रुपया खर्च किया तथा पाली 
तानाके ब्रद्माचर्याश्रममें भी आपने १०६जार रुपया दिया। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार 


ड्टै। 


( १) वस्वई भेससे कल्यातचन्द चंढाभाई जोहरी वाजार--यहां मोतीका व्यापार होता है । इस फर्मके 
द्वारा पेरिस मोती भेजें जाते हें । 


१८२ 


77" 7 


30७३-०५ 


ग्तीय व्यापा रियांका परिचय 


रा 
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बा हू हक का 07030 00023 
मेसस चिमनक्षाल सोहनक्ाल जपेरी 
३ कमक्ो २५ पूर्व सेठ चिमरनछालठ भादने स्थापित डिया ।. आपडा मृत ठि्यसे स्थान 


अुमदाओद है। आए जन सन्नन हूँ । 
सेठ मोहनलाड देमचंदु भाईफी उप इस समय ६७ बष को 84 खेद मोहर एम्स ७ + ४३ 


है जिले सेठ मगीमाई भीर सेठ थिमननाई ब्यापारम भाग ले हू। 
परमानस इस फर्म 5 माउिछ सेठ विमनछाछनादई सेठ नाईनंद बा, सदा मेड पर 55 


हूं। सेद्र नपतबदुमाई तवा सेठ भाईचंद माई छा मठ निदाव कूत २। व दस कम्द्य 
र्ह। 

आपका व्यापारिक परिचय दस पर द्रार : । 
(६) बगबई--मेसस बिमनदाल मोडनेछाल तरेगी इसमे भी या, 3 ०9 
पड़ी पास ध्यापार मोतोक़ा दोला है। इस अधिरस्त दोस, पता ये &७परर 


६4 


सर रू 53 


२ 


54५ 


मोीहीवाद | 
भोपका द्यापारिक्त सम्दरय पेरिससे थी हू | 
पर कह कम मोजीका ब्यशर छझरनी है ! 


० प्र पर ब हो कर तब 
परत्क हु >ब-रार गंउा॥ इॉडन पा; 


न्‍वैककतफ--नट अलनाकअकाक /फर+भअकक- 


मेससे नगीनचंद कपूरचंद जबरों 


्प्मश माल छह सम विी पीस शोचवाठ ते हि ए आल ह वर पल लक १4 ६ 


डा रे 

४ 
डे 
छा 


नी 


भारतीय व्यापरारियोंका परिचय 


रच ।)_ $ $ 
मेसस नेमचंद खीमचंद एण्ड कम्पनी 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सूरत है। आप बीसा ओसवाल श्वेतास्बरी सजन 
हैं। सेठ अभयचन्दजीके पिताजीके हाथोंसे इस फर्म का स्थापन हुआ था। सेठ अभयचन्दजीका 
देहावसान संवत्‌ १६७१ में हुआ। इस समय इस फर्मका संचारूत सेठ नेमचन्द अभयचन्द करते 
हं। अभी १ मास पूर्व आपको गब्हनमेंटने जस्टिस ऑफ दी पीसकी पद्‌वी दी है । आप 
मम टृष्दी हैं। इसके अतिरिक्त आप गुलाबच'द्‌ रायच'दके केलवणी (शिक्षा) फणडके 
ट्रस्टी हैं 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) बम्बई-मेससे नेमचल्द अभयचन्द जौहरी बुलियन एक्सचेंजरे सामने मोती बाजार, 
यहां खाल मोतीका व्यापार होता है तथा हीरेका भी काम होतांहै। यह फ्म 
विलायत भी माल भेंजती है । 


मेसस माणकर्च॑द पानाचंद जोहरी 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास सुरत दै। आप वैश्य बीसा हूमड जातिके सहन हैं। 
इस वंशमें प्रतिष्ठित व्यक्ति दानवीर जैन कुछ भूषण सेठ माणिकच'दजी जैन जें० पी० हुए हैं। 
आपके पितामहका नाम सेठ गुमानजी व आपके पिताज्ञीका नाम सेठ हीराचंदजी था । आपको 
जन्म मिती कार्तिक बंदी १३ स'बत्‌ १६०८ में सुर्तमें हुआ था। आप ४ भाई थे। सेठ मोती 
चन्दजी, सेठ पानाचन्दजी , सेठ माणकचन्दजी, व सेठ जबरूच दी । 

सेठ माणिकचल्दजी प्रारंभमें बहुन साधारण स्थितिके व्यक्ति थे। प्रासम्भमें आपने केव 
१७) मांसिकपर सर्विस की थी। संबत्‌ १६२० में आप अपने भाइयोंके साथ बस्बई आये, 
१७ वर्षकी आयुसे भाश्योंके साथ मोतीका व्यापार आरंभ किया। सबत्‌ १६२४ में आपने माण| 
च्‌द्‌ पानाच दके नामकी फर्म स्थापित की। संबत्‌ १६३४ से आपने यूरोपीय देशेसे मोतीः 
व्यापार आरंभ किया तथा उससे छाखों रुपयोंकी सम्पत्ति उपार्जित की एवं बम्बईमें बहुतसी स्थ 
प्रिल्कियत स्थापित की । 

व्यापारिक जीवनफे साथ २ वाल्यकालहीसे आपकी घर्मकी ओर अधिक रुचि थी। ८ वर्ष 
अवस्थासेही आप अपने पिताश्नीके साथ श्री जिनेश्वरजीकी पूजामें शरीक हुआ करते 4 
आप अपने समयके एक प्रख्यात धर्मात्मा पुरुष हो गये हं। आपने कई तीर्था'की व्यवस्था बहु 
सुधार किया । बस्बईमें भापकी ओस्से हीरावाग घर्मशार्ा नामक एक बहुत प्रसिद्ध धमंशाढा वः 
हुई दै। सैकड़ों यात्री रोज इस धर्मशाछामें विश्ञाम पाते हे इसका प्रबंध बहुत अच्छा है। वस्तई 

१८४ 


भास्तीय व्यापाग्योंका परिचय सचस्‍्या 
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 ओसस दोौराच | गुमानजी बो्डिंग हा चछ खा हू उसमें झगेष ८० हजार सपरे झाउने 
!। आपने ४ ८इजार राबड़ी छतगवसे अदमदबदमें सेठ प्रेमचड मोनीचद्‌ द्गारर न 
दा गे हार्स स्थापित झिया तथा होल्तापरमें २० इजार गप बड़ी दागदले दुगम्पर व, 
हाडयकी समझाने सलयाथा, से स्त्मे दस दसार रुपयोकों छागनसे एक घत्धादाड़ी पंशाठा दलडई: 
समदशियान ला फाइमें आपने झरोब २० हजार रपये दिये व आएने अपनी शिलूसीओ पोद़ेओ 
दुस (४४ रपये कोछापुर दर्षिम महाराष्ट्र नल सभाऊे नाम तबदील कर दिये। इस प्रछर झरने 
झपने आवनर्म इसीव ५ छाख दुपर्योका दान किया है 

आपने चौपादीयर रत्लाऊर गन सन लामऊ इमास्स बनवाई हथा ऊमे श्रीचस्दाउनु सामो* 
वा सुन्दर चोरवालय बनवाया । 

कम्मद किम्र जेल प्रानिक सभा $ स्थापत फठा आपदी थे सवा से प्रथम उसके समापलशा 
छापन आपठोने सुशानसित छिया था। भा दि> मेन ती्ेश्षत कमेंद्ी # आप मदाम वी थे । सननद 
फतभीदर जाए दिए जैन महाससाद्ध आपरस्यायी समाएति वियत दिले यो थे सानिया) 
भाषण दिझ गंग महासभा समापति भी आप रद सु है।.. आपने छो्ीम द्िगरदर जन बदिय 
75सद] इवायन दिया था । 

जरिकी सैजनों भोर गुणेसि प्रसन्‍त दोहर उम्पद सरद्रास्त आप हो सन रह ७६ में ऐो७ को 
(५ म आफ दी पीस ) दो पदबीरी सोझोतित दिया घा। इस सविखिल ईपड हद्पाओ:) 
जैन सद्ात डा वीर, एवं जा० दिझू ऊब महासभाने आप हो घन छत चर आदि पा दति ्ऊमा+ 
हे ६३8 था आपने आपने भीकम दी आपनी प्रतर्टीद ट्स्ट शिया है वाद्य नम लुाइ जे सत 
पडुस्ट की सब सम्दान प्माशम दीगई जिस ही मासिक जाप करीद ५ इंतीरड ?। 


शाह सुध्ययाप सर बाद दस 6 अपीत हू । 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस साराभाई भोगीलाल जोहरी 


इस फर्मके मालिक अहमदाबादके निवासी हैं। इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेठ भोगील्ाल 
भाईने स्थापित किया था। आप ओसवार जातिके हैं। आपऊा व्यापारिक परिचय इस्त प्रकार है। 
(१) अहमदाबाद--( हेडऑफिपत ) मेससे दोलतचंद जवेर्चंद, डोसीवालानी पोछ--यहां जवाह- 
रातका व्यापार होता है । 
(२) बम्बई--मेसर सारामाई भोगीछाल जोहरी शेखमेमन स्ट्रीट -यहां खास व्यापार मोतीडा है 
एवं इसके अतिरिक्त हीरे तथा जवाहरातका काम भी होता है। 
(३ ) बम्बई--चिमनलाल साराभाई जोहरी हार्नवीरोड नवाब बिल्डिंग--यहां हाजर रुईका व्यापार 
होता है । ह 
(४ ) बम्बई--चिमनछाछ साराभाई मारवाड़ी बाजार, यहां रुईके वायदेका काम होता है। 
(४ ) अहमदाबाद--विमनछाल साराभाई डोसीवालानी पोर यहां रूईका व्यवसाय होता है। 





मेससे हीगलाल वाड़ीलाल 

इस फर्मके मालिक पाटन ( पालनपुर ) के निवासी बीसा ओसवालजैन ( सांधु मार्गीय ) ; 
बम्बईमें इस फर्मको सेठ बाड़ीछाछ भाईने ४०४५ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । आपका देहा- 
वसान संवत्‌ १६७३में हुआ । वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बाड़ीछाल भाईके भतीजे सेठ 
हीरालालजी हैं। सेठ बाडीलाल भाईने पालनपुरमें जीवनलाल त्रिभुवनदासके नामपर श८ देजार 
की लागतसे एक बाड़ी बनवाई है। सेठ हीरालालजीके पिता सेठ छोटाछाछजीने ४ हजारकी 
लागतसे पालनपुरमें एक लायब्ररी बनवाई है, तथा फीमेल हास्पिटलमें सेठ सरूपचंद त्रिभुवन 
दासके नामसे १४ हजारकी सहायता दी हैं। आपका व्यापारिक 'परिचय इस प्रकार है । 
(१) 838 5 हीराछाल वाड़ीछाढ जौदरी शेखमेमन स्ट्रीट--यहां खासतौरसे मोतीका व्या 

ताहे। 


गोल्डास्मिथ 


मेससे नरोत्तम भाउ जोहरी 
इस फर्मकी स्थापना करीब ८० वर्ष पहिले सेठ ,नरोत्तम माऊनेकां थी । आप सोः 
ज्ञातिके भावनगर निवासी सज्ञन हैं। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादास नरोत्तमदास हैं। आपकी फमका मक्षरा 
भाबनगरने अपाइंटमेंट किया है। 
१८६ 


धटज 
अक उर्चिरग ५० ५ #टक ता मी उजाफत 


भारतीय ब्यापारियोंका परिचय--<२< 








हक उसका आप पक हक "कफ मकर ममक 8 
४ 277 हर आ 2 दर: आर 7 7६77 छ८१००००८ 

+ 5 है ५ 
; हे का 


डे 


१ 


सडक ता 


क्ष | 
ते |. अभिषेक, 
हम 


है 
अंकल्ल जे 





<5 छत रघुवंशी (गिरवारीदास जेठानन्द) वम्बई सेठ नगेत्तम भाऊ जवेरी 


वृम्बई-विभाग 





इस फ्मंका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 

(| ) मम नरोत्तर भाऊ जवेरों शोलमेसद््ट्रीट वन्दईं--इस ऊर्मरर सब प्रकार चादो व सोना 
का खरा दागीना; चांदीके दर्तन, मात्र; मेडिडस, दीरा।मोती साणिऋर आदि जवाइटवके 
दागीने हर समय झच्छी ठादादनें तेंयार रहते हैं, ददा वाइरके आईर सप्छाई करनेमे 
बहुत सावधानी रक्खी जाती है ! 

(३) केस नरोद्म भाऊ जवेरी सुनास्वःझ--बहाँ सब प्रकारका चांदीका दागीना मिख्ता दें। 


हर । ॥ 


हु 


हगढ़ मलतानी 5 नी व्याशर्री 
कर रे # 
सलसे आंसनमतल लालचद 
एन फसके मालिकका मूल निवास स्थान नग्स्ट्ट्ट (सिंध) दे 
पढ़ असनरल तामस करोब ४० दर्पो से ब्यापर ऋरती यी;वर्दमान 
मंक्स ब्यापर होता है। 
यू मल ग् डर डे व | ; ॥ दर्द 
छह कमक छठ जागूमलजी व आपके मानने आसनतमतजीने तायी दी। सेद्र गुम 
ह9 हाक्सान ९३४में हुआ। । 


बहू फर्म पद्धिय जानू: 


; 
३२०५ के कटे का 45 कट 
302 व्यास रस फमपर इसे 
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के हज प्रध् भा उब सछठ घमनश जता डर 


भाप व्यप्ारिद्र परिचय इस प्रकार है | 


के >ऊ ४६३१ 
है हक न] हि >> #ह ् जे 
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43032 ई शा डर हद यू: ) ७ म फूड इनकी 4 ऋनाऊकी $ मे 9 


भारतीय(व्यापारियोंका परिचय 

(२ बस्बई--मेसर्स गिरिधारीदास जेठानंद बारभाई मोहल्ला पो०चं३ 7.0, 00॥9/'पर यहां वैड्लिग, 
व मोतीका व्यापार होता है तथा चावल खांड काफी वगेरहफा परशियनगहफके ढिये 
एक्सपोर्ट होता है । 

(३ ) करांची-मेससे गिरधारीदास जेठानंद बम्बई बाजार ' 4 46877]/ यहां अनाज खांड 
और काफीका एक्सपोर्ट विज्ञिनिेस होता है। 

(४ ) दूबई ( परशियन गरफ ) मेसर्घ नारायणदास ज॑ ठानंद्‌ 7.0. 09200ए«॥8 मोती और 
अनाजका व्यापार होता है । 





मेसस दमनमल इश्वरदास 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगरठट्ट- (सिन्ध) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 
करीब ८ वर्ष हुए । 

सेठ दमनमल जी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम सेठ नरसिंहदासजी, सेठ खुशालदासज्ी, सेठ 
टीकमदासजी, सेठ लाछचन्दजी व सेठ घनश्यामदासजी हैं । जिनमेंसे नरसि'हृदासजी और 
खुशालदासजीका देहावसान हो गया है। तथा शेष तीनों वर्तमानमें इस फर्मका संचालन कतते हैं। 
आप भाटिया (वबैष्णव-पुष्टीमार्गीय) जातिके सज्जन हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

( १) बम्बई--मेसर्स दमनमछ ईश्वरदात पोम्त विल्डिंग जकरिया मस्जिद नं०३(7.4. ७0॥20०७7) 
यहाँ बेड्धिंग कमीशन एजंसी, अनाज तथा मोतीका व्यापार होता है । 

(२) दबई-( परशियनगरफ ) दुमनमल इश्वददास 7.4. ।/787 यहा बैज्धिग तथा चावल काफ़ी 
आवदिका व्यापार होता है। यहांसे मोती खरीदकर भारतके लिये इम्पोर्ट किये जाते हैं। यह 
फर्म यहां ३०३५ वर्षोंसे व्यापार करती है। आपकी आढ्तसे व्यापारी खूब माल 
खरीदते हैं । 

(३ ) बेरिल (परशियनगरफ ) दुमनमर ईश्वरदांख (7. 2. [,003 ) यहां भी उपरोक्त व्यापार 

ताहै। 

मेसल दामोदरदास केवलराम 
इस समय इस फर्मके मालिक सेठ खूबचन्द दामोदरदास एवं आपके तीन भाई दै। आपका ' 
निवास स्थान नगरठट्ठ (सिंघ) है. आप भाटिया (वेष्णव-पुट्टीमार्गीय) सज्ञव हैं। इस फर्मको सेठ- 
दामोद्रास जी तथा उनके छोटे माई केवछराम जी ने संवत्‌ १६६०में स्थापित किया था । आप 

7” देहान्त हो गया दै। 

दद८ 


दूत फर्म की स्यापारिऋ परिचय देख प्रकार है। 
(१ ) अम्पई-मेससे दामोदे खास केबजराम ९१ लक्ष्मीविटिटंग नासदेओ 


ब््माए 


वि 
सह, है. 
प्रछकिय ६ 


६ २) का धवी--पेसन उबर दामीदखा से वन्‍्पद बाजार 7 ५ 5५ 3575५ पद हश्सप:-उनये 2 5 7 
+मीडन डा काम दोता ४ । 
($) रत (परशियत गेल का नारायगदास मडभीमल 3 ४. + हु वप यर्दा घाउक उ 7३ ७ 4 
पा शाम दोसा है । द्दापर दामोदुरास परमगुरामफ तार मोलोडा ब्थापात हव्व हे | 
८ ) ३५६ (परशियन गन्की लसामीदासम सॉविलदाक ५ ५ ४. टी वह संतान दास आह हर 
का स्यापार होता डे । तथा यटा दासोदरदास परमशागमह़ सामने मोहीत दास ६ 7 3। 
| ५ ॥4४ई>मोहनअद्ष मधादास यहाँ सी खाउद हाफो आदि दा प्रायार होगे 2 


मपलदामादर हमनदास 





भारतीय प्यापारियोंका परिचय 


जी चार भाई थे मूलचंदजी २ प्रहछाददास जी है सतराभदासजी ४ ईश्वद्धास जी । इसमेंसे सेठ 

मूलचंदजी, प्रहदाददास जी तथा ईश्वरदांस जी इन तीनों भाइयोंके पुत्र इस फर्मके मालिक हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) बस्चई नं० ३ मेसर्स मूलचंद हेमराज वारमाई मोहद्छा 7. 4, पा8608ं इस फर्मपर चांवल 
काफीतथा शक्वरका परशियाके छिये एक्सपोर्ट होता है तथा वेडिंग व्‌ कमीशन एजंसीका 
वर्क और मोतीका व्यापार होता है । 

(२ ) बेइरिन (परशियन गढफ) मेसर्स मूलचंद पन्‍रहछाददास 7.8. 70०४8 यहां चावल काफी आदिका 
व्यापार कमीशन एजंसी तथा मोतीका भारतके लिये इम्पोर्ट' होता है| 

मोतीकी सीजूनके समय आपकी एक और  ब्र'च चैत्रसे कार्तिकतक यहां खुल जाया करती है 
इस फर्मपर समुद्र निकाले जानेवाले मोतीकी खरीदका व्यापार होता है | 

(३ ) गेस ( परशियन गलफ)--मेसर्स पुरुषोत्तमदास नारायगदास--यहां चांवल, काफी; खांड एवं 
मोत्तीका व्यापार होता है यह फर्म सीजनके समय रहती है । 

(४ ) दवबई- ( परशियन गहफ ) पुरुषोत्तमदास नारायणदास इस नामसे यह फर्म सीजनके समय 
मोतीकी खरीदीका काम करती है | 

सिन्ध प्रांतके द्रा नामक स्थानमें आपकी डारकादास भगवानदास एण्ड कृपनीके नामसे 
राइस फ्लोअर ओर पेडी मिल है। आपकी ओरसे सेठ महलाददास हेमराज इस नामसे नंग 

ठट्टामें एक बगीचा ओर तालाब बता हुआ है । सेठ घूलचंद द्ेमराजके नामसे भी 0१ 

बगीचा ओर कुंआ बना हुआ है । सेठ पुरुषोत्तमदास प्रदलाददासके नामत्ते आपकी वहांपर 

खेती है । 
मेसर्श लखपमीदाल टेकचन्द 

इस फर्मके सालिकोंका मूल निवासस्थान नगर ठट्ठ (सिन्ध) है । इस फरमेंको बम्वईमें स्थापित 
हुए करीब ६४ वर्ष हुए। सेठ >मीदासजीने इसे यहां स्थापित किया था | आप खेठ टेकचंदूनीके 
पुत्र थे। आपका देदावसान संवत्‌ १९६७ में हुआ। 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ र्मी दासजी के भावजे सेठ वोलाराम जी हैं। सेठ-- 
तोलारामजी, बम्पर निवासी नगरठटके भाटिया द्था लहाना व्यापारियोंके मंडढके प्रेसिडेण्ट ईैं। 

सेठ लक्ष्मीदास जी ने नगरठट्में एक श्री रामजीका मंदिर बनवाया हैं तथा एक मन्दिर 
ओर थी वल्लमाचार्य मताबत्मत्री गो-स्वामियोंके ठहस्नेके छिए बनवाया है। वहांपर झापका 
भी चालू हैं जोरसे सेठ वोढाराम जी ने सेठ रक्ष्मीदाम जी के पश्चात उतके 

१६० 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
'धमाभकभाभानव ७६ ११७७७ २७ 


राणा 
जी चार भाई थे मूलचंदजी २ प्रहछाददास जी ३ पतरामदासजी ४ ईश्वरास जी । इनमेंसे सेह 
मूलचंदजी, प्रहहाददास जी तथा ईश्वरदास जी इन तीतों माइयोंके पुत्र इस फर्मके माहिक हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१ ) बस्बई नं० ३ मेसर्स सूलचंद हेमराज वारभाई भोहल्छा 7.80, 3६00 इस फर्मपर चांवल 
काफीतथा शकरका परशियाके लिये एक्सपोट होता है तथा बेड्लिय व कमीशन एजंसीका 
वर्क और मोतीका व्यापार होता है । 
(२ ) बेइरिन (परशियन गढफ) मेसर्स मूठ्वंद प्रहछाददास ..8., ॥०६४४ यहां चावल काफी आदिका 
व्यापार कमीशन एजंसी तथा मोतीका भारतके लिये इस्पोर्ट होता है। 
मोतीकी सीजूनके समय आपकी एक और ब्रेच चैत्रसे कार्तिकतक यहां खुल जाया करती है 
इस फर्मपर समुद्रसे निकाले जानेबाले मोतीकी खरीदका व्यापार होता है । 
(३ ) गेस ( परशियन गलफ)--मेसर्स पुरुषोत्तमदास नारायणदास--यहां चांवल, काफी; खांड एवं 
मोत्तीका व्यापार होता है यह फर्म सीजनके समय रहती है। 
(४ ) दबई- ( परशियन गहफ ) पुरुपोत्तमदास नारायणदास इस नामसे यह फर्म स्रीजनके समय 
मोतीकी खरीदीका काम करती है | 
सिन्ध प्रांतवके द्रा नामक स्थानमें आपकी डारकादास भगवानदास एण्ड कंपनीके नामसे 
राइस फ्लोअर ओर पेडी मिल है। आपकी ओरसे सेठ प्रहलाददास हेभराज इस नामसे तंग 
ठट्ठामें एक बगीचा ओर तालाब बना हुआ है । सेठ मूलचंद हेमराजके नामसे भी (क 
बगीचा ओर कुआ बना हुआ है । सेठ पुरुषोत्तमदास प्रहलाददासके नामते आपकी वहांपर 
खेती है । 
मेसर्ध लखभीदास टेकचन्द 
इस फर्मके सालिकोंका घूल निवासस्थान नगर ठठठ (सिल्घ) है । इस फर्मेको बम्बईमें स्थापित 
हुए करीब ६४ वर्ष हुए। सेठ रक्ष्मीदासजीने इसे यहां स्थापित किया था | आप सेठ टैकचंद्जीके 
पुत्र थे । आपका देहाबसान संवत्‌ १९६७ में हुआ। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ ढक्ष्मी दासजी के भावजे सेठ दोलाराम जी हैं। सेठ- 
तोलारामजी, वम्पईं निवासी नगरठके भाटिया तथा छह्ाना व्यापारियोंके मंडढके प्रेसिलेण्ट हैं। 
सेठ लक्ष्मीदास जी ने नगरठट्ठमें एक श्री रामजीका मंदिर बनवाया है तथा एक मन्दिर 
ओर शी वल्लमाचार्य मतावढुस्वी गो-स्वामियोंके ठदस्नेके लिए बनवाया है। वहांपर झापका 
सदात्रत भी चाल हैं ओरसे सेठ तोछाराम जी ने सेठ रक्ष्मीदाम जी फे पश्चात उनके 
रे १६० 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
एज +ममिजलनििसल 


जी चार भाई थे मूलचंदनी २ प्रहढाददास जी ३ लतरामदासजी ४ ईश्वदास जी । इनमेंसे सेठ 
मूलचंदूजी, प्रहछ्ाददास जी तथा ईश्वरदास जी इन तीनों भाइयोंके पुत्र इस फर्मके मालिक हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है| 
(१ ) बम्बई नं० ३ मेसस मूलचंद हेमराज वारभाई मोहल्छा 7.4, पत|860४ं इस फर्मपर चांवल 
काफीतथा शकरका परशियाके लिये एक्सपोद होता है तथा बैड्लिंग व कमीशन एजंसीका 
बक और मोतीका व्यापार होता है । 
(२ ) बेइरिन (परशियन गढफ) मेसर्स मूलचंद प्रहद्यददास 7.3. 70४७; यहां चावल काफी आदिका 
व्यापार कमीशन एजंसी तथा मोतीका भारतके लिये इम्पोट होता है | 
मोतीकी सीजूनके समय आपकी एक और ब्रेच चैत्रसे कार्तिकतक यहां खुल जाया करती है 
इस फर्मपर समुद्रसे निकाले जानेबाले मोतीकी खरीदका व्यापार होता है । 
(३ ) गेस ( परशियन गहफ)--मेससे पुरुषोत्तमदास नारायणदास--यहां चावल, काफी; खांड एवं 
मोतीका व्यापार होता है यह फर्म सीजनके समय रहती है । 
(४ ) दबई- ( परशियन गलफ ) पुरुषोत्तमदास नारायगदास इस नामसे यह फर्म सीजुनके समय 
मोतीकी खरीदीका काम करती है | 
सिन्ध प्रांतके दरा नामक स्थानमें आपकी द्वारकादास भगवानदास एण्ड कंपनीके नामसे 
राइस फ्लोअर ओर पेडी मि्ठ है। आपकी ओरसे सेठ प्रहलाददास हेमराज इस नामसे नगर 
ठटद्ठामें एक बगीचा ओर तालाब बना हुआ है | सेठ मूल'चंद्र देमराजके नामसे भी (क 
बगीचा ओर कुआ बना हुआ है । सेठ पुरुषोत्तमदास प्रहलाददासके नामसे आपकी वहांपर 
खेती है। 
मेसरस लखमीदाल टेकचन्द 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान नगर ठटठ (सिन्ध) है | इस फमेको बम्त्रईमें स्थापित 
हुए करीब ६४ वर्ष हुए। सेठ लक्ष्मीदासजीने इसे यहां स्थापित किया था । आप सेठ टेकचंदजीके 
पुत्र थे । आपका देह्ावसान संवत्‌ १९६७ में हुआ। 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ छ्टमी दासजी के भानजे सेठ वोलाराम जी हैं। सेह-- 
तोलारामजी, बम्तई निवासी नगरठटके भाटिया तथा छुह्यना व्यापारियोंके मंडलके प्रेसिडेण्ट हैं। 
सेठ लक्ष्मीदास जी ने नगरठट्ठमें एक श्री रामजीका मंदिर बनवाया हैं तथा एक मन्दिर 
ओर श्री वल्‍्लभाचार्य मताबरम्बी गो-स्वामियोंके ठहरनेके लिए बनवाया है! वहांपर आपका 
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भारतीय व्यापारियोका परिचय 
६.०७ तार याा्ा हारा का ३9 ना: पाता भा कक पाइप ताक "था ३७ मावाकनक 


हीरा पन्‍ना मोती ओर जवाहरातके व्यापार। 


अलीमाई अब्बाभाई घनजी स्ट्रीदका नाका 
अरदेखर होरमसन्ती माउंटवाला 


कन्हैयालाल ईश्वरछाछ एण्ड को० जौहरीबाजार 


के० वाडिया एण्ड० को० ग्रांट रोड 
कल्याणचंद सोभागचंद विट्ठलवाड़ीका नाका 


खेरातीलालछ सुन्द्रछाल शेखमेमनस्टीट ( आपका 


परिचय जयपूरमें दिया गया गया है|) 

गोदड़ भाई डोसूजी जोहरी बाजार (मोती ) 
गुलाबचंद देवचंद जोहरी बाजार 

चिमनलछारू छोटालाल जोहरी शेखमेमनस्ट्रीट 
चुन्नीछाल उज्ञमचंद शाह, जोहरी बाजार 


जुगल किशोर नारायणदास कालवादेवी ( पन्‍ना ) 


( आपका परिचय उज्जैनमें दिया गया है) 
जीवराज बेचर भाई कोठारी जोहरी बाजार 
जीवा भाई मोहकम जोहरीबाजार 

डायाछाल छगनलछाल जोहरी 

घन्तामल ेलाराम फोर्ट मेडोजुस्ट्रीट 
ताराचंद परशुराम फोटे (क्यूरियों मसचेन्ट) 
नगीनचंद फूलचन्द जोहरी शेखमेमनस्ट्रीट 
पोमल ब्रद्स करनाकबंदर, अपोलोस्ट्रीट, 


फरामरोज सोराबजीखान फोर्ट 

विट्डुलदास चतुभुंज एण्ड कं० जोहरी बाजार 
बापूजी बालूजी सरकार जौहरी बाजार 
फूछचन्द कानूरचन्द, लखमीदास मारकीटकेपास 
मानचन्द चुन्नीभाई सराफ कालवादेवी 


मणीलाल अमृूलखभाई जौहरी बाजार 
मणीलाछ रिखबचन्द जोहरी बाजार 
मंगलदास मोतीछाल मम्बादेवी 

मणीलाल सूरजमल एण्ड को ० धनजी स्ट्रीट 
रामचन्द्र त्रदस मेडो स्ट्रीट फोर्ट 

रामचन्द मोतीचन्द जोहरी बाजार 
रूपचन्द घेलाभाई पारसीगली 

पी० डुवास एण्ड कं मेडो स्ट्रीट फोर्ट 
लल्लूभाई गुलाबचन्द जौहरी चौकसी बाजार 
वाड़ीछाल हीरालाल एण्ड को० जौदरी बाजार 
छखमीदासचुन्नीलाल मारवाड़ी बाजार 
शेवाशंकर गजजीवन शेखमेमनस्ट्रीट 

न्यू पर्ल टे डिंग कस्पनी गनेशवाड़ी 

लालमाई कल्याणभाई एण्ड कम्पनी 


हज 
६... 


श्६२ 


चांदी सोनेके व्यापारी 
807.//0/:-/४077८प४4 ४7५ 


भारतीय ध्यापारियोंका परिचय 
हमर जल 20 40:40 दी 


उस्नति हुईं। एक वर्षमें उसने करीब ८४४४ ओंस सोना वहांसे निकाला। इस लाभको देखकर 
कुछ दिनोंतक रंगूनमें इस सोनेके व्यवसायके लिये छोग पागल हो उठे थे, मगर कुछ दिनों पश्चात 
उन छोगोंका उत्साह ठस्ढा पड़ गया। १६१४ में सम्पूर्ण वर्मासे केबछ ३२०० ऑंस सोना 
प्राप्त हुआ। 

यद्यपि हिन्दुस्थानमें सोनेकी पेदाइश दुनियाकी ओसतसें बहुत कम है, पर यहां एउप्तकी 


खपत ओसतसे बहुत ज्यादा है। इस खपतके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यहां 
पर स््रियोंकी सजावटके लिये सोनेके जेबरोंकों बनानेकी चाल बहुत अधिक है। दूसरा कारण यह 
हैं कि यहांके लोग अपनी सम्पत्तिके स्थायित्वके लिये उसका सोना खरीद कर रख देते हैं। बहुत 
सेउसे अपने हृदयकी तसहलीके लिये जमीनमें गाड़ देते हैं | मि> अरनोहड नामक एक अंग्रेज 
विद्वानने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम ४770 परशप्5८०0 (088] ० 6॥9 एणओ७ है 
उसमें आपने हिसाब छगाकर लिखा है कि सन्‌ १८६७४ से ६९१४ तक पचास वर्षोंमें कोई 
६७०००००००० नो सो सत्तर करोड़ रुपयेका सोना चांदी वाहरसे इस देशमें (रफ्तनी की रकप्त 
सुजग देकर ) आया। इसमें से कुछ भागका तो टकसालमें रुपया ढाला गया । कुछ सोनेके जेवर 
बरतन इत्यादि बनानेमें खच हुआ | कुछ अंश व्यवहारमें आनेसे घिस गया, ओर करीब चाढोस 
लाख पॉड अथॉन्‌ छः करोड़ रुपयेका सोना चांदी ऐसा है जो या तो जमीममें गाड़ा हुआ है या 
धनी श्रीमानोंके खज्नानेको शोभा बढ़ा रहा दै। यह द्रव्य किसी भी उत्पादक कार्य्यमें नहीं 
लगाया जाता । यदि यही द्रव्य किसी भी उत्पादक कार्य्यम छगाया जाय, तो इससे कई गुणा धन 
देशमें उत्पन्न हो जाय। 
इन्हीं कारणोंसे भारतवर्षमं सोनेकी खपत बहुत अधिक दैे। सब्‌ १६२०-२९ में करीब 
तेईंस करोड़ सतावन छाख रुपयेका खोना विदेशोंसे यहाँ इस्पोर्ट हुआ। यह सब सोना शुद्ध 
करनेवाली कम्पनीकी सिक्के मोहर छूगकर छोटे २ पार्टोके रूपमें विलायतसे यहां आता है । यह सब 
माल विलायती और चीनी लगड़ी, टकंसालक पाठला, गिनी,कुन्दन,चिनाई पल्ने वगैरह कई प्रकारका 
आता है। छूगड़ीका माल नेशनल बैंक, चीनाई छगड़ी, नेटिव यूनियन इत्यादिकी छापका :आता 
है। कई व्यापारी अपनी अपनी स्पेशल छापोंका साल भी रखते हैं, पर बेंकोंकी छापवाली 
ढलगडियोंकि निश्चित टच निकाले हुए रहते हैँ। जिससे इनका माल कसमें चोकस रहता दे। इसके 
अतिस्कि जिन पाटछोंपर यहांकी टकसालकी निश्चित टंचकी छाप लगी रहती है उनका सोना भी 
डसी निश्चित टब्वके अनुसार द्वोता है। जिस पाठले पर कोई छाप नहीं रहती, उसका टच भी 
मिश्चित नहीं रहता । उपरोक्त . लगड़ियोंमें नेशनल बेक की छगड़िये वजनमे' करीब २६॥-२६॥ 
वोलेकी या थों कदिए कि ८० तोलेकी तीन रहती हैं। इनका सोना ६६-८० टंचका खता दे 
पर यदद सोना १०० दंचमें ही गिना जाता हैं। चार्टर बैंक और नेटिव,यूनियनकी लगड़ीका सोना 


श्् 


शहद 


खेला ६२-३7 से ६६.८० देख सझका हिठा है। बचिदाई लेगी पएदनी सुद ३३ दचहोी हार 
न ५२.२० से £ +- ६४ टच तह की आती है । 

आदीओ तरह पालक सोनिका आई विटिद टच लड़ी रदुता, स्याप,हिदों ही। »करपइह-* 
भतु पार इठघथे हलक टय उठे घर अद्ििया ६६-६८ टच तद़य पड़ले पहाड़ी इक दर 5 टी 


हैं और जितने टखझा पाठना होता ५ उसे दण्ड ही इसपर सुदूर दंगा देते 


का डक श्शु कड़े अन्‍कर्जीकि या 5 न #' ६ 
पोटिफिठ भी इसी है। अरवेक ससोजारडी रानी खरीते रे 


पु /' तन | 
भी पक ८हुल सनक इनें, पुल्दुव, मिनी बगाह थी दाज्यर्स बे के मे, बगश अआ। 


कक.) एनंइत चुने कूल हो राह हैं, आाएएय इनक संब्पामदमी ६3 उतनी खि.य अययाड 


ही | 


सोने चांदीके व्यापारी 
मेसस चिमनराम मोतोलाल 
इस फर्मके मालिकोंका सूल निवासस्थान मलसीसर (जयपुर ) में हैं। आप अग्रवाल 
ज्ञातिके सज्नन हैं। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब २४ वर्ष हुए। इस्ते सेठ मोतीलालजीने 
स्थापित किया, ओर आपहीके द्वारा इस फर्मको अच्छी तरकी मिली। सेठ मोत्तीलालजी चांदी 
बाजारमें अच्छ प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं। साधारण बोल-चाढलमें छोग आपको 
सिलवर किंगके नामसे व्यवहृत करते हैं। आप बुलियन एक्सच ज़के डायरेकर हैं। आपकी अवध्था 
इस समय ६३ वर्षकी दै। आप जयपुरमें अम्रवाल सस्मेलतके सभापति रहे हैं। चांदी बाजारमें 
आपकी धाक मानी जाती है | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- ; 
१ बम्बई-मेसस चिमनराम मोतीलाल बुलियन एक्सचेज .बिहिडंग शेख मेमन स्ट्रीट, यहाँ सोने 
चांदीका इम्पोर्ट विजिनेत ओर वायदेका बहुत बड़ा काम होता है। 
२ कलकतता-मेससे चिसनराम मोतीछाढ़ १३२ तुलापढ़ी, यहां चांदी सोनेके हाजर तथा वायदेक। 
विजिनेस होता है। 
३ कानपुर--कमलापतत मोतीछाल, यहां इस नामसे एक शकरकी मिल है, उसमें आपका सभा है। 
४ अहमदाबाद-मेसर्स चिमनराम मोतीछारू स्टेशनके पाप; यहाँ कपड़ेकी आढ़तका व्यापार 
होता है । 
.. -्फवंदाक-- 
मेसस चांड्मल बलीराम मुखी 
इस फर्मके मालिकोंक। निवास स्थान हैदराबाद ( सिंध ) हैं। आप सिंधी सज्जन हें। इस 
फर्मको स्थापित हुए यहां ८० वर्ष हुए। इसे मुखी चांडूमछजीने स्थापित किया था। भापके वाद 
सेठ प्रीवमदासज्ञीने इस फर्मके कामझो सम्दाला और वर्तमानमें मुखी प्रीतमदासनीके पुत्र मुख्ती 


जेठानंदजी ओर मुख्री गोविंदराप्रजी इस फर्मके मालिक हैं । 
श्६८ 


भाग्नीय स्यापाग्योींका परिचय 2 -. 
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बम्बई-विभाग 


यह खानदान सिंध प्रांतमें बहुत मशहूर माना जाता है, तथा सुखीके नामसे विशेष प्रसिद्ध 
हैं। मुखी जेठानंदनी देदराबादमें म्थुनिसिपठ कमिश्नर रद्द चुके हैं, आप बम्बई कोंसिलके 
भी ई वर्षतक मेम्बर रदे दें। वम्बईके सिंयी व्यापारियोंमें मुखी जेठानंदजीकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
इस फर्मकी स्थायी सम्पत्ति बाग वंगीचा बगैरः करांची, हैदराबाद, सक्खर, फिरोजपुर 
नवाबशाह मिला आदि स्थानोपर अच्छी तादादमें हैं । मुखी प्रीवमदासजीके नामसे प्रीतमावाद 
नामका एक गाव नवावशाह जिछामें बसा है। 
आपडा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१) दैवराबाद(सिंध)--मेसस चांड्मछ बल्ीराम (7,4. 8प॥00)यहां इस फर्मका हेड ऑफिस है । 
(२) वम्बई--मेसर्स चांडमल वलीराम करनाक त्रिज (९ पार) यहाँ बुलियन, बैंकिंग और 
कमीशन एजंसीका काम होता है। 
(३) करांची -मेप्र्त चाडूमल बढीराम (8प॥07 ) यहाँ हाजिर रुई, प्रेन, चांदी, सोना तथा 
कम्ीशनका काम होता हैं। 
(४ ) फीरोजपुर सिटी-मेसस चौॉड्मल वलीराम (2४०८7) यहां बैंकिंग, चांदी, सोना तथा कपड़ा 
और शक्करके कमीशनका काम होता है। 
(४ ) फाजिलका--(2 ४४४) वैक्विंग, सोना, चांदी, कमीशन, और शकरका काम होता है। 
(६) अभोर--( 0५६७) बेंद्विग, सोना, चांदी, ग्रेन, कपड़ा शकर और कमीशनका काम होता दे । 
(3) भटिण्डा - मेसस चांडूमछ बलीराम (४४६४) वबेंक्षि। घुलियन म्चण्ट व कमीशनका काम 
होता है। 
(८) जैतू--( पंजाब ) ( 0००) ) बंक्किग, बुलियत, कमीशन व शकरका काम होता है। 
(६) बदला टा- (पंजाब) मेससे चांदूमल बढीराम 
१० ) सटखन-( द्द्राबाद ) ( एप ) 


६ ॥9 


१ है) 





मेसस नारायणदांसत मनोहरदास 


इस फर्क मालिकोंका मूठ निवास स्थान सुरत ६। जाप वाणिया सन हैं। इस फर्मको 
दरीय १२७ दे पहिछे सेठ नारापयणदासजीने स्थापित झिया था। उत्नसे यद फर्म बराबर तर 
कलो आ रहो है। यह फर्म चांदी बाजारमें चहुन पुरानी मानी भाठी हैं। 

इस फर्मके बर्नेमान मालिड सेठ गोवद्ध नदासजी हैं। आप सेठ नारायग्दासमीरं सादवीं 


पोड़ीम है। आप इरजणोके काममे भच्छा माग लिया करते हैं 
हे १६६ 


भारतीय व्यापारियांफका परिचय 
- आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
१ बम्बई--मेसर्स नारायणदास मनोहएदास वुलियन एक्चेंज बिल्डिंग शेखमेमन स्ट्रीट यहां चांदी 
सोनेका इंस्पोर्ट विजिनेस एवं वायदेका काम होता है। ह 
२ बस्बई--मेसरस नारायणदास मनोहरदास जौहरी बाजार, यहा चांदी सोनेका व्यापार होता है। 


मेसस बालकिशुनदास राम किशनदास 
इस फर्मके मालिक बीकानेरके निवासी मादेखरी समाजके सज्ञन हैं। इस फर्मकी स्थापना 
१०० व पूर्व बीकानेरमें हुईं। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ राधाक्षष्णजी दम्माणी एवं सेठ 
देवकिशनदासज्ञी दम्माणी हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । । 

१ बम्बई--मेसर्स बाठकिशनदास रामकिशनदास कालबादेवी रोड, इस फरमपर बेझ्टिंग हुंडी चिट्ठी 

ओर कमीशनका काम होता है । 
२ बम्बई--मेससे रामकिशनदास दम्माणी घुलियन सार्झेट --इस फर्मपर चांदीके इस्पोर्ट एवं बायदे- 

का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। 


न्‍नमम»> मनन 


मेसस भीखमचंद बालकिशुनदास 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री मदनगोपांलजी दम्मानी हैं। आप माहेश्वरी जातिके समन 
हैं। आपका मूल निवास स्थान बीकानेर है। 
यह फर्म यहांपर करीब २०० बर्षोंसे स्थापित है। पन्तु इस नामसे इस फर्मकों व्यवसाय 
करते करों ३०५३५ वर्ष हुए। इस फर्मको स्थापना सेठ बालक्रिशनदासजीके समयमें हुईं। भापका 
स्वगेवास संवत्‌ १६४४ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं। भी रामकिशनदासजी व श्री मदवगोपाढजी। 
सम्बत्‌ १६७६ में दोनों भाइयोंका कार्य अलग २ विमक्त हो जानेसे अब इस फर्मका सद्चालन 
श्री मदनगोपालजी करते हैं। आप विशेषकर बीकानेरहीमें रहते हैं। आपके दो पत्र है. जिनके 
नाम चिमनछालजी तथा हरगोपालजी हैं । ५ 
बर्तमानमें आपका व्यापारिक परिवय इस प्रकार है । ॥॒ 
१ देड ऑफिस-बीकानेर-श्रीकिशनदास वालकिशनदास दुस्माणी ( 927780| ) यहां वे्लिंग वक 
होता है, तश्रा मालिकोंका निवास स्थान है। 
२ बम्बई--मेसरस भीखमचंद वालकिशनदास बिद्वलबाड़ी ( 07777 ) यहां आढृत तथा हुएडी 
चिट्ठी और चांदीका इम्पोर्ट विज्ञनेस होता है। आपकी इसी नामसे बुलियन एक्सचर् 
 हालमें भी दुकान है। 


बस्तर विभाग 


बुजियन मर्चेण्ट्स 


सेठ अगस्वन्दजी बलियन एक्सचें व बिल्डिंग 
/ भमुरुख अमीचंद वुलियन एक्सचेज 
, कक्नठ भाई जमखराम बुलियव एफ्सचेज 
» फेस्तुस्चंद पूुनमचंद वुलियन एकक्‍सचज 
» कान्तिलाल फल्याणदास वुलियन एक्सचेंज 
» कैंदारमल सांवलदास वुलियन एक्सचेंज 
» गज्ञानन्दजी वियाणी वुल्यिन एक्सचेंज 
॥ गंणपतलाल माघवजी वलियन एक्सचेंज 
» गोविरुगम नारायणदास बुलियन एक्सचेंज 
» गोरधनदास पुरुषोत्तमदास वुलियन एक्सचेंज 
# गोविन्ददास भेय्या ०० चांददास दम्पाणी 
» चम्पकलाल नगीनदास बुलियन एक्ससे ज 
» पदिदास दम्माणी बलियन एक्स ज 
» पिमनगाम मोतीआलाल बुलियन एक्सचेंज 
» पेतनदास यनेचंद बुलियन एक्सचेंज 
» भंगजीवनदापत सेवकराम घुलियन एक्सचेंज 
# जैआुनादाप मधथुगदास वश्ञी हानेवी रोड 
# भीवतदाल प्रताएसी बुलियत एक्सचेंज 
» मीपेवलाल प्रीकिशन घुलियम एक्सचेंज 
४ जीयामाई वेशरीयंद बुलियन एक्सचं न 
» ठकरसी पुरुषोत्तम माराड़ो बाजार 
५ ठाजुएमाई दोपचद खारा ऊु'झा 
५ देशन्‍्छास खुशीगम घुल़िपन एक्सचल 
+ बरकादस मीरा प७ ए० पिहिंट॑ 
» इेयग्य मानी परश्ियन एक्सपं पर 


बै 
5 
हा 


» नारायणदास केदारनाथ बुलियन एक्सचे'ज 
# भारायणदास मनोहरद।स बु० ए० बिल्डिंग 
» नारायणदास मणीछाल बु० ए० बिलिडंग 
» पमछुख गोवद्धंनदास बु० ए२ बिल्डिंग 

» वोलावक्स विरद्षा बु० ए० विष्डिंग 

/ विडला न्र॒दर्स बु० ए० बिल्डिंग 

» नेजमोहनदास विरछा ०० बिस्छा ऋदस 


सेठ भोगीलाछ अचरचञलाल खारा कुआ 
» भोगीलाल मोहनलाल जवेरी खारा कऊआ 
» भोलाराम सराफ बु० ए० बिल्डिंग 
» भोगीलाल चिमनलाल सराफ़ वाजार 


१ भोगीलाल अग्रवाल चु० ए० बिल्डिंग ' 
मेससे एम० बी० गांधी एण्ड को० बु० ए० 
सेठ मगवलाल मणिक्रछाल बु० ए० बिल्डिंग 

» मंगलदास मोतीलाल धु+ ए० विल्डिंग 

» मोंगीलाड चिमनलाल सराफ़ बाजार 

» मेंठुभाई प्रेमानन्द्दास छडद्वास्चाल 

» मगिकछाल प्रेमचंद रामचन्द अबोछो स्ट्रीट 

» मीतीलाल बृजभूपगदास क्षाफ बाजार 

» रेतनजी नसरवाननी छाकड़ावाढा ब्रु० एक 

। रामडिशनदास दमस्माणीं बुतियन एक्‍्सवेन 

» रामकिसन सीतारान घु० ए9 विटिदंग 

» रमद्िशनद्मल सती बुत 0३ दििटग 

» ईरमीयन सागादास छऊंपनी य> छू 


समेत ताल देमब दे घ५ ए जिनिदेश 
द्स्मितताठ देस वे 4 ६५ एर२ +5२ 


झड़ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


» रामदयाल सोमाणी बु० ए० बिल्डिंग » विंट्ंलदास कसलच द बु० ए० बिहिडंग 
» रॉमच द मोतीच' द बु० ए० बिल्डिंग » शिवप्रताप बी० जोशी ५० भीखमच'द बाल 
मेसर्स रिघकरणदास काबरा एएडको० बु० ए० ' किशनदास 


सेठ वाड़ीलाल चुल्तीलाल बुलियन एक्सचेंज » शिवलाल शिवकरण बु० ए० विलिडिंग 


जिदलदाल तो हि » शिवप्रताप रामरतनदास बु० ए्‌० बिल्डिंग 
कक अर य घु० ए० बिल्डिंग किक.” "वडम पीली बु० प० बिरिडंग 
? विह्वलदास ईधरदास पारेख बु० ए० बिल्डिंग. ,, साकरूच दवामोदरदास बुलियत एक्सचेंज 


आओ 
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+ ५५५३७ -बंलहक- कमा: सालदिज हज चाट अर पिकरस्येनन मेनन ++ पक अल िटए- 


शेअर- मर्चेण्ट्स 
क्र4क-|रटप्र4प्5 


>४सपकसर, ७०2४» २०7 आमिर तक उन अर्वप 2 आय 6 म.>पलनक 


शेआर बाहर 


शेभरका व्यवसाय सर्व साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता | इस व्यवसायके करनेमें यहुत सम्पत्ति 
को आवश्यकता होती है। शेअग्का शाब्दिक अर्थ है, हिसा-बहुत अधिक छोग मिल, एक 
निश्चित रकमके द्वारा एक कम्पनी स्थापित करके इस रकम्रको कई हिस्सोंमें वाट देते हैं । इन्हीं हिस्सों- 
को शेभर कहते हैं। इस प्रकारके शेअरोंके भाव कम्पनीकी व्यवसाइक परिस्थितिके अनुसार हमेशा 
घटा बढ़ा करते हैं। वम्बई्के व्यवसाइक जीवनमें शेअर बाजारका इतिहास भी बहुत पुराना है। 
बम्बईकी दरिया भरनेके लिये खड़ी की जानेवाली कम्पनियोंके शेअरोंकी, शेभर बाजारके राजा 
सेठ प्रेमचंद रायचंद द्वारा की गई उथ्ल पथलकी बातें आज मी सुनने वालोंकी चकित कर देती 
हैं। सन्‌ १९६३६५ के भास पास सारा शेर बाजार सेठ प्रेमचंद रायचन्दके हार्थो्मे था। 
आपके द्वारा स्थापित की हुई एक कस्पनीके शेअर जिसके पहले कालके ५०००) भरे जा 
चुके थे।फा भाव करीब ३६०००) तक चढ़ गया था । इस वाज्ारके व्यवसायिक समाजने सेठ प्रेमचन्द 
रायचंदके मान स्वरूप आपका एक स्टेच्यू शेअर वाजारमें बनवाया है। 
बम्बई, अहमदाबाद, तथा भोर स्थानोंकी मिल तथा और कई ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियोंके 
येमरोंके सौदे यहाके शेन्नरवाजारमें छाखोंड्री संख्यामें प्रतिदिन होते हैँ । इस व्यवसायके करने 
वाले फरीब ७०० दलाल हैं। यह व्यवसाय बहुत दृद्षम हृष्टिका है। मिलोंकी परिस्थित कैसी 
है; हवा पानी एवं ऊपज़की द्वा्त कया है, वाज्ञारका धोरण क्या है, शेअर वाजास्में बड़ी 
बड़ी उदल पथ करनेवाले व्यापारियोंकी व्यवसायिक फरामाते किस तरफ काम कर रदी हैं. भादि २ 
कई बातोंका बड़ी सावधानी पूर्वऊ ध्यान रखना पड़ता है। 
शेभर बाजारके विशाल चोकमें सोदा करते हुए व्यापारियोंकी जमघटका अपूर्व दृश्य होता 
है; ऐसा माडूम होता है कि सब्र व्यापारों अपने भाग्यका फैसला करनेके एवं एक विज्ोगिकी रह्म्म 
दूपरी विभोरोममे छे भानेके जिये जो जानसे प्रय्॑नकर रे ६ै। शेमर ३ प्रद्ारइ होते ६। (३) 
भडिनगे (२) उीफई (३) प्रिफेस्स । इसके अतिरिक्त छोन, पोस्टछ सार्टिकिडेंट, $रंसीनोट 
कांड $३ परे सोदे इस पाजासमं होते हें। इसमें व्यदसाय करनेवाड़े करोंच ज३० दत्यक हैं । 
हब! पति छास प्रो ३४ इरोड़ रुपयों सुगवान; करना एडठा है । इस बाजरमें ल्‍्यर्गर 


श्झज 


भारतीय व्यापारियोंफा परिचय 


करनेवालोंमें अधिक संख्या गुजराती भाटिया तथा पारसी व्यापारियोंकी है। दि नेटिह शेश्र एण्ड 
स्टॉक त्रोकर्स एसोशिएशन नामकी संस्था, शेअर बाजारमें भानेवाली कठिनाई, आदिसे लिये समुचित 
प्रबंध करती है। उनके झगड़ोंको निपटाती है । एवं इस विषयके नियम्त उप नियम बनाती 
है। इस समय इस संस्थाके सभापति सेठ के» आर० पी० सर्राफ है। आप पारसी सजन हैं 





यर मचणद 
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कोकाभाई प्रेमचंद रायचंद 

गरीब पिता माताके घर जन्म लेकर अपने पौरुष और पराक्रमसे करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति 
उपाजित कर उसका सदुपयोग करनेवाले, अपने अनुपम व्यापारिक बुद्धिबल, थेर्य एवं चतुराईे 
कारण 'शेभर बाजारका राजा'इस प्रतिष्ठित पदसे सम्बोधित किये ज्ञानेवाले परम प्रतापी सेठ प्रेमचन्द 
रायचन्दुका जन्म सन्‌ १८३१ के मार्च मासमें सूरतमें हुआ था। सेठ प्रेमचंद रायचन्दने अपने ही 

हाथोंसे सब कार्य स्थापित कर इतनी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | 
सेठ प्रेमचंदजीके पिता सेठ रायचन्द दीपच'द सूरतमें मामूछी व्यापार और दल्ालीका काम 
करते थे, वहां व्यवसाय न चलनेसे आप अरुपवयमें सेठ प्रेमच'दुजीको भी साथ लेकर बस्बई चढ़े 
झाये, ओर बसम्बईसें आकर आपने रतनचन्द छाछा नामके एक दलछालके साथ व्यापार “करा 
आरंस किया। सेठ प्रेमचदुजी अंप्र जी तथा गुजरातीका अभ्यास करनेके पदचात्‌ १६ वर्ष की 
अवस्थामें व्यवस्तायमें सम्मिलित हुए। छाल रतनचन्दजीका भधिकतर व्यापार बैंकोंके साथ रहता 
था; उनका अंग्रे जी ज्ञान न होनेसे वे सेठ प्रेमच'दजीको साथ छेजाने छंगे। फिर क्‍या था, सेठ 
प्रेमचल्दुजीको अपने व्यवसाय चातुरय्यके प्रस्कुटित करनेका अच्छा मौका मिला । थोड़े ही समयमें 
आपने वेंकोंके मैनेजर एवं व्यापारियोंमें अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया और अपना स्वतत्र 
व्यापार आर॑भ कर दिया। इतनेहीमें लाला रतनचंदका देहान्त होजानेसे उनका भी सब काम्र की 

आप ही को मिलने लगा । 

सेठ प्र मचन्दजीने अपने पिताश्रीके साथ बहुत जोरोंसे व्यापार आरंभ कर दिया और विन 
प्रति दिन शेञरके ऊथल पाथलमें व रूई व अफीमके व्यापारमें आप तरकी करते गये । रोपियन 
व्यापारियोंमें मी आपका परिचय और रुतवा बढ़ने छगा इसी समय अमेरिका सिविल्वार छिड गया, 
झर रुईमें भयंकर तेजी हो गई, उस समय सेठ प्र मचंदजीने भारतवर्ष भरमें हरएक स्थान पर 
' अपने आदमी सेजकर रूई खरीद कर यूरोप भेजना आरंभ किया, इसमें आपको वेतौल ना 





प्राप्त हुमा । | कि 
इन दिनों शेअरका सट्टा व्यापारियोंमें जोरसे फैल रहा था, एक पर एक नई कम्पतिया कायम 
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बम्तई विभाग 


। रही थीं। इस समय सेठ प्रेमचंदज्ञीकी बाजार पर जबरदस्त घाकथी; कि व्यापारी कहते थे “कि 
पराज़ तो आ भाव छे पण काझ़े प्रेमचंद सेठ करे सो खरा,” इस प्रऊार इस व्यवसायमें आप इतने 
फल हुए कि देखते २ करोड़ पति बन गये । उस समय सेठ प्रेमचंद्जीको मीठी नजरही किसी 
यापारीको छत्बपती बनानेमें काफी थी । कल 5 

सन्‌ १८६३में कुछाबासे वालकेश्वर तक दरिया पूरनेके लिये कम्पनी स्थापित करनेके लिये सरकारने 
मचद्‌ सेठ ड्रों परवानगी दी, इस कामऊे लिये जो अतेक कम्पनियां निकलीं उसमें दि वाम्वे रेकले- 
पशन कम्पनी दस दूस हजारके शेअरसे प्रेमचंद सेठ की सूचनासे निकश्ी । इन शेभरोंमें पांच 
'जार रापय्रेफे पदिले काल भरे ही थे, कि वहुतही शीब्र शेअरके भाव एकदम बढ़ गये,और वाकी पांच 
इजारफे शेमरफ छत्तीस २ हजार रुपये व्यापारियोंकों मिले; इस घटनासे कई नई कापनियां अपने 
गेअरोंका भाव चढ़कनेके लिये प्रे मंद सेठसे प्राथेना करने छगी। मगलव यह कि सेठ हे मचंदजी 
हिन्दुस्वान हीमे नहीं; पर विलायतमें भी एक बड़े व्यापारी माने जाने लगे। इस हुहऋार ऋरीय 
३४।४० वर्षो' तक आपने बम्जईके नाणा बजार पर काबू खखा था। 

कालकी गति निराली है,एक समय ऐसा मी आया कि जव शेमरों गञ भाव एक दन गिर गया, 

इधर प्रेमचंद सेठने महंगे भावमें झूडे खरीद कर बिलायत में भता आरंभ किया, पर अमेरिकाजा बद्ध 
शांत होजानेसे रूईका भाव भी बहुत गिर गया, इससे प्र मंद स्ेठकों बहुठ अधिक हुकुचानमें आना 
पढ़ा। उस समयऊकी भीपण परिस्थितिक्रों देख कर लोग आरचर्य करने छसे। 

... व्यापारिक खतुराई और नाणाकी उथरूपथलके साथ २ छेंठ जेन्च॑दर्कने परोपकारके 
कार्यामे भी बहुत अधिक सम्पत्ति दान की। आपके किये हुए छ्तों रुच्योंके स्थायी दान की 
याद लोग सैकड़ों वर्षोतक ने भूझे। आपने अपने जीकतमें अएेंव ३० जचन नारी दान किया था 
जिसका कुछ परिचय इस प्रकार है । 

(१) सम छ. ठाख रुपया वन्वई वूनितरिटमे 
(३) सवा चार लाख रुपया, कछऊत्ता वक्दि्तिट्स 

(३) एंच छा्ध रुपया वस्पईमें झपते नाम्से दा उठ किदे हुए दोडि गे 
(४) भस्थी दजार रुपया पे मचन्द राइबल् दे हिड कलेज 
(५) ऐल्ठ हज रुपदा त्‌ राझे स्टपकमें 

(६) साठ हमार इरथा श्ेपा ज्द्ेबर इस्थपादें 

६७) पचास हआर रपका सडजिट मादक 


१ 8. 
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द्या्‌ न । हजार का 25 
(८) चाटत दजप रुख्छा लिनाए को सल्डटीओं बर्मशाखमें 
न ८३ हाय ३० /५०६ 


हर दुप्रच्ठ हि 


(६) पडीस हजप दपण नरेंड की रउ्चन्द प्रचद आपने री: 
(१४ ) इस इजर कपछ दुस्कोे दबचद दीएच 
ईेई 


>> 
२५३८ 


दा |] 


भारतांय व्यापारियोंका परियेंये 
न 8 


(११ ) बीस हजार रुपया आनन्द धमेशाढामें 
( १२ ) दस हजार रुपया अलेकजेंडा कन्या शाढामें 
इसके अतिरिक्त जे० एन पेटिट इस्स्टीट्यूशन, रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी, दि नेटिव जनरढ 
लायब्रे री, तथा तारंगा की धर्मशालामें भी आपने अच्छी रकमें दो थीं। गुन्नरात काठियावाड़के ७६ 
गाँवोंमें धर्मशाला, कुए' और तांलाबोंके जीणोड्धारमें करीब ६। छाख रुपये आपने दिये थे। जैन मन्दिरों 
के जीर्णोद्वार्में आपने ८१० लाख रुपया लगाये थे, अपने अच्छे समयमें आप आठ हजार रुपया 
मासिक धार्मिक एवं परोपकारके काममें व्यय करते थे, और पीछेसे प्रतिमास ३ हजार रुपया व्यय 
करते थे। ऐसे प्रतिभाशाली एश्रयेब्रान एवं दानी महानुभाव की जीवनी पढ़ते हुए हरेक व्यक्तिके 
सुहसे यह सहता निऊछ पड़ता है कि हे मारत जननी तू हमेशा इसी प्रकारके व्यक्ति पैदा किया 
कर, जिसमें धर्म, समाज एवं शिक्षाकी रक्षा होती रहे। 
आपकी ओरसे बंधाया हुआ आपकी मातश्रीके नामसे राजाबाई टावर बम्बईमें दर्शनीय 
चीज हे। ' 
इस प्रकार प्रतिष्ठापू्णं जीवन व्यत्तीव करते हुए उक्त प्रभावशाछली व्यक्तिका देहावसान 
सन्‌ १६०६ की ३१ अगस्तकों ७६ वर्षक्री अबस्थमें हुआ था, आपका ख्वर्गवास होनेके शोकमें 
वम्बईके कई एक बाजारोंमें हड़ताल मनाई गई ओर शेर बाज्ञारके राज्ाके नातेसे आपकी शेर 
बाजारमें एक प्रस्तर मूति स्थापितक्ी गई 
इस समय आपके पुत्र सेठ कीकाभाई फर्मका सत्चालन करते हैं। इस समय भी आप रौभर 
ओर कॉटनके नामाझ्डित व्यापारी हैं | आप कई ज्वाइए्ट स्टॉक कस्पनियोंके डाइरेकर हैं। 





मेससे के० आर० पी० श्राफ 
सेठ के० आर० पी० आफ महोदय आर० पी० आफ एण्ड सन्‍्स फर्मके पार्टनर हैं। आप 
पारसी सजन हैं । वर्तमानमें आप नेटिव्ह शेअर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोशिएशनके प्रेसिडेण्ट दूँ । भाप 
शेअर बाजारके बहुत प्रतिष्ठित एवं आगेबान व्यापारी माने जाते हैं। आपकी फर्म दलाल स्ट्रीट 
वाडिया बिटिडिज्ज फोट में दै। यहां सब पकारके शेंभर ओर स्टॉक सिकयूरिटीज़का अच्छा बिजि 


नेस द्वोता दे । 





मेसस जीवतलाल प्रतापसी 


इस फर्मके मालिकोंका मुझ निवास स्थान राघनपुर (गुजरात ) है। आप जैन ( खेता- 
स्वर मंदिर मार्गी ) सन हैं । सेठ जीवठलछालजीका प्रारम्भिक जीवन नोकरीसे शुरू हुमा एवं 
२०८ 
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बम्बई विभाग 
अपने परिश्रमसे आपने संवत्‌ १८६०में फर्म स्थापित की। प्रारम्भर्में आपने चांदीकी दछालीका 
कार्य शुरू किया मोर तरक्की करते २ आज आप चांदी, सोना, रूई शेआर, एरंडा तथा अल्सीके 
बाजारोंमें प्रतिष्ठित दलाल माने जाते हूँ। आप व्यापारमें व उत्साही, साहसी एवं चतुर सजन 
हैं। बाजारके व्यापारिक पेचीदा मामलोंमें व्यापारी लोग मापकी सलाह लिया करते हैं । 
सेठ जीवतलाल बुलियन एक्सचेंज, शेंभर एण्ड स्टाक एक्सर्चेजके डायरेकाहें। अपने 
समाजमें भी आप अच्छी आगेवान व्यक्ति हैं। आपने तिऊक स्वराज्य फएड, एवं ओर देशद्वितके 
व सामाजिक कार्यों अपनी सामथ्ये अनुसार अच्छी सहायता की है। तथा इस और आपका 
प्रेम है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१) वम्मई--मेसर्स जीवतरार प्रतापसी घुलियन एक्सचेज हा -यहाँ चांदी सोनेके वायदेका तथा 
इम्पो्ट विभिनेस होता है । 
(२) बस्बई-मेसर्स जीवनढछाल प्रतापसी शेअर बाजार--यहां शेभर ओर सिक्यूरिटीमफ़ा सत्र 
प्रकारका व्यापार होता है । 
(३ ) बम्बई--मेसते जीवत छाल प्रतापसी मारवाड़ी वाजार--यहां रुइके वायदेका व्यापार द्ोता है । 
इसके अतिरिक्त आप द्वाजरका व्यापार भी करते दें । 
(४ ) अदमदावाद इश्डियन जिनिड्ढः प्र सिंग फेकटरी लिमिटेड नरोड़ा रोड--इसके आप एजेंट देव 


यहां कॉटन विशिनेस होता है। 
(५) पम्पई--मेपसे ज्ोवतछाल मनीछाल वड़गादी मॉडवी--यहां आ्रपके कारखाने बता हुआ रंग 
बिकता है। 


अमान #ललन्‍ल्‍मम्की->+नवनीगाओ 


मेसले जगजीवन उजमसी 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जगजीवन उज्मसी ६। आपका मूछ नियाल स्थान छोमड़ी 
( कठियाबाड़ ) है। आप स्थानकशासी जैन हैं । 
सेठ जगजो का भाई प्रारंगमें मेसमे आर9 पी० भाऊब्वे-पहुँ सर्विस करते थे) प्रार॑मयें 
आपकी परिस्थिति यहुत साथासश थी। उम्र बाद भाप दो मर्सद्ी दझती करते छते। एवं लत. 


६६१६ में इस फर्की स्पाएना दी। सेठ जगनीयत भादते थोड़े दी समयवर्ये जरने दझशप ही जस्छी 
दस की जोर संमानवें आप शोजर बाजार ४ अच्छे दहाज़ मते जाते है। आप सं २३३४ में 
उसर गरढ स्टाक ्डर्स एयोडपेशनडई डायरेसर ये | इसड ८ आपसे रईस इसपर लिप 
पराग हवा इस समर अर 2५:६५ दज्ञर रईस मार्यडा प्र, दगर, दुलशज खामदेश। अं दिय- 


६:०६ 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 
जा न मनलल तब वआबान कील किक 


बाड़ आदिसे मंगवाकर व्यवसाय करते हैं| आपने लीमडीमें एक वाड़ी ओर भावनगरमें एक स्युजिः 
हाऊस बनाया है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) बम्बई--मेसर्स जगजीवन उज्मसी शेअर बाजार फोर्ट यहां शेअर एण्ड स्टॉक ओ्रोकसेका का 
होता है । 
(३ ) बस्बई--मेसर्स जगजीवन उजमसी मारवाड़ी बाजार-यहां कॉटनकी दलाढीका काम होता है 
सेठ जगजीवन भाई ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोशियेसनके डायरेकर तथा स्थुनिसिपल कार: 
पोरेशनके मेम्बर हैं। 


मेससे देवकरण नानजी 

इस फर्मके माहिकोंका मूल निवास स्थान पोखन्द्र है । इसफर्मको ४० ब पूर्व सेठ देव 
करण नानजीने बम्बईमें स्थापित किया था। आपका जन्म सन्‌ १८४७ में पोर बन्द्रमें हुआ था। 
लगभग सन्‌ श्८द८ में आप यहां आये तथा इस फर्मकी स्थापना की | आप बड़े धर्मात्माव्यक्ति थे। 
संस्कृतमाषासे आपको विशेष प्रेम था। 

सेठ देवकरण नानजी बहुत व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपकी मौजूदगीमें ही आपकी 
बहुत अच्छी तरक्की कर चुकी थीं। आपका देहावसान ६५ वेप की आयुमें सत्‌ १६२२ 
हुआ था। 
सेठ देवकरण नानजीने पोरबंदरमे' एक संस्कृत पाठशाछ्ा स्थापित की | तथा आपने वहीं 
सदात्रत की जारी किया और एक धर्मशाला बनवाई | स्वज्ञाति प्रेमसे प्रेरित होकर आपने एक जाति 
फण्डकी स्थापना की। आपके शु्णोसे प्रसन्‍त होकर सरकारने आपको जे० पी० की पदवीसे 
विभूषित किया था । 

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ देवकरण नानजी के ३ पत्र हैं. जिनके नाम इस प्रकार दे। 

(९) सेठ चुन्नीकाल देवऋरण (२)सेठ त्राणछाछ देवऋरण (३) सेठ मनू देवकरण । आपकी कर्म 
बम्बई चेम्बर आफ कामर्स (२) इण्डियन मर्चेण्ठ चेम्बर (३) नेटिव्द शेभर एण्ड त्रोकर्स एसोसियेशन 
(७) दि ईस्टइण्डिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड ( ५ ) दि वास्बे काटन मस्वेंट्रस एण्ड मुकादमस 
एसोसियेशन लिमिटेड (६) दि वाम्बे बुलियिन एक्सचेज लिमिटेड (७) दि वास्वे आफ एसोपियेशन 
(4) तथा ढैंड लार्डस एसोसियेशनकी मेस्वर हैं | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ बम्बई--मेतर्स देवकरण नानजी एएड संस १७ एल्फिस्टन सरकढ नानजी बिल्डिंग फो्, तारका 
२१० 
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वेमस्व३-विभ।ग 

पता--8०8४०४7५ यहां आपका हेड आफिस है इसमें बैंकिंग और फ्रोंग्ड त्रोकसका 
काम द्वोता है। है है 

२ बंबई--मेसर्स देवकरण नानजी ओल्ड शेअर वाजार-बयहां आपके २ ऑफिस हूँ । जिनमें शेभर, 
स्टाक त्रोकर्स और गवनेमेण्ट सेबयूरिटीका काम होता है । 

३ बस्वई--मेसस देवकरण नानजी माखाड़ी वाजार--यहां रूईकी दछाली निजी व्यवसाय द्वोता दे । 

४ वम्बई- मेसर्स देवकरण नानजी शिवरी-यहद्दा रूईका व्यवसाय होता दै। 

५ बम्बई--मेसस देवकरण नानजो जवेरी वाजार--यहा बुलियन मर्चेण्ट तथा त्रोकपका ह्ाम दोता दे | 





मेसस भगवानदास हीरलाल गांधी 
इस फाफे मालिऊ्ध खंभात निवासी राड्वाणियां बीसा जातिफे सब्मनहैं। इस फर्मको २५ 
वर्ष पृ सेठ माणिकलाल वेचरास गावीने स्थापित किया था। आपका देदावसान सन्‌ १६२१ में 
हो गया है। 
इस फर्मझे वर्तमान मालिक सेठ भगवानदास हीराढाल ओोर सेठ मज्नूछ्दास दरीलाल भाई है। 
सेठ भगवानदासजीने सन्‌ १६०८ में विलायतकी हुण्डीकी दछालीका काम आरंभ किया तथा बर्त- 
मानमें आप सब वैक्लोंके साथ हुण्डीका विभिनेश् करते 9ं। आपने सन्‌ १६२० में अपनी जातिफे 
लियि मछाड़में एक सेनेटोरियम बनवाया तथा अपनी मातुश्रीके नामसे सन्‌ १६२१ में एक 
दोमियोपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित की । आपने सन्‌ १६२७ में वुडियन मार्केटमें अपनी फर्म स्थापित 
फी । आपको शुद्ध देशी वस्त्रोंसि विशेष प्रेम दे। 
वर्तमानमें इस फर्मझा व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
(१) च+१६-मे धर्स एम० बी० गाधी कम्पनी ८० एस्प्लेनेड रोड फोर्ट--वद्धा फारेन एक्सचेंज दा 
व्यापार होता दे। 
(६ ) पम्प मेससे भगवानदास दीराठाऊ द छालस्ट्रीट-तोेअस्ाजाए--यदा शेर ओर प्लि स्यूर्टीज हा 
व्यक्षाय होता है | 
(३) पम्सर-मेतर्स एग० बी० गांवी चुलियन एक्सचेंज हाल जेसमेमन स्टीड--यहां चांदी सोने 
प्यापार तथा ह्स्पोर्ट विज्िनेस दोता है । 
(६४) मेरे भयपानद्म द्ीएछाछ गांधी जोहरी पाजार- मस्नारेजी--यहां फॉटन विभिनेश दौसा 





है 
हक हस 
मेसल मनसुखलाल छगनलाल 
बस फरक माड़िकों क गए मिष्ास स्थान जूनागढ़ ( दाडि्याए ) 44 इस इमढे कमरा 
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भारतीय व्यापारियोंकरा परिचय 


सेठ मनसुखलालूभाईकी रुचि एज्यूकेशव और सेनिटेशनके कार्मोकी ओर विशेष है। आपने 
दलितोद्धारमें ५० हजार रुपया दान दिया है. तथा सोनगढ़ काठियावाड़में आपने एक सेनेटोरियम 
बनवाया है। आप नेटिव्ह शेभर एण्ड स्टॉक त्रोकर्स एप्तोशिएशनके डायरेकर हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । हे 
बम्बई--मेसर्स मनसुखछाल छगवलाल शेअर वाजार 7, 4, 8०॥०९ ॥773 यहां शेत्रस्की दशली 

बिजिनेस होता है । 


अर काममथ पाक आभार अभय, 


हरे 
मेसस रायचन्द मोतीचन्द कम्पनी 
इस फर्ममें दो पार्टनर हैं। (१) सेठ रणछोड़ भाई रामचन्द हैँ। आपका मूल निवास सूख हैं। 
(२) सेठ जीवाभाई मोहरुम हें। आपका मूठनिवास पाठन दै। आप जैन न्ञातिके सजन हैं। 
इस फर्मको सेठ रणछोड़भाईने ३० व पूर्त स्थापित किया था | तथा वर्त॑मानमें यह फर्म चांदी 
सोनेके बाजारमें एवं जोहरी समाजमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
( १) बम्बई--मेसर्स रायचन्द मोतीचंद कम्पनी जौहरी वाजार--यहां चांदी सोनेके तैयार दागिने 
तथा हीरा मोती ओर सब प्रकारके जवाहरातकां व्यापार होता है। 
(२) बस्बई--मेसर्स रायचंद मोतीचंद कम्पनी बुलियन एक्सचेंज विल्डिंग शेखमेमन स्ट्रीट-7ई४ 
फर्मपर सोने और चांदीके इम्पोर्टका काम होता दे । 
(३ ) बस्बई--मेसस लक्छूभाई रणछोड़दास शेअर बाजार-यहां शेअलंका विजिनेत्त होता है। 
(४) बम्बई- मेसर्स रायचंद मोतीचन्द कम्पनी शिवरी--यहां आपका रूईका जत्था है । 
(५) सुख-मेपर्स प्रेमचंद नाथामाई--यद्वं वैंड्लिंग व सोने चांदीका व्यापार होता है। आपके 
दो रंगके कारखाने हैं। यहांके बने रंगोंकी एजसियां इण्डिया, बरमा, वेरिन भादि 
जगद्दों पर है । 
आपके कारखाने (१) करेल बाड़ी ठाकुर द्वार वम्बई तथा (२) माधोवाग (वम्बई) में हैँ | 


जा 


मेसस लालदांस मगनलाल जे० पी० 


इसफम के मालिक सेठ छालदासजी जे० पी० हैं। आपका जन्म वम्बईहीमें हुआ दै। इसलिये 
आपका निवास बहुत _समयसे यहींपर है। आप गुजरती वणिक सज्जन हैं। सेठ लालदासभीका 
२१९ 


वम्बई विभाय 


प्रारंभिक जीवन नौकरीते आरंभ हुआ । आपने स्वयं अपने हाथोंसे व्यवसायमें अच्छी सफलता प्राप्त 

कर मान, सम्पति पत्र प्रतिष्ठा प्राप्त की । प्रथम आप रामगोपाल कम्पनीमें कार्य करते थे, फिर आप 

पी क्रिस्टल कम्पनीम शेअसे तरीके काम करने छगे | उसमें आप २ वर्षतक कार्य करते रहे । इस 

समय आपने अधिक सम्पत्ति प्राप्त को। पश्चात्‌ छालदास दुलारीदास कम्पनीके नामसे 

आप अपना स्वतन्त्र काम करने छगे। स्वरास्थ्यकों अस्त्रस्थताके कारण आपने इस व्यवसाय को 

छोड़ दिया । वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) बम्बई--मेससे छाछ्दास भगतढाल १२ ए दाल स्ट्रीट शेर वाजार--यहां शेअर एण्ड 
स्टॉक प्रोकर्सका विजिनेस होता है। 

(२) बम्बई--मेसर्स छाल्द[स मगनठाल एण्ड कम्पनी अठ्दुछ रहमान प्ट्रीट -यहां मिल तथा जीन 
सम्बन्धी सव सामानका स्टोर है । न-+-+ 


शेझर मार्केटके व्यवसायी 


मेसर्स प्रेमजी नागरदास 
» प्रभूदास जीचनदास 
। पी 3 एम3 मादतव 
» भेंगवानदास जेंठा भाई 
» वाटलीवाा एण्ड कम्पनी 


मेससे अमरच'द जवेरच द्‌ 
» भमृतलाल मोहनदास 
» मम्ृतलाल कालीदास 
# 7० बी० फागा 
» ऊीगा एण्ड हीलेल 


५ केशवलाल मूलच'द्‌ 

» खीमजी पूनजी एण्ड कं० 

# गिरधरछाल एण्ड त्रिभुवनदास 
७ पन्‍्नीलाछ वीरचन्द्‌ एन्ड रूस 
» अगनछाल जवेगी एण्ड को० 
» अवठलाल प्रतापसी 

» भमनाशास खुशालदास 

॥ शेमनादास मधुरादास 

/ जे० एस+ गज्नर एण्ड संस 
५ ईगरसी एसन जोशी 

$ दजेकरण नानी 

# रेरिशाव एग्ड पे 

5 श्यणुंदास रामसुख 

8 परे भमनदास मूठय 5 

# अर्टर्ण पजट रामदत 

ह पमेचुनद गम चाह एुघेस संस 


४५ महा स पुर 
कक हा किदि से ४०4 


बी० ए० विलिमोरिया 
घाडीलाल पृनमचन्द 
मगलदास चिमनलाल 
मंगलदास हुकुमचन्द 
मनमोहनदास नेमीदास 
मेदता वकील एण्ड को० 
मेरवानजी एण्ड संस 

एम० पी» भरूचा एएड संत 
एम० झार० वेद एए्ड को 
एन० व्दी० राटगाडा एवड को२ 
राजेन्द्र सोमनारायग में पी७ 
लक्ष्गीदास परीसन्पर 

बंसनजी गोरफलदास 

एम बीए पिछिनोएिया 
सामछास प्रभदास 


क्र 


है] 


पर्दे इपशेत व्यश्णानिएती अफित अधिकता गुमर बाजाय्ये दी है 
२६३ 


नि प & ९ 
कुकसेलस एण्ड पव्छिशर 
(0 
मेससे खेमराज श्रीकृष्णदास 

इस मशहूर कार्याठ्यकी स्थपना से० खेमराजजीके द्वार्थोसे हुई थी । आपका जन्म संवत्‌ 
१६१३ में चूरूमें हुआ था। आपका खास निवास स्थान चूरू ( बीकानेर स्टेट ) हैं 

सेठ श्रीक्ृषष्णदासजीके २ पुत्र थे, सेठ गंगाविष्णुज्ञी एवं सेठ खेमराजजी । चूरुसे प्रथम 
गंगाविष्णुजी एवं पश्चात्‌ संवत्‌ १६२५ में सेठ खेमराजजी रतलाम आये। उस समय दोनों भाई 
बहा अपीमका व्यापार एवं पुस्तक बिक्रयका कार्य करते थे। वहां आप अत्यंत मामूली हालतमें 
खाये थे । आप दोनों भाई रतलाम करीब ४ वर्ष तक रहे। पश्चात्‌ दो मासके "अंतरसे दोनों 
भाई बम्बई आये। प्रारंभसे ही सेठ खेमराज्जीकी पुस्तकोंके व्यापारमें अधिक रुचि थी, इसलियि 
आप दूसरे प्रेसॉंकी छपी हुई पुस्तकें खरीद कर यत्र तंत्र फेरी द्वारा बेंचनेका व्यवसाय करने , झो। 
१ सालके बाद करीब संबत १६३३।३४ में आपने अपना एक छोटासा प्रेस स्थापित किया। दव्नि 
प्रति दिन यह कार्याढय इतनी उन्‍नति करता गरव) कि आज मारतके लब्ध प्रतिष्ठित प्रेस 
इसकी गिनती है-। इस प्रेशके द्वारा हिन्दी तथा विशेष कर संकृत साहित्यकी आशातीत उत्लतिं 
हुई है। इस प्रेंससे अभीतक करीब २००० ग्रंथ प्रकाशित हुए हैँ। इस कार्योलयका खतंत्र पोस्ट 
ऑफिस दै। इस कार्यालयके बम्बई व कब्याग दोनों प्रें सोंमें करीब ७0० व्यक्ति प्रतिदित की 
करते हैं. तथा ओऔ वेझटेखर प्रेत बम्ब॒रति बाहर जानेवाली बी० पी० की औसत करीब ६० 
हजार एवं कल्याणसे ज्ञानिवाी वी० पी० की ओसत ४२ हजार है। 

संबत्‌ १६५० में दोनों भाई अछग २ हो गये तथा ओवेझुटेशवर प्रेसका संचालन सेठ खेम- 
राजजी करने छगे, और सेठ ग॑ गाविष्णुजीने क्याणमें श्री लक्ष्मी वेझुटेश्वर प्रेस की अछग स्थापना 
की, सेठ गंगा विष्णुजीका देंद्वसान संबत १६६० तथा सेठ खेमराजजीका देहावस्तान संबत १६७४ 
में हुआ। सेठ गंगाविष्णुजीकी कोई संतान न होनेसे उनकी सारी सम्पत्तिके मालिक सेठ खेमराग 
जीके वंशज ही दैं। सेठ खेमराजजीकी मौजूदगीमें ही यद्द॒ प्रेस आशाठीत उल्नति कर चुकी रे 
इस प्रे सके प्रत्थ आज कन्या झमारीसे हेकर हिमालय तक, शिक्षित एवं अशिक्षिव समी व्य 
पास पहुंचते हैं व प्रत्येक घरमें रात दिन बढ़े चावसे पढ़े जाते हैँ । 

०१७४ 


वम्बर विभाय 
वर्वमानमें इस कार्यात्यके माल्कि सेठ खेमराजजीके पुत्र राव साहब. सेठ रंगनायजा 


एवं श्री श्रीनिवासजी वजाज हैं । 
सेठ रंगनाथजीको जनवरी सन्‌ १६२६ में. गवर्नमेंटसे राव साहबकी उपाधि प्राप्त हुई है। 
सेठ श्रीनिवासजी वजाज शिक्षिव एवं व्यवस्था-कुशछ सज्जन है | प्रेसके प्रवन्धमे' आपने 
अच्छी उन्नति की है। आप माखाड़ी विद्यालयके वाइस प्रेसिडेंट तथा सेक्रेटरी हूँ।' साखाड़ी 
विद्यालयके संचालनमें आप बड़ी तत्परताते भाग लेते हैं । 
आप की ओोरसे उज्जैन, नाशिक, हरिद्वार, वालाजी ( दक्षिण ) भूतपुरी श्रीरंगम भावि 
स्थानों पर धर्मशाछाएं बनी हैँ। तथा वह्दां पर मोजनका मी भ्वन्ध दे । 
वर्तमान आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं ४-- 
१ भीपेकटेखर स्टीम प्रेत यहां आपका विशाल प्रेसदै। यहांते बहुत बड़ी णदादरमें 
७ फेववाड़ी-छम्पादान्लेन वम्बई > पुस्तकें बादर जाती हैं। 
तारडा पता-से क्टेखर 
३ तरमी पे कटेश्वर प्रेत कल्यान ) यहां भी आपका बड़ा प्रेस है । 
( धल्वई ) 
३ ध्रीयेकदेश्व प्रेप कोलापुर ) यहां भी आपके प्रे सकी एऊ ब्रांच है | 
४ मे सेमराज प्रीक्ृषष्णदास यहां सराफी तथा पुस्तक विक्रयका फाम द्वोता दे । 
कालवादेदी खेमराज बिकिझा ; 
५४ पेमराज प्रोकृष्णवास यहाँ आपके प्रेंसडी छपी पुस्तऊे' वेघनेका डिपो दे । 
पुक रपो--चौक बनारस | 
६ ऐंगराज ज्रोहप्थदास 
इक्ादाबाद | 
# सम्राज श्रीऊष्णदाप्त 
जनऊ है 


यद्वां एक फ्छावर मिलके झाप छेसी हैं । 


यहां पर आपका फ्लछावर मिल है । 


८ एमराज श्रीकृष्यदास 
घाषरा 


यहां आपकी १ ज्ञीनव १ प्रस॑ फेक्टरों हूँ । तथा कादन 
विभिनेस होता हूँ । 
तक की वहाँ भी आपकी जीन-प्रेंस फ्रेस्टरी है। ओर मोदर विभिनेन 
६ पृरु>रपनाथ श्रीश्थिए ३... 
दोठा रे । 


१३ पुछपा4- पदक प्रो 5 उान- प्र ते फेइ्टर) 
4-रंगवाय पोडिदास यदां आपकी जॉन-परस फेक्‍्टरी है ! 
१६ घामंहपा३ + रतंदाघ बोडिएल्‍:प | या आएडी जीन फेड्टरी दूं 
.... जिप्नसढ़े झत थी बेइटरप उमाचार तामक एड समादिक समावारर४ कतई ३३३५ 
इईपा से चर त हैँ | 
|५ २३१५ 





भारतीय व्यापारियांका पारिचय 
७/एशशशणशणशाााभाणाााााााभा मदन लई 


बुकसेलसे एण्ड पठ्लिशर्स 


आदरजी कांवसजी मास्टर गिरगांव रोड 
आर्मीएण्ड नेदरी कोआपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड 
ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस निकोल रोड़ 
स्प्लेनेडरोड 
एंग्लों ओरियण्टछ बुकडिपो 
२३२ काल्वादेवी, रोड़ 
एस्पायर पब्लिशिंग कम्पनी गिरगांव बैंकरोड 
इण्डियन पब्छिशिंग कम्पनी छि० कावसजी 
पटेल स्ट्रीट फोट 
इण्डियन बुकडिपो मेडासस्ट्रीट 
इण्डियन एल्ड कॉलोनियक बुक एजन्‍्सी 
४४-४६ हारनंबी रोड़ 
वेस्टर्न प्रिटिंग वक्‍स फूरेरोड 
कान्तिलाल एण्ड को० आर० गिरगांव 
किंग एण्ड को० हार्न॑वीरोड़ 
के० पी० मिस्री कालवादेवीरोड 
खेमराज श्रीकृष्णास कालबादेवी रोड 
गंगीवाला पारख एल्ड को० ३१ काव्हेल 
कालवादेवी 
गोपाल नारायण एण्ड को० कालवादेवी रोड 
गोविन्द एएड को० एस, सेन्ढस्टंरोड़ 
गार्जियन प्रेस, गिरगांव 
प्रेंशम पब्लिशिंग कम्पनी लछि० ४६ फोट स्ट्रीट 
राग बुकडिपो चोगा स्ट्रीट फोट 
ज्ञोशी एण्ड को० कान्देवाड़ी पो० नं० 9 
जार्ज कोलेस एन्डको० ४० त्रिटिश, होटल लेन 


जहांगीर बी० करानी सनन्‍्स बोरा 
बाजार रद्रीट 


टाइम्स आफ इण्डिया, टाइम्सबिल्डिल्ः हावी 
रोड 
टे कटे एल्ड डुक सोसायटी कालवादेवी० 
डी०एस० दृत्त एल्ड को० सारस्वत कोआपरेटिवज 
बिल्डिक्न प्रण्यरोड़ 
तारापुरवाढा सन्स एन्‍न्ड को०, १६० किताब 
| महल हारनवीरोड 
त्रिपाठी एन्ड को० ( एन० एम० ) 
कालवादेवी रोड 
थैंकर एन्ड को एस्प्लेनेड रोड 
नरेन्द्र बुक डेपो लेडी जमशेदज्जी रोड दादर 
नेशनल पब्लछिशिंग कंपनी छि० गिरगांव 
बेकराड़ 
ल्‍्यू लक्ष्मी प्रिन्टिज्रः प्रेस १८-२० कासी 
सेय्यदस्ट्रीट 
निणयसागर प्रिन्टिड्डप्रेस कालवादेवी; 
पापुलर बुक डेपो गुवाल्या टेक रोड 
बाम्बे बुकडिपो गिरगांव 
ब्रिटिश एएड फॉरेन बाइबिछ सोसायटी 
के हार्नवी रोड 
बरागंका एण्ड को० सी० एम० १०६ प्रिन्सेस 
स्ट्रीट 


व्लेकी एएड सन्‍्स छिमिटेड फोर्ट स्ट्रीट 
चैनेटकालेमन एण्ड को० लि० हानबी रोड 


वैटरवर्क एण्ड को० लिमिटेड या बिल्डिंग 
हानंबी रोड़ 


मैंकमिलन एण्ड को० हार्नबी रोड 


र्श्द 


मार्टिन दैरिस ११६ पारतीवाजार स्ट्रीट फोर्ट 
एम डो० मेहता एएड को० ६ बेंकट मोहला 
कोछभाट लेन 
एम० मिल्ली एण्ड को० २३२ बोरा बाजार 
श्रावक भीमसी माणेक पारसी गली 
मुन्शी एयड सन्स जी० एम० खानवहादुर 
गिर्गांव रोड 
मेघनी हीरणी बुकसेलर पायधुनी 
युनाइटेड प्रेत आफ इण्डिया छि० 3४ द्वोमज्नी 
स्ट्रीट फोर्ट 
राघाभाई आत्माराम सामून कालवादेवी रोड 
आर० वनमादीदास एण्ड को > कालवादेवी रोड 
रमचंद्र गोविन्द एएड सन्‍्स कालवादेवी रोड 
रे एएड को० जी० जी ० ओ० पो० ८ऊ रोड 
आर० मंगेश एण्ड को० न्यू चिंचवंदर स्दीट 
रज्नागर एण्ड फो० २७ मैंडास स्ट्रोट 


बम्तई विभाग 
छब्वपति ७५ चिमना बचेर स्ट्रीट 
लांगमेन्स ग्रीन एण्ड को० ५३ निल्‍ेरुछ रोड 
बेलाड़े स्टेट 
व्हीढ़र एएड को० हानेची रोड 
एस० आई० वी० मिलर कैप्ट मेनेजर कैलिज़ 
डाइरेक्री लिमिटेड पो० वां० न॑ ८५८ 
आऔधर शिवछाल काठ्वादेवी 
एस७ पी० सी० क्े० प्रेस स्प नेड रोड 
स्टेशनरी एएड बुक एनन्प्ती ठाऊर द्वार 
स्टुडेण्ट्स प्रिण्टिग प्रेस गिरगांव 
सन शाइन पब्लिशिंग हाऊप्त इन्जिनियर विल्डिंग 
प्रित्तेस स्ट्रीट 
हरिप्रसाद भागीरथ कालवदेवी रोड 
द्वीकेन एफ्ड इलियट ग्रेट वेस्टर्न व्रिल्डिंग 
बाऊर द्वाऊुस लेन फोर्ट 
हिन्दी म्रन्थ रत्ना ऋर कार्यालय हीसाबाग, गिरगांव 


जपकन-+ 


रंगकए ब्यापाएर 


हमारे देशमें रंगका व्यवसाय बहुत पुराने समयसे चला आता है | वेदिक कालसे पीताम्वर, 
नीलाम्थर आदिका उपयोग होता आता है। रामायण-काहमें रंगाईका काम करनेवालोंको रंगणीव 
कहा है उस समय कुसुम, मजीठ, लाख, पल्ास तथा नीछ विशेष प्रचलित थे। मुसरृमानी काहमें 
भी रंगके व्यावलायकी और उसके पेदाइशकी अच्छी उन्नति थी | पर इधर ४०, ४५ वर्षोसे 
हमारे देशका यह व्यवप्ताय दिनोदिन अवनति करता जारदा है आज तो यह हालत होगई है 
कि हम छोगोंको पेसे पैसे के रंगके लिये विदेशी मालका मुह ताकना पड़ता है। विदेशोंमें तरह तरहके 
कृत्रिम रंगोंका आविष्कार हुआ। तथा उस मालकी चमक दमकके आगे भारतीय माल वाजाएमें न 
ठहर सका। आज करीब २ हजार तरहके रासायनिक रंग तेयार होकर हमारे बाजारोंमें बिकते हैं । इस 
व्यवसायके नष्ट होनेते भारतियोंकी बहुत बड़ी जीविका नष्ठ होगई । 
लड़ाईके पूर्व जम नी, दुनियामें खर्च होनेवाले रंगका ८५ प्रतिशत तैयार करता था । पर जब 
युद्धमोें जम नीका रंग बन्द हुआ तब दुनियामें रंगकड्ली बड़ी फमी आगई । हमारे यहां श॥ - ३ भनाके 
वक्‍सके तीन तीन रुपये तक दाम चढ़ गये। ऐमा सोका देखकर ज्ञापान आदि देश अपने यहां 
इस मालके तैयार करनेमें जूट गये, फछ यह हुआ कि लड़ाईके बाद कई देशोंके रंग भारतमें 
झाने छगे। हमारे देशमें रंगकी आयात कितनी बढ़ी, उसका पता नीचेके कोष्टकसे चलेगा। 
सन्‌ १६०३ ५४ में ९८ छाख सब १६१२, १३ में १६% टस 
» १६०७5 ८ में १०७ छाख » १६१६ मे ११४ ढाख 
७ २१६१०, ११ में १३४७॥ राख 
विदेशी रंग प्रधानतया तीन प्रकारके होते हें, १ जनीलीन ( अलकतरेसे बना ) २ अछी 
झरीन ( मज्जीठसे बनारंग ) ३ ऋत्रिम नील । 
जलकतरा तथा मजीठसे बने रंग विदेशसे आये-- 
१८७६ , ७७ में ५ छाखके 
१६०३, ४ में ८ २.७ छाखके 
सन्‌ १६१२९ १३ में ११२ छाखके 
न्द 


बम्वई विभाग 





कृत्रिम नीडकी आमद 
१८३६ - 4७ में २.८ करोड़ १६०३ - ४ में. <« करोड़ 
१६११० १५ में. १२:२५ करोड़ १६१२ - १३ में १४. १७ करोड़ 


१६१३- १४ में... १३-८६ करोड़ 
भारतम रंग वनानेके नीचे लिखे द्रव्य हूँ 

' १) नीछ एक छोटासा पौधा होता है इस पत्तोंको सड़ाकर रंग तैयार किया जाता दे। युरोपवालेनि 
सोलहवी' सत्रहवी शवाब्दीमें हमारे यद्यासे नी खरीदना आरंभ किया था। पढिले पोर्त- 
गालवाछे फिर डच और फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी यद्दोंडी नील खरीदने छगी। इसमें नफा 
अधिक होनेसे अमेरिक्राके उपनिवेशोंमें इसकी खेती भी की जाने छग्ी । सन्त १८६७में 
जमनीने एक ऐसी कृत्रिम नील निकाढी, जो वहुत सस्ती पड़ती थी । इसऊी प्रतियोगितासे 
भारतकी नीला रोजगार किस प्रकार नष्ट हुआ उम्तका पत्ता नीचेके अंड्रॉंसे चलेगा । 


भारतसे नील भेजी गई:-- भारतमें नील थोई गई:-- 
१८८६-८७ में. ३.७ करोड़ रुपयोंकी (१) (८पच्पमें (३ लाख- एकद्में 
२८६६-६७ में... ४६ करो $ रुरयों डी (२) १६१७ में १४८ दजार एवप्में 
१६०३ में १ करोड़ दुपयोंसे ऊपरकी नीलकी कोठियां थीं 
१६०६-$ में... ७० छाख रुपयोंडी सन्‌ १६०१में ६२३ 
१६१०-११ में. ३५ लाख रुपयों क्री सब्‌ १९०३में ४३१ 


१६१२-४४... २० छाख रुपयॉकी 
(६) इसुम-इसहऊे फडसे ते व फूडसे रह्ट निकछता है, जिन गुणकरि झरण विछायती माल प्रतिष्ठा 
पारहा है वे पत् गुण इसमें हैं। सन्‌ १८७३-७४मं ७॥ ठाख दरुपपोडा कुपुम बादर 
भेजागया था। संगर सन १६०३-४में यह संझया ६५॥। हजारडी रद गई 
(३) दली--दस ही पदावार खापरर मद्रास प्रॉतर्मे ओर बंगाल विद्वार ओर वम्ब्धम भी द्वोती है । 
(४) आाडू-इसको पैदावार राजपूताता; मध्यभारत, बगर, सी० पी० और यू० पी० में द्वोती दे 
सका साल रह अच्छा बनता दे । ह 
इसऊ भविरिक्त छाए, जिपछा, कटुमा, सेनडी, बयूलही छात्त आदि कई इसे भी रफ् 
बनादा जाओ है। 

,. खरा रहुक प्याराणें कई जगह एंठते हैं, फ्रई रंगगा्डकी फर्म बड़गादी, बयां वेद्ाईपेथर 
धस्डपे हैं। इसके अशिरिक पल्थिड्डक रंगशाड़े प्यापरी दुधरे स्पानांपर पठने हू $ बगल हलेलराडत 
हाजय। दान बन्द उड, बार छाप्ारोड़ा छाप, डी डी मार्श, आई रंग. विशेष सश “रह तथा ६ 

६३ सच इरनक रंग हद कनिसस्थडी भी ब३ बर्यडरों मलो हूं भिपरे स्यापारों पिछित स्टार 
हर अराओं हीरे बेंडने हैं । | 





ज(ुई 


+प्स 


के 
>४ के ऊ ६ जी ड़ 


रए्के ह्यए करी 
श “भिवस्क्‍य स्कल्‍लटर 
मेसस सूरजी भाई वत्लसदास 
इस फमके मालिक सेठ सूरज्ी माई बल्लभदासका मूछ निवास स्थान क॒च्छ है। इस फर्म 
आपने १८२० वर्ष पूर्व स्थापित किया । वर्तमानमें आप अपने व्यवसाथका सब भार अपने पार्टनरोंके 
सिपुर्दे कर रिटायरके रूपमें आराम करते हैं। आप संस्कृतके अच्छे ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी-भाषा 
एवं शुद्ध देशीवर्सोंसि विशेष प्रेम है। आपने कच्छ कान्कृस्सके समय २० छाख रुपयोंका चंदा 
एकत्रित करनेमें विशेष भाग लिया था, एवं खुद भी जुदे जुद्दे धर्मार्थ काय्योमें करीब १। छाख रुपये 
दिये थे । आप अपनी जातिके १११२ खातोंके ट्री एवं आर्यस्रमाजकी मैनेजिंग कमेटीके मेस्बर 
हैं। आपने २ बार विरायत यात्रा की एवं वहाँ शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताया। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई मेससे सूरजी वल्भदास एएड कम्पनी हार्नवीरोड-फोर्ट -यहां सब प्रकारके रह; केमि' 
काटलयारन आर्टिफिशछ, सिल्क ओर मिल स्टोर्सका व्यापार होता है। | 
(२ बम्बई - सूरजी वह्धभदास ऋछर कम्पनी बड़गादी, यहां रझ्डका थोक व्यापार द्वोता है | 
(३ ) सूरजी वल्डमदासख कलर कम्पनी पुरानागंज-कानपुर, यहां सी रंगका व्यवसाय होता दे । 
(४ ) सुरज्ी वश्छभदास ऋलर कम्पनी अमृतसर , यहां भी रंगका व्यवसाय होता ड्ठै। 





रंग ओर वानिसके व्यापारी 
अढ्दुला समसूद्दीन एएड सन्स, शेखमेमन स्ट्रीट 


इत्राहिस सुलेमान जी एण्ड सब्स वाजारगेट 

ईस्माइल जी करीम भाई एण्ड सल्स फूचगली 

कापड़िया ब्रदर्स अब्दुलरहमान स्ट्रीट 
कासिमअली विन्नामपू'जा महमद्अछी मेन्शत, सिंडी बाजार 
घेश भाई जमशेद जी खाममभद्टा, कालवादेवी रोड, 
दादजी धाकजी एण्ड को० बूदगली, मांडवी 


२२० 


बम्वई-विभाय 
दास गुप्रा एण्ड सन्‍्स २५ कंझूरगंधीरोड 
नेशनल एनी लाइन केमिकर्स कम्पनी 
स्टैंडर्ड केमिकरस कम्पती । 
विलीमों रिया फोटवाल एण्ड को०बृदुगी, मांडवी 
दीशछाछ एच० ब्रद्स १ केमेल स्ट्रीट, कालवादेवी 
हुसेनअछी महम्मदअछी एएड को० शेखमेमन स्ट्रीट 


न्‍अनन्‍न्‍मन«ंमभ-क->>ा+० अनाममनक् 


कर्क छमका व्यापार 
सारतवपम कच्ची ऊनके प्रधान उत्पत्ति स्थान सिंध, पंाव, तथा राजपूतावा दें । इन प्रार्तमिं 
ऊनकी प्रधान प्रवान मंडियां शिक्रारपुर, अभोर, फाजिलऊ्रा, पाली, व्यावर,फेकड़ी और नसीराबाद दे । 
एन मंडियों द्वारा प्रति वर्ष हजारों गांठें ऊन लिवरपूलके मार्केटमें विकनेझो करांची ओर बम्बईफे वंदरोंसे 
भेजी जाती है। भारतमें सबसे बड़ी ऊनकी मंडी फाजिलका (पंजाब दे। दूसरे तम्बरडी मंडो व्यावर 
है। ब्यावरसे ऊन साफफर पफी गांठ' वंधाऊर करीब २० हजार गठे' प्रतिवर्ष विद्ायत भेजी जाती 
हूं। यह्षा दो हजार मजदूर प्रति दिन ऊन साफ फरनेका काम करते हैं। जिस प्रकार फाशिछकाम्ठे 
ध्यापारियोफी अपना माल सीधा फाजिलकासे लिवरपूलके लिये बुक कर देनेफ्री सुविधा है उस 
प्रकार यहांऊ व्यापारियों झ्रों नहीं है। यहके व्यदसाइयोंकों वम्बईके द्वारा अपना माल प्रिज्ायतडों 
भेशना पड़ता है। ऊन सेडसे सालमें दो बार कादी जाती दे। जिन प्रांतेरमिं गर्मी विशेष पड़ती दे 
ओर जह्यवी रदीडी भूमि होती है, वहां भेड़ें विशेष मात्रामें पायी जाती दूँ। भारतमें सपसे बट़ियाँ 
उन बोकानेगड़ी होती है। यहाकी उनी छोई बहुत मजबूत, मुलायम एवं सुन्दर होती है। ऊगफी कई 
डिस्मे हैँ शिनमें सेंड, फाछी, छाल, और मेंढी पास हैं । 
सारतड़ी अधिकतर ऊन डिपरपूछ जाती है । बहू दो दी तीन तीन मासमें एड से दोता द 
उसके पूर्व दाइरफे व्यापारी सेलमे मिकनेके लिये अपना माछ भेज देते &ै। उस सेदमे विखछनेयवाद 
माल हा रपया ऐो शि० पे दे दिसायसे नुरभाड़ाजदाजडा भाड़ा) आदूब, पीमा, व्यान जादे कई 
प्राक्ारिक रब बाबत एप्सपोर्ट करनेवाले प्यापारियोंके ठाग अपने अदृतियोंति मिख्ला दूँ । 
श्त इड्ी उसके सोटाइन सदादी पिझापोता (मापोदासके पस | ही पहले; दूससे वन्य 
5 वरीये ६4 यहां बे इशोे क्र डिदेशों ब्यापस्थिकि गोइइल दे।. लिनेडी आइुलर्म 
बस्४ईक -5.री एदससे सावेबाफे बछछों जारते है । यहा असक्े ब्यसशारपोक्रों इंद्र सी 
गधे दी छाती ६६ 32500 


डर 


भारतीय व्यापारियाँका परिचय 
ऊनके जत्थेदार 


(१) मेससे नरसूमल गोकुलदास नागदेवी स्ट्रीट बम्बई--हेड आफिस -शिकारपुर, ब्रांचेंज फाजिल्का 
ओर व्यावर। यह फर्म फार्वेस केम्बिल एएड कम्पनीकी करांची ऑफिसकी शिकाणुर, 
अभोर, तथा फाजिलकाके लिये तथा बम्बई मॉफिसकी, पाली, व्यावर, केंकड़ी ओर तसीरा- 
बादके लिये ग्यारंटेड त्रोकर्स है इसका जत्था पिंजरापोल गठीमें है। 

(२) मेससे वीरचंद उमरसी, पांजरापोछ ३ गली बस्चई "* 3. 7/077०४07; यह फर्म कोफ्स 
एएड किंगूस कम्पनीकी बम्बईकी ग्यारंटेड त्रोकर है। तथा लीवरपूलके लिये उनका 
एक्सपोर्ट करनेका व्यापार करती है। जत्था पांजरापोल ३ गढीमें है। 

(३ ) मेससे मूलजी उमरसी पांजरापोछ (मेनलाइन) बम्बई--यहां इस फर्मका जत्था दै भर उनकी 
मुकादमी का काम होता है। 

(४) कासमअली इत्राहीम डोसा खड़ग डु'गरी 

(५) डेविड सासुन एण्ड कम्पनी पांजरापोल 

(६ ) भवानजी हरभगवान पांजरापोछ ३ गली 

(७) बाम्बे कम्पनी लिमिटेड पांजरापोल गली 

(८ ) रतनसी तुलूसीराम पाजरापोल गली 

(६ ) साले महस्मद्‌ धरमसी खड़ग डूगरी 

(१० ) शेरअली नानजी पांजरापोल 

(११) मायर नसिंह एण्ड कम्पनी पांजरापोछ 

(१२) ग्लेंडर्स आरबुधनॉट कम्पनी 


माचिदका व्यापार 


माचिसके व्यापारी बड़गादी ओर नागदेवी स्ट्रीठपर बैठते हैं। यहां खीडन स्वीट 
हैंड और जापानसे माचिस आती है. तथा देशी बना हुआ माल भी बिकता है। यह माल 
एकवार रेलवे लेती दै। इसी तरह फटाकड़ा आदि दारुखानेका माल भी सप्ताहर्म एकतार रेल 
चढाया जाता है इसका रेलवेका भाड़ा सब पेशगी ले लिया जांता है । यहांके व्यापारी आर : 
व्यापारियोंको विज्ञायतसे डायरेकः मी माल मंगा देते हैँ । 


अमान्‍्मक्ाअरमकरमिकामपट5, 


२२२ 


पम्परई-विभाय 





माचिप्तके व्यापारी 
जल 
मेसस अब्दुलअत्ती इत्नाहीम माचितवात्ा 
इस फर्मफे मालिफोंडा मूठ निवासस्थान बम्बई है। आप दादी बोहरा जातिके सज्जन हैं 
प्र फर्मको यहां सन्‌ १८८१में सेड मब्दुलभडी भाई और सेठ इत्राहीम भाईने स्थापित फिय्रा। 
आप दोनों सज्जनोांका देहावसान हो गया है । 
इस्त फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

१) बम्पई -मेसर्त अच्छुल अली इत्राहीम माचिस वाला १२१ नागदेवी ष्ट्रीट पो० नं9३--इस फर्मपर 
सेक्ती, सत्फा, फासफोरस ओर सब तरदहकी माचित्तद्धा व्यापार होता है। 7.8 . [095४[र्था 
इस फर्मझा कुछामें एक माचिसका वड़ा भारी कारखाना है। उसमें करोत्र १३०० मनुष्य 
रोज काम ऊतते हूँ। यहां सब प्रशारडो माचिप्त तथा दारूखानाऊा माल तेबार द्ोता द। 
इस फर्मफे बनेप्रान संचालक सेठ इस्माइल नी अव्ठुछजी, सेठ गुलाम हुसेव इम्रादिम, सेठ 
तय्यव अठी इत्राहिम, सेठ साले भाई इब्राहिस ओर द्वीरालाल महासुख हूँ । 


ररन्‍काब ०३००० 2०००० <>०0ब 
वेस्ट इश्डिया मेच कम्पनी लि० वेलाई्ड स्टेट 
पता सेच कम्पनी बेलाई स्टेट 


हो 
+5 
माल 


ज्काइंठ स्टाक कम्पनियों: 
हणण-यघ8०८८८:४# ७४७७ ७. 

१६ वीं शताब्दीके आरम्ममें ज्याइए्ट स्टाक कम्पनियोंका यहां कहीं नामोनिशान भी न था 
परन्तु ५० वर्ष बादसे इतिहास मिलता है झ्लि यहाँ ऐसी कम्पनियाँ खोलमेकी व्यवस्था की गयी थी। 
सन्‌ १८५० ई०में प्रथम बारही ज्याइन्ट स्टाक काम्पनियोंकी रजिस्ट्री करानेकी व्यवस्थाका प्रयोग 
आरम्म हुआ। सब्‌ १८९०ई०में ४, 0०6 बना ओर उसमें ज्वाइण्ट स्टांक कस्पनियोंक्ी 
रजिष्ट्री करतेका अधिकार बस्बई, कलकत्ता, और मद्रासके सुप्रीमकोर्ट” नामक प्रधान विचाराल्यकों 
दिया गया । इस नये कानूनके अनुसार उक्त स्थानोंके सुप्रीमकोटोको रजिष्ट्री करानेवालोंके आवेदन 
पन्न लेनेका अधिकार होगया । आवेदनपत्नमें निम्नलिखित बातोंका रहना आवश्यक माना गया। 
(१) रजिष्ट्री कराई जानेवाडी कम्पनीके हिस्सेदारोंका नाम और उनकी संख्या । 

(२ ) कस्पनीका भावी नाम । 
(३ ) प्रास्तके उन्र मुख्य २ व्यवसायी केन्द्रोंका नाम जिनसे व्यवसाय सम्बन्ध रहनेवाला हो। 
(४) पू'जीका परिमाण, उसके आकार प्रकारका विवरण और प्रबन्धके लिये यदि कोई पृ'जी अति- 
रिक्त रक्खी गयी हो तो उसका परिमाण। 

(४ ) कितने हिस्सोंमें पू जी विभक्त है या होगी। 

उपरोक्त बातोंका स्पष्टीकरण करनेवाले आवेदन पत्रपर सुप्रीमकोर्ट रजिष्ट्री करनेकी स्वीछति 

देची थी । ं 

सन्‌ १८४७ ई०में उपरोक्त काननमें संशोधन हुआ ओर ज्याइण्ट स्टाक कम्पतीके हिस्सेवारआ 


दायित्वभार निश्चित झूपसे सीमाबद्ध कर दिया गया। सन्‌ १८६० ई० में. कानूनमें पुनः संशोधन 
हुआ ओर एक नवीन कानून 4.०६ ५7] पास किया गया । इस नवीन कानूनमें भी सीमावद्ध दायित 
के सिद्धान्तको ही प्राधान्य दिया गया और ज्वाइल्ड-स्टाक बैंकिंग कम्पनी स्थापित की गयी। की 
१८६६ ई०में पुनः कानन संशोधनकारी 7९ 8.०6 पास हुआ । सब्‌ १८८९ ई० में ४7 #० सन 
ओर अधिक समयतक यही व्यवहारमें प्रचलित रहा। सन्‌ १९१३में पुनः संशोधन हुआ ओर 


आजतक यही काममें आ रहा है । गा 
सन्‌ १६१३ के इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट ७ के अनुसार रजिस्ट्री द्वारा लिमिटे कीगबी $8 


कम्पनियां: -- 
श्र 
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बम्बई विभाग 





महाजनीकम्पनियां 


(१) इन्डस्ट्रियठ फाइनेन्स लि० की रजिस्ट्री २८ फखरी सन्‌ १६२२ ई० को सराफीका व्यव- 
साय करनेफे उद्दे श्यते करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी २ करोड़ की थी परन्तु कम्पनीने 
शेअर बेंचऋर १७ लाख ८४ हजारकी रक्तम कम्पतीकी वसूल पू'जीके खूपमें छगा रक्खी है। इसका 
आफिम सेन्‍्ट्रढ बैंक विल्डिश्र स्पुनेड रोड फोट्ट में है । 

(२) इनवेस्टमेन्ट ट्स्ट छि० की रजिस्ट्री २ फखरी सन्‌ १६२५ ईं०में मद्माजनीका व्यवसाय 
करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी) इसकी स्वीकृत पूंजी ९ करोड़ की थी परन्तु २ छा+ २५ 
हजारे शेभर वेचकर वसूल पूंजी लगायी गयी है। इसी पू'जीसे व्यवसाय हो रहा है । इसका 
आफिस वाडिया विल्डंग दलाल स्ट्रीद फोर्टमें दे । 

(३) वाम्तरे इनवेस्टमेन्ट कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ८ अप्रोल सन्‌ १६२९ में महाजनीका व्यव- 
साथ करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'जी १ करोड़की थी, परन्तु शेअर बेच- 
कर ३४ छा० ५७ हजार ७० रु० की वसूल पू'जीसे व्यवसाय हो रहा देै। इसका आफिप्त ३६६ 
हावी रोड फोट में है । 

(9) मिस्हेनियस इनवेस्टमेन्ट कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ८ अप्रीछ सन्‌ १९२१ ई०को मद्दा- 
जनतीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसको स्वीकृत पूछी १ करोड़ की थी 
परन्तु शेझर बेंचकर ३२ छाख ७२ हजार ७० रु० वसूछ किये गये इसी वसूछ पूजीसे व्यवसाय चड 
रहा दे | इसका आफिप्त ३५६ द्वानंवी रोड पर है। 

(४ ) प्राव्ीडेण्ट इनवेस्टमेण्ट कम्पनी छि० की गजिस्ट्री ७ दिसम्बर सन्‌ १६२६ ६० में 
महा अनी झा व्यवसाय करनेके उद्देइयसे करायी गयी थी। इसी स्वीहुत पू'नी ५० लाख की द्वै। 
इसच्य भाफित ५४ स्प्लनेडगेड फोर्टम है । 

(६ ) मफतड़ाल छावलाल भाई एण्ड कम्पनी शि० की रजिस्ट्री २० दिपतम्पर सन, 
१६२० ६० में मद्दाजनीका व्यवसाय करनेके लिये कराबी गयी थी। इस ह स्वीकरत पूंजी ७ इस्य 
२८ हजार फी है। इसका आफिस २६० दार्नथोरोंडपर दे । 

(७ ) यूगिउ्संल दे डिंग कम्पनी छि० की रजिस्ट्री २३ अगध्त सन्‌ ३६7६ ईर्णी मानती 
का पर सताप कानेक लिये करायी गयी थो। इसी स्व्रीद्घत पूजी २० जास थी पर्लु दोतर पंच डर 
हा ६६ देकर रखो रुपयेडी वसूल पृ'मीसे व्यवसाय द्ोरदा दे। रसरा आदित देशमत मदद 

(दपर है 


जब 


+ः 9] 
डर कप रू थ् ।> डा चि नव मच 
।५) अस्टुस बंक धाफ इण्डिया फ्ि हो उनजिम्नी मशदिससदा सब ६६६ ईप्लीं महा तेवर 
३० 228) 
जब ह 


02० _ न] है 


भारतीय व्यापारियोंफा परिचय 


यह बैंक पूर्ण रुपेण भारतीय बेंक है। इसका समस्त कार्य भारतीयों ही के हाथोंमें है। देश 
भिन्न मिन्‍न केन्द्रोंमें इसकी कितनी ही शाखाए' हैं। इसका आफिस फ्छोरा फाउन्टेनमें है। 

(६ ) बाम्बे वुलियन एक्सचेंजंकी रजिस्ट्री २४ जनवरी सन्‌ १६२३३७ में हुईं थी । इसकी 
वसूल पूजी दस छांखकी है। इसकी इमारत मोती वाजारमें है । 
जचरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट 


(१ ) करीम भाई इब्राहिम एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री १७ दिसम्बर सन्‌ १९१६ ६0 
में एजेन्सीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी । इसकी खीकृत पू'जी १ करोड़की धोषित 
की गयी थी, परन्तु शेअर बेचकर ६३ छाख ७५ हजारकी वसूल पू'जीसे व्यवसाय किया जा रा 
है। इसका आफिस करीम भाई हाउस आउट्रम रोड फोर्टमें है। ' 

(२ ) करीम भाई एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ८ सितम्बर सन्‌ १६१७ ई० में एजेन्सी- 
का व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसकी खीकत पूजी जो २४ छाख की धोषित 
की गयी थी उसीको वसूल पूजीके रूपमें छगाकर व्यवसाय किया जा रहा है । इसका जाएिस 
करीमभाई हाऊस आउट्मरोड फोर्टमें है । 

(३ ) टाटा सन्‍्स लि० की रजिस्ट्री ८ नवम्बर सन्‌ १६१७ ई० में एजेन्सीका व्यवसाय 
करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'जी २ करोड़ २० छाख की घोषित की गयी 
थी, परन्तु शेअर बेंचकर १करोड़ १७ छाख ६४ हजार (०० रु० की वसूल पृ'जीसे व्यवसाय किया 
जा रहा है । इसका आफिस बाम्वे हाऊस त्रू सरोड फोटेमें है। 

(४ ) कावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २६ सितम्बर सब १९३० 
$0 को एजेन्सीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यले करायी गयी थी। इसकी खीकृत जी एक करोड़ 
दूस हजारकी घोषित की गयी थी जो वसूल पू'जीके रूपमें इकट्टीकर व्यवसायमें छगा दी गयी है। 
इसका आफिस रेडीमनी बिल्डिज्न चच गेट स्ट्रीट फोर्टमें है । 

(४ ) सासुन जे० डेविड एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० १६ दिसम्बर सर १६९९ 
ई० में कमीशन एजेन्टका व्यवसाय करनेके उद् इयसे करायी गयी थी । इसकी खीकृत पूजी एक 
करोड़की घोषित की गयी थी वह बसूल पूजीके रूपमें छगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आंफिस स्प्लेनेड रोड फोर्टमें हें । 

(६ ) आर० डी० टाटा एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २३ दिसम्बर सन्‌ १६१६ 
| में जनररू मर्चेण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे इयसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूछी १ 

करोंड़ ५० लाख १०० रु० की धोषित की गयी थी परन्तु ७५ढाख ६ हजार ३० गैं? 
र्रद 
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वम्बई विभाग 
शेअर बेचकर वसूल पूंजी इकठ्ठी की गयी ओर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस 
बाम्वे हाऊस अ्रुस रोड फोटसें है । 

(9) क्रिछाचंद देवचन्ड एण्ड कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० ७ नवस्वर सन्‌ १६१६ में 
करायी गयी थी । इनके यहां जनरल मर्चेण्टके रूपमें व्यवसाय होता है, इसकी खीकृत पू'जी ३० छाख 
की घोषित की गयी, वह सब वपूछ पु'जीऊे हूपमें इकठ्ठी क९ उछ्तीते व्यवसाय ड॒िया जा रहा है । 
इसका आकिस इलाहबाद वक विल्डिंग ६३ अपोलो स्ट्रीट फोट में है । 

(८) गोविन्दजी माथवजी एएड कम्पनी लि० की रजिस्टो ता० १६ दिसम्बर सन्‌ १९१८ में 
जनरल मचंण्टके रूपमें व्यवत्ाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसने १ छाख 3० ह॒भारकी 
पसूछ पूजी व्यवसायमें लगा खखी है । इसका आपफिप्त २ रेमपाटे रो फोरट्टमें दे । 

(६) खानदेश श्रीकृष्ण टे डिड्ठः कम्पती लि० की रजिस्टी ता० ३ दिपतस्वर सन्‌ (०१६ ६० में 
जनरल मर्चेएटक झूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे श्यले करायी गयो थी। इसमे १ लाख ५० हजारफोी 
वसूछ पू'जी इस व्यवसायमें छगा रफ्खी है। इसका आफिस ६ काकड्वाड़ीका नाका गिर्गांव बेक 
ग्रेटपर दे । 

(१०) उिट्वल्घास दामोदर थेकरसी एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २ सितंबर सन्‌ १६२१ 
३० में जनरल मरचेटके झूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे शयसे करायी गयी थी। इसकी खीक्ष। पूजी 

६ फरोड़की घोषित की गयी थी परन्तु शेभर वेंचकर ७५ छाखकी वसूल पजी इकट्ठी कर व्यवसाय 
जिया जा रहा दे। इसका आफिस २६ अपोछो स्ट्रीट फोर्टमें दे । 
११) जान इम्पोटर्स छि० की रजिस्ट्री ता? < सितंबर सन्‌ १६१४ में कमीशन एजेन्टफ़ा 
स्रसाव इग्नेक छिये करायी गयी थी । इसी स्वीकृत पन्नी १ छाखड्री घोषित की गयी थी । वह 


शमर पैयफा <5ट्टी की गयी और वसूल पजीके रूपमें छगाकर उसीसे व्ययसाव किया जा रहा दे 
पड भाषिस दें 5 स्टीट फोट में 


(१२) पड़ एण्ड कंपनी लि० की रजिस्ट्री ता> २ जनवरी सत्‌ १६२१ ई०गे कमीशन एग्रेन्टका 
कक काने 6 उशे श्यसे कायो गयी थी । इसझी स्वीकृप पत्नी २ छास ४० इजार भोवित की 
गया भी, पस्तु शेअर वेचझर १ लास २५ दमरठो बसूछ पुज्मीसे व्ययताय दिया जा रहा दे 
पिता आपस गाउडशस तेजपाल अस्पतालके सामने कार्माक सेउपर है । 

(१६३) :पि एए्ड कंपनी डि० की रजिस्धी ता० २७ जनवरी सन्‌ १६८२ ई ० में कमी 
हक अपन पउपताय परनेके पहसले करायी गयी थो। इसी रीडत पश्ी £ छान 


ई 
तु दर जि उन 
लक परी दर पमूऊ पक शाप टगाहर स्यदसाय दिया श्र रहा ६4 इसका शाह दास 





२३ 


भारतीय व्याप्रारियोंका परिचय 


(१४ )आमेराड्स ( इण्डिया ) लि० की रजिस्ट्री ता० १७ फरवरी सन्‌ १६२२ ई में कमीशन 
एजेण्टके रूपमें व्यवसायके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पंजो १४ छाखकी धोषित 
को गयी थी, परन्तु ७ छाख (८ हजार ४५० की वूछ पूंजीसे ही व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस २७० बेंक स्ट्रीट फोट में है । 

(१५) गैनन डड्कूर ली एंएड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता०११ मार्च सन्‌ १६२४७ ई०में कमीशन 
एजेंए्टके रूपमें व्यवसाय करनेके लिये करायी गयी थी। इसने ४ लाख स्वीकृत पंजी ब्पूल 
पू'जीके रूपमें लगा रक्खी है। इसीसे व्यवसाय क्रिया जा रहा है। इसका आफिप्त चार्टई बेड 
बिल्डिज्ढ स्पु नेड रोड फोर में है। 

(१६) बाल्मर एएड कम्पनी छि० की रजिस्ट्री ता० २२ दिसम्बर सन्‌ १६२२ ६० में कप्रीशन 
एजेंए्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पृजी ५ छाती 
घोषित की गयी थी परन्तु ? छाखफ़ो वपूल पू'जीसे ही व्यवसाय किया जा रहा है । इसका ओपिपत 
फिनिक्स बिल्डिज्ढ स्प्रोट रोड बैलार्ड स्टेट फोर्टमें है। 

(१७) कपिलराम लि० की रजिस्ट्री ता० १० सितम्बर सन १९२६ ई० में कमीशन एजेए्टके 
रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे इयसे करायी गग्रमी थी। इसमें ३ छाखकी बसूल पू'जीसे व्यवत्ताय किया 
जा रहा है। इसका आफिस नवसारी चैम्बर आउदट्रम रोड फोट में है । 





एक्सपोर्ट और इस्‍्पोर्ट 


(१) एस० बेरिस्टर एएड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ३ जनवरी सन्‌ १६२० ई०में झमपोर् 
और एक्सपोर्ट व्यवसाय करनेके उद्दे इयसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'जी ३ छासकी घोषित 
की गयी थी परन्तु १ छाख २५ हजारकी वसूल पू'जीसे व्यवसाय किया जा रहा हैं। इसको 
आफिस नवसारी विल्डिड्डः द्वानंबी रोडपर है। # 

(२) पुरुषोत्तम मथुरादास एण्ड कंपनी छि० की रजिस्ट्री ८ मार्च सन १६२३ ईै० में एक्सपोर्ट 
और इस्पोर्टका व्यवसाय करनेके उद्देंश्यले करायी गयी थी। इसकी १० छाखकी वसूल पूजीते 
व्यवसाय हो रहा है इसका आफिस ८० काजी सेय्यद स्ट्रीटमें है । 

200 अक 

#इसके यहां गैस ओर बिजलीकी वत्तियों तथा सभी प्रकारका शीशेके वर्तन (माड़-फादूस) की 


सामान मिलता है। 
$ इसके यहांसे हर्रा विदेश भेजा जाता दे ! 


श्र्८ 


वम्बई विभाग 





प्रिनेमा फिल्म कस्थनी 


(१) कोद्दिनूर फिल्मुस लि० की रजिस्ट्री ता० ७ सितंवर सन्‌ १९२६ ६० में फिल्म तैयार 
करानेऊे उद्दे श्यसे करायी गयी थो। इसकी २ छाती वसूल पू जीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका 
स्टूडियो और आफिस कोहिनूर रोड दादरपर है । 

(२) वेग्स छि० की रजिस्ट्री ११ जनवरी सन्‌ १९२७ ई०में फिल्मका व्यवसाय करनेके उहदं श्य 
से करायी गयो थी। इसमें २ छाखड़ी वसूल पूजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका 
आफिस १३९ घेहराम महल काल्वादेवी रोडपर है। 

र्् 
जा] 

(१) मोवस कांटन एण्ड कम्पनी लि को रजिस्ट्री २६ मार्च १९२२ ई० में रुईका व्यवसाय 
जनसड मर्चेन्दके रूपमें करनेके उहदेश्यले करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'जी ७० छाखकी घोषित 
को गयी थी परन्तु ५० छाखऊी वसूल पूजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस 
फार्वेस स्ट्रीढ फोर्टमें है । 

(२) वेस्टने इण्डिया काउन कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ७ अप्रैल सन्‌ १६१८३० में रुईका 
व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी. गयी थी । इसमें ५ छाखड्री वसूल पूजोसे व्यवसाय हो रहा 
है। इसका भाफिस औरियन्टल बिल्डिक्ल दानंबी रोड फोट में है । 

(३) यूग्ेंरडा काटन ट्रेडिड्नः कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ७ जनवरी सन १६२२६० में 
रुका बपसाय करने तथा विदेशसे कता-कताया सूत मंगानेके उद्द श्यसे करायी गयी थी | इसकी 
स्वीडन पू जो १० ठाखड़ी घोषित की गयो थी परन्तु ५ छाखफी वघूल पृ'मीसे ही आजकल व्यव- 
पाच डिया जा रहा दे। इसका आफिस ६५ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है। 

(४) परेड काटन कंपनी लि; की रजिस्ट्री ता० १६ जुलाई सन्‌ १६२५ ई० में रुईफा व्यव- 

साय काने; इह श्यसे करायी गयी थी। श्सड़ी २५ छाखकी स्वीकृत पू'जी वलूछ पूजीऊ रूपमें 
देगी हुई ६। इमड़ा आफिस गुलिस्तान हाऊप्त नैंपियर रोडपर दै । 
,... (५ कारन एजेंसी लि० को रजिस्ट्रो ता० २६सिततम्बर सन॒१६२३ ई+में रुई झा व्यवसाय झूमे 
है दर से फनी गयी थी । इससे व्यवसाय २० छ.स्ही बसलछ पू'नी ढगी हुई है। इसरद्ा 
758 १0३ चचंगेद स्टोर फोर्टमे है । 5 

६६ ३ पूतिएत कारम कम्पनी डि> को रजिस्ट्री ना ३ जनकोी सन्‌ रुहु२७ ई* को राई 


कप ८ काव बम बहपसे ८ जस्ही स्वीऊव पूभीधे फरायी गयो थी। इसछआ भाशिस दसुकऊ 
् दर रु इस छत # 
डस्टह चच/र स्ट्रीट पर्व है | 


भारतीय व्यापारियांका पारिचय 
केमिस्ट एण्ड डगिस्ट 


(१) डा० एच० एल० बादली वाला सन्स एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ? भकर बर 
सन्‌ १६१४ ई० में केमिस्ट ओर ड्रगिस्टके रूपमें दृवाइयोंका व्यवसाय करनेके उह्दे श्यसे एक छाखकी 
पूजी छग़ाकर करायी गयी थी। इसका आफिस ३४१ वर्ली, क्लीब ढैनड हिल पर है । 

(२) ठादा एडिक्ट्रो केमिकल कम्पनी लि की रजिस्ट्री ता० ८ दिसम्बर सन्‌ १६१६ ई० 
में केमिस्ट ओर ड्रगिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसड्ी 
स्वीकृत पूजी २५ छाखकी घोषित की गयी थी, पर अम्ी तक ५ छाख ३१ हज़ारकी बसूल पूजी 
व्यवसायमें छगायी गयी है। इसका आफिस वास्बे हाऊस्र त्रूसरोड फोर्टमें है । 

(३ ) ऐलेन लित्रसीज (इ'डिया ) लि० की रजिस्ट्री ता० ६ नवम्बर सन्‌ १६२६ ३० 
में केमिस्ट एन्ड डगिस्टके रूपसें व्यवसाय करनेके उद्देंश्यसे करायी गयी थी। इसमें तीमछाख 
साठ हजारकी स्वीकृत पू'जी लगी हुई है। इसका आफिप्त १६ बैंक स्ट्रीट फोर्टमें है | 

(४ ) करसनदास तेजपाछ एन्ड कम्पनी लहि० की रजिस्ट्री ता० १३ अगस्त सन्‌ १६२६ 
ईस्वीमें केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्य करायी गयी थी। इसमें एक छास 
की स्वीकृत पुजी छगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस यूसुफ विलिडिज्ञ हमे 
रोड फोर्टमें है । 
कन्ट[क्टर एण्ड इज्जिनियर्स 


(१) टर्नर होयर एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २९ माच सब्‌ १६१६ को कस्ट्राकर 
तथा इजिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी १६छास 
की घोषित की गयी थो परन्तु १० छाख श्सो की बघूल पू'जीसे व्यवसाय किया जा रहा दें। इसका 
आफिस सुपारीबाग परैढठमें है । 

(२) टाटा इजिनियरिड्र कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० २६ जून सन्‌ १६६६३श०में कण्ट्राकर 
और इज्जिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यले करायी गयी थी। इसकी स्त्रीक्षत पृजी दत्त 
छाखकी घोषित की गयी थी परन्तु २ छाख ५२ हजारकी वसुल्र पू'जीसे व्यवसाय किया जा रहा है । 
इसका आफिस बाम्बे हाऊस त्र सरोड फोर्टमें है । 

(३) मासन बर्तान एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० २० अक्ट बर सन्‌ १६१६ में करट्रा- 
क्टर और इच्जिनियरके रूपमें वयवसाय करनेके उद्दे शयते १ छाख ७४ हजारकी पू'जीसे करायी गयी 

थी । इसका आफिस साउटर स्ट्रीट अगरी पाढ़ा जेंकबसरकहमें हैँ। 
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बम्बई-विभाग 


(४) दुनाइटेड इजिनियरिज्व एण्ड विल्डि् कम्पती लि० की रजिस्ट्री ता० २७ फरवरी 
सन्‌ १०२२ ई०में कल्द[|कर और इजिनियरके रूपमें व्यवसाय क्रनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी। 
इसकी स्वीकृत पू'जी १३ ठाखकी धोषित की गयी थी, परन्तु १ लाख ५४० हजारकी वसुल पू'जीसे 
व्यवसाय होरहा दै। इसका आफिस फार्बेस स्ट्रीट फोट में है। 

(५) जे० सी० मैममान लि०की रजिस्ट्री ता० १४जून सन्‌ १६२९ ई०्में कन्ट्राक्टर और इजि- 
मियरके रूपमें व्यवसाय करनेहे उद्देश्यसे १४ छाखकी स्वीकृत पूजीसे करायी गयी थी। इंसका 
आफिस £ मर्जवान रोड फोट में है । 

(६मंऊवेध अदर्स लि०्की रजिस्ट्री ता० १ दिसस्वर सन्‌ १६१४ ई०में मकान बनानेका कन्ट्राफ्ट 
लेने तथा अन्य प्रद्नारका कन्ट्राक और इचिनियरिडूका काम करनेके उर्देश्यसे करायी गयी थी 
इसी स्वीक्त प्‌जी ९ छाखड़ी घोषित को गयी थी, परन्तु ५ छाख ४० हजारकी वसुरू पूजीसे 
प्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस कोडक हाउस हार्नवीरोड फो् में दे । 

बिलायती शपव 


अककरे--कामभ-कम-०७४०नकानक,. 








(१) फिपुसन एण्ड कम्पनी छि०की रजिस्ट्री ता० १९ जनवरी सन्‌ १६२०ई में करायी गयी 
थी ! ये विद्वयती शराबफे बड़े व्यापारी हैं। इसकी स्वीकृत पूंजी ३० छाखकी घोषित की गयी थी 
परन्तु २० झापक़ी बहू रफमसे व्यवसाय किया जा रहा है । इसका आफिस ६ अपोडो एट्रीट 
पोटेम है। 

!] (२) हर्थट सन्‌ एल्ड कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० २६ फरवरी सन्‌ १६२३ ई० में करायी 
गयी थी। जो यहां विछायती शराबका व्यवसाय होता है। इसमें १ छास्रड्रीपुजी लगी हुई दे 
इसफा आफस एडफ्स्स्टन ससकछ फोरटटमें है । 
बाय 


हि १) ऐस्पर टिप्स टी कम्पनी छि०की रजिस्ट्री तारीख ३ दिसस्वर सन्‌ १६२९ ई0 में चायकी 
जे सर उसहा व्यवसाय फरनेके उहदे श्यसे ऋणयो गयी थी। इसझी स्वीकृत पूछी एड छाखडी 4 । 
एछी मिस उड़े पारसोफे पास भारखटामें दै । 

(१ ) इस्डर्त इण्डिया मैं झऋम्पती छिलकी रजिस्ट्री ता० 3 सितम्धर सत्‌ १६२३ ईण्में दिया- 
कद (बट स्यश्छाय फरसेक डर कि करा कि बे ही च्वी 2 कक स्‍े रे ५ ८८ ; 
० अर लक रे करायी गयी थी। इसडी स्वीफ़न पी 5५ लासटले पोमित की 

5.७ ;7 द्स्ल पश्ज से प्यप्त्ाय हल उकक पक फ्सि प्र दान 
एस हिडाज्तर ६२ के कक मन कक जज "कक मनु 


कक 


; प 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
ल्‍णणाााभााणाणााणाणााणणाााााइा कलश नमक 


(२ ) वर्मामैंच कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ८ मई सन्‌ १६२५ ई० में दियासलाईका व्यव- 
साथ करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी, इसकी स्वीकृत पु॑जी १० छाखकी घोषित की गयी थी, पर 
७ लाख ३० हजार ५ सौ की वसूल रकमसे काम हो रहा है। इसका आकिस बाह्कान कप 
निकोल रोड बैलाडं स्टेटमें है । 


(१ ) लिमये ब्रदर्स लिएकी रजिस्ट्री १७ सितम्बर सन्‌ १६२१ में करायी गयी थी। इसकी 
स्वीकृत पूंजी ३ छाखकी घोषित की गयी थी । इनके यहां विदेशसे खेतीके औजार मंगाकर 
बेचनेका व्यवसाय होता है । इसका आफिस ६६।७१ अपोहो स्ट्रीट फोर्टमें है । 
नमक 


(१) अरबी साल्‍्ट वर्क्स लिए की रजिस्ट्री ता० १० सितम्बर सन्‌ १९२६ ई० में नमक 
बनाने ओर उसका व्यवसाय करनेके उद्दे श्यसे करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पुजी १० लाख 
की है। इसका आफिस नवसारी चेम्बर आउट्रमरोड फोर्टमें है । 


चमदा 





(१) ओरियन्ट लेदर कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ११ फरवरी सब्‌ १६२७ ई० में चमढ़ा 
ओर उसका सामान तैयार करबानेका व्यवसाय करनेके उद्दे इयसे करवायी गयी थी। इसकी लौईत 
पुंजी ५ छाखकी है। इसका आफिस २८ आगा हसन विल्डिइ्ः मिर्जाअली स्ट्रीव्में दै। 
मोती ४ 
(३) चोकसी पर्छ सेन्डीकेट लि०की रजिस्ट्री ता० १७ अप्रैल सन्‌ १६२२ ई०में करायी गयी थी 
इसकी स्वीकृत पू'जी ५ लाखकी घोषित की गयी है। इनके यहां मोती ओर जवाहिरातका व्यवसाय 
होता है। इसका आफिस ४२० जवेरी बाजारमें है। 
(२ ) ओरियन्ट पर्ल टे डिड्डः कम्पनी लि० की रजिस्ट्री तारीख १८ अगस्त सब्‌ १९३२ $| 
करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पू'जी ४छाखकी घोषित की गयी दै। इनके यहाँ मोती झोर 
जवाहिरातका काम होता है। इसका आफिस ४०६ जवबेरी वाजारमें हे | 
(३ ) बाम्बे वहरेन पर्ल ट्रेंडिज्ल कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ११ दिसम्बर खब १६३१ 
में करायी गयी थी । इस की स्वीकृत पृ"जी १० लाखकी घोषित की गयी थी। इसके यहां मोतीश 
व्यवसाय होता है। इसका आफिस टाइमूस विल्डिज् हानंवीरोडपर है । 
उपहारमें देने ये।र्य बहुमूल्य वस्तुएं ेल्‍ 
(१) ज्वैलर्स लि०की रजिस्ट्री ता० १ दिसम्बर सन्‌ १६२० ई० में करायी गयी थी। ईरसऊ 
व्यवसायमें ६ लाख ५३ हजार १ सौ की बसुरू पजी लगी हुई दै। इनके यहाँ .चॉदी सोनेके व 
२३२ 


0 


चस्वई विभाय 
अप 3 अबकी अर 
शीड़ढ, मेडल, घड़ी तथा विशेष अवसरोंमें उपहार देने योग्य सभी प्रकारकी मूल्यवाद वस्तुओं तधा 
जवाहिगत का काम होता है। इसका आफिस यूछुफ विहिडड् चर्चंगेट स्ट्रीट फोर्टमें है । 
वाद्य यंत्र 
(१) रोज एण्ड कमपनी लि० की रजिस्ट] ता> २४ जन सन्‌ १६२२ ई० में ५ लाख की 
स्त्रीझ्ृन पूंजी घोषित कर करायी गयी थी। इसके यहां सभी प्रकारके वाज़ें मिलते हैं। यह 
कापनी स्वयं वागे तैयार भी कराती है। इसका आफिस रैश्पर्ट' रोड फोर्टमें है । 
(३) विडोफोन कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० १७ मार्च सन्‌ १६२० ई० में करायी गयी 
थी। इसको स्वीकृत पूजी १ ला० ४० हजारकी घोषित को गयी थी । इसके यहां ग्रामोफोन और 
तक सभी प्रकारका सामान मिलता है। इसका आफिस फोर्टमें है। 
उतारने योग्य स्थछ तेयार करनेके उद्देश्यसे करायी गयी 
/। इसकी स्वीज्त पूजो १ लाख है। इसने रेडियोके छादा दूर देशोंमे होने वाले गाने और 


बजाने का २७५ दर पैरीन 
घर पग घर बैठे सुन सकनेकी पूरी व्यवस्था की है । इसका आफिस मैरीन लाइन्स 
फीस रोडपर है। 


बेत।रका तार 
243-0440७%०॥७०७५००कऊ कण, 


हे 

की हे पा तराड कास्टिडु कम्पत्ती लछि० की रजिस्टी ता० १ जुन सब्‌ ह६२३ रे 

| रे के -े है । गे का 
समाचार है कै] उसका उद्देश्य ज़न साधारणके लाभार्थ वेतारके तार द्वारा सभो विषयक: 
| बल 3 ०“ बसी स्वीकृत प्‌जी १२१५ लाख की द्द | इसको सफहतासे सदा दरों 

है *$ जाम हनेड़ी आशा है । इसका आफिस ३७३८ अपोलो बल्दर रोड फौदमे २ ! 

मदर कम्पनी 
किले ०क कक ७०५०० फल 


के क पु 
0 जय गनघी। हे तार कहा बची फल बण्स कर 
"पकने ठफेदाला ३ कक पृज्जी २४५ लाखऊ़ी हक । पक 
परणर बजे है सका सामान और उनके पुर्मे मिढते ५ कई 

(२) मेन सहाय आफिस कामस हाउस फरीममारसर हा हक, 
(दडत पृ ऐड रिशन छिड़ी रजिस्ट्री वा० ४ बल पर व 
+ कस की १३ ेल्‍ ऊगयी गयी थी। इनफे यहा पा ह २ 

6 तह माफ्सि रणछोड़ भवन ठेमिडवंडसरारए 5 न 
$३॥ अटानोददस कम्पतो डिक्की रजिस्टी तर है? जीत ६३5 ६ 


ज३३ 


डे हरे पडा 


न्त 
स] 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 


उसका सामान एवं उसके कल पुर्ज बेचनेका व्यवसाय करनेके उह श्यसे करायी गयी थी। इसकी 
स्वीकृत पू'जी ३ छाखकी घोषित की गयी है। इसका आफिस ५-१२ कीन्‍न्सरोडपर है। 

(४) ए०द्वाई लैंड लि०की रहिस्ट्री ता० २ फखरी सन्‌ १६१७ ई०में करायी गयी थी। यह 
मोटर और मोटरके सामानका सभी प्रकारका व्यवसाय करती हैं। इसकी स्वीकृत पू'जी ३० लासकी 
घोषित की गयी थी । इसका आफिस फ्रोच्च पुल और स्थृजेसरोडके नाकेपर दे। 


मोटर टायर और खरका सामान 

( १) डनछोप रबर कम्पनी ( इण्डिया) ढि०की रजिस्ट्री ता० १९ अगस्त सन्‌ १६२६ ई०कों 
करायी गयी थी। इसके यहां मोटरमें लगनेवाला सभी प्रकारका खरका सामान मित्रता है। इसकी 
स्वीकृत पू'जी ४०छाखकी घोषित की गई थी | इसका आफिस डनलोप द्वाउस अपोहो बन्दर फोर्टमें दै। 


विजलीके कारखाने 

(१) टठाटा-हाइड्रो-इलेकि,क पावर सप्लाई कम्पनी लि० की रजिस्ट्री ता० ७ नवम्तर पद 
१६१० ई०में हुई थी । इस समय इसकी वसूल पृ'जी २ करोड़ दै६& लाख २७ हजार ९ सौ की है | 

(२) आम्धरवैली पावर सप्छाइ कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ३० अगस्त सन्‌ १६४६ ई् 
हुईं थी । इस समय इसकी वसूल पूजी २ करोड़ < लाख ८८ हजार ८५०र०की है। 

(३) टाटा पावर कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० १८ सितम्बर सन्‌ १६१५ ई०में करायी गयी 
थी । इस समय इसकी वसूछ पूजी ३ करोड़ ४१ छा० ७८ हजार ४९६ रु० की हैं । 

उपरोक्त तीनों कम्पनिया अपने कारखानेमें विजली तैयारकर कल कारखानोंक देती दै। 
इनके आपफि्त बास्‍्वें हाउसत्रु सरोड़ फोट में हें 








टाइपराइटर 

(१) रेमिह्डटन टाइप राइटर. कम्पनी ( बम्बई ) ख्ि०की रजिस्ट्री ता० १६ दिसम्बर संद 
१६२१ ई०में करायी गयी थी। इनके ठाइपराइटर संसार विख्यात हैं। इनका आफिस यूसुफ विल्डिंग 
र्घ्गेट स्ट्रीटमें है । इसकी स्वीकृत पू'जी ६ छाख की दैं। 


(१ ) पेट्रो मिचेली पेलीमिनी लि०की रजिस्ट्री ता० १३ अप्रैल सन्‌ १९१६ ० को १ गा 
स्वीकृत पू'जीसे करायी गयी थी । यह कंपनी संगमस्मर तैयार करती दै और विदेशसे भी मंगाती $ । 
इसका आफिस श२ अर्मिस्टनरोड अपोलो वंदरपर दे । 

र३दे 


बेस्वई.विभाय 





कये खनिज पदार्थ 
(१) माइनिंग सिन्‍्डीकैट लि०की रजिस्ट्री ता० ३ फरवरी सन्‌ १६२७में करायी गयी थी 
यह सभी प्रकोरके कचे खनिज पदार्थका व्यवसाय ऋरती हैं । इसका आफिपत. फिनिक्स विटिडह् बेला- 
डंस्टेट फोट में है । 
द्ापखाने ओर समाचार पत्र 
( ) नेशनल न्यज पेपर्स इण्डिया कम्पनी लि०की रजिस्ट्री ता० ८ अप्रैल सन्‌ १६२६ ३० 
में करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पृ'जी ३ छाखकी घोषित की गयी है। यह कम्पनी अंग्रेजी भाषामें 
एड जोरदार देनिक पत्र निकालती है। पत्रका नाम इण्डियन नेशनल हेराल्‍्ड हैं और उसका सम्पादन 
श्रीयुव बी० जे9 हर्नीमेन महोदय करते है । इसका आफिस दलाढ स्ट्रीटमें है । 
(२) बास्वे क्रानिकल कम्पनी लि०की रमिस्ट्री नवम्बर सब १६२६ ई०में हुई थी। 
सपने स्तरीकृत पूजी २ ढाखड्री घोषित की गयी है। इससे वाम्बे क्ानिकठ नामका एक दैनिक पत्र 
प्ेज़ी भाषामें प्रकाशित होता हैं.। इसझ्ा पता मेडेज स्ट्रीट फोर्ट है। 

(३) बेनेट कोलमेन एएड कम्पनी लि०फ़ी रजिस्टी ता २९ नवम्बर सन्‌ १६१३६० में हुई थी । 
एसश्े छोकन पूजी ४० छाखकी घोषित की गयी थो परव्तु शेयर बेंचकर ३५ लास २ दजार 
चार सो की रकम इकट्माकर दसल पू'जीसे व्यवसाय हो रहा है। इसके यहांसे टाइम्स आफ इण्टिया 
दैनिक सबिश्र सप्ताहिक टाइम्स ओर इतनिड्नः न्‍यूज दैनिक ये तीन पत्र प्रकाशित होते ६। इसका 
भाफस टाछ्छ शिहिहंग हार्नवी रोठपर हद | 

(४) प्रेस आफ इन्डिया छिणकी रजिस्टी ता0 १ भप्रल सन्‌ १६२६ ई०में हुई थी। यह 
“पाआर पर्यक्ी संसारके समाचार संग्रहकर यवा समय देनेका व्यवसाय करती है। इसकी स्वीहत 
पूजो १ लाएकी है। श्सका भाफिस दलालस्टीट फोट में है । 
अम्बइद कुछ भारतीय कम्पनियोंका संद्धिप परिचय इस प्रऋर है;-- 
हा (९) भसमसी मोरारजी केमिकञ कम्पनी छि० की पसल् पू जी३६ छाप ६८ दडाा १४५ ० 
| 
(३) हाबन आरइश्स छिड़ी वसूल पूज्ी ४ छास ६७ हजार २०२ र० की ्ू 
*म* 
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शशिका कारखाना 
93-90७3७०फप ५ नाक ५५५७७ ३जजनया०७० ७, 
(१) ओगले ग्लास वर्कर्स लि०की रजिस्टी ता० २० दिसम्बर सन्‌ ९ ६२३१३ ० को करायी गईं 
थी । इसकी वस,ल पृ जी 9 लाख ४४ हजार ६३५ रु० की है। 
कृपियंत्र | 


(१) किल्ोस्कर बन्धु छि०--की रजिस्टी ता० १२ जनवरी सन्‌ १६२० ३० को करायी गयी 
थी । इसकी बसु ल पू'जी १५ छाख ६२ हजार रुपयों की है। 





आफयालय 
७0 (७ 
श्री मारवाड़ी आयुरवेदीय ओषधालय 

यह ओषधालय संवत्त्‌ १६७० में स्व० सेठ सीतारामजी पोद्दार ( मालिक फर्म चेनीराम 
जेसराज ) ओर सेठ शिवनारायण सूरजमल नेमानी द्वारा खोला गया । इसमें आयुर्वेदीय ओर एढो- 
प्येथिक दोनों विभाग खोले गये, पर रिपोर्टा'से ज्ञात हुआ कि जनताने आयुर्वेदिक सेही विशेष लाभ 
उठाया, फलतः दूसरा विभाग बन्द कर दिया गया। एलोप्येथिक विभागके बन्द करदेनेपर 
आयुर्वेदिक विभागका खर्च बढ़ा दिया गया। इस ओषघालयसे आजतक ८१०००० रोगियोंने 
लाभ उठाया है । १० हजार कष्ठखाध्य रोगियोंने अपने रोग मिट्जानेके उपलक्षमें प्रशंता पत्र 
दिये हैँ। इस ओषधाल्यमें निहायत गरीबोंके लिये पथ्यादिका भी प्रबन्ध है। 

इस ओषधाल्यकी विशेष ख्याति और उत्नतिका कारण बैद्यराज पं० हनुमानप्रसादजी जोशी 
थे। जाप सीकर ( जयपुर ) के निवासी थे। आपका जन्म संबत १६५४ में हुआ। आप भाु- 
बेंद मार्त'ड पं० यादवजी त्रीकमजी आचार्यके प्रधान शिष्य थे । आप वैद्यकके विशारद, वेय- 
शास्त्री और संस्कृत साहित्याचार्य थे। हिन्दीके आप सिद्ध हस्त लेखक और कवि ये। इसके 
अतिरिक्त आपने अपनी हिन्दी आयुर्वेदिक ग्रथ माछासे कई बैथक विषयके प्र'थ निकाले आपने 
अपने पितांजीके नामसे नंदकिशोर सस्ती पुस्तक माला स्थापित की थी। उपरोक्त प्रथमालासे भी 
कई ग्रत्थ प्रकाशित किये गये थे । आपने अपने छोटेसे जीवनमें हिन्दी माषा और आयुर्वेद की 
अच्छी सेवा की थी आपका देहावसान संवत १६८० में हुआ । 

वर्तमानमें इस औपषधाल्यका स्चालन पं० गजानन शर्मा वैद्य मिषग्बर करते हैं। आपकी 
अनुपम चिकित्सा पद्धत्तिके कारण औषधालयमें रोगियोंकी संख्या १५०-३०० तक प्रति दिन रहती 
है। इस औषधालयमें छुआछूतका विचार नहीं किया जाता। न्‍ 

जनताको शीघ्र फल्प्रद, जायुर्वेदोक्त ओपधि सुलभतासे मिल सके, इस उद्देंशसे उक्त नये 
महोदयने कालवादेवी रोडपर, कल्पतढ फार्मसी नामक अपना एक ओऔपधालय मी खोला है। 
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हरिहर फामसी ु 

इस औपधालयके मालिक वैय हरिशक्षर लाधाराम है । आपने इसकी स्थापता सन्‌ १६१२ में 

की | यो तो वैधजीका खास निवास कठियावाड़े है पर जनतामें आप अहमदावालोंके नामसे 
विशेष परिचित हैं। आप मुन्नाशयके रोगेंकि, खास बैद हैं। इसके अतिरिक्त पांडुरोग और एनी* 
मियांऊ्टे भी आप चिकित्सक हैं। आपको इन रोगोंका ४० वर्षोका अनुभव हैं। आपको कई 
देशी रस ओर अंग्रेजोंसे प्रशंसा पत्र मिले हैं। इस समय आपके ३ ओपधालय चल रहे हैं । 
( १) दरोहर कार्मली, द्वोरमहर कालबादेवीरोड-( २) वैद्य हरीशझुर लाघाराम, माणक चौक 
अद्दमदावाद ( ३ ) वेयदरीशझ्ूर छाघागम 'चडठाना पुलके वबाजमें सूरत । अहमदाबादका औपधालय 


9७ 


तन १६०३ में स्थापित हुआ था । अभीतक करीब ३ लाख रोगियोंकों आराम आपने किया दे । 
5 
फब्छिक सख्याएँ 
ऐनथापालोजिकल सोसाइटी--( स्थापित सब १८८८६ ई० ) इस सोसाइदीका कायोलय 
स्थानीय टाउनहालमें है। यह सस्था भारतमें वसनेवाली विभिन्न जातियेंकि शारीरिक मानसिक 
और आध्यात्मिक विकासडी तात्विक खोज करनेके काममें लगी हुई दै। यद संस्था संसारकी 
अन्य ऐसी दी संस्थाओंसे पत्र व्यवह्वार कर विचार विनिमयका कार्य भी करती रहती है। इसकी 
४2४ माप्िक होती दें और उनमें उपरोक्त खोज सम्बन्धी निवन्ध पढ़े जाते हूँ और तत्सस्यत्थी 
पड़ विआाई भी होता है। इस संध्वाडा सदस्य शुल्क १०) ठुपबा वार्षिक दे । 
रायड पशियाटिक सोखाइटी ( वम्बईवाली शाखा ) । यह संस्था सन्‌ १८१४ ३० में बाम्वे 
(टबरेंरी सोसाइटीके नामसे स्थापित हुई थी। परन्तु ल्रिदेनकी रायड एशियाडिक सोसाइदीसे सम्पेत्प 
हे जाते कारण यह इक सोसाइटोकी शाखाऊे रूपमें पदछ गयी। इसझा सदस्त थुड 2९) वार्षिक है। 
दास्पे नेबस्स दिस्दी सोसाइटी फोर्ट--इस सस्थादी स्थापता खत २८८३ ६० में भूगम 
(चादी व्यद्धारिक पोजमें सदस्येंके अलुभवपर पिचार करने और पढु भेकि सन्वत्परत ऐविक्सिक 
के त इयके एप हुई थी। इस संस्था पाम एद बहुमूल्य पुस्तद्ाज्य प्राची ओर अवचीन 
४०५१३ है और किसे दी पफरसे गत पियों, डीडे मडोड़ीं, लो और झ्डीडी भी. मंत्ध 
जीर सं ४ह है। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
सर द्निशा मानेकजी पेटिद जिमनैस्टिक इन्स्टीट्यू -यह व्यायामशाल्वा भारतीय और योरो- 
पियन विद्यार्थियोंकी शारीरिक उल्मतिके लिये खोली गयी है यहां व्यायाम सम्बन्धी ज्ञान संवद्धनके 
लिये शिक्षा भी दी जाता है और व्यायामके छिये स्व॒तन्त्र भी प्रबन्ध दै इस व्यायामशालाका प्रबन्ध 
भार भारतीय ओर योरोपियन शिक्षकोंके योग्य हाथोंमें है । 
बाम्वे सैनीदरी ऐसोसियेशन प्रिन्सेस स्ट्रीट--इस स'स्थाकी स्थापना, नगरों फीलनेवाली 

गन्दगीसे स्वास्थ्य सम्बंध नकारी उपचारों द्वारा नागरिकोंकी रक्षा करनेके उद्दे श्यसे हुई थी | यह 
संस्था, सिनेमा; भाषण, पुस्तकों, एवं हस्तपत्नों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञानका प्रसार कर छोगोंमें 
सफाईका अभ्यास डालनेकी चेष्टा करती है। इस सस्थाकी ओरसे ऐसी शिक्षा देनेक्े लिये गात्रि 
पाठशालाये' भी खुलीं हैं और नियमित रूपसे परीक्षाए' मी ली जाती हैं तथा प्रमाण पत्र भी दिगे 
जाते हैं। यह भी समाज सेवा कार्य करनेका अनुकरणीय ढ'ग हैं | इसका कार्यालय अपने निजके 
भवनमें द्वी दे वहांपर सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी मूल्यवान पुस्तकों और यन्त्रोंका संग्रह है। इसकी 
ओरसे समाज सेवाका कार्य करनेके लिये दीन और अनाथ स्त्रियोंकों बच्चा होनेके समय सहायता 
दी जाती है। उनके लिये एक रुणणाल्य. भी है जद प्रसके समय जाकर वे लाभ ज्ठा सकती 
है। बहां उनके लिये सब प्रकारकी सुविधा है। और जबतक वे स्वस्थ नहीं हो जावे तबतक वहां 
निस कोच रह सकती हैं। * पा म 

'. 'जमशेदजी नंसरवानजी पेटिह इन्हहीव्यू ४ द्वानंवीरोड-इस पुस्तकाहयकी स्थापती पे 
६८५६ ६० में दि फोर्ट इम्प्रवमेन्ट छायत्रे रीके मामसे हुईं थी। परन्तु शी दीनवाई नसखानमीने 
२॥ छाखका भवन इसे दे दिया और सन्‌ १८६८ से वर्तमान नाम रखा गया। यहां पुस्तकोंका 
'बहुत बड़ा स'प्रह है | 

.” सोशल सर्विस छीग--स्थानीय सर्वेच्ट आफ इण्डिया सोसाइटदीके कार्याल्यमें सेण्डहस्ट रोड 
गिरगांवपर इस सस्थाका आफिस है । इसकी स्थापना सन्‌ १९११ ० में समाज तेवाके हे शयसे 
हुई थी । समाजके सम्मुख उपस्थित होनेवाले प्रत्येक प्रश्षका तात्विक रीतिसे अध्ययन व मतनकर जन 
साधारणमें उसकी चर्चा चछा विचार विनिमय द्वारा किसी विशेष निर्णयपर पहुंच समाजकी सेवायें 
व्यवह्गरिक रीतिसे भाग लेता इसका काय्ये है। इसने वर्तमानमें (१) शिक्षा प्रसार कार्य (२) सफाई 
ओऔर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य ( ३) समाजकी दृष्टिसे पतित माने जानेवालों तथा कष्ट प्रपीड़ितोंकी 
सहायता (४) दीनहीन रोगियोंकी सेवा सुश्रुषा (५) मिल मजदूरोंके परिवारिक जीवनी 
सामाजिक :उन्‍्नतिकी और वढ़नेके लिये सद्दायता देना (६) गरीबोंकेबचों-साप्ट्रक भात्री 
नागरिकोंको-स्वच्छ वाय सेवनार्थ आने जानेका प्रवत्थ करना और उनकेंखेल भौर व्यायाम 
व्यवस्था करना तथा (७) समाजमें आयी हुई खराबियोंका दूर करना इत्यादि कार्मोमें गति की 4६ । 
है श्श्८ 
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हि 
जे 


उस विभाग 
हस संस्थाडी औोरसे चछ्ते फिसे पुस्तकाल्यो़ा अच्छा प्रवत्त है। इस समय संस्थाडी 
झोरसे १०५ पस्त द्रा डयक्रे लगभग चल रहे हैं ओर निर्धनी समाजको उनसे दान पहुंचाया जावा 
कै क्षमनीयी परम फ लिये इसझी ओरते राजिपाठशाद्ाआाशा प्रवन्‍्ध हूँं। सामाजिक प्रस्तोदे छेझर 
पिमेमा ह्वाग व्याख्यानें डा प्रबन्ध करना, होछी दिवादोपर गाली बड़ने और जुआ सेडनेडी प्रधाओो 
हदानेड तिये भी यदई संस्था सतर्क रदती है इस संस्थाड़ों भोग्से स्पेशड सविस फ्वादग्ठी नामक 
प्रसासिफ पत्र भो निकलता है । 
भार्यन एम्यूफरेशयल सोसाइटी -इस संस्थाडी स्थापना सन्‌ १८६७ ई० में नो. वदग 
पे झट ठग की यथी थी। आरमस्भमें इस संस्थाझा नाम मराठा एसूरेंशनड सोसाइटो था। 
इुखका हुं से यह था कि रिक्षाऊ साथ धर्म तस्वड्रा समावेश कराया भाव और साथ ही भार- 
वीयकि दायमें पूर्ण रूपेण सम्पूर्ण व्यवस्था भार दें अक्प व्यय साथ्य शिज्षात्रों घर घर पढु'चाया जाय। 
इस संरथाने स्थानीय गिरगांवर्मे एक दवाई स्कूठ स्थापित कर अपना फार्य आरम्त झितरा। हनन इस 
सम्पाले ओरस्‍स फिनेदी स्कूछ कई मह॒द्ींमि चछ रहे ६ं। इसका सम्पूण प्रवन्ध मार पद ऐसे 
घोईक दाममें है & जिमफे सइस्य आजीवन सदस्यके नामसे सम्बोधित दोनेवाड़े तदग में जुप्ट्स 5 
गेर इनकी सद्ायता स्थायी शिक्षक के ६। भाजीवन सदस्य और स्थायी शिक्ष 6 बेदी छोग द्वो 
पाते हैं जो सहाय पवन ले (२० और २७ क्रमशः) राक्याकी सेवा करने के डिये प्रतिता पत्र छिप देते 
६। इस समय | झाजीरन सदस्य और १३ स्थायी सदस्य इस स्पा दार्य प्रसन्ध घत्म रहे ई। 
प्रभु (६२४ है में जो व्यवस्था सम्तिति ५ वर्षों के छिय्रे निर्या थित की गयी थी उसमें निम्न जिग्सि 
साजन पशामिकारों है 





(| ) जयूव सुकुल्द्यव रामगंद जयपहर एम ए एड एल बी० पार-एटः शा०0; एम एटा, ए३ थे 
वर्धा टछ्टी ६ । 


६ |) पमनाप माधछर शिद्वने दी३ एक एज़र एड पीक 
६ $ ) गिपाड इष्स रेषपर एम० ए० ( प्रभुस ) 
(४) नाशसन दामन घानमुद दी3 एक एत+ पल वी> (६ संद्री ) 


ब छूट <"ट् दर टुड: + सन्‌ (८८९ ६०. में प्रेत एनर जी चेडिफूओ हमर छल नेडत 


सडक रासइना डी थी। इसझा दपघल उदय सस्वार स्याही नधिईड पद मदन ढ इस 7 


कं «रो 5) ३ भय ४३४४४ कै इनक है अपप्टा फर ना नि ] झ््का हाई २४, किट तक हे रू भू पट ल्‍ म्कु. की] 


चर छ ४० ड़ बे 
दा व के" पह छत किये सिशिय अत वी घामिद या आजतक फानद >डी वर _ब 
कप है 
ले कक आम पे आटपडारी इस पवार है । 


६६३ 7०8 पक क-रुए (५ ए७ एड पड़ने यो (हुवा ) 
ट 
। है * 5 ई व 5.0 ४१54 | छः शी ष्ू १३ 908 (7 करे: रड हँ 


ऊऋ 
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भारत व्यापारिंका परिचय 
(३ ) बी० आर० भिल्डे अवैतनिक संयुक्त मनन्‍्त्री 
( ४ ) एस० पी० कबडी अवैतनिक संयुक्त मन्त्री 
(४ ) वा३० जे० मेहरअली बी० ए० 
इसका पता फूछच पुल, चौपादी, गिरगाम है | 
५ बास्बे यूनिवर्सिटी इनफरमेशन व्यूरो--शिक्षा समाप्त करनेकी इच्छासे विदेश जामेवाह़े विद्या 
थियोंको आवश्यक जानकारी करानेके उद्देश्यसे इस स'स्थाकी स्थापना की गयी है। विदेशके 
विश्वविद्यालयोंकी जानकारीके लिये इसके मंत्रीसे पत्र व्यवहार करना चाहिये। छोगोंको ऐसी 
संस्थाओंसे अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाती है । इसका कार्यालय यूनिवर्सिटी फोर्ट बास्बे है। 
गोखले एज्यूकेशनल सोसाइटो--यह संस्था; ख० गोपालक्ृष्ण गोखलेके समान शिक्षा प्रेमी 
ओर देशभक्तकी पवित्र स्वृतिमें सन्‌ १६१८ ई० के फरवरी मासमें स्थापित की गयी थी। इस संस्थाके 
पास २ लाख ६० हजारसे अधिक की स्थायी सम्पति है। इसके प्रमुख टी० ए० कुलकर्णी भर 
मन्त्री एच० एस० जोगलेकर हैं । 
इण्डियन इन्स्टीव्यूट आफ पोलिटिकल एएड सोशल साइनस--समाज शास्त्र ओर राजवीति- 
की व्यवस्थित रूपसे शिक्षा देनेके लिये इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १९१७ ० में की गयी थी। 
इस संस्थाकी विशेषताके सस्बंधमें केवछ इतनाही लिखना पर्याप्त होगा कि इसकी लायर रीमें पुस्तकों- 
का बहुत अच्छा संग्रहकीहैं और यहांपर प्रायः भारतीय समाज शास्त्र और राजनीतिका विशेष 


रूपसे अध्यापन, द्वोता है । 
इसके प्रमुख हैं औयुत के० नटराजन और मन्त्री हैं डा० बी० आर० आवबेडकर डी० एस? 


सी० ( लंदन ) बार० एट ला० ह 
यड्ढः लेडिज हाई स्कूछ--इस संस्थाकी स्थापना सन श्द्ृन६ ई० में हुई थी। इसमें राव: 
विवादित स्त्रियां भरती की जातीं हैं। यहां आरम्भसे मैट्रिक तककी शिक्षा दी जाती है। इसके 
अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सरलतया गृहस्थी चलानेके लिये आवश्यक विषयोंकी शिक्षा 
विशेष रूपसे या मुख्यतया दी जाती दे । 
'इसकी प्रिन्सिपल और द्वेड मिस्ट्रेस ऋ्रश: (१) 
(२ ) कुमारी जेटवाई पी० पवरी एम० ए० हैं । 
विकोरिया जुबिली टेकनिकल इनुस्टीव्यूटः-इंसकी स्थापना खब्‌ १८८७ ई० में हुई थी। 
इसका सम्पूर्ण अबन्ध एक ऐसे बोर्डके द्वाथ में “है जिसे सरकार, स्युनि्तिपलिटी और मिल 
मालिकोंकी समाकी ओरसे आर्थिक सहायता मिलती है । इसमें मेकैनिकल और इसेट्रिक् 
- इश्जिनियरिंगकी पढ़ाईके अतिरिक्त कपड़ा धुनने, रंगसाज्ञी तथा साथुंन वनानेक्े विषयकी भी शिक्षा 
- है। 
५ 


है! २७० 


कुमारी सोना बाई० डी० दल और 
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बे म्यई -तिमाय 
उसझी देख ऐसे छादसके सिटी एग्ड मिड॒इंस आफ लेग्इत इन्ह्टीव्यूट की भी परीक्षा 
ली जादी हैं। इसके प्रिल्सिपक क्ीयुत ४९ ज्े० ट्मेर० जे पी० बी? एस+ सी२ रद 
(१) भन + अमान इस्लाम बम्बई [ स्थापित सन्‌ १८७८ द्9 ) इसका कार्यालय पोरों 
पलट स्टैगनर सामने है। देखो नाम नीन शाखाए' ५ जहां इत्ममी सभ्यता और संस्द्ारफो 
मुद्दु स्लेशे मिद्ाननोंडा प्रचार व्राग्म्भ शिक्षा ढाग किया जाता दै। प्यड़ो ओरसे बोरो 
वस्दर जाते निशके विशाड़ सरसों मैट्रिक तड़की शिक्षा देंनेके लिये एक सकूडे है। दृक्षम छूल 
र्पानीय सेटददर्स्ट गेठफ उमस्खणडी पोष्ट आकिमड़े सामने है। औरतीसरा नागपाए़े में मिडित 
छू दै। इस संध्याड़ी मोरसे पुस्तद्रासय भी है जद्धां इस्छामी साहित्य क्न अच्या संगद डिया गया 
है। इसमें एम० एलर मकबरा लायब्रे री और फरीमिया लायप्रे री प्रधान €। इस संस्था सर 
आभास पूरी सद्राउता मिल सी ६ निकल प 
काडित आफ इन्टरनेशनड छेगपिमेस ( स्था० १६०५, )+ईस केशमर्म फू ब्व पंत आए 
अल्याप्रीय मायाए सिसायी जाती हैं। यहांड्ी शिक्षा पदति रेसेस्थालओे ठंगछी दे. भौर पद 
हतेज्नो-शांव उंरा दी जाती दे । 
परश्सिपत मि८ प७ ए० मिनटों हैं । , 
पाम्तें एजुकशनल सीसावदी भाई छाल ( धवा9 ६८५५ ६० )-यह संस्था रद: शी घूे 
धघिद्धाालुसार ईमाई सम्पताओी शिक्षा दीला वोगोवियन अर्नोद्टों देवी दे। 
कन्‍्रीशऊ दी भी शिजा दी जाती है. नियत 


इस फकार्यावय आार्थना समाभ हरगामओ पास दू। इसे 


इस पघाथ दी इर 
५ अपनी भाभी पिला प्रस्भकोीं है। कर समानक 
छिप भार समझूप प्रतीक न दी। इसझ प्रगव लद्ाय$ कलश गयवेर माने शोते ई । ; 
दर का 3 आफ कामसे, दा, एध्तामिस्त गये चीडिंगलईसे ह स्वापना सम १८82 ६२ 
में हुई थी। एसड़/। काया तय पडोगफाइ्म्टेसक पाछे विन हू। यह दाडिण अपने ईंगड़ा भारहई 
नियडा ही & । मरहोव नदामि मेहरा ने गातकओ ६ 


१ पहता-। नेसाी भर्देंति रन दी 54, आटुतीरस 
हर न्‍् रत के ४ न जा ही 
भ5ु है 0१ च्त्५ कु लक रत का 7 ७ +क ८. 7 जल छः बढ हर तर ख्केड 
६ हद दी माएशयआअ सल्तत आग हुए 2 जन ३4057: ४३४४ को छाजडाय दी | नह हू 
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भारतीय व्यापारथिंका परिचय 
जिभशनिकीलीजभ जा हा विशनिनक जलवा सिरमटामममकनकमऊ»लअकवाभवाकककमापामाज करन 


सिडेनहम कालेज आफ कामर्स एण्ड एकनामिक्स--यह कालेज सरकारी दे ओर इसका 
भवन बोरी बन्दस्के पास हानेवी रोडपर है। इस काले जकी स्थापना योरोप ओर अभेरिकाके समान 
उन्नत शिक्षा पद्धतिके अनुधार शिक्षा देनेके लिये की गयी है । दावर कालेजकी भांति ही इसमें भी 
विषय क्रम रखा गया दैं। भाखमें यह एक ही कालेंज़ है जो बी, काम, की परीक्षाके लिये 
परीक्षार्थी तैयार करताहै। यह कालेज बम्बई विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध है। 

सर जमशेदजी जीजी भाई स्कूल आफ आदउट-यह स्कूड भी सिडेनहम काठेजके पास 
ही हारनेवी रोडपर है। इसकी स्थापना सन्‌ १८५७ $० में हुई थी। सरकारने इसमं 
विशाल मवन ,बनवाया और अध्यापकोंकी व्यवस्था की, तथा इसके चलानेके लिये सर जमरोद- | 
जी जीजी भाई प्रथम दैरोनेट एक छाखका दान दिया। इस स्कूलमें चित्रकारीकी शिक्षा दी 
ज्ञाती है. इसकी परीक्षायें विश्वविद्यालयकी ओरसे होती हैं । पाठ्य कम £ वर्षका हैं। 
विषयोंमें ड्राइंग, घेण्टग मोडेलिंग, इमारतें बनाना ओर. डिजाइन तैयार करना आदि मुख्य 
हैं। इसके साथ ही छोटासा कारखाना है जहां विद्यार्थियोंकों कुर्सी मेज अलमारी सादी और 
फेल्सी तैयार करने, लड़ी और पत्थरकी नकाशी, धातुका काम, कमर सज्ञावा तथा गलीचा 
शआदिकी व्यवद्ञारिक शिक्षा दी जाती है। मिट्टीके बर्तन और सभी प्रकारके खिलौने तैयार करने और 
चित्रकछाका विशेष रूपसे अध्ययन करनेके लिये इसमें विज्ञान विभाग सी है। भाखीय 
योरोपीय ललित कछाकी मन मोहक वस्तुओंका संग्रहालय भी इसमें है । 

ऐकवर्थ ढेपर असाइलम -माडु गा-यह संस्था कोढ़ियोंक लिए सन १८६० ड््‌में स्थापित 
की गई थी। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध भार यहांकी नगरसंस्था म्युनिसिपल कार्पोरेशनके हाथों दै। 
उसकी आर्थिक सहायतासेद्दी सब कार्य चलता है। म्युनिसिपल कमिश्नर ही इसके प्रमुख रहते है| 

.. विकोसया मेमोरियल स्कूड कर ब्छाइएड--इस स्कूलकी स्थापना सन्‌ १६० ई० में आर 

लिए की गयी थी। यह स्कूल तारेवमें है | यहांपर गुजराती और मराठी भाषाओं लिखता पढ़नी 


सिखाया जाता है। इसके साथ संगीत और अन्य कला कोशलकी भी शिक्षा दी जाती है! 
कपड़ा सीने कुर्सी आदि घुनने और फीते बिननेका काम विशेष रूपसे सिखाया जाता ईै! 


इस स्कूछको सरकारकी ओरसे १५००) रु० और स्थानीय नगर संध्थापककी ओरसे २९० १४ 


आर्थिक सहायता वार्षिक मिलती है । 

इसके प्रिन्लिपल-डा० नीलकान्त राय. दयाभाई एल० एम० एण्ड एस? ( स्वयं अर ) 
हैं। ह 
इआओनिक फार्मसी-मगिरगाम--यह संस्था भी अपने ढंगकी एक ही है। इसके ध्वा: 
व्रवस्थक मिं० एम० जें० गज्जर एमश ई हैँं। यहां पर देशी जड़ी बटियोंसे आधुनिक वैज्ञार्नि& 


शछ२ 


बम्ज है. विभाग 
पद्धतिके अमुसार ओऔषधियां तैयार ऋस्‍्नेफी खोजझा कार्य दोवा हैं। यह 5 शानिक हब्दिसे बड़ 
महत्यऊक जिपयद्या दह्यपोद झर वात्यिक सोजमें लगा है । 
ब्राम्पे देटरनरी कालेज, परल्--यहू संस्था भी बम्बई सरकारफों भोरसे चल खोहे। 
उसे विददिया ही पसुपाउन और पशु चिफ़ित्साडी शिक्षा दी जाती दे । परशुओकों चिझित्साड़े 
लिए बाई सपझतयाई दीनशा पेटिट द्वास्पिटल हैँ। उसीडी देस रेखमें यदाके एगेशार्थियोंों परा 
प्रात तथा प्रयुचि७क्रिसक्र विययों डी ब्ययद्ारिक शिक्षामें विशेत ज्ञान प्रदात करतेछा करसंसतीय प्रसस्प 
थो हिता सा है । यहीं पह. साझ्ास और देशों राज्यों तवा नगर संध्ष्यामर्नें झार्य फ्रनेबाड़े 
दापित पूर्स रूमकारियोरि ददष्शी भी शिक्षा दी भाती हूँ । 
बास्त झलदीदयट फार उफ एण्ड स्थुट-यह संस्था यहिरे और गंगे लोगों रिह्ष-क्ले 
च्यवम्घा झली है। इसका क्ूत नेसविदरों मकगांवमें ई। उसी स्थापना सन्‌ २< हुईं थी । 
यह सभी छावि-- और सभी ब्ेणीऊे मुंगे और कहरे ख्रो पुरुष भर्ती किए जाते है। पुरुषोद्ध लिए 
छावनिगस भी है । सित्ना मफ्तमें दी जागी दे मोर मुफ्तम ही दाने पीने ॥। भो ्यन्ज द्ोता है । 








टिम्बर मरचेंट्स भोगीलाब सी+ एण्ड को० १७ पश्टिंदत गेड 
"धुल एनीफू दाभी दवीफ ३६ सेशसरियारोड, बलमैर सह फोक १३ ह्याम स्ट। 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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मशीनरी-मरचेंट्स 
आदम एण्ड बस्तावाला द्वांगकांग बैंक चर्चगेट, 
अलफड हारबर्द लि० अमरचन्द विल्डि'ग 
आनन्दराव भाऊ एए्ड को० २४।२६ चर्चंगेट 
आरदेशिर मोदी एंड को १६७ बोहरा बाजार फोट 
आदे शिर रुस्तमजी एल्ड ब्रद्स अव्दुल रहमान 
एन्डरसन गी० डी० एण्ड को० १३४ मेडो स्ट्रीट 
एकमी मेन्युफे कक्‍्चरिंग कम्पनी स्टीटर रोड 
एडचड साईकल एन्ड को० हादी सेठ हाऊस 
इग्टर नेशनल प्रोडक्ट्स कारपोरेशन ?, 3 . ६६६ 
केरावाला एन्ड को० ५ मुजबन रोड 
कुरवा एल्ड कजाजी १७२।१४३ अठदुरू सदर 
प्रीम्स कादन एन्ड को० फौक्स स्ट्रीट 
गुजराती टाईप फाउ'डरी. गोलवाड़ी गिरगांव 
जनरल इष्टिजनियरिंग कम्पनी, अपोलो स्टीट 
जापान ट्रेंडिंग एन्ड मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी 
ड'कन सटे टत एन्ड को० ५ बैंक स्ट्रीट 
दीनशा एन्ड फाहनजी एन्ड ब्रदर्स अपोलो स्ट्रीट 
धनजीशा एम० दुरुखनवाला एन्ड को० 
नारियलवाछा कोपर एन्ड को० ४६ एलफिंस्टन 
नौगेसत्ती वाडिया एन्ड सनन्‍्स होम स्टीट 
फ्लाबर जैन एन्‍्ड को० हार्नवी रोड 
फिरोज एचच० मोतीमाई एल्ड को० 
बाटलीवाला एम० एम० एन्ड को० एल० सरकल 
"महेन्द्र ५न्ड को० कोठारी मेन्शन जी, पी, ओ, 
भार्सलेंड प्राइस एन्ड को० लि० नेसबी रोड 
एम, एच, दीनशा एल्ड को० ग्रीन स्दीट फोर्ट 
रुस्तमजी नोरोज्ी वापसोकछा १० फोकंस्ट्रीट फ़ोट 
रचाड सन एन्ड ऋइस ६३८-६३६ पटेलरोड 
बिट्ठुल पुरुषोत्तम एंड सन्‍्स अपोलो स्टगेट_ 
शा०एन्ड को० घाट कूपर 
शोराबजी शापुरजी एन्ड को० एशियन बिल -- 
डि'ग ३ फोल रोड 
सेन्‍्ट्‌ छ काममर्शियल एल्ड की० पारसी बाजार 
होरमसजी सोरावजी एस्ड को० हम्माम स्टेट 
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हक 
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मित्न-जीन स्टोझर सप्लायस 
आदे शिर एच० वाडिया एन्ड को० अपोलो टीट 
आत्माराम एण्ड को० ८२ नांगदेवी क्रास स्टीठ 
ओकना टेडि'ग एल्ड मेन्युफक्चरिंग कम्पनी 
लि० २७ एल्फिंस्टन सर्कल फोर्ट 
ईश्वरदास जगमोहनदास एन्ड को अपोल् स्टीट 
कुबरजी देसाई एन्ड को० १५४ लोहार चाल 
जनरल मिल सप्लाई एल्ड को० १६६ फोट रटीट 
जगमोहन श्यामछ॒दास एन्ड सन्‍्स ११ टेमरिन्ड 

ढेन, फोट 
देवजी हीरजी एल्ड को० नाग देवी क्रास लेन 
दीनशा मास्टर एन्ड को० नागदेवी स्टीट 
दोध्षाभाई दोरावजी इ'जिनियर अपोको स्ट्रीट 
फिरोज्ञशा एंड को० नागदेवी स्ट्रीट ५ 
बेली पेटरसन एल्ड को० लि० मैडो स्ट्रीट फोट 
मंगलदास अमीन एन्ड को० ३२ भपोदों स्ट्रीट 
एम, एच, दीनशा एण्ड कोश्मीन स्टेट 
सायाशंकर थैकर एन्‍्डको ३४६५ अपोहोष्टी 
छालदास  मगनलाल एन्ड को० १०३ मेमनवार 
लकमानजी कमरुद्दीन डाकर स्ट्रीट हमर खेड़ी 
शांतिराल एंड को ० २६ फोर्ट स्दरोद 
सोराबजी पेस्तनजी किरनी कर्नाऋ रोड 
सेठना कंट्‌क्टर एन्ड को० ४६ टैमरिंड 7 
हर्मुखढाछ एन्‍्ड को० ३३ टेमरिंड लेन फोट 
हैदर भाई इस्माईठजी एन्‍्ड को० २०८ नागर! 
हीराछाल गोकुलदास दलाल एन्ड को० 
शुबकरके व्यापारी ५ 

अजीम हाजी गुलाम अहृम्मद काजी सैय्यद छू 
उत्तमछाल दरगोविम्द / 
हाजी उस्मान द्वाजी भद्दमद्गनी की 


गट 
जकरिया हाजी जान महमद नागदेवी रद. 
दुलचाराम नानचन्द्‌ काजी रैय्यद सटे, 


दामजी देवसि ह 9 हे 
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मेंधगादासल रामी झाज! संब्धद स्टॉट 
मटर 


मोवीखाल रंगीद्रदाम ं हु 
मांताटाज दारलाद | ॥) 
ले 2 4३ दल, पते म धु 
छा जी ड़ गया 55 
घात्ता-फीनक दयापारा! 


है जीर हरिसनजी चपगेठ स्टाट 
प्रटेड एझ० एनट को० फ्ॉलवाईयी रोड 
६ फीत छूट जखूठ एजेंसी फाइवदेवी रोड 
बम णंद टी ० सी० प्रदस 0५ शा 
लेमिंगटन साईइछ एनए प्रामोमाट' चदगिद 
बर्मी ह8 एण्ड घा० फहाख्यारदी रोड 


दाट सच पा पद ] १ 


चवांच-मरचंट्स 
कु ज कादिर अदुमर अज़ी एण्ड कोड अब 
खमास स्टीट 

इस्टन वा पुरएठ छो० इसेवी सो 5 

शाप बांध हाट कोड पात्ारगेट स्टीट 
काश लि गढ पट 5 पी मेशे दटीद़ 
पीइोजशूल बी थे 7 # ॥२ 
०३४ 


ब् 

है चीगेश्नली ए 5 को० घकदड उदभान 
पतियों एक एव क्षर्सो अबुद रदूमाद रटीट 
दिशन ३४ १७ ३ होम विखगद रोड 

कं बच फेह़ शीए सिम पिलिटिय, दावों गेद 
स्ड रद वीये ए०१ कब ७६ एशितेड गेट 
इस्ज हच्तलर नी दा नागर 

डे 


हूँ + पे जी न्क » (वु हर बे! 


हे 


वस्वर-भिवाने 
पइद्मसी साली महमद एण्ड को9 चौऊ स्ट्रीट 
वम्बई ग्लास मेन्युफेक्चरिंग कों७ नेगामगेइड्ाइर 
मुलकर एग्ड सन्स 
रशीद ए० एगड को9 घाऊ स्टीद 
छालओ दिवारजी एण्डकी ० भण्डारी स्टोट, माड्यी 
वेस्टर्न ?ण्डिया गछास वस्स लि? अपोलो स्टीट 


लोह के वयाधरी 

अलविभन आयरन य््स १२ फ्रासपेटा स्टीट 
ओमिय फाइउंडगगी एएड दुज्जिनियरिंग अफ्स 
एम्प्ेस आयरन एण्ड प्रात बपस इजाहरो ड़ 
फेगवाढा खी० डी० एण्ड को० ऊताचौडी रोड़ 
अफ्छर भाई दाता भाई आयरन फाड़ हरी 
ज्ञागमे एएड फो आयरन शुण्ड क्ास फोड़ रो, 
दायरा भावरन फाउ स्टीज्ञ फ्रौ० लि+ दार्नभोरोंड 
ताराचनद पण्ड मतासी फाइट रोड 
दीमशों आयरन दर्क्स कंनाद रोड 
पनञझीशा एम० दामकयावादा आरबागगों डे 
नान आस बक्से आाझहार राठ गिर्म 
साथ मर रू आवरस पृण्ड आस फाउ दी हस्तार तर 
प्रापिशिवद्ष आवरत एप्ड आस बहचे न्शारन रो 
पाद 6 एगएड आाखयर वि रेड पाराप 25 
प्राय कास्ट आावरत से जिग कम्पर्वी ही (हस्नदी 

4 ६4 | 58 8? 2 
खाई आपान 447 / संत 7ी 7 
९ ञ्ञा ४४ ४० ल्‍ 
लहितार फ्रोक दवापारा 


पद हिेड,चे बणे 4 करती ऋ (ड़ सदमे देस्ट ड़ 


22% 27953 
भद्सद डी ६4 


कदर जे इट ढ़ सदस मन्यु «4 सोरत 8५ टिछक 
प्राजुरओ घर डे ४ 4088 3 882 2 ह फ्र,७2 ६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
5 विस लेव 45300, 


ब्रात फाउगडरसे 
इस्टर्न आयरन एण्ड ब्रास फाउ'डरी एण्ड शिपमेंट 


हि को० बेलासिओ रोड 
एस्थ्ंत आयरन एण्ड ब्रास बक्से कीनाटरोड 
भायखला 


इलकाक एशडाऊत एण्ड को० छि० ममस्गाँव 
काप्तिम विश्राम पू'न्ा महमदी मेंशनमिंडो बाजार 
गहगन जिओ एन्ड को० जेकाब सरकह 
डिक्सन एण्ड को० एच० आय० लि० ममूगांव रोड 
बास्‍्बे फ्लोटिंग वर्क्स शाप लि० भल्लेटरोड बाड़ी 
रिचर्डंसन्‌ एण्ड ऋडस भायखल्ा 
स्टेल्डड मेटड बक्से आफिस ३२ चर्चगेट 
कारपेट डोलस 
इंडियन कारपेट रुजू एण्ड दॉईल मेन्यफेक्चरिंग 
को० १६७५ कमाठीपुरा स्ट्रीट भायखला 
ईंसरदास टिलूसिंह ४ बाटरल मेन्शन अपोलो बंदर 
ओरियंटछ कारपेट डिपो मेडो स्ट्रीट 
ए० एम० नूरभाई एण्ड को० शेखमैमन स्ट्रीट 
ताराचन्द्‌ परशुराम मेडो स्ट्रीट 
वन्नामल चेलाराम ६२६४ मेडो स्ट्रीट 
पोहमल ब्रदर्स अपोलो बन्दर 
मुरलीधर संतदास कार्तिकी बिल्डिंग कर्नाक बन्द्र 
सी० एम७ मास्टर एण्ड को० लेंसडोने रोड 
सिमेट-कंपनियां 
इंडिया सिमेंट कम्पनी लि०-एजंट ताता संस 
एण्ड को० २४ ब्रुस स्ट्रीट, फोर्ट 
इंडिया हालो कंकेरी को०मेडलरोड, दादर बास्‍्ने 
कान्ति सिमेंट एएड इंड्स्टरीयलठ को० लि+-- 
एजंट सी० मेक्डानल्ड रुक्ष्मी विल्डिहज्ठः बेलाड रोड 
कोपदी एण्ड को०--एजंट एच० एस०। ग्रीन- 
स्दीठ, फोर्ट 
जबलपुर पोट लैंड सिमेंट कम्पनी दि०--एजंट, 
सी० सेक्डनल्ड बेलाड रोड 
द्वारका सिर्मेंट कम्पनी छि० रामप्ाट रो 
पंजाब पोद लैंड सिमेंट कम्पनी लि०--एजंट 


५ 


२७६ 


किललोक निकसन एण्ड को० होम स्ट्री:.. - 
बू दी पोट ढेंड सिम्रेंट को० लि० -एजंट किर्डीक 

निक्सन एंड को० होम प्री 
मुरागलिया एण्ड को० एफ एहिक'स्टिन सकृछ 
सी० पी० पोर्ट लेंड सिमेंट को० लि०-एजंट 
शापूर जी पालन जी एंड को ७० मेडो स्टीर 
शाहाबाद सिमेंट कम्पनी लि०--एजंट ताता सम 
लि० नवसारी बिल्डिज्ठः द्वानंबीरोड 


पेपर मरचेंट्स 
अब्दुल हसन कीकाभाई पारसी बाजार धर 
आदम एण्ड बस्तावाछा हांगकांग बेंक फोट्टक 
गुएडालाल नाथूलाल एण्ड को० 
गुजावाला एच० ई० ब्रदर्स ३४ मिज्रा स्ट्रीट 
कृष्णा पेपर मा २६ मंगलदास रोड 
खान भाई जीवाजी ब्रदर्स सेंडहस्ट रोड 
चौधरी ब्रदर्स एण्ड को० अकबर विल्डग है 


ज्ञान डिकिन्सन एण्ड को० फोट पर 
पदुमजी डी० एंड को० २५ उड़वीगेंड 
बम्बई स्टेशनरी सार्ट एरसी बाजार 
बालमेर एण्ड को० ११ हमाम स्ट्रीट 
सराफ़ुअली मैमून जी कस्टम हाउस रेड 
सुदामा पेपर माठ ११० पारसी बाजार 
शीराज् एएड को० पारसी बाजार 


फोटो ग्राफीका सामान बेचने वे 


आपमि एन्‍्ड नेवी को० आपरेटिन्ह से 
इमाम एण्ड को० हमाम रोड 
कान्टिनेन्टल फोटो स्टोजर्स २५३ द्वा्नवी रह 
नन्‍्दकर्णकी एण्ड को० करनाक रोड 

प्रभाकर ब्रदर्स १०५ एस्प्लेनेड रोड 

फोटो स्टोअर्स काछवा देवी 

हाटन वूचर लि० ४ क्विन्स रोड 


अजलनन न ीजल। हर 


राजपुताना 


#4074/0४4 





अजमेर 


अजमेरकी शेलेदामिय परिचय 





किस स्थानपर इस समय इतिद्वास असिद्ध अजमेर शहर बच्चा हुआ है स्याझूयों था. परारदवं 
श्री भामरास यहाँपर बीरान जंगक पड़ा हुआ था । उस समय प्रखिद्र चौदान यंरारें गेजवली 
प्ाम्मायें थी। लेडित जप सभवूतानेमें मुसलमान लड़ाडोंद्े आक्रमयुद्धा सब दिवे्यनिशदिन बढ़ 
स्गा, भौर पडपरी पौदान वंश हो सास्वाका स्वान अरचित और सातघानोदे अयोग्व दिखेजाई 
क्रगा--भ्यी दहापर से को ड्लोई पद्ठाड़ था ओर मे कोई ऐसा छिल्ला घा।मियस इस खाक मण ६ वि 
के अमर राषप हों सा को जा सफे-तय चौदान बराक वर्तिद राधा अगयरले सगीद 
पडाईसि घिरे हुए सथानपर अपनी राजधानी बच्चाई और उसड़ा नाम 'अन्नयमेंदा वन्‍्सा। 
पद अमबमेर आवक अतमेरदे तामसे प्रसिद्ध है। इस रा भवानी ही रक्षक झिये इस गझान दी 
इग पक दिला भी बनवाया | 

अकयनेदफ एश्यामू उसके पुर सानाशी तस्नयगोन हुए। इस्दीन अडनेसों सपने सामस 
5+ अत घड़ा वादा स्याएा जो आतइ्ल »माना सागर के सामने पतिए । लागनो ६ ुवाग 
पहा। घगगे सन प्रचारी और विद्वान नरेश पीस पेड सिंद्यतारीन डे. संत दियलुरारी 
ध बाश्क अनुकाश] रा जननेरमें एक सुरर पराद्याद उनाई थो सभा ढ दाई 4० नरक 
पिदवे क्तड |ै। झ्दनि रीरक जय युरन्एकद) सेमक एडे गाव अ शा दबा अवद्सस ८ | $ 
हिलदेकोी रचना छाबाई | शेसकेश कक परकाव्‌ उमते अमग्भगोष दिलास फ्रकगत लो 


(उनपर ३ बात राजा जोर है. जौर इन पर्चाव दाजदाव परसिदु सेग्त पृष्वशा दस जिहु। 


क्ज्र किस ४4 पदक 223 08 ३ % 23 ५ -् 
हि अवसर एुव5 इसी सह द। जोर डि घी डा! इपलिका बाल गा इहदादव बह नपि न अाओ 
क 


रक्त हैं; इन्टाये बई इूर लाइन किये गत छा के ६४ है» कर कई, + न4 प्रादू ॥7)4 ऑइलो 
लक 
न 
च् 


फं दे है 
आह है. कह. को आओ एटा बह 75 जहर 


हल 


ल्‍प, ला] 


$ ल्‍ श्र + 
हि ४ 
का हि कट + तक ए ६, डाड के क+ह इनक ६-4६ 
धन ब्कक इस ६ 5७ द्द्ू हि श्र हे की हु 
कक गिद गधों हुए बचएा हक #,६&६ 35६ ««ह*ं डू३- बागी ४.» पुरा काल ई हू) या, अं ई॑ अर्यजईओ १ $ 
श्पू 


रे कै कि 
कल 5 हि की ] हर 
कप अत पु ४. वक्त छ; पे % ईच्तत छ 


भारतांय व्यावारियोंका परिचय - 
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चौहानवंशके पश्चात्‌ यह शहर करीब २ मुसलमानी राज्यके अधिकारमें ही रहा। ख्वाजा 
साहबकी द्रगाहकी वजहसे यह उनका तीर्थ-स्थान और एक राजनैतिक केंद्रभी बन गया इस 
समय यह अज्गरेजी राज्यके अधिकारमें है। यहांके शासक एक चीफ कमिश्नर रहते हैं जो यहीं पर 
निवास करते है । 


व्यापरिक प्रिचय 


एक समय ऐसा था जब अजमेर शहर राजपूताने भरमें व्यापारका एक बड़ा केन्द्रस्थान माना 
जाता था। कई बड़ी २ और प्रतिष्ठित फम्से यहांपर तेजीके साथ चढतीं थीं। यहांका ढह। परि' 
वार, ममेया परिवार, रीयांके प्रसिद्ध सेठ चाँदमल छगनतमल इत्यादि व्यापारी न केवठ अजमेरों, न 
केवल राजपूतानेमें प्रत्युत सारे भारतके व्यापारिक समाजपें अपना खास स्थान रखते थे। उनकी 
यद़ी २ गगनचुम्वी इमारतें आज सी उनके प्रताप ओर बैभवका स्मरण दिला रही हैं। मगर समय 
की विचित्र गतिके प्रभावले सब बातें आज परिवर्तित होगई हैं । यद्यपि आज भी यहांके होढ 
परिवार, सोनी परिवार, चांदूमल घनश्यामदास इत्यादि व्यापारी अत्यन्त ते स्त्री और प्रतापी हैं किर 
भी आजके अअमेरमें वह व्यापारिक जीवन और गतिविधि नहीं है जो कुछ प्रमय पूर्व थी। भ्ान 
अजमेरका व्यापार, शान्त, स्तब्ध और गतिविधि हीन द्खिलाई दे रहा हैं । 

फिर भी जो कुछ व्यापारिक गतिविधि और चहल-पहल अजमेरमें दिखलाई देती है वह 
यहांके गोटेके व्यापारके कारण है यहां पर सभी प्रकारका गोटा बड़ा बढ़िया ओर आवदार बनता दै 
केबल राजपूतानेमें ही नहीं, प्रत्युत जहा २ माराड़ियोंकी बस्ती दै वहाँ २ कमा-बेश तहाक़ं 
यहाँका गोटा व्यवह्ृ॒त होता है । यही कारण है कि आज भी यहाँपर गोटेका व्यापार तेजीपर 
खासकर ब्याह शादीके दिनोंमें तो यहांके बाजञारकी चहुछ-पदहल देखने काबिल होती दे । मगर ईः 
दिनोंसे ऐसा सुननेमें आता है कि सूरतसे निकलनेवाले गोटेके नये ओर बढ़िया नमूनेति यह 
गोटेके व्यापारको धक्का पहुंचाना शुरु किया है और मारवाड़ी समाजमें सरतके गोरटेक 
मांग अधिक और यहाँके गोटेकी मांग कम होती ज्ञा रही दे । पता नहीं यह बात कहाँतक से 
है। मगर यदि यह बात सत्य है तो यह्ांके व्यापारियोंको समय रहते सावधान हो जाना ४ 
ओर पुरानी परिपाटीकों छोड़कर मांगके अनुसार वहाँकी प्रतियोगितामें नवीन और बढ़िया गोदा दया! 
करना प्रारम्म कर देना चाहिए । कि 

गोटेके सित्राय, रंगीन कपड़ा और गल्लेका व्यापार भी यहाँ अच्छा है। इसके भत्िरिएँ 
कैसरगंज और मदास्गेटपर जनरलमर्चेग्ट्सकी मी बहुतसी दुकानें हैं जिनपर भच्छा व्यापा 


द्र्य्य्य्य्ना है? ) 


० 8 5352३ जमकर को ट2न कक जनम 'ह बन व 
के के २७४ कल 


शा पता दा 





व्यापार | वे! भार 


नया आजाइ-- ४१ बाझशार अनमाओका अधथान ब्यापार्क स्थान यहुपिर मोदी, कूपदा 


4५ डे 


] 


आर चाडी लोनेडा क्याबार बहुत बढ़ परमाणमं दाता है । 
मेहर सेट-- यह बाजार अनमेस्फे स्टेसनर्स लगा हुआ हूं । इसमें जनरल अ्चेंगट्स 
प्प्ट एाट इगिम्द, घट एगड शज् मर्चन्ट्स, स्वनिक स्टोसे, बगेंण्की बड़ी < दुमें 
पड इस बाजार अच्टों खहुल-पदुल रहती ह 
टुगा गज्ञार-इममें प्रसिद् ख्वाजा साइबकी दरगा उती हुई है । इस बाजासमे स्गलझ्र 
गा % प्यागरी अधि बदने है। इसलिये इसके एक डिस्सेफ्ी घानमण्ठी कहते ६ई। प्रति 3४ 
हक मेवस प्स पामारमे इतनी मोड रती है दि हझरीय एड फर्ीसझा रास्ता तय कामंमं रद 
पण्टा जग जाती है । 
अलरय मे“ यह लमगेर शहर दूसरी भोग बसा हुआ है ।. रस आजा जनात मर्चहस, 
काएट जिद और संग भी सगफ़ा समन सयनेयाठे स्यापारियोंड्री पद्धानें अधिक #। आयनामात 
दाईग्दूल, आप॑-समात मत्दिर और दिखोंडे प्स्े्ध पति स्वायभुमिक्ा क्रिस इस 
पाजाएने है 
पुरी सपदी-+इुस ब्रातम पपदके ब्यापारी बेठत हैं | 


ञ् 
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भारखांय व्यापारयोंका परिवय 
न 


रमणीक और सुन्दर है। इसमें चार देग इतने बड़े २ रुखे हुए हैं कि शायद ही भारतवर्ष इनके 
जोड़के दूसरे देग मिलें। इनको साफ करनेके लिये आदमियों करों इनके भीतर उतरना पढ़ता है। 

जैनमन्दिर ( मूलचन्दूजी सोनी )--यह जैनमन्दिर अजमेरके प्रसिद्ध और नामाड्ित सेठ 
मूलचन्दजी सोनीका बनाया हुआ है। बड़ा झुन्दर और दर्शनीय है। इसमें काका दाग 
अधिक है। 

नशियां ( मूठचन्दुजी सोनी )-यह भी उपरोक्त सेठ साहबकी उदारता और दानशील्ताआ 
परिणाम है। इसकी बिल्डिंग बड़ी सुन्दर और उ'ची छागतकी है। इसके भीतरमें बहुतसा सोनेका 
काम भी किया हुआ है। 

दोलत बाय - आनासागरके तटपर एक रमणीऋ वबगीचा बता हुआ है। वायुसेवनका 
अच्छा स्थान है। 

आडिद आऑफिसत-वबी० बी० सी० आई रेलबेके मीटर गेम सेक्शनका यह सबसे बड़ा 
आफिस है । | 

इसके अतिरिक्त ओर मी कई पहाड़ी तथा दूसरे स्थान यहाँपर दर्शनीय है । 
सावजानिक संस्थाएं 

राजस्थान सेवासंघ-यह्‌ संस्था राजस्थानके प्रसिद्ध नेता श्रीयुत बी0 एस+ पथिककी खापत 
की हुई है। यद कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी, कि इस संस्थाने राजस्थानके और 3 भी 
खासकर मेवाड़के कषकोंमें एक नवीन जागृति ओर नवीन जीवन पैदा कर दिया है। रस 
अधिकांश कार्येकर्ता बड़े निःसवार्थी ओर देशभक्त हैं। श्रीयुत पथिकजी ओर अ्रीयुत रामगा- 
रायणजीके नाम इनमें विशेष उल्ल खनीय हैं। इस संस्थासे तरुण राजस्थाव नामक एके साप्ताहिक 
पत्र भी निकलता है। इस पत्रसे भी प्रचारका बहुत कार्य होता है । यदि यह पत्र े 
निषेधात्मक ( )९०४)४४७ ) नीतिको नरमकर जरा विधेयात्मक (7?08६#70 ) नीतिसे की 
तो ओर भी सुन्द्र कार्य हो सकता है । ह श्र 

सस्ता-साहित्य-मण्डल--यह संस्थे। राजस्थानके प्रसिद्ध त्यागी विद्वान पं० हरिभिक 
उद्योगसे स्थापित हुई है। यह ओयुत घनश्यामदासजा विड़ढा और जमनालांड्जी 
आर्थिक सहायतासे चलती है। इस संस्थासे साहित्यकी अच्छी पुस्तक सस्ते दार्मापर दा 
जाती हैं। इस संस्थासे त्यागभूमि नामक एक बड़ी सुन्दर और उपयोगी पत्रिका लग 
भी निकाछी जा रही है। इस पत्निकाने अपने गम्भीर और उत्तम लेखों, सारगर्भित टिप्प 
विधेयात्मक नीतिसे थोड़े ही समयमें हिल्दी साहित्यमें अच्छा स्थान प्राप्त कर डिया दे । ओर! 
निःस्ार्थी कार्यकर्ताओंमें श्रीयुत हरिभाऊज्ी उपाध्याय, क्षेमानन्दजी राहत, जीतमछनी छणिया 


वैजनाथनी मद्दोदयके नाम उल्ले खर्न,य हैं । ेल्‍ 
द्‌ 


गलतीय व्यापारियोंका परिचय 7७८८7 
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आय्ये समाज--मातत्र्पक मुख्य २ कत्द्रामे अजमेर भी आर्य समाजझा एक मुझ केन्द्र 
4६। :स समाजने भारतयर्पऊ सामाजिक और राजनैतिक जीवनमें जो जीवन और उल्लति पैदा 
ढे। है इसे सम्बन्धमें कुछ भी लिखना सुर्व्यक्रों दीपक दिखाना दै। यद्दापर आर्य समानडी 
तरफती एड दाई स्कूल, पद विशाल लायत्रे री, एक बड़ा प्रेस भर एक स्तादिक पत्र चल रहा 
हैं। आय समासके फाय्य कर्त्ताओंम रायसाहब हग्विलासभी शारदा । आओंयुत चांदघ्र्णमी 
शाखा; पंसूवदती बोल, बेंच गमचन्द्रत्ती शर्मा इयादि सन्ननेद्धि नाम विरोष इस्लेस्नीव # । 

आल इशिश्या कमरे स ऊमेदी-- असहयोगऊ जमानेमें अजमेरफ्ी छाम्रेस कम्रेशी बड़े मोर 
शोर साथ ड्ाय कर रखी थी, मगर नेठाअकि पारस्परिक मतमेदसे इस समय बहु खवदबस 
दादी है। 

26 अमल भ आलिया बन आए अमित बेल लीजिए बन ले की: अत 
पद होता अमस्मद ६ | 


पहाड़ बस्ती और स्थानीसिपल कमेटी 


सेनमेर शहर बसस्‍्तोकी हृष्टिस बड़ अमज्ञानिक दर गसे बसा दुआ है । दइसही इसमे जि मे 
हन्दर और विशाल है इंसडी दसावट इननी ही गर्दी और पिचवपिय है । दोदी २ पश्छे 2डी गलत 
अच्यवास्दत भवान और सट्टीम दसाबर स्थास्थ्यकी शप्टिसे बहुत राधघट।॥ पढ़ झा 


बअपनरी पली सोफ, बिरणी और शुद्ध वायुयुक्त 4 । 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 


(२) बी० बी० एएड सी० आइ० छोको वर्कशाप अजमेर--यह बी० बौ० सी० आई 
रेलबेके मीटर गेज सेक्शनका बहुत बड़ा वर्क शाप है। इसमें ५०५५ महुष्य काम करते हैं। 

(३) बी० बी० सी० आई रेलवे कैरिज एएड बेगनवर्क शाप--इस बृहत कारखामें 
५१६५ व्यक्ति कार्य्ण करते है । 

(४) बी० बी० सी० आई० रेलवे पावर हाऊस भजमेर--इस पावर हाउसके ह्ांग रेहे 
स्टेशन, ऑडिट आफिस इत्यादि रेलवेसे सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानोंपर लाइट तथा पफ्रेन पहुंचाये 
जाते हैं। इसमें २७० व्यक्ति कार्य्य करते हैं । 

(४) बी० बी० सी० आई० टिकिट प्रिटिंग बक्‍से-इसमें रेलवे टिकिद प्रिण्ट होते हैं। 
इसमें ५१ आदमी काम करते हैं । 

इसके अतिरिक्त अजमेरमें गोटेकी इण्डस्ट्रीज बहुत हैं। इनमें सभी प्रकारका गोटा तैयार होता 
होता है। चांदीके वरक भी यहां बहुत ओर अच्छे बनते हैं। इसके अतिरिक्त यहां की विप्रतोप 
फैक्टरी ओर नूर सोप फैक्टरीमें साबुन भी बहुत अच्छा तैयार होता है। 
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श बिल्डिग ( कानमलजी लोढ़ा ) अजमेर 
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गेस्ट द्ाउस ( छोड़ा परिवार ) अजमेर 


बेंकर्स 
कर, कै शक * 
मेससे ऊमक्षनयन हमीर सिंह७ 

[ लोढा प्रिवारका प्ररिचय ] 
बारधदिपडी प्रसिद व्यापरिश ओम जातिमें यह बहुत हा खरनां है । इलका 
विहय चाल राजपूत बंशसे है। इस परानेझा सरकार, देशो गर्म्यालदा पज्ञामें बहा दर सम्भव 
हैं। शत घर प्रमुख पूर्यज खेठ भजानीधिंदर्भी अद्बर राज्यों रदने यें। इसके पाच पुत्रिसे 
४६ गेठ इमलअपनजो छुठ समय डिशनंगढ़ राज रइुचर संत हृदई० के पूर्व नगर ये 
आए पहाड़ आम तनयन हमीरसिंद। के नामसे दुकान खोली। आप अपनो हरर्य- हुवा तथा 
उध३ प्रिदवात पलंदढ़्ी मतीमोति बढाया । आपदोने भयपुर और सा भी (ड्ुन सवप्नन 


५ 
हो: क् 


पिरमंद के. तायसे और जीएपूर्यों “दीलयराम सूरततमा के नामसे दृशत स्यदी | इन पुत्र चे 


भारतीय व्यापारयोंका पारिवय 


अजमेरमें सुप्रसिद्ठ जल /फाईसागर” बना जिससे आज खारे नार और रेलवेको पानी 
पहुंचाया ज्ञाता है। इनके समयमें कऊकत्ता, बम्बई, कोटा, अलवर, ढोंक, पडावा, सिरोंज, छा 
और निम्बाहेड़में वयी दूकानें खुलों।ये अलवर कोटा और जोधपुरकी रेजीडेन्सीके कोषाध्यश् 
नियत हुये । देवली और ऐरनपुरकी पर्टनोंके भी कोपाध्यक्षक्ला कार्य इनकों मिला | रायवहाहुर 
सेठ समीरमछूजीको साव जनिक कार्यों'में बड़ी प्रसन्‍तता होती थी । संबतू ७८ के काछों अजमेरों 
आपने एक धानकी दृकानखोली । इस दुकानसे गरीब मलुष्योंको सस्ते भावसे उद्र पू्तिके हित अनाज 
मिलता था। इस दृकानका घाटा सब आपने दांन किया | इनके समयमें यह घराना भारतवर्ष भरें 
विख्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ोंसे इन्होंने घनिप्ठ मित्रता स्थापित की। उदयपुर, जयपुर, 
जझोधपुरसे इनको सोना और ताज्जीम थी | ब्षटिश गृवर्नेन्टमें भी इनका मान बहुत बढ़ा। इसमें 
यह योग्यता थी कि ज्ञिन अफसरोंसे यह एकजार मिल लेते थे वह सदा इनको आदरकी इृष्टिसे 
देखते थें। इनके काय्यसि प्रसन्‍न होकर सरकारने इनको सन्‌ १८७७ में रायसाहबकी पढ़वी और 
ततपश्चात्त्‌ सन्‌ १८६० में रशायबहादुरकी पद्‌वी दी। इनकी मत्युके पश्चात सेठ हमीरतिईमीके चौथे 
पुन्न दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमलूजीने इस घरानेके कार्यको संचालित किया। ये व्यापोरमें बड़े 
कार्यदक्ष थे। इनके [270०9778७ से घरानेकी सम्पत्ति बहुत बढ़ी। सरंकारने इनको सन्‌ 
१६०१ में रा यबहाढुरकी और सन्‌ १९१५ में दीवान बहादुरकी पदढ़वी दी। ये भी शृत्यु विस वक 
नगरके प्रसिद्ध आनरेरी मजिस्टे ट रहे थे। रियासतोंसे इनको भी सोना और तानीम थी। इन्देन 
उद्यमहीनोंको उद्यममें लगानेके हेतु व्यावरमें एडबर्ड मिल खोली जिसमें वहुत अच्छा फाड़ 
बनता है और जो इस समय भारतवर्षकी विख्यात मिलोंमेंसे एक है। इन्होंने वी बी० सी आई? 
रेठवेके मीटर गेज भागके घन कोषोंका तथा कुल वेतन बांदनेका ठेका लिया और इसको काम भी 
उत्तमतासे चल्लाया। सेठ उस्मेदमलजीके पुत्र सन्तान नहीं हुई। इनके सेठ समीरमलजीरे दूधरे 
पुत्र अभयमलजी गोद बैठे । सेठ हमीरसिंहजीके चारों पुञ्नोंमेंसे बड़े पुत्र सेठ कस्णमठगी वे 
अस्पायुमें ही स्वर्गंवासी हो चुके थे जेसा ऊपर वर्णन हो चुका है। ' शेष तोनों भतार 
युत्र| तथा पुत्रियां हुई'। सेठ सुजानमलजीके दो पुत्र थे; सेठ राजमछनी तथा सेठ चन्दत- 
मलछजी। इन दोनोंका स्वर्गंवास दीवान बहादुर सेठ उस्मेदमछजीकी मोजूदभोमें ही हो गवा। 
सेठ राजमलूजीके एक पुत्र सेठ गुमानमछजी हुये जो सृत्युपर्यत अजमेर स्थूनीसिपक कमेटी 
भेम्बर और एडवर्ड मिल व्यावरके चेयरमैन रहे यहा रहे जहां इन्दोंने कई अच्छे अच्छे कार्य किये | 
इनके पुंत्र सेठ जीतमलजी थें। वे भी चल्द वर्षतक मेम्बर म्युनीसिपल कमेटी रदे परन्ठु उनकी 
अल्पायुमें द्वी स्वर्गंवास ही गया। सेठ चल्द्नमलजीके पुत्र सेठ कानमलज्ञी तथा पत्र पावमहनी 
.हैं। सेठ हमीरसिंदजीक तीसरे पुत्र राय वहादुर सेठ समीरमलती के चार पुत्र हुए; सेठ सिखमढने; 
( ८ख ) 
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भारतीय व्यापारयोंका परिचय 


अजमेरमें सुप्रसिठ जर ५फाईसागर” बना जिससे आज्ञ सारे कार और रेलवेको पानी 
पहुंचाया जाता है। इनके समयमें कलकत्ता, बस्चई, कोटा, अलबर, ठोंक, पडावा, पिरोंज, छह 
और निम्बाहेड़ामें नयी दूकानें खुीं।ये अलवर कोटा और जोधपुरकी रेजीडेन्सीके कोषाध्यक्ष 
नियत हुये | देवली और ऐरनपुरकी पढ्टनोंक्े भी कोपाध्यक्षका कार्य इनको मिला। रायवहादुर 
सेठ समीरमछजीको सावजनिक कार्य्यो में बड़ी प्रसल्‍तता होती थी । संवत्‌ ४८ के काले अजमेसें 
आपने एक धानकी दृकानखोली | इस दुकानसे गरीब मनुष्योंको सस्ते भावसे उद्र पूर्तिफे हित अनाज 
मिलता था। इस दुृकानका घाटा सब आपने दान किया। इनके समयमें यह घराना भारतवर्ष भरें 
विख्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ोंसे इन्होंने घनिष्ठ मित्रता स्थापित की। उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुरसे इनको सोना और ताज्ञीम थी | घृटिश गवर्नमेन्टमें भी - इनका मान बहुत बढ़ा। इसमें 
यह योग्यता थी कि जिन अफसरोंसे यह एकबार मिल लेते थे वह सदा इनको आदरकी हृष्टिसे 
देखते थें। इनके कार्य्योसि प्रसन्‍न होकर सरकारने इनको सन्‌ श्८७७ में रायसाहबकी पदवी भौर 
ततूपच््यात्‌ सन्‌ २८६० में रायबहादुरकी पदवी दी। इलकी मृत्युके पश्चात सेठ हमीरसिदजीके चौथे 
पन्र दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमलजीने इस घरानेके कार्यकों संचालित किया। ये व्यापांसें बढ़े 
कार्यदक्ष थे। इनके [776०७7739 से घरानेकी सम्पत्ति बहुत बढ़ी। सरकारने इतकों सत्र 
१६०१ में रा यबहादुरकी और सन्‌ १९१५ में दीवान बहादुरकी पदवी दी। ये भी उवत्यु दिवस तक 
नंगरके प्रसिद्ध आनरेरी मजिस्टे ट रहे थे। रियासतोंसे इंनको भी सोना और ताज्ीम थी। एन 
उद्यमहीनोंको उद्यममें छगानेके हेतु व्यावरमें एडवर्ड मिल खोली जिसमें बहुत अच्छा काड़ 
बनता है ओर जो इस समय भारतवर्षकी विख्यात मिलोंमेंसे एक है। इन्होंने वी बी? सी? आई? 
शेलवेके मीटर गेज भागके घने कोपोंका तथा कुल वेंतन बांटनेका ठेका लिया और इसका काम भी 
उत्तमतासे चलाया | सेठ उम्मेदमलजीके पुत्र सन्तान नहीं हुईं । इनके सेठ समीरमलजी् दूसरे 
पत्र अभयमढजी गोद बैठे | सेठ हमीरखिंहजीके चारों पत्रोमेंसे बड़ें पत्र सेठ करणमढगी हो 
अल्पायुमें ही स्वगंवासी हो चके थे जेसा ऊपर वर्णन हो 'चका दै। शेष तोनों श्राताश्रेकि 
पुत्र! तथा पुत्रियां हुई'। सेठ सुजानमलजीके दो पुत्र थे; सेठ, राजमछनी तथा सेठ चन्दत- 
मछजी। इन दोनोंका स्वर्गवास दीवान बहादुर सेठ डस्मेदमछजीकी मोजूदगोमें ही हो गया! 
सेठ राजमलूजीके एक पुत्र सेठ गुमानमछजी हुये जो सृत्युपर्यत अजमेर म्यूनीसिपल करे 
मेम्बर ओर एडवर्ड मिल ज्यावरके चेयरमैन रहे यहां रहे जहां इन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य किये | 
इनके पुत्र सेठ जीतमलजी थे। वे भी चन्द वर्षतक मेम्बर म्यूनीसिपल कमेटी रदे परू्छु रे 
अल्पायुमें द्वी स्वर्गगास हो. गया। सेठ चन्दुनमलछजीके पुत्र सेठ कानमलजञी तथा पौत्र पानमंढर 
है) सेठ हमीरसिंदजीक तीसरे पुत्र राय बहादुर सेठ समीरमलमी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमढन 
( ८ख 9) 


राजपृताना 





सेठ अमयमरजी, सेठ विर्घमलछज्ञी तथा सेठ गाढ़मछजी । इनमेंसे सेठ सिरहमछ॒जीं आजीवन 
म्यूनिसिपलछ कमेटीके मेम्ब्र रहे परन्तु इनकी जायु चल्वान नहीं हुईं और यह २६ दर्षकी 
अवस्थामें ही स्वर्गवासी होगमे। जोधपुर राज्यने इनको भी सोना तथा ताजीम प्रदानकी थी। 
सेठ गाढ़मलन्नी इस कुछकी (००॥४ ० 7७0४9 ) रीतिके अनुसार इनके गोद हैं । 
रायबहादुर सेठ समीरमछजीके दूसरे पुत्र अभयमलजी भी मृत्यु तक ऑनरेरी मजिस्टेट रहे थे । 
ये बड़े लोकप्रिय तथा कार्यदज्ञ थे परन्तु खेदकी वात है कि इनका अह्पायुमें ही स्वर्गवास 
होगया। इनके पुत्र सेठ सोभागमलजी हैं जो अभी पढ़ते है । ह 

इन दिनोंमें इस घरानेका सब कार्यभार रायबहादुर सेठ विर्धमछजीके' हाथमें है जो राय 
बहादुर सेठ समीरमलनीके तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्षतामें इनके छोटे आता सेठ गाढ़मछजी 
तथा भतीजे सेठ कानमछजी सब कार्य बड़े प्रेछ्त ओर मनोयोगसे करते हैँ।: सेठ गाढ़मलजी 
कुछ समयतक स्थूनिसिपछ कमेटीके मेम्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड प्रिछ व्यावरके चेयरमैन 
हैं। इनके पाच पुत्र हैं, जिनमेंते बड़े कुंचर उमरावमछूजी तो दूकानक़े काममें सहायता देते हें 
ओर शेष चार अभी वाल्यावस्थामें हैं । 

रायबहादुर सेठ बिरधमलजीका जन्म संवत्‌ १९३६ में हुआ। आप अपने ज० आता से 
अभम्यमरूजीकी अट्पायुमें ही मृत्यु होजानेके पश्चात्‌ अत्युत्तम रीतिसे सब कामको चला रहे हें 
जनता तथा त्रिटिश सरकार इनके कामसे सदा सन्‍्तुष्ठ रहती है। आप आनरेरी मजिस्ट्रेट भी 
हैं। सरकारने सन्‌ १६ २६ में इनको रायबहादुरकी पदवीसे सुशोभित किया। आपने नये विको- 
रिया अस्पतालमें ऐक्सरेजकी कछ कई हजार रुपया देकर मंगाई है जिंसके द्वारा प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दरके रोगका निदान होजाता है। इनके पिता रायबहादुर सेठ समीरमछजी तथा 
दीचान बहादुर सेठ उस्मेदमछजीने जो घनिछ्ठता हैदराबाद, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर कोढ। 
अछवर, टोंक, किशनगढ़ आदिके नरेशोंसे प्राप्त को थी उसको आपने ओर भी आगे बढ़ाया है । 
राजपूतानेके श्रीमान्‌ एमएड टू दी गवरनर जनरल बहादुर तथा अजमेर मेरवाड़ाके चीफ कमिश्नर 
(जो इस प्रान्तक्की लोकछ गवर्नमेंट है ) आपके अआनासागरके ऊपरवाली कोठीमे जो २०ं0७७०ए 
के नामसे प्रसिद्ध है) विराजते हैं । इनके काका दीवान बहादुर सेठ उम्मेद्मठजीको तथा इनको 
औमती राज राजेश्वरी मेरी महोदयाके, जब वह अजमेर पधारो थीं, विशेष रूपसे दर्शन तथा संभा- 
पण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपकी दूकानें बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानोंमें हे जहां 
व्याज्का धंधा व सोना चादी, ताबा, पीतल, जस्ता, करकट, चीनी कपड़े आदिका व्यापार सीधा 
विलायतसे होता है, रामझष्टोधुर ( कछकत्ता ) मे आपका चावलका बड़ाभारी व्यापार दै। 


( प्ग) 


भारतीयव्याप।रियोंका परिचय 


भारतवषमें आपकी निम्न लिखित २० दूकानें है। 

१ कलकत्ता -मेसर्स चन्दुनमल सिरहमरू १७८ हरिसनरोड 
२ बम्बई--मेसर्स गाढमल गुमानमल मम्मादेवी पोष्ट न॑ २ 
३ जेपुर--मेसर्स कमतलनयन हमीरसिंह 
४ किशनगढ़--मेसर्स कमलनयन ह॒मीरसिंह 
५ अजमेर-सेससे कमलनयन हमीरसिंह 
ह अजमेर-सेस्स हमीरसिंह समीरमल 
७ अलवर--मेससे हमीरसिंह समीरमल 
८ जोधपुर-मेसर्स सम्तीरमर उम्मेदमल 
६ व्यावर-मेससे चन्दनमल लोढ़ा 
१० व्यावर-मेसर्स अभयमरछ मोतीछाछ - 
११ कोटा-- सेठ समीरमल लोढ़ा 
१४ ठोंक--मेसर्स समीरमछ राजमल 
१३ नींवाहेड़ा--मेसर्स समीरमक राजमल 
१७ सिरोंज--मेसर्स समीरमर राजमल 
१४ देवढी--मेसर्स दोलतमल चन्दंनमल 

. १६ जोधपुर- मेसर्स दोलतराम सुरतराम 
१७ जोधपुर-मेसर्स समीरमल उम्मेदम७ ( रेजीडेन्सी खजानची) 
१८ रामकृष्टोपुर--मेससे चन्दूनमल अभयमल 
१६ सांभर--मेसस॑ क्रणमर साकंगराम 
२० शाहपुरा--मेससे सुजानमछ मूलचन्द्‌ 


गम 





हक 
ब्कर 
मेसस कमलनयन हमीर सिंह 
इस फर्मके मालिक राजपूतानेके प्रसिद्ध लोढ़ा वंशके बंशज हँ,यद्द फर्म बहुत पुरानी है। इसका 
इतिहास भी बड़ा पुराना है। इसके वतेमान संचालकोंमें श्रीयुतत राय बहादुर विख्मछी लोढ़ा 
शऔयुत गाढ़मलणी लोढ़ा और अन्य लोढ़ा बन्धु हैं। भारतवर्षके अन्दर इस फर्मकी कई शाखाएं" 
हैं। कई देशी राजाओंकी यह फर्म ट्रेमरर है। कुछ स्थानोंपर गवर्नमेंट दे कररका काम भी यहू 
फर्म करती है। इस फर्म की शाखाओंक। संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार दैः-- 
अजमेर (दे० आ०)--मेसस कमलछनयन हमीर सिंह--इस फर्मपर बेंक्लिग, हुण्डी चिट्ठीका बहुत बड़ा 
बिजिनेस होता है। यह फर्म रेलवे कंट्राक्टर भी है। 
बम्बई--मेसर्स गाढ़मल गुमानमल मुस्वादेवी - यहां बैंक्लिंग व हुंडी चिट्टीका व्यापार द्वोता है। 
कलकत्ता-मेसस चन्दनमल सिरेमल १७८ दरिसन रोड़--यहां बैंड्लिंगकां काम होता है । 
इसके अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, ब्यावर, देवढी, कोटा, छबड़ा आदि कई मिलन २ स्थानोंपर 
इसकी शाखाए' खुली हुई हैं । मतलब यह्‌ है कि राजपूतानेकी अत्यन्त प्रतिष्ठित और पुरानी फर्मामें 
से यह फर्म भी एक है । 





मेसस चम्पालाल रोमस्वरूप 
इस फर्मके मालिक ब्यावरके निवासी हैं। वहां यह फर्म एडवर्ड मिलकी मैंनेजिड्ुः एजंट दै। 
इसका हैड आफिस भी वहीं है। इस फर्मकी और भी कई शाखाए' हैं जिनका पूरा विवरण चित्रों 
सहित व्यावरके विभागमें दिया गया है | 


# हमें खेद़के साथ लिखना पड़ता है कि इस फर्मके संचालकोंके पास परिचय एवं फोटो 
भाप्त करनेके लिये हम कईबार गये,करैबार हमने अपने एजंटोंको भेजा, कई दित तक केवल आपड्दी 
के लिये अजमेर ठहरे और अस्तमें पन्नों द्वारा परिचय एवं फोटो भेजनेके लिये लिखा गया,इतनी 
कोशिशें करने पर भी हमें आपकी ओरसे परिचय प्राप्त न हों सका। अतपब जितना हम ढोगे 
जानते थे, उतना ही यहां प्रकाशित किया गया है । 

प्रकाशक 
७ ९ 


भारतीय व्यापारियाँक्ा परिचय 


यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
अजमेर- मेसर्स चम्पाछाल रामस्वरूप--यहां वेद्धिग तथा हुएडी चिट्ठीका काम होता है। 


0 
मेसस चन्दनमल कानमल कोढ़ा 
इस फर्मके मालिकोंका मूठ निवास स्थान अजमेर ही में है। इस समय इस फमके मालिक 
सेठ फानमलजी लोढ़ा हैं। आप ओसवाल जातिके जैन धर्मावलम्बी सजन हैं। आपका जल 
संवत १६५३ में. अजमेर ही में हुआ था । आपके पिताजीका नाम श्रीयुत चर्दनमढजी 
था। भजमेरमें जितनी प्रतिष्ठित फर्म हैँ उनमें आपकी फर्मका स्थान बहुत आगे हैं । केवह 
अजमेर ही में नहीं प्रत्युत सारे ओसवाल समाजमें लोढ़ा परिवारका नाम बहुत भग्रगण्य और ससला- 
ननीय माना जाता है। श्रीयुत कानमलजी बड़े ही सज्जन एवं योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय 
एक पुत्र हैं जिनका नाम कुंवर मानमलजी हैं। आपकी दूकानोंका परिचय इस प्रकार हूँ । 
अजलमैर--मैसर्स चन्दुनमछ कानमल इस दूकानपर जमीदारी लेन-देन बैंड्िंग तथा हुंण्ड 
चिट्टीका काम होता हँ। 
कलछकत्ता- मेसरस चन्दुनमल कानमछ ९७८ हरिसनरोड-इस दृकानपर जूट बेहर्स एण्ड रोएंस 
का काम होता है। इस दुकानमें वर्किंग पार्टनर श्रीयुत मृलचन्दजी सेठियां और ख़बचन्दगी 
सेठिया सुजञानगढ़ निवासी हें हे अल जल अल 
मेसस जवाहरलाल गस्भीरमल सोनी 
इस प्रसिद्ध फ्मके संचालक खंडेंटवाल शआआवक दिंगम्बर जन सल्ञन हैं। 
इस फर्मकी स्थापना अजमेरमें विक्रम सम्बत्‌ १८६ ०में हुई । इसके संस्थापक स्वगवासी सेठ हर 
हिर्मलजी थे, उन्‍्हींके समयसे इस फर्मकी शीबृद्धि शुर हुईं। आपके तीन पुत्र थे सबसे १६ 
सेठ गंमीस्मलजी दूसरे सेठ मूलचंदजी और तीसरे सुगनचदजी । सेठ जवाहिस्मलनी बड़े पा | 
व्यापारदक्ष व्यक्ति थे। आपहदीके धर्मप्रे मने श्री दिगम्बर जैन चेतद्यालयका निर्माण सम्बत्‌ (धर 
किया, जो एक दर्शनीय मंदिर है। सेठ गंभीरमलजीका देहान्त बाल्यावस्थामें दी दोगया। 
सुगनचंदजी साहब भी विवाहके कुछ समय बादही स्वरगवासी होगये । ॥ 
श्री सेठ मूलचल्दजी वाल्यावस्थासे ही विद्याके धर्मके ओर व्यापारके बड़े प्रेमी पर शी 
भे। जब सम्बत्‌ १६१४में भारतवर्षमें गदर हुवा उस समय हक गवर्नमेस्टकों बहुत कम छा 
> ससेवासे गवर्नमेण्ट बहुत सं | २ हीमे' कं 
कर झट 3085 अवाों हुए ओर अपनी हल ५ आपने अजमेर दी मे 
बरन राजपूताने व भारतके मुख्य २ नगरोंमें भी ख्याति प्राप्तकी । यह वंश आपक्दीके नामसे प्रति 
आपने शहरके बाहर करौलीके पाधागज़ा अद्वितीय श्री दिगम्बर जैन सिद्धकूंट बत्यालय वही 


श्‌ ९ 


रतीय व्यापारियोंका परिचय ्चछ्ट 





रा० ब० सेठ ठीकमचन्दजी सोनी अजमेर 


के कुवबर भागचन्दजी सोनी अजमेर 


राजपताना 


१६२२ में बनाया यह अजमेर नगरकी एक दर्शनीय वस्तुओमेंसे दे । इसे प्रतिवर्ष हजारों यात्नी,बड़े 
बढ़े अंग्रे ज,राजे महाराजे आदि देखने भ्रो आते हैं। इसमें सब काम सुबर्णका है । सेठ मूठचन्द जाको 
सन्‌ १८८२ में गवर्नमेंटने रायवह्ादुरके पदसे विभूषितत किया | आप लोक प्रियताके कारण जीवन 
पर्यन्त स्थानीय स्यूनिसिपैछिटीके कमिश्तर व आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। आपने ही व्यापार रुचिसे 
प्रेरित हो कलकत्ता, बम्बई, आगरा, गवालियर, जयपुर भरतपुर भादि आदि प्रधान नगरोंमें क्रोठियां 
खोली' । 

आपके सच्चे व्यवहारसे गवेनमेंटने नीमचछावनी, ग्वालियर, जैपुर व ईस्टर्न राजपूताना 
स्टेट्स ( भरतपुर धोलपुर करोली रियासतों ) के खजाने आपके सुपु्द किये । 

जापका * देहान्त विक्रम सम्बत॒ १६९८ की अपाढ़ शुक्ला २ को हुवा-उस समय 
जिन २ ने यह दुखदायी समाचार सुना-हादिक खेद प्रगट किया | आपकी उत्तरख्वाह्दीके लिये 
भहाराजा सर प्रतापसिंह साहब इंडर नरेश आदि व बड़े २ यूरोपियन ओर हिन्दुस्तानी अफसर 
पधारे थे। 

श्री सेठ नेमीचल्दजी साहबने मी स्वर्गवासी पिताजीकी रूयातिको बहुत बढ़ाया। आप सन्‌ 

१६०७ में रायबहादुरकी पद्वीसे विभूषित हुए तथा आनरैेरी मजिस्टे ं व म्यूनिसिपछ कमिश्नर 
भी रहें। आपकी मृत्यु सस्बतू १६७४ के भादबासुदी ८ को हुई। आपकी मिलनसारी व प्रतिष्ठासे 
आपके ढिय्रे स्थानीय कोर्ट, रेलवे दफ्तर, स्कूछ आदि शोक अगठनार्थ बंद किये गये थे । 

आपके पुत्र तो कई हुए ओर कन्याए' भी हुई' लेकिन उनमेंसे केवछ श्री दीकमचंदजी साहब 
व्‌ दोकन्याए' विद्यमान हैं | 

श्री सेठ दीकमचंदजीका जन्म प्रथम श्रावण शु क्छा ४ विक्रम सम्बत्‌ १६३६ में हुआ | 
आपकही इस समय इस फर्मके अधिष्ठाता है आप सम १६१६ में रायब हादुरके पदसे 'अलंकूत किये गये । 
आपको श्री स्वर्गीय जैपुर नरेश व इडर नरेशने स्वर्णकटक तथा श्री जोधपुर नरेशने * ताजीम 
बक्षी है जोकि राजपुतानेमें बड़ी प्रतिष्ठासे देखी जाती हैं | आप भी आनरैरी मजिस्टेट व स्यूनिस्पल 
किशन है आपने अपने पूज्य पिताजीके चिरस्मर्णार्थ एक बृहत धर्मशाला इम्पीरियलछ रोडपर करीब 
दो लाख रुपया लगाकर निमोण करवाई है,जिससे अजमेरकी एक बड़ी क्री पूरी हुई है। आप बड़े धमम 


प्रेमी 


प्रेमी हे। भी भारतवर्षीय दिगिस्व॒र जैन महासमाने आपके धर्म प्रेमसे मुख्य हो आपको “धर्मवीर” 
को उपाधि अदानकी है । 


, आपके दो पुत्र श्ीयुत छुँबर सागचन्दजी तथा श्रीयुत कुँवर ढुछी च दजी हुए। खेद है कि श्रीयुत 
ऊपर इुलीचंदजीका देहाल्त केवछ १६ बर्षक्री जल्यायुमें ही हो गया । आप बड़े सरह स्वभावी और 
होनहार नवथुबऊ थे ९ 


१५ 


राजपताना 


१६२२ में बनाया यह अजमैर नगरकी एक दर्शनीय वस्तुअमिस दे । इसे प्रतिवर्ष हजारों यात्रो,घड़ें 
बढ़े अंप्रे ज राजे महाराजे आदि देखनेओो आते हँ। इसमें सब फाम सुब्णंका 4 । सेठ मूठचन्द ताकों 
सन्‌ १८८२ में गवर्ममेंटने रायवहादुरके पदसे विभूषित किया। भाप लोक प्रियताफे कारण जीवन 
पयन्त स्थानीय स्यूनिसिपैलिरीके कमिश्तर व आनरेरी मजिस्टूं ट भी रदे। आपने ही व्यापार दचिसे 
प्रेरित हो कलकत्ता, वस्त्र, आगरा, गवालियर, जयपुर भरतपुर भादि आदि प्रधान नगरोमिं कोठियां 
खोली' । 

आपके सच्चे व्यवहारसे गवर्नमेंटने नीमचछावनी, ग्याल्यिर, जपुर व॑ ईल्टर्न राजपूताना 
स्टेट्स ( भरतपुर घोल्पुर करोली रियासतों ) के सजाने आपके सुपुदं किये । 

आपका * देहान्त विक्रम सम्बत्‌ १६५८ की अपाढ़ शुक्ला २ को हुवा-उस समय 
जिन २ ने यह दुखदायी समाचार खुना-दादिक खेद प्रगट किया। आपकी उत्तरख्वाद्दीके लिये 
महाराजा सर प्रतापसिंह साहब ईडर नरेश आदि व बड़े २ यूरोपियन और दिन्दुस्तानी अफप्तर 
पधारे थे । 

श्री सेठ नेमीचल्दजी साहबने मी स्त्र्गवासी पिताजीकी ख्यातिको बहुत बढ़ाया। आप सन्‌ 
१६०७ में रायबह्ादुरकी पद्वीसे विभूषित हुए तथा आनरैरी मजिस्ट्रेट व म्यूनिसिपछ कमिश्नर 
भी रहें। आपकी मृत्यु सम्बतू १६७४ के भादवासुदी ८ को हुई । भापकी मिलनसारी व प्रतिष्ठासे 
आपके लिये स्थानीय कोटे, . रेलवे दफ्तर, स्कूछ आदि शोक प्रगटनार्थ बंद किये गये थे । 

आपके पुत्र तो कई हुए ओर कन्याए' भी हुई' लेकिन उनमेंसे केवल श्री टीकमचंदंजी साहब 
व दोकन्याए' विद्यमान हैं | 

श्री सेठ दीकमचंदुजीका जन्म प्रथम श्रावण झु कला ४ विक्रम सम्वत्‌ १६३६ में हुआ । 
आपही इस समय इस फर्मक्े अधिष्ठाता हैं आप सन१६१६ में रायबहादुरके पद्से अलंकझृत किये गये । 
आपको श्री स्वर्गीय जैपुर नरेंश व इडर नरेशने स्वर्ण्टक तथा आओ जोधपुर नरेशने : ता्जीम/ 
बक्षी है जोकि राजपृतानेमें बड़ी प्रतिष्ठासे देखी जाती हैं. । आप मी आनरेरी मजिस्टेट व स्यूनिस्पल् 
कमिइना हैं आपने अपने पृज्य पिताजीके चिरस्मर्णार्थ एक बृहत घर्ंशोंछा इम्पीरियछ रोडपर करीब 
दो लाख रुपया ढगाकर निम्मोण करवाई है,जिससे अजमेरकी एक बड़ी कमी पूरी हुई दै। आप बड़ें धर्म 
प्रेमी हैं। औ भारतवर्षीय द्गिम्बर जैन महासमाने आपके धर्म ्रेमसे सुग्ध हो आपको “धर्मवीर” 
की उपाधि प्रदानकी है। 

आपके दो पुत्र श्रीयुत कुंवर भागचन्दजी तथा श्रीयुत कुँवर दुलीच दजी हुए। खेद दे कि भीयुत 


अवर दुल्लीचंदजीका देहान्त केवछ १६ बर्षक्री अख्यायुनें ही हो गया | आप बड़ें सर स्वभावी ओर 
होनहार नवथुबर थे ९ 


हु 


माँरिताय व्यापारियोंका परिचय 
अयुत कुँवर भागचल्दूजी बड़े योग्य; साहित्य प्रेमी और सुधर हुए विचारोंके सज्न हैं | 
भापका एक प्राइवेट पुस्तकालय भी है । 
इस छुटुस्वकी धार्मिक कार्योकी ओर बड़ी रुचि है असमेरमें आपकी निम्नाक्धित सार्वजनिक 
संस्थाए' हैं । 
शहरका ओ दिगस्वर जैन मंदिर, व शहरके बाहरकी श्री जैन नाशियां जो बहुत सुंदर व दर्शनीय 
है, और गद्दरी लागतके बने हुए हैं जिनकी शिहप पटुता व स्वर्ण खचित काम देखते ही 
बनता है । 
श्री रा० ब० सेठ नेमीचन्द्जी स्मारक दिगम्बर जैन धर्मशाला 
भाग्य मतेश्वरी श्री दिगस्वर जैन कन्या पाठशाला व महावीर दिगम्बर जैन महाविद्यालय इत्यादि 
व्यपांरिक परिषय- 
हेड ऑफिस अजमेर--सेठ जवाहरमल गम्भीरमल अजमेरे ('' 4, ४2०७7) ” ) इस 
कोठीपर बेंकिहडः हुंडी चिट्ठी और फंमीशन एजन्सीका व्यवसाय द्ोता है । 
ज्राचेस 
बस्बई - सेठ जवाहरमर मूलचंद कालवादेवी रोड बम्बई (7. 3, ]ए०४७/ ४ ) इस कोठी 
पर भी बैंकिह्डः हुंडी चिट्ठी ओर कमीशन एज॑सीका काम होता है इसके अतिरिक्त जीरेका जत्था भी 
जापके यहां है मेसरस मूलचन्द नेमीचंदके नामसे यहांपर पीस गुड्सका इम्पोर्ट भी होता है। 
कलकत्ता-सेठ जवाहरमल ग'भीरमल ने ३० । २ क्छाइवस्ट्रीट ( 7" 4 ४०६७॥॥५४० ) 
इस फर्मपर बेंकिग विजिनेसके अतिरिक्त कमीशन एजन्सी, कारोगोटीट शीद्स, पीसगुड़स और 
जावाशुगरका व्यापार होता है । | 
इसके अतिरिक्त आगरा, जेपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, धोलपुर, करौली, नपीराबाद 
केकडी, मंदसोर, खंडवा, शाहपुरा, कोटा, ग्वालियर मुरेना आदि २ व्यापारिक स्थानोमें आपकी 
दुकानें हैं। सब मिलाकर आपकी ढुकानोंकी संख्या करीव २० के है। इन सभी स्थानोंमें आप प्राय 
प्रथम श्रेणीके बैंकुरोंमें माने जाते हैं । धौलपुर, भरतपुर, करोछी आदि रियासतोमें आप स्टेट दे करर 
भी हैं मंदसोर तथा खंडवामें आपके एक एक जिनिंग फैकरी और एक एक प्रेस'ग फेफ्टरी भी हे । 
श्री० रा० ब० सेठ टीकमचन्दज्ञी भागवन्दके नामसे बी० वी० एण्ड सी आई रेलवे ब्राड गेज 


ब जोधपुर रेलवेकी ट्रेंकररी भी आपके पास है | 
ए 
मेसस तिलोकऊचन्द दिज्लसुखराय 
इस फर्मके वर्तमान मालिक ओ रामरिछपालभी ओऔया हैं । आप अग्रवाल जातिके हैं। आपके 
खानदानका मूछ निवास मेड़ता जोधपुरमें ह। आपके दादा श्री तिज्ञोकचन्दजी पहिले पद्चिल मेड़तासे 
१२ 
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सेठ दलसुखरामजी श्रीया (तिब्रोकचन्द दल्सुखराय) अजमेर श्रीयुत रामग्छिपालजी श्रीया (ति०द०) अजमा 


५ 


रामपृतान। 


अजगर आकर रहने छो। भाष मध्यम स्थितिके पुरुष थे। मगा थे बड़े चतुर, साइसी तथा 
व्यापार दक्ष । सबसे पहिले आपने उमरावतीमें आकर राजाबहादुर शिवलादा मोतीलालके यहां 
मुनीमातक्ी । अपनी चतुराई तथा योग्यताके बसे आपने शीघ्रदी १४ हुकानेंकि ऊपर प्रधान 
मुनीमीका पद प्राप्त कर लिया | कुछ समय पश्चात्‌ आप अम्बई आये। इस समय अम्यईमें राजा 
शिवलाल मोतीलालका कार्य दूसरेके सामरेमें चछता था। आपने अपनेदी दाथोंसि राजा साहबकों 
स्व॒तंत्र दुकान स्थापित को । यहांपर कई वर्षोतिक आप प्रधान मुनीम रहे, वृद्धावस्थातक आप यदी 
काम करते रहे । पश्चात्‌ शेष आयु व्यतीत करनेके लिये अजप्रेर चढ़े गये | आपके गुछाबच दूजी 
नामक पृत्रका असमय दीमें देहावसान होगया था । इसलिये आप सीकरके समीपवर्ती गांवसे श्री 
दिल्सुखरायजीकों गोदी छाये । सेठ दिलसुखरायजीने अपने द्वार्थीलि संवत १९५७ में वम्बईकी 
वर्तमान दुकानको स्थापित किया । तथा उसे विशेष तरकी दी | आपके पुष्करमें ८५ हजारकी लागत 
से एक धर्मशाला बनवाई वहां अभी मी सदावर्तजारी है! तथा अपनी अन्मभूमिर्सं ८ हजारकी 
लागतसे एक धर्मशाला बनवाई | आपके कोई सन्‍्तान नहीं थी | इसलिये आपने अपने भतीजे श्री 
रामरिछपालजी श्रीयाकों गोद लिया । वर्तेमानमें आपही दुकानके कार्यकों सम्दालते हेँ। आप बड़े 
उत्साहसे जातिसेवा तथा समाज सेवामें मागलेते दे। मजमेरके दानी विद्यालयका संचाठन भी 
भापद्दी करते हैं। वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस श्रकार है । 

(१) अजमेर-मेससे तिछोकचद्‌ दिल्सुखराय यहां हु'डी चिट्टी तथा बेकिंग व्यवसाय होता दैं। 
(२ ) बम्बई -मेसस तिलोकचद्‌ दिलसुखराय, कालवादेवी-यहां गल्छा, रुई, बैक्किंग तथा आढ़तका 

काम होता दे | 


मेसस हमीरमल नोरतनभल 

इसफरमंके मालिकोंका मूछ निवास स्थान रीया ( मारवाड़ ) है उस स्थानपर इस खान- 
दानके पुरुषोंका इतना प्रभाव था कि आजतक भी वह गांव सेठोंकी योयां नामसे प्रख्यात है। 
करीब १७६ वर्ष पूर्व यह खानदान यहां आया | इस घरानेके पूर्व पुरुष सेठ जीवनदासजी व गोवर्धन 
दासजीको जोधपूर दरबारसे ताजीम मिलती रही । एवं समय २ पर दरबारकी ओरसे सिरोपाव 
मेटकर उनका सम्मान किया जाता था। उनके पश्चात रामदास्रजी, रुगनाथदासजी हमीरमरूजी एवं 
चादमलजी हुए । सेठ चांदमछजीको जोधपूर एवं उद्यपूर दस्वारसे ताजीम मिलती रही एवं समय 
२ पर सिरोपाव भा मिले। आपको गव्हूर्नमेंटने “रायसाहब”की पद॒वीसे सुशोमित किया था मतलब 
यह कि हमेशासे यह घराना बहुत आगेवान एवं प्रतिष्ठित रहा है | सेठ चांदमछजी अजमेरके ऑनरेरी 
मजिस्टे 6 एवं स्यूनिसिपठ कमिश्नर भी रहे थे | आपकी धार्मिक कार्योंकी ओर-विशेष रुचि थी 


श्ड 


मारतबि व्यॉप।रयोंका परिचय 


आपके परिश्रम्स ही तयाबाज्ञारकी प्याड, जिसके उठानेके लिये कमिश्नर साहबका हुक्म होगया 

था कायम रही | आपक्वीके परिझमसे पाबूगढ़ पर हिंदू समाजका कवज़ा रहा। १६, १७ वर्ष पूर्व 

यहां जो शव ताम्भर जैन कांफूस हुई थी उफ़ी सफछतामें आपने दत्तचित होकर परिश्रम किया था 

सेठ चांदमलजीके चार पुत्रोंमें सबसे बड़े घनश्यामदासजी थे । सेठ चांदमछजीके देहावसानके समय 

आपको वय ३० वर्षफी थी। श्वेताम्बर जोन कांफू सके समय आपने भी अपने पिताजीके साथ 

बहुत दिलचस्पीसे कार्य किया था। आपका देहावसान संवत १६७५ में हुआ | आपके २ पत्र थे 

श्री नोरतनमहाजी तथा श्री रिखत्रदासजी । श्री रिखवदासजीका देहावसान सबत १६८४ के आसोज 

मासमें पूनामें हुआ। इस समय इस दृकानका संचालन सेठ नोरतनमछजी करते हैं। आपके 

पिवाजीके देद्दावसोनक्के समय आपकी वय सिर्फ १८ वर्षकी थी, उस समयसे आप अपने व्यवसाय 

का संचालन कर रहे हैं। जोधपुर तथा उदयपुर दरबारोंसि आपको ताजीम मिलना बीचमें बन्द हो 

गयी थी, उसे आपने फिर चालू करायी। आपक्॒ला विवाह छोटी सावड़ीके मशहूर सेठ नाथलाह्मजीके 

यहाँ हुआ है। आपके छोटे भाईके विवराहके समय कोटा दखारने आपको अच्छी ताज़ीम एवं 

लव्राजमेंसे सम्मानित किया था। सेठ नोरतनमलजी सुधरे हुए विचारोंके शिक्षित सल्वन हैं। आपकी 

फिलहाल नीचे लिखें स्थानों पर दूकाने' चलरही हैं । 

अजमेर - मेससे दमीरमल नोरतनमठ -इस दृकानपर बेंद्विंग हुंडी चिट्ठी एवं आढ़्तका काम होता 
है। यहां आपका हेड आफ़िस है 

बम्बई - राय सेठ चांदमल घनश्यामदास कालवा देवी रोड--इस दूकानपर भी बेंड्िग हुंडी चिट्ठी एवं 
आढतका काम होता है । 

धूना--राय सेठ चाँदमल घनश्यामदास रविवार पैठ--इस दुकानपर पेशवार्ओोफे समयसे जायदादका 
काम होता है । 

मोल्वाड़ा (उद॒यपुर)--लेठ घनश्यामदास रिखबग्रदास -इस दूकानपर रुईकी खरीद फरोक्त एवं आढ्ुत- 

. का काम होता है। यहा भी आपकी जायदाद है । 

सांभरलेक-मेसर्स हमीरमछ रिखबदास --यहां नमककी आढतका काम होता दै तथा नमककी गठहनेंकी 
ट्रेकररी आपहीके सिपुर्द दै। आप समर तथा पचभद्गाकी नमककी खा्नेंके गब्दन॑मेण्दफी 
खजानेके टे मरर भी हैं । 

आजमगढ़ (य० पी०) हमीर्मल नो रतनमल--यदां शकंए.की आढ़ुतका काम होता है तथा यहां आपकी 
जमीदारीके गांव हैं उनकी मालगुजारीका भी काम होता हैं । 

सतपाड़ (दमोह) सी० पी० राय सेठ चांदमल--यह गाव सारा आपकी जागीरीका है । यहां इसकी 


ज्षमींदारी वसूल करनेका काम द्ोता ड्डै। 


न्‍अलल-नन्‍फनाललपनरनबम. 


१९०५ 





चांदी-सोनेक ध्याफारी 


मेससे रामलाज लूणिया 

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान फछोदी (मास्वाडु) दे । करीब १०० वर्ष पु सेठ 
करतूरचन्दजी और केशरीचन्दजी यहां माये | उस समय इस फर्मपर केशरीचन्द दीपचन्दर्के नामसे 
ऊनी कपड़ा तथा अफीमके ठेकेका [व्यवसाय द्ोता था। वत्तमान दूकान सेठ रामलाल्जीने करीब 
२० वर्षों पूर्व स्थापित की तथा सोने चादीके काममें अच्छी सफलता प्राप्त की। आपकी फर्मके 
मार्फपत रेशमी अरण्डियां, रेशमी घोतियाँ रेशमी कोटिंग थान जो अज्नमेरके प्रधान सुंदर वस्ध समझे 
जाते हैं, बनवाये जाते हैं, और अच्छी तादादमें बाहर गाव भेजे जाते है। यद्द माल बाहर बहुत 
प्रतिष्ठाके साथ बिकता है | इसकी सुदरताको म्राहक विशेष पसंद करते हं। यहा 'चांदी सोनेके 

व्यापारियोमें यह दुकान बहुत बड़ी समझी जाती है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार दे । 

अजमेर--रामछाल छूणियां, नया वाजार--यहां चांदी सोने और अरंडियोंका व्यवसाय होता है। 

इस फर्मकी कई स्थानोंपर एजंसिया हैं-- 


गोदिफे ध्यापारोि 


मेसस चन्द्रसिंह छगनस्हि 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चन्द्रसिंहजी हैं । आप ओसवाल सज्वन हैं। आपका निवास 
स्थान अजमेर है। यह फर्म यहां बहुत पुरानी है। यहां इस फर्मऊे संस्थापक सेठ हमीरमलजी 
थे। आपके हाथोंसे इस फर्मक़ी तरकी भी हुई। आपके पश्चात्‌ आपके छोटे पुत्र सेठ छगनसिंहजी 
एवम मगतसिहजीने इस फर्मक़ी और भी उन्नति की। वर्तमानमें आपके पुत्र इस फर्मके मालिक 

हं। करीब ६ साल हुए सेठ चस्द्रसिंहजीने एक श्रॉच बम्बईमें खोली ह्वै। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
“5 २५ 


मारता व्यापारियोंका परिचय 

अजमेर--मेससे चन्द्रसिंह छगनसिंह नया बाजार,--यहां गांटेका व्यापार होता है । 

बस्बई-मेससे चन्द्रसिंह छानसिंह, बदामका झाढ़ कालबादेवी रोड-यहाँ हुएड्ी, चिट्ठी तथा 
आढ़तका काम होता है। 


इन हिन्द 


मेसल फतेमल चांदकरण 

इस फर्मके मालिक दो व्यक्ति हैं। सेठ फतेमलजी एवम्‌ श्रीयुत रामविद्ासजी । आप दोनोंका 
इसमें साम्ां है, फतैमलजी ओसवाल जातिक्रे और रामबिलासजी माहेश्वरी जातिके हैं। कु'वर चांद- 
करण जीआपके पुत्र हैँ । सेठ रामविलासने अपने पुत्रदीके नामसे इस दुकानमें साक्मा डाछा है। आपके 
चांदकरणजीके अतिरिक्त ३ पुत्र ओर हैं | आप चारो' पुत्र शिक्षित सज्जन हैं । छुँवर चांदकरणजीका 
नाम जनता भलीभांति जानती है । आपका महात्मा गांधीजी द्वारा चलाए हुए असहयोग आल्दो- 
लनमें बहुत भाग रहा है। आये समाजके भी आप नेता हैं । 

वतमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार हैं। 
अजमेर--मेससे फतेमछ चांदकरण, नया बाजार - यहां पक्के गोटे किनारीका थोक व्यापार द्ोता 
है । आपकी ढुकान यहां मशहूर गोटे के व्यापारियोंमें समझती जाती है । 





मेसस पन्‍नालाल प्रेमसुख लोढ़ा 

इस फर्मके वतमान मालिक सेठ पन्‍नाछालजी हैं । आपहीने इस फर्मका स्थापन किया है। 
पहछे आपकी स्थिति बहुत मामूली थी । नौकरी करते २ आपने अपनी बुद्धिमानीसे बाजास्में बहुता 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। आप सुघरे हुए विचारोंके सज्जन हें। भापके विचार बड़े गंभीर एचम्‌ 
संग्रहणीय होते हैं | व्यापारिक विषयके आप बहुत अच्छे ज्ञानकार हैं। आप ओसवाल जातिके 
सज्नन हैं । हे 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
अजमेर-- मेसर्स पन्‍नालाल प्रेमसुख छोढ़ा; नयावाजार-*-आपके यहां पक्का गोठा किनारीका थोक तथा 


खुदरा व्यापार होता है । 
+-----+*-मक-नकए:फ#००---० “८ 


मेसस गमनाथ रामनारायण 
आपकी खानदान आदि निवासी मेडता ( मारवाड़ ) की है। आप अग्रवाछ जातिके वैद्य हैं। 
यह दूफान संवत्‌ १६७५८ में सेठ रामनाथजीने स्थापित की | आप इसके पहिले सेठ फस्तुस्वंद 
१६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयु<<ुू- 





बह पु 
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स्‌५ सेठ क प् गा ह है है 
नमदजी छृणिया ( डायमएड जु० प्रस ) अजमेर सेठ रामलालजी लूणिया अजमेर 


है. 


सेठ ञ्् 6 ८ नि. 2» 
*रचन्दजी शारदा (हसराज अमरचन्द) अजमेर सेठ घेवरचन्दजो चोपड़ा अजमेर 





सजपता ना 
अन«०मज«-वीयेकना-_+«म्नन+ 


लप्मीचंदके यहां मुनीमी करते थे। इस दूखानफ़ों सेठ रामनाथनी तथा इनके पुत्र रामनारायण जीने 


विशेष उत्तेजन दिया । 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
न गोटे य् 
अजमैर-मेससे रामनाथ रामनारायग, नयाबाजार-यहा पक्ष गोटे किनारीका काम होता हे । 





मेसस शिवप्रताप गोपी किशन 

इस फर्मके मालिक मूडवा माख्वाड़के निवासी हैं । आपकी जाति माहेश्वरी दे। वर्तमानमें 
इस फर्मके मालिक सेठ जयनारायगनी तथा रामचन्द्रजी दें। आपका पुरा विवरण मारवाड़ मू डवाके 
पोशेनमें दिया गया दै। 

सापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 

अजमेर--मेससे शिवप्रताप गोपीकिशन--यहां पक्को गोटेका थोक व्यापार होता दे । 
अजमेर-मेसर राधाकिशन बद्रीनारायण, नयावाजार---यहां भी गोटेका व्यापार होता है | 
अजमेर-रामनाथ शिवप्रताप तयावाजार--यहां वैकिंग, हुंडी चिट्ठी, रंगीन कपड़ा एवम कमीशन 
एजंसीका काम होता है | 


फपड़िके ध्या्पारो 
मेसस अगसचन्द घेवरचन्द चोपड़ा 
इस फरमके वर्तमान मालिक सेठ घेवसचंदजी चोपड़ा हैँ। आप ओसवाल जातिके सजन हैं । 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक आप ही हैं। आपकी प्रथमावस्था 
बहुत मामूली थी। यहांतककि आप सिर्फ ५) मासिकपर नौकरी करते थे। धीरे २ आपने अपनी 
सजनतासे अपनी स्वतंत्र दुकान स्थापित की और उसमें माशातीत सफलता प्राप्त की। आपने 
अपनी ही कमाईसे अजमेरकी.प्रसिद्ध हृवेलियोमेंसे एक समेयोंकी दृवेली खरीद की दै। आपके 
२ पुत्र हैं। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
अज़मेर---मेससे अगस्वन्द घेवसचन्द चोपड्ा--यहां सब प्रकारके फेन्सी कपड़ेका व्यापार होता है। 
राजपूतानेके बहुतसे रजवाड़े आपके यहांसे कपड़ा खरीद करते हैं । कि 
अजमेर-मेसरस रामचन्द्र घेवरचल्द, नयावाजार--यहां भी कपड़ेका व्यवसाथ होता दै। इस 
दुकानमें सेठ रामचन्द्रजीका साझा है । 
हज १७ | 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस हंसराज अमरचंद शारदा 


इस फर्मको करीब ४० वर्ष पूर्व सेठ हंसराज्जजीने स्थापित की। इसफे पूरे इस पर सराफी का 
व्यापार रामरतन हंसराजकै नामसे होता था। सेठ हंसराजजीने इस दृकानको स्थापितकर बहुत 
उन्‍्नतिपर पहुँ चाया | इस दूकानपर खासकर राजपूतानेके बड़े २ रईस एवं जागीरदारोंसे व्यवसाय 
होता था। सेठ हँंसराजजी का देहावसान संवत्‌ १६६६ में हुआ। आपके बाद इस फर्मका 
संचालन आपके पुत्र सेठ अभरचन्दजी शारदा करते हैं। आप अपने पिताजीके जमाये व्यवसाय- 
को भरी प्रकारसे संचालन कर रहे हैं। तथा पदलेकी तरह ही आज भी इस दृकानपर राज- 
पूतानेके रईस एवं जागीदारोंसे लेवरेत होता है। आपकी नीचे लिखे स्थार्नोपर दूकाने हैं। 
अजमेर--हंसराज अमरचन्द शाख। नयाबाज।र--इस दृकानपर सब प्रकारके कपड़े व सलमा सिता- 
रेका व्यवसाय द्वोता है । 
अजमेर-राजमल अमरचन्द मदास्गेट--इस दृकानके मात पक्का गोटा तैयार कराकर दिसाव 
... भेजनेका काम हवोता है। 
अज़मेर--अमरचन्द्‌ चांदमर नयाब|जार--इस दूकानपर भी सब प्रकारके कपड़ेका व्यवसायर 
होता है । 





गह्लेके व्यापारी 
९0 
मेसस शिवनारायण श्रीकृष्ण 
यह फर्म संबत्‌ १६३६ में स्थापित हुई | इसके स्थापनकर्ता सेठ शिवनारायणजी हेँ। पहले 
इस फर्मपर शिवनारायण गंगारामके नामसे व्यापार होता था। गंगारामजीकी झत्युके पश्चात्त्‌ 
इसका उपरोक्त नाम पड़ा । इस समय इस फर्मओ मालहिक सेठ शिवनारायणजी तथा इनके पुत्र 


श्रीक्ृष्णजी हैं 
आपका उ्यापारिक परिचय इस प्रकार है--- 


अजमेर--मेसर्स शिवनारायण श्रीकृष्ण धानमंडी--इंस दुकातपर गले तथा किरनेका थोऋ 5यापार 
होता है.!] जाढतका[काम भी यह फर्म करती है। 
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है. 2 लकी 
वैय रामचन्द्रजी शर्मा, अजमेर डा० गुलावचन्दन्णी पाटनी, अजमेर 


है| 


हक शक 


केकः एण्ड हाक्ठसे 
वेद्य राभदयालुशर्मा आयुर्वेदिक ओषधालय 

इस भौषधालयके स्थापक वैद्यराज़ पं० रामदयाछुजी शर्मा हैं। आपने साधारण [स्थतिसे 
निकलकर, अपनी योग्यता, और अपने अनुभवसे बहुत उन्‍्नति की। आपने अपनी सज्जनता 
मृदुभाविता और अपने सबल हाथके बलले इस ओपधालयको राजपूतानेके अल्यग्त प्रसिद्र औष- 
धास्योंमेंसे एक बना दिया। राजपूतानेके कई बड़े २ ज।गीरदारों, रईसों और राजाओंमें आप 
इ्ठाज करनेके लिये जाया करते हैं। आपके ओपधालायको देखकर कई बड़े बड़े रईसों, विद्वानों 
ओर माल्वीयजी जैसे नेताओंने अच्छे २ प्रशंसा पत्र दिये हैं। 

इस समय वैद्यराजजी व्रद्धावस्था हो जानेके कारण आयः आराम करते हैं। आपके 
काय्यंकों आपके सुयोग्य पुत्र॒ डाकर अस्बाढालजीने भली प्रकार सम्हाल लिया है। डाकर 
साहब बड़े मिलनसार, मंदुभापी भावुक और सज्जन व्यक्ति हैं। रोगीका आवारोग तो आपकी 
मीठी २ बातोंसे हो आराम हो जाता है । आप भी राजपूताना ओर सेण्ट्र इण्डियाके कई अच्छ 
अच्छे घरानोंमें चिकित्सा करनेके लिये जाते हूँ। कई भयंकर रोगोंसे प्रसित रोगी आपके 
हार्थेसे आराम हुएहैं। मतलब यह कि डा० साहब भी बहुत सफल वैद्य हैं। सार्वजनिक 
काय्यों में भी आप एण्टिव पाई छेते हैं। 


न मे ओषधालयके साथ एक फार्मसी भी है, जिसमें सब प्रकारकी औषधियों शुद्ध और बढ़िया 
 हैं। 


श्री राजस्थान आयुर्वेदिक ओषधालय 
इस ओषधालयके मालिक पं० रामचन्द्रजी शर्मा वैद्य हैं। आप व्यास माधौरामजीके पुत्र 
। आप एक कुशल एवं चतुर वेद हैं। राज्यस्थानके सुप्रसिद्ध वैद्य पंडित रामदयाहुजी शर्माके 
ते बचपनहीसे आप रहे, स्कूलकी शिक्षा समाप्त कर आपने वैद्यर जजीकी सुविर्यात फार्मसीमें छग- 
*ग २० वषंतक सहकारी चिकित्सक एवं प्रबल्ध-कत्तकि स्थानपर वैधक विषयकी अद्भत प्रतिभा प्राप्त 
की। आपने अपनी सज्ननता, सहृदयता एवं चिकित्सा निपुणतास्े जनताके हृदयमें आदरणीय स्थान 
पाया। आपके गुर्णोसे प्रसन्‍्त होकर जगत 5 श्रीशंकराचार्य ने आपको “बेच्य-सुधाकरकी” पद्वी 
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प्रदान की है। आपके ओपधाज्ञयमें बेसे तो सभी रोंगोंकी चिकित्सा उत्तमतासे होती हैं। परन्तु 
खासकर संग्रहणी, मन्दाप्ि, क्षय, खांसीके लिये आपका औपधालय विशेष प्रख्यात है। आपके सह- 
योगी चिकित्सक पं० लक्ष्मीनारायण शर्मा 4, ॥॥, 8, 0. आयुर्वेदभूषण द्वारा एक आयुर्वेदाश्रम 
स्थापित हुआ है, जिसमें विद्यार्थियोंको लक्ष लक्षण पुरस्सरका अध्ययन कराया जाता है। भापके 
झोषधालयमें शास्रोक्त विधिसे दवाइयां तैयार की जाती है। 





डाक्टर ग्रुलावचन्दजी पाटनी 

डाकर गुलाबचन्दजी पाटनी अजमेर-के एक डाकर है। आपने कुछ समय सरकारी 
मोकरीकी । पश्चात्‌ आपने सन्‌ १६१८ में अजमेरमें धरू दवाखाना खोछा । आपकी 
रुचि सार्वजनिक कार्याकी ओर प्रारम्मसे ही रही है । आपकी सार्वजनिक सेवाओंके प्रति 
फल में थोड़ेही समयमें आप कई संस्थाओंके उच्चपदपर चुने गये। स्थानीय. कांग्रेस कमेटीके 
आप उपसभापति नियुक्त हुए, एवं स्थानीय नेशनल बाल्ान्टियर कोग्के सभापति चने गये। 
सन्‌ १९२२ में जनताकी ओरसे आप म्युनिसिपछ कमेटीके मेम्बर भी निर्वाचित हुए थे। 
आपके कार्यो'से प्रसन्‍न होकर सरकारने आपको आऑननरेरी मजिस्ट्रेट बनाया और तत्पश्चात्‌ 
आप मजिस्टे टोंकी म्रंच “बी” के वाइस चेयरमैन भी बनाये गये। आप दिगम्बरजेन धमाबलम्बी 
सज्जन हैं। आप संबत्‌ १६८० में बंगाल आसाम प्रान्तिक दिगम्बर जैन खंडेलवाल 
महासभाके सभापति भी बनाये गये थे। और उस समय आपको जातिभूषण की पदवी 
प्राप्त हुह थी आप खण्डेलवाल जैव हितेच्छु नामक सप्ताहिक पत्रके सन्‌ १६२५ से २७ तक 
सम्पादक रहे । आपका दी पाटनी मेडिकछ हॉल्के अछावा श्रीपाटनी प्रिंटिंग प्रेस नामक 


एक छापाखाना भी है।.: ५ कक 
गग मेडिकल हाक्ष 
इस मेडिकल द्वालके संचालक श्रीयुत डा० गोपीलाढजी गर्ग है। आप अग्रवाल जातिके हैं । 
आपके मेडिकल हाढमें दांत और चश्मे बनाये जाते हैं । चश्मे और दत सम्बन्धी फुटकर सामान 
भी आपके यहां मिलता है। पत्थरकी आखें भी आपके यहां तैयार मिलती है। आपको उपरोक्त 
कामकी अच्छाईके लिये कई डाक्टरों ओर स्टेटोंकी ओरसे सार्टि फिके प्राप्त हुये हें । 
डायमण्ड जुविती प्रेस 


इस प्रेसके वर्तमान संचालक श्रीयुत हमीरमछजी रूणियां हैँ । आप प्रसिद्ध छूणिया बंशके 
बंशज हैं | छूणिया वंश अजमेरके ओसवाल समाजमें काफी प्रसि् है । औयुत इमीरमछजी 
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;॒ । राजपूताना 
श्रीयुत कानमलजी के पुत्र हैं | आप तीन भाई हैं। सबसे बड़े श्रीयुत जवाहरमरूजी जोधपुर स्टेटकी 
तरफसे वकील हैं। आप म्युनिसिपैलिटीके मेम्बर भी हैं। दूसरे श्रीयुत ऊमरावमलूणी हैं।आप 
तीनों ही बड़े सज्जन, योग्य, नम्र, और देशभक्त हैं। सामाजिक कार्य्यो'में भी आप बड़े अग्रगए्य 
रहते हैं । 

आपके जुबिली प्रेसमें सब प्रकारकी हिन्दी अंग्रेजी छपाईका फाम होता है । 


'किरमम»» 3े-मम««नभ«क, 


मेंसल के० जे० मेहता एग्ड ब्रदस 
इस फरमको स्थापित हुए करीब २७ वर्ष हुए इसके स्थापक मेहता पुरुषोत्तमदासजी थे। 
बर्तमानमें इसका संचालन मेहता जेठालाछजी केशवछाछजी, ओर माणिकछालजी करते हैं। आपका 
राजपूतानेके कई रईसोंके साथ लेनदेन होता है। आपकी एक दृकान बड़वानीमें भी थी, पर वह 
उठा दी गई | आपक। व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
मेपले +कै०.जे० मेहता एण्ड ब्रद्स- यहां सब प्रकारके फेन्सी सामानका जनरल मरसचेंद्स के 
रुपमें व्यवसाय होता है। अजमेरमें यह दुकान अपने' विजिनेसमें अच्छी समझो 





जाती है । 
न करन मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंह नयाबाज्ञार 
इस्पीरियल बँंक आफ इण्डिया ( अजमेर ब्रांच अर घनरूपसल आनर्दमल १99 
मेससे कमछनयन हमीरसिंह लोढ़ा नयोबाजार” नेमीचन्दजी सेठी 
» घन्दनमल कानमल लोढ़ा 9 पन्नालाछ हरकचन्द्‌ 9. ५ ४५ 
» पम्पालाल रामस्वरूप | | » फेतेमल चांदकरण ण् 
७ जौद्दारमल गंभीरमल हु » पन्‍नाछाल प्रेमसुखदास न्‍ 
» बिखीचन्द गुलाबचंद संचेती छाखन कोठरी._ ” जभद्र पोखरछालछ ;। 
» दैमीस्मल नौरतनमल मोत्ती कटला 9 मदेनचच्द इलमसचरद्‌ ५ 
» दैरमुखराय अमोलकचन्द ?.राजमछ सोभागमल ५ 
» राधाकिशन बद्रीनारायण के 
गोटके व्यापारी 9. रामनांथ रामनारायण ली 
मेससे कल्यानमल केदास्मल नयाबाजार ह नव आत्म चर ला 
” _किशनलाल लदरा फ » शिवप्रताप गाोपीकिशन # 
» खाजूलाल मोहनलाल व ». दुस्‍्नारायण पुरुषोत्तम ) 
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मेसस दजारीमछ जोधराज नयाबाजार 
» दीराछाल सुगनचंद 9 





कपड़े के व्यापारी 


मेससे अगरचन्द मूलचन्द नयाबाजार 


हवा 
95 


7) 


अमरचन्द चांदमल . ,, 
अमोछकचन्द नौरतनमल ,, 
कृष्णा मिल काथ शॉप , 
घेवरचन्द चोपड़ा जे 
घेत्ररचन्द्‌ रामपनन्‍्द हि 
तनसुख रामजीवन ३ 
पन्‍नालाल सोहनछाल ,, 
विशनछाल मोतीलाछ॒_ +» 
बालकष्ण गुजराती मा 
भारत व्यापार कम्पनी. # 
माणिकलाल मोडलाल के 


मूलचन्द रामनारायण 
रामलाल लूलिया (रेशमी एरण्डीके व्यापारी) 


मंडी 
राजस्थान प्रांतीय खादी भण्डार पुरानी मं बद्रीदास मोडूलाल 


रामचन्द्र रामविदास 

हंसराज अमरचनन्‍द 

हसन ब्रदर्स छाथ एण्ड डूपरी मस्वेण्ट 
केसरगंज 





रंगीन कपड़े के व्यापारी 


मदराज जयनारायण नयाबाजार 
रामधन ल्क्ष्मीनारायण  +# 


लालचन्द मदराज छ् 
हजारीमछ छोगालाल # 


अर 


चांदी सोनेके व्यापारी 
किशनलाछ वाकलीवाल दर्गाबाजार 
धानमल बच्छराज पाटनी ,, 
बोधूराम मगतछाल नयाबाजार 
भागरमल भूरामल दरगाबाजार 
सुवालालजी नयाबाजार 
रामछाछ छनिया ,, 
रामनारायण पूसाढाल नया बाजार 


ज्वन्लस 
महादेवलाल ज्वेछसे आफ जयपुर, कैपरगंज 





गललेके व्यापारी ओरकमीशनएजंट 
गनेशदास मांगीलाछ धानमण्डी 

नारायण छोकचन्द्‌ १ 

फूलचन्द छीतरमलछ मै] 

बिहारीलाछ फकीरचलद ,, 


मांगीलाल बाल्नमुकुन्द॒ ,, 
रामघन कल्याणमल्र है! 


रोड़मल ताराचन्द भ 
शिवनारायण श्रीकृष्भ » 


२गके व्यापारी 
कन्देयालाल कस्तूरचन्द नयाबाजार 
गज्ञानन्द ज्ञानकोलाल ॥! 
मद्ठम्मदवरुश दाउदबल्श + 


ब्र्‌ 


गुड़ शकर घीके व्यापारी 
'फूछचन्द भेखलांल नयाबाजार 
विहारीछाल रामचन्द्र घी मंडी 
मगमीराम फुलचन्द नयाबाजार 
लक्ष्मीनारायण जुगुलुकिशोर 
हज़ारीलाल लक्ष्मणदास 
3५ 0 
वतनके व्यापारी 
कस्तुर्चन्द मोखमजी कड़काचौक 
जगन्नाथ सिंह अमर सिंह ,, 
जिन्दालाल सुल्ताममछ. $॥ 
मस्तालाल छखमीचन्द # 
मिश्रीमल हरकचन्दू .. # 
रिद्वराम लक्ष्मीचन्द मे 
_ टकके व्यापारी 
शेख द्वाजी अलावरूश मदारगेट 
शेख हाजी इलाहीवरूश मदारोट 


लोहाके व्यापारी 
अकबरअली अब्दुलअभली नयाबाजार 


जवाहरमक सोदहनलाऊ नयाबाजार 
छादूराम ऑॉकारमल 
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अल्कनमनकलक, 


जनरल मर्चेगट स 
इब्राहिम एंड संस फरनीचर मार्ट केसरगंज 
अब्दुछा एएड संस फरनीचर मार्ट आउट- 
फीटर्स एण्ड जनरछ मर्चेस्ट कैसरगंज 
के० जे० मेहता मदारगेट 
के० एड० वरमा मदारगेद 


बी० एम० एण्ड संस मदारगेद 
खुबचन्द जैन फरनीचर मर्चेन्ट 
तीरामछ सरदारमछ सांड 
फ्लेक्स बूट शॉप मदारगेट 
एम० किफायचुल्ला एण्ड सन्‍्स रेलवे कृट्राकर 
बी० आर एशड सन्स स्पोर्टस मस्वेण्ट मदारगेट 
विनसेण्ट एण्ड को० बूटमेकर केट्राकर 
डी० एच ब्रदस, इड्भलिश वाइन सप्लायर 
ड्रापसी एण्ड मिलनरी माट केसरगंज 
मानमर् सरदारमर सांड 
राजपूताना इलेक्ट्रिक सिण्डीकेट केसरगंज 
रामविलास सूरज्ममछ एण्ड सनन्‍्स 
रहीमुद्दीन गफुरुद्दीन मदार गेट 
शिमछा बूट शॉप मदारगेट 
सुगनचन्द्‌ पन्‍नाछाल मदारगेट 
सालगराम जगन्नाथ... 9 
साजन एण्ड सनन्‍्स 
हाफिज महस्मद हुलेन एण्ड संस 
हीरालाल एण्ड ब्रद्स 

6. 

आमस्स सरच ट्स 

सुल्तान खान करीमखान कैसरगंज 


होटल 
किंग एडवर्ड मेमोरियल फैसरगज 


अनभाअमममन पसणकमन 


सोप फेफ्टरी 
नूर सोप फ्ेक्टरी 
विम्न सोप फेंक्टरी 


र३ 


भारतीय व्यापारयोंका परिचय 


वक साज 
कमालुद्दीन कड़क्‍्का चौऋ 
अजीमुतुल्ला 
नजीबख्श दरगा बाजार 
मातावर्श अलाउद्दीन कड़का चौक 
सल्ह मुद्दीन मदद शहीदकी गली 


अ्सन---+ ऋकमनपबद 


मेन्युफेक्चरर 


स्थू बीविंग टे डिंग कम्पनी ( अरडियां बनती हैं ) 
गुलजारी छाल पुरानी मंडी ( मोजा बनानेवाले ) 


डेटिस्ट एगड आप्टीकल्स 
डा० जे० एल» गर्ग मदारंगेट 
डा० पी० एन० एण्ड सन्स कड़कका चोक 
एम० एल० बेकर नयावाजार 
शामजी एण्ड सनन्‍्ख मदारगेट 


पब्लिशुस एड बुकसेलस 
महेश बुकडिपो घसीटी बाजार 
माथर ट्रेडिझ्ठ कम्पनी पुरानी मंडी 
वैदिक पुस्तक भंडार केसरगज 
सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल कैसरगज 
हिन्दी साहित्य मंद््‌रि, अजमेर 
हिल कर 
ए 

सारबतल वकक्‍स 
मार वर इनम्रे व्हिंग वकस कचहरी रोड 
मार बल स्टोअर वंस मदारोट 


“*.. इन्श्युरेन्स कम्पनीजं॑ 
एशियन इ'श्युरंस कम्पनी अजमेर ब्रांच 
एम्पायर आफ इण्डिया इ श्युरंस कम्पनी 
क्षनरठ इन्ध्युरेंस सोसाइटी लिमिटेड 
नेशनल इन्ध्युरेन्स सोसायटी कचहरी रोड 


भारत 8 श्युरेल्स कम्पनी लिमिटेड कचदरीरोड 
लक्ष्मी इन्शयुरेंस कम्पनी लि० 


उीमकरअनक, 6 सा 


फोटो याफर्स 


जे० नवरोसजी फोटो आफर्स एण्ड 
फोटो गुड्स डीलसे कैसरगज 

सूरज चख्श भंडारी कचहरी रोड 

हीरालाल एण्ड सब्स केसरगंज 
प्रिंटिंग प्रेस 

दि डायमंड जुबिली प्रेस कडक्का चौक 

बंदिक यन्त्रालय फैसरगज 

सस्ता साहित्य प्रेस कैसरगज 





आइईल एजेंट 

गुलामअल्ी तय्यब भाई नया बाजार 

( एशियाठिक पेट्रोलियम ) 
जानकीलाल गज़ानन्द नया घाजार 

(३ण्डो वर्मा आइल ) 
पी० दी० एण्ड सन्स नया बाजार 

( वर्मा आइल ) 
बकील एण्ड को० कैपर गंज 

( मोटर पेट्रोल ) 
हसन अली महम्मद भाई नया बाजार 

(स्टे'डड आइडल ) 


मोटर एण्ड साइकज्ञ डोज्षस 
मोटर हाउस केसरगज 

वकील एण्ड को० केसरगज 
शंकरलाल एण्ड सन्‍न्स साइकल डीलपं 


कनाड़ी 
बनवारीलाल दौठतराम मदारगेट 
शालिगराम बनवारीछाल 


सशनननअ«>-म क्मम्णलपपन्‍स 


व्यावर 
324 7947२ 


वैयूएद्र 
>> ई०043- 

ब्यावर बी०बी०एण्ड०छी० आईके मिटरगेज् की मेमवाइनपर बसा हुआ एक सुन्दर शहर दै। 
इसका व्यापार राजपूतानेभरके शहरोंसे बहुत आगे है। इस शहरको ,करीब १०० वर्ष पू्वे कर्नल 
डिक्सन साहबने बसाया था | इपकी बसावट बहुत सुन्दर, साक-छुयरी ओर तरतीत्रवार है। चारों 
ओर परकोटेसे घिरा हुआ यद शहर बहुत सुन्दर माल््म होता है। व्यावरके पाससे गुजरते हुए 
मुसाफिरोंको ट्रे नमें बैठे ही बैठे यहांके उन्नत व्यापारकी कल्पना होने छूगती है । फ्योंकि जिस दिशामें 
उनकी निगाह पड़ती है, उधर ही उन्हें कारखानोंड्री चिमनियाँ ही चिमनिययाँ दिखलाई पड़ती हैं। इस 
छोटेसे शहरमें इतनी चिमनियोंकों देखकर माछृम पड़ता है कि यहां व्यापार 'उम्तड़ा पड़ता दे। 
यहांकी एक्टीविटी देखते ही बनती है । 

यहां कई प्रकारका व्यापार होता है। जिप्षमेंते ऊन, रूरईे, गल्ल, कपड़ा आदिका व्यापार 
विशेषरूपसे द्वोता है। वायरेके सोदेका जोरशोर भो यहां कमर नहीं हैं। ' भारतवष में बहुत कम ऐसे 
शहर होंगे,जहां व्यावरकी तरह कई प्रकारके वायदेके सौदे होते होंगे । 

ब्यावर शहरकी आबादी करीब २५००० दे। यहांके ब्यापारियोंकों बेक्लिगकी सुविधा भी प्राप्त 
है। यदांसे टाडगढ़, मसूद, अजमेर आदि स्थानोंमें मोटर रन करती दे। _ अजमेरसे टे न भी यहां 
आती है। कुछ स्पेशल ट्रेने' भी यहां और अजमेरके बीचमें रन करती हैं। यद्यासे करीब ७७ मीलक्ी 
दुरीपर प्रसिद्ध हिस्टो रियन कर्नछ टाड साहबके नामपर एक टाडगढ़ बसा हुआ दै। यह अजमेर 
मेखाडाका एक सेण्टर है। यहाँसे कुछ ही दूरीपर तीन सुन्दर ताछाब अपने प्राकृतिक 
सौन्दर्य्यंको लिए हुए स्थित हैं । 

यहां व्यापारियोंकी उत्तरतिके लिए तिजारती चेम्बर आफ व्यापारियान ओर व्यापारिक 
पंचायत चेस्वर नामक दो व्यापारिक संस्थाएं स्थापित हैं । इनका सुख्य उहँ श्य व्यापारकी तरक्की ओर 
व्यापारियोंके मार्ममें आानेवाली कठिनाइयोंको दूर करना है। 

व्यांवरको व्यापारिक गतिविधिका विवरण जागे दिया जायगा। 


२७ ५) 


भा रताय व्यावारियोंका प्ररिकषिय 
कि न्यू ख्देशी मिठ--यह भी यहांकी एक मिछ है।इस सिम विशेषकर अरंडियां है 
होती हैं। यहांसे दूर २ तक ये भारंडियां जाती हैं। 


नन्‍न्‍_-« हैं) “न 


जीनिंग फेक्टरीज कॉटन प्रेस्त ब्यावर 

एडंवर्ड मिल्स कंपनी जीनिंग फेकरी - व्यावर कंपनी लिमिटेड श्रेसिंग फेक्टरी 
व्यावर ट डिड्ठः कम्पनी जीन एण्ड फ्लोजर खींवराज राठी प्रेसिंग फेक्टरी 
व्यावर कंपनी लिमिटेड जीनिंग फेक्सी राजपूताना प्रेस कम्पनी 
खीवराज राठी जीनिड्ढठः फेकरी स्यू कॉँटन प्रेसिंग फेक्टरी 
न्यू काठन जीनिंग फेक्टरी वेस्ट्स पेटेण्ट प्रेस कम्पनी 
लक्ष्मी काटन जीनिंग फेफ्टरी यूनाईटेड काटन प्रेस कम्पनी 
रतनचन्द सिंचेती जीनिंग फेक्टरी हाइ्ड्रोलिक कादन प्रेस 
ऋष्णा मिल्स जीनिंग फेक्टरी रतनचन्द सिंचेती प्रेसिंग फेक्टरी 
महालक्ष्मी मिल्स जीनिंग फेक्टरी ऋष्णा मिह्स प्रेसिंग फैक्टरी 

प्रेसिग फेक्टरीज महालक्ष्मी मिल्स प्रेसिंग फेक्टरी 


कलिनलिनी स्‍नन नाना. 


स्यू बरार कम्पनी प्रेस लिमिटेड 
इन कल-कारखानोंके अतिरिक्त छोड्देका व्यापार और रंगाई तथा छपाईका काम भी यहां 


अच्छा होता है। यहाँ लोहेके बर्तन बनानेवाले लोहारोंके करीब २०० घर हैं। रंगाई तथा 
छपाईका काम करनेवालोंके भी इतनेही या इससे कुछ वेशी घर होंगे। यहाँसे ये दोनों ही प्रक्ारकी 
वस्तुए' बाहर जाती हैं। चमड़ेका एक्सपोर्ट भी यहाँसे होता है । 


क्िछ ज्लानस 


मेसस कुन्दनमल कालचंद' कोठारी 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नीमाज (जोधपुर-स्टेट) है । आप ओोसवाल जैन 
सज्जन दहैं। यह फर्म यहाँ संवत्‌ १६३४ में आई। इस फर्मको रायत्रहादुर सेठ कुदनमलजञां 
ने स्थापित किया। आपका जन्‍म संवत १६२७ में हुआ | यह फर्म प्रारम्भमें बहुत छोटे रूपमें थी | 
सेठ कुल्द्तमलजीने इस फर्मको आशातीत उचे जन दिया। वत्तेम्रानमें इस फर्मका खास व्यवस्ताय 
ऊनका हैं। व्यावसमें सबसे बड़े ऊनके व्यवसायी आपही समझे जाते हैं । आपके द्वारा विदायतसे 
सबंप्रथम यहांके ऊनका ड्रायरेक्ट व्यवसाय जारी हुआ। सेठ कुल्दनमछजीकों सन्‌ १६ २०में भारत * 
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रा० ब० सेठ चम्पाछालजी रानोवाला, 





व्यावर 


दि एडबर्ड मिल छिमिटेड, व्यावर 





रा०ण्ब०सेठ कुदनमछजी कोठारी (कुदनमल छाठ्चन्द) व्यावः 





कुबर ठाठ्चन्द्जी कोठारी(कुदनमल छालचन्द) व्पावा 


- शाजपताना 
जज कक, ०... 


सरकारने रायसाहबकी पदवी एवं सन १९२७ में रायबहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है। सेठ 
कुन्दनमलजी वर्तमानमें स्थानीय ऑनरेरी मजिष्ट्रेट भी हैं। यहाँकी महालक्ष्मी मिछ आपहीके द्वारा 
स्थापित हुई है। उसमें करीब आधा द्विस्सा आपका है। शेषमें दूसरे हिस्से हैं। आपने अपने शेअर्समेंसे 
१ लाख २२ हजार ८०० रुपयोंके शेअरोंक्ा मुनाफा शुभ कार्यो में लगानेका संकल्प कर रक्‍्खा 
हैं। इसके अतिरिक्त आपने कई बड़ी २ रकमें धार्मिक कार्यामें लगाई हैं आपने अपनी मिलें 
चबीका व्यवहार कतई बंद कर दिया है इसके लिये आपको अनेऋ प्रतिष्ठित जगहोंसे बधाई 
पत्र मिले हैं। आपने देशी मिलोंको नोटिस द्वारा सूचित क्रिया दें, कि वे भी अपनो २ मिहोंमें 
चर्बीका व्यवहार बन्द करें 
जयाजीराव कॉटन मिलकी ओोरसे आपके यहाँ चर्बीकी जगह केमिकल आऑइलसे कमा 
हेनेकी प्रथा सीखनेके लिये एक वीवि'ग मास्टर आये थे। एवं उन्हें इस कार्यकों सीखकर बहुत 
प्रसन्‍नता हुईं। इसके लिये आपको वहाँसे प्रमाण पत्र मिला है। उनका खयाल है कि चर्बीकी 
जगद्द आपकी मिलमें बनाये हुए केमिकछ ऑइलसे बहुत अच्छा काम चल सकता है तथा कपड़ेकी 
पालिश एवं क्वालिटीमें भी कोई फरक नहीं आता | 
पहिले यहाके व्यापारी, ऊनके केवछ बफला बंधाकर बम्बई ओर वहांसे पक्कीगांठ ह्वारा वि- 
छायत भेजते थे। सर्वप्रथम आपने ऊनका क्लीनिंग ( साफ कराना ) बर्क यहाँ स्थापित कर यहीं 
गांठे बंधानेकी प्रथा प्रचलित की । कहनेका तात्पर्य यह कि व्यावरमें ऊनके व्यवसायके आप सबसे 
आगेवान एवं व्यवसाय कुशल व्यापारी माने जारहे हैं। आपने इस व्यवसायमें छाखों रुपयोंकी 
सम्पत्ति छपांजि तकी है इस समय आपकी फर्मपर खाप्त व्यापार उनका होता है। सेठ कु'दनमलजी 
महालक्मी मिलके मेंनेजिग एजट्स सेक्रोटरी ट्रेकरर हैं आपके पुत्र कवर लाल्यन्दजी 
महालक्ष्मी मिलके डायरेक्टर तथा स्थुनिसिपछ कमिश्नर हैं । आपके लिये कई समाचार पत्नोंमें 
बड़े अच्छे प्रशंशा सूचक कोटिशन प्रकाशित हुए है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
व्यावर-मेसर्स कुंदनमल छालचन्द कोठारी --इसफर्म पर हुंडी चिट्ठी वेंह्लिंग तथा 
ऊनका व्यवसाय होता है। इस फर्मके द्वारा उन डायरेक्ट विल्ायत भेजी जाती दै इसके 
अतिरिक्त यह फर्म महालक्ष्मी मिलकी सेक्रेटरी ट्रेंकरर ओर एनल्ट है। 
मेसस चम्पालाल रामस्वरूप 
इसफर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान खुरज्ञा (यू० पी०) है । इस फर्म को या जाये करीब 
५९ वष हुए। पहिले इसफर्मपर--हरमुखराय भमोछकचंदके नामसे रुई व गल्लेका ।। 
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था। इसफम्म को यहांपर सेठ चम्पालालजीने स्थापित किया | सेठ चम्पालालजी सेठ माणिकचरद नीडे 
पुत्र हैं। आप सात भाई थे। इनमेंसे सेठ चम्पालालजी इस समय विद्यपान है। बाकी सबका देहा- 
बसान होगया है। आपके १० पुत्र हुए जिनमेंसे २ पुत्रोंका देहावसान होगया दै। सबसे बड़े राय- 
साहबभी रामध्वहूपजीने इसफर्मको खूब तरकी दी थी। आपने सन्‌ १ ९०६ में यहाँक्ी एडवर्ड 
मिलऊा स्थापन किया था । आपको गब्हर्मेंटने रायसाहबकी पदवीसे अरदांनकी थी आपका 
देहावसान सन्‌ १६१६ में हुआ | शेष पुत्रोमें के ० मोतीलालजी ओर क० तोताबाल हुकानका 
स'वालन करते हैं. ओर कु ०शांतिछाछणी दूसरी जगह दत्तक गये हैं। 

इसफम का धान व्यवसाय रुईका है | इस समय यह फर्म व्यावरक्े बड़े २ रुईके व्यव- 
साइयोंमें समझी जाती है।' 

सेठ चम्पाछ्ालजीको भो गरऋइनेमेंटले रायबद्ादुरकी पड़वी प्राप्तडी है। आपके दूसरे पत्र भी 
के वर मातीछाछजीको करीब £ वर्ष पूर्व गब्दन॑मेंटने रायलाहबकी पदवी प्रदानकी हो । सेठ चस्पा- 
छालजी यहॉके आनरेरी मजिष्टे ट एवं गवर्नमेंट टे करर हैं । 

कुंवर मोतीलालजी सन १६१६ से एडबर्ड मिलके मैंनेजिंग डायरेक्टर व चेअरमैनका काम 
कर रहे हैं आपके समयमें एडवर्ड मिलने आशातीत सफ़ढता प्राप्तकी हैं | कुछ ६ छाख ४० हजारकी 
क्रेपिटलसे यह मिल स्टार्ट हुई थी। इस मिलने एक साहमें ७३ छाख रुपयोंका भुनाफा बतलाया 
था। इस समय भी जब कि से भारतमें इग्डस्ट्रजकी बहुत गिरी हुईं द्वालत है । इस मिलके 

४०० ) के शेंभरका भाव १५०० का है । 

यह मील अभीतक प्रति शेअर करीब १७५०) मुनाफा वांट चुकी है। इसके अतिरिक्त आपके 
द्वारा मैनेजमेंटकी गई सब फोक्टरीजको भी खूब तरक्की मिली दै। श्रीयुत मोतीलालजी यहाँकी 
तिज्ञारत चेस्बर सराफानके चेयरमेन हैं। आपकी फर्मक्री ओरसे श्री दिगम्बर जैन महाविद्यालय चाल 
रहा हैं। इस समय आपकी फर्म नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय करती दे । 

(१ ) व्यावर-मेसस चम्पालाल रामस्वरूप- यहा आपकी फ़र्मका हेड आफिस दे इस फर्म पर 
बेड्धिंग हुडी चिट्ठी ओर रुईका व्यवसाय होता है । इसके अतिरिक्त यह फर्म गब्हन॑मेट 
टेकरर है। तथा एडवर्ड मिलकी टे ऋरर एव बेंकर हैं । 

(२) बस्वई-मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप (' 4 फछ्णां७॥) काल्वादेवी इसकर्मापर 
बैंद्धिग, कॉटन एवं कमीशन एजंसीका काम होता दे | 

(३) करांचां--मैसर्स चम्पालाल मोतीछाछ--8७0७8/& कॉटन मरचेन्टस वैडुस कमीशन एजन्टका 

काम होता है इसके अतिरिक्त नीचे लिखेस्थानोंपर चम्पाछाछ स्वरूपके नामसे आपकी दूकाने हैं। 

(४) अजमेर (५) नसीराबाद (६) केकड़ी (७)सरबाड़ (८) शाहपुरा (९) टोंक 
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राजपूतानी 
( १०) भौलवाड़ा ( ११) कपासव ( १२ ) संतवाड़ ( १३ ) गंगापुर-- ( १४ ) किशनगढ़ (१५) 
शुलाबपुरा ( १६) विजयतगर ( १७) हांसी--मैंससें रामस्वरूप मोहरूलाल 
( १८) जयनगर ( दरभंगा )-मोतीछाल मोहरूलाल--यहां चांवलका थोक व्यापार होता है । 
(१६ ) बोलपुर ( ब्चाल )--मोतीलाल मोहरूलाल--यहां चांवलका थोक व्यापार होता है। 
( २० ) वर्दमान ( ब्णाल ) तोताछलछ रामसरनदास--यहाँ 'चावढका थोक व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त और भी कई छोटी २ त्रांचेज है । 
इस फमेके नेतृत्वमें नीचे लिखे स्थानोंपर कारखाने' चल रहे हैं। 

(१) मैनेनिज्न एज'ट्स सेक्रेटरी एण्ड टू करर एडवर्ड मिल्स लिमिटेड व्यावर 

(२) » » हेड़ोलिक कॉटन प्रेस कम्पनी व्यावर 

(३) »  » दी लक्ष्मी कॉटन जीनिंग फैकरी व्यावर 

(७) ४ » दी वीर कटठन प्रेस कम्पनी विज्यनगर (अजमेर ) 

(४ ) मेनेजिड् डायरेक्टर दी प्रभाकर काँटन जीनिंग फेक्टरी लिमि० नरसीरावाद 

( ६ ) मेनेजिंग एमेण्ट दि सरवाड़ काटन जीनिंग फेक्टरी सरवाड़ ( अजमेर ) 

(७) प्रोपाइटर रामखरूप जैन जीनिंग फेक्टरी केंकड़ी 

(८) मेनेजिंग एजंठ दि हेड़ोली काटन प्र सिंग कम्पनी केकड़ी 

(६) 9 » दी हाड़ोती काटन प्रेस कम्पनी हाँसी ( द्विसार ) 
(१० ) प्रोभ्राइटर रामस्वरूप मोहरूढाल जीनिह्ूः फेक्टरी हांसी ( हिसार ) 
(११) »  मोतीलाढ मोहरीछाल राइस फेक्टरी जयनगर ( दरभंगा ) 
(१२) ,, 5 ४... राइस फ्ेक्टरी वोछपुर ( वंगाल ) 
(१३) » तोतालाल रामसरन दास ,,. ». वर्दत्रान बंगाल 


श्यु 
मेसल ठाकुरदास खींवराज 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पोकर ( जोधपुर स्टेट )है। आप माहेश्वरी 
जातिके सज्ञन हैं । इस फर्मेको व्यावरमें स्थापित हुए करीब ४० वर्ष हुए। सेठ खींवराजजी ने 
इस फर्मको विशेष उत्ते जन दिया। आपने सन्‌ श्टुदुपा८६ में जब छि राजपूतानेमें किसी भी 
मिलका अस्तित्व न था,व्यावरपें दि कृष्ण मिल छि० की स्थापता की थी।. सेठ खींवराजजी 





९ ८५ जीने 0 ये बा ५ 
कर मेक काय उनके पुत्र सेठ दामोदरासजीन्रे सम्दाछा । आपके तीन कब हे 
किसीके जीवित न रहनेके कारण आपने श्रीयुत विद्व्दासजीको गोद लिया । सेंट. हि 
इहावसान संबत्‌ १९७४पें हुआ । 
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ओऔयुत विट्वुलदासजी यहांके आनरेरी मजिस्टे ट एवं स्थुनिसिपछ कृमिइनर हैं। ऋषणा मिलें 
आपके हाथोंसे नई मशीनरीके छग जानेसे मिलका कार्य अच्छा होने लगा है। इस मिलमें देशी 
खादी तथा घोती जोड़े अच्छे निकलते हैं। श्री विट्वलदासजीके समयमें ही महारुध्मी मिलकी 
स्थापना हुई है । इस समय आप महालक्ष्मी मिलके भेनेजिंग एज्रेण्ट व ऋष्णा मिलके मेंनेजिंग डायरे- 
क्टर हैं । इस समय आपकी फर्मपर नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय होता है । 

(१ ) ब्यावर-मेससे ठाकुरदास खींवराज--इस फर्मपर बैकिंग हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
यह फर्म क्रष्ण मिल व महालक्ष्मी मिलकी मेंनेजिंग एज्ेण्ट तथा ट्रोकरर है। इसके 
अतिरिक्त इस फर्मकी यहांपर 'खींवराज राठी! इस नामसे जीनिंग व प्रेणिंग 
फेफ्टरी भी है | 

( २) आकोट ( अकोला )-मेसर्स खींवराज दामोदरदास यद्वां भापकी एक जीनिंग फ्रेक्टरी है। 

तथा हुंडी चिट्ठी व काटनका व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त आपकी एक दुकान पोकरनमें भी है । 
मेसर्स कुन्दनमल्न उद्यमल शाह 

इस फर्मके मालिक मूल निवासी मेड़ता ( जोधपुर ) के हैं । यहां इस खानदानको बसे करीब 
सो वर्ष हुए । वर्तमानमें इस. फर्मके मालिक शाह उद्यमलजी, शाह फल्याणमलूजी एवम्‌ शाएँ 
तेजमलमी हैं । आप तीनों ही सज्जन व्यक्ति हैं | आपका खानदान यहां बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजी- 
के नामसे आप यहां व्यवहृत होते हूँ। इस फर्मके स्वर्गीय म्रालिक सेठ कुन्दनमछजी, ओसबाल 
समाजमें बहुत अम्रगण्य व्यक्षित ह्वो गये हैं । आपके पिता सेठ साहबचन्दजीने इस फर्मको बहुत 
बढ़ाया । आपके हाथोंकी यहां बहुत सी स्थायी मिलकियत अभी भी वर्तमान है। 

शाह उदयमछजी स्थानीय आनरेरी मजिस्टेट एवम म्युनिसिपल कमीइनर हैं। यहां की 
पब्लिक एवस ओसवाल जातिमें आपका अच्छा सम्मान है | आपकेहीके समान आपके च्चेरे माई 
शाह कल्‍्याणमलजी एवम तेजमरढूजी भी योग्य सज्जन हैं । 

व्यावर डिस्ट्रिक्ट, टाडयढ़ तहसील ओर व्यावर शहरमें आपकी बहुतसी स्थायी 
सम्पत्ति है | कद्दा जाता है कि आप ही यहां सबसे बड़े जमीदार हैं । यहाके सराफी चेम्बरमें भाव 
कादनेवाले तीन व्यक्तियोमिं एक आप भी हें । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है--- 
व्यावर--शाह साहबचन्द शेपम्रछ--यहां कॉटनका हाजिर तथा वायदेका सौदा ओर आढ़तका काम 


होता है। हुण्डी चिट्ठी और वैंड्िंग विभिनेस्त भी यह फर्म करतो है। 
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नी लाल्चन्दज्ञी (गंभोरमछ छालचन्द) ज््यावर श्री मोतीछझाछजी (ओटरमछ चतुन 


राजपूताना 
ब्यावर--शाह कुन्दनमछ उदयमल-यहां बे किंग हुण्डी चिट्ठी, जमींदारी एवम आदृतका काम 
होता है। प्रसिद्ध योरोपियन कम्पनी फारबस फारबस केम्बिक एण्ड कोके आप 
आदतिया हैं। 
केकड़ी-शाह उयमल कल्याणमल--यहां आढ़त व हुंडी चिट्टीका काम होता है। यहां भी प्रसिद्ध 
युरोपियन कम्पनी, फारबस ओर रायलीकी एजंसी है। 





मेसस ध्‌ लंचन्द कालूराम कांकरिया 

इस फर्मके मालिक बिराठिया (जोधपुर) के रहनेवाले हैं | यहां आये आपको करीब ६० वर्ष 
हुए । जिस समय इसके स्थापक यहाँ आये थे उनकी साधारण स्थिति थी। सेठ घूलचन्दजीने 
वायदेके व्यवसायमें लाखों रुपयोंग्ी सम्पत्ति उपार्जित की । आपहीने इस फर्मको जन्म दिया। 
आप बड़े सीधे सादे व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैं | जिनका नाम ओऔयुत काढूरामजी हैं।आप 
विद्या-प्रेमी युवक हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं । 

आपकी ओरसे स्टेशनके पास एक धर्मशाला बनी हुई है । तथा आपने स्थानीय शांतिनाथ 
जैन पाठशालाको एक मकान मुफ्तमें दिया है । इसी प्रकारके ओर भी दान धर्म आपकी ओरसे 
हुआ है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

व्यावर-मेसर्स धूलचन्द कालूराम कांकरिया-यहां सराफी तथा वायदेका काम होता है । 
फांजिल्का---(पंज्ाब) मेसर्स गणेशदास धूलचन्द-यहां विशेषकर ऊन और गल्लेका व्यापार होता है 





की ध 
कांठन मरकंटस 
मेसस गस्भीरमल लें।लचंद 

इस फर्मके संचालक खास निवासी व्यावरके हैं। इस फर्मको सेठ गम्पीरमलजीने ही 
स्थापित किया था। इस दूक्ानको स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इसके पढिले हिन्दुमल 
गस्भीरमलके नामसे इस दुकानपर व्यापार होता था । वर्तमानमे इस दूकानका खास व्यापार रुईका 
है । पढिले यहां उनका व्यापार होता था। सेठ गम्भीरमलजीका देह्वाल्त संवत्‌ १६७६ के फाल्गुन 
बदी ५ को हुआ। इस दृकानके सालिक इस समय सेठ गस्‍्मीरमलजीके लड़के श्रीयुन लाठ्चन्दजी 
हैं। आप ओसवाल जातिके सज्न हैं। आपकी फिल्शाछ नीचे लिखे स्थानोपर दूकाने हैं | 
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भारतयि व्यापारियोंका परिचय 
भा ल अनु न कान बदशक कब 
(१ )व्याबर मेसर्से गम्भीरमल लाढ्चन्द---इस दुकानपर रुई उनके दाजरका व्यापार तथा 
कमीशन और हुंडी चिट्टीका काम होता है । 
(२ ) विजयनगर अजमेर-सेसस॑ गम्भीरमछ छाढूचल्द इस दूकानपर हाजर रुई, आहत तथा 
हे ४ 


हुंडी चिट्टीका काम होता हैं! किरानाका व्यापार भी यहां होता है। 
रा कं अल ० ०. ह 


मेसस जवाहरलाल श्यामलाज 
इस दूकानके मालिकोंका मूल निवासस्थान खण्डेला ( जिला जयपुर ) में है। आप अग्रवाल 
जातिके सज्ञन हैं। व्यावरमें इस नामसे इस दूकानका स्थापित हुए करीब बीस बरस हुए, इसके 
पहले यह दुकान जवाहरमल भूनामलके नामसे चलती थी। इस दुकानकी स्थापना संवत्‌ ह १६२४ 
में श्रीयुत सेठ जवाहरमछजीने की । जवाहरमलजीका स्वर्गंवास ७८ वर्षकी आयुमें संवत्‌ १६८४ 
में हुआ। अब इस समय इस दुकानका कारबार उतके पुत्र श्रीयुत श्यामछारुजी सम्हाल्ते हैं आपके 
एक छोटे भाई हैं जिनका नाम श्रीयुत जयनारायणजी हैं | 
' श्रीयुत जवाहरमलज्ी व्यावरमें समझदार पुरुष समझे जाते थे | आपका पंच पंचाय- 
तियोमें बहुत अच्छा सम्मान था। सार्वजनिक कार्य्योमें आपने खण्डेलेके पास एक कुआ बनवायाह । 
श्रीयुत जयनाराणजी इस समय एफ० ए० में पढ़ते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
व्यावर---मेसर्स जवाहरमल शयामलाल---यहां सराफी रुई अनाज गढले आदिका हाजिरका काम 


होता है । 





मेसस देवकरणदास रामकु'वार 
इस फर्मके मालिक नवलंगढ़के निवासी हैं। इसका हेड आफिस बम्बई है। इसके वर्तमान 
मालिक कु'वर मोत्तीलालजी हैं । आपका विशेष परिचय बम्बई विभागके पेज नं० १२६ में दिया 
गया है। 


यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
ब्यावर-मैसर्स देवकरणदास रामकुमार--यहां रुईका व्यापार होता है। तथा यहां मापकी एक 


ज्ञीनिंग ओर एक ;रसिंग फेकरी है । 

मेसस रामवक्ष खेतसीदास 
इस फर्मके मालिक सेठ खेतसीदासजी हैं। आप अम्रवाल जातिकः सज्जन हैं । आपका 
निवास स्थान रामगढ़ है। इस फर्मका हेड आफिस वबम्वई है। इसका विशेष परिचय वम्बई 


विभागको १०१ प्रृष्ठमें दिया गया दे । 
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राजपताना 
यहाँका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
व्यावर-मेससे रामबक्त खेवलीदास--यहां बेकिक्न तथा कॉटनका व्यापार होता है । यहां आपकी 
एक जीनिंग फेकरी भी बनी हुई है। 


'किलमारमनाामन्‍कामक 


बलाँप मरचदूस 
मेसस ओटरमल चतुभु ज कांसटिया 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान पाली (माखाड़) हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन 
है। इसफर्मको सेठ चतुर्भ जजीने करीब ५० वर्ष पूर्व स्थापित किया। यह फर्म प्रासभ्भसे. कपड़ेका 
तथा अफीमका व्यापार और कमीशन एजन्सीका काम करती आरदी है । इसफर्मकी गिनती व्यावरके 
मशहूर कपड़ेके व्यवसायियोंमें है। श्रीयुत चतुभुजनी का वेहावसान संवत १६७४ में हुआ । 
इस समय इस दूक़ानका संचालन श्रीयुत हीराचन्दजी करते हैं | इस फर्मपर नीचे लिखे 
स्थानोंपर व्यवसाय होता दे। 
श्रीयुत द्वीराचंदजी स्थानीय डिस्ट्रि्ट बोर्डके मेम्बर हैं. तथा अजमरके न्यू वीविंग 
एण्ड स्पिनिंग कस्पनीके आप डायरेक्टर हैं।... 
व्यावर--ओटरमल चतुरुज्--इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार होता है तथा रुई कपास गल्ले ऊन 
आदिकी कप्ीशन एज'सीका काम भी होता है। इस फर्मके माफ॑त बहुत बढ़ी तादादते 
कपड़ा बाहर जाता है। यह फर्म मिछोके कपड़ोंका कंट्राक्ट भी लेती है । 
२- हीराचन्द पूनमचंद-इसफर्मपर अफीमका कंट्राक्ट है। 
आपकी दुकानके मुनीम श्री मानमछजी गोंधा बड़े द्वी व्यवसाय कुशल,एवं सज्जन व्यक्ति 
हैं। कपड़े के व्यवप्तायमें आप अच्छी जानकारी रखते हें। 


ला आल ज«. 


मेससे छोटमल विशुनलात् 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान व्यावरदीका है । इस फर्मको रायसाहब छोट्मलजी 
ने संवत्‌ १६६८ में स्थापित किया। आप खंडेलवाल ( रावत ) वैश्य सज्जन हूं। सेठ छोटमछजी 
पहले ज्ै० पी० रेल्वेमें आ० आडिट आफिपसरकी जगह सर्विस करते थे। उसी अवस्थामें 
आपको मारवाड दृस्वार्की सिफारिशले भारत सरकारने राय साहबकी पद॒वीसे सम्मानित किया। 
सेठ छोटमढजीका देह्दावसान जुलाई सन्‌ १६१७ ईस्त्रीमें हुआ । इस समय ईस फर्मका संचालन 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





उनके पुत्र श्री सेठ सोहनलालजी रावत आफिस सुपरिन्टेस्डेस्ट जोधपुर रेटवे, विष्णुलारजी रावत 

व सोभागलाली रावत ऐम० ए० एल० एछ०बी० वकीछ हाईक ट॑ व्यावर करते हैं। इस्र फर्मकी 

गिनती यहांके थोक व्यवसायियोंमें हैं| इसकी प्रतिष्ठा यदांके कपड़ेके व्यवसायियोंमें अच्छी है इस 

समय इस फर्मपर नीचे लिखा व्यवसाय होता हैं । 

(१) छ्ोटमछ विशनुलाल व्यावर--इसफर्मपर कपड़ेका थोक व्यवसाय व हुडी चिट्ठी तथा 
कमीशन एजस्सीका काम होता है इसके अतिरिक्त सूत,रुई, व मिलके कपड़ेके कंट्राक्टरका 


काम भी होता है । 
(२ ) भें वरछाल गनपतलाढ रावत व्यावर -- इस फर्मपर गुड़,शकर,किराना, गहछा इत्यादि व्यापार 
होता है । तौ-++ 


मेसस जवाहरमल चांदमल 

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान भुसावर ( भरतपूर) हैं । इस फर्मको सेठ जवाहर 
मलजीने ३५ वर्ष पूर्व स्थापित क्िया। आप अग्रवार जातिके सज्जन हैं । इस फर्मपर प्रारम्मसे 
कपड़ा व कमीशन एजन्सीका काम होता है। सेठ जवाहरमछजीके समयसे ही यह फर्म तरक्की करती 
जारही हो तथा इस समय व्यावरके अच्छे २ कपड़े के व्यापारियोंमें इस फर्मकी गिनती है इस फरमक्रे 
मार्फत यहांकी मिलोंका तथा दूसरा सब प्रकारका कपड़ा अच्छी तादादमें बाहर जाता है। सेठ 
जवाइरमलजीका देहावसान हुए करीब १३ वर्ष हुए। इस समय इस दूकानका सब््बाहृत उनके पृत्र 
श्रीयुत चांदमलजी तथा सुवालालजी करते हैं। इस समय इस फर्मका नीचे लिखे स्थानोंपर व्यापार 
होता है । 


ब्यावर - जवादरमल चांद्मछ-इस दृकानपर कपड़ेका थोक व्यापार व कम्रीशन एजल्सीका काम 


होता है । 
व्यावर--ड 'गरमछ चांदूमछ -इसफर्मपर भी कपड़े का थोक व्यापार द्वोता दे तथा मिलोंके कपडे 
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का कंट्राक्ट भी होता है। इस फर्ममें आपका साझा है। 





मेसस मोतीलाज डू गरमत् 
इस फर्मेके मालिकोंका मूल निवास वाजोली ( माखाड़ ) दै। इस फर्मको सेठ मोतीलालजीने 
२६ वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आप ओसवाल सांकला गोत्रके सजन है । इस फरमपर प्रास्म्भसेही 
कपडे का व्यवसाय होता है । व्यावरके कपड़ेके अच्छे व्यवसायियोंमें इस फर्मकी गिनती दें । 
श्रीयुत सेठ मोतीलालजीका देहावसान संवत १६६५ में हुआ। इस समय इस फर्मेका संचालन भीयुत 
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श्री बाला छल री जवाह्‌ पृ की हो 
| झतराडालजा (जवादरमल चादमल) व्यावर श्री फलचन्द्रजो कोठारी (वसगजफलचन्द) व्याव 


राजपूतानोा 


डँ गरमलजी करते हैं। इस मार्फत यहांकी मिलोंका बना हुआ कपड़ा तथा दूसरा माल 
अच्छी तांदादमें बाहर जाता हैं। इस समय इस फर्मशी ओरसे नीचे दिखे स्थानोंपर व्यवसाय 
होता है। 


व्यावर---मैसर्स मोतीलाल ड'गरमल-इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा कमीशन एजल्सीका काम 
होता है। यह फर्म मिलके कपड़े का कण्ट्राक्ट भी लेती है । 


व्यावर--ड गरमर चादमल--इस फर्मपर कपड़े का थोक व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता 
हैं। इस फर्ममें आपका हिस्सा है । 





मेसस शिवकिशन तोतालाल 

इस फर्मके मालिकोंका मुत्न निवास स्थाग सलेमवान (रियासत-किशनगढ़) है। इस फरमको यहां 
सेठ शिवकिशनदासजीने करीब ६७ वर्ष पूर्व स्थांपित किया यह फर्म यहांके कपड़े के व्यवसायियोंमें 
बहुत पुरानी है । सेठ शिवक्रिशनज्ञीके पश्चात सेठ तोतारामजीने इस दूझानके कारोबारकों सम्हालां । 
आपको फर्मपर प्रारम्भसेही कपड़े का व्यवसाय होता चछा आया है। इस फरमके मार्फत यहांको 
मिल्ेंका बना हुआ कपड़ा तथा बाहरका माल बड़ी तादादमें बाहर जाता है श्रीतोतालालभीका देहाव- 
सान संवत १६१८ में होगया हे आपके बाद इस फर्मका संचालम श्रीलक्ष्मीलालजी तथा श्रीरामपालजी 
करते हैं। आपकी फर्मपर नीचे लिखा व्यवसाय होता है। 
व्यावर--सेसर्स शिवकिशन तोताछाल--इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यवसाय, मिलोंके कपड़े के 

कृंट्राफटका काम तथा कमीशनएज'सीका काम होता है । 

व्यावर--लक्ष्मीनारायण रामपाल--शकर गुड़ व ऊनका व्यवसाय तथा कमीशन एजन्सीका काम 


होता है । 


ऊल्के व्याफरोि 
मेसस चतुरभ्ुज छोगालाल मालपाणी 

इस फर्मफे मालिकोंका खास मिबास स्थान मकरेड़ा ( अजमेर प्रांत ) में हे । करीब 
३० बे पू्े इस फर्मको यहां सेठ चतुरभुजजी तथा छोगालालजीने स्थापित किया । इस ढुकान 
पर प्रास्भसे ही आढ़तका काम होता हैं। सेठ छोगालालजीका देद्दान्त हो गया है। इस समय 
इस दुकानके मालिक श्रीयुत गणेशीलालजी तथा जगल्ताथजी हैं। इस दूकानपर ऊनकी आढ़त 
तथा सत्र प्रकारको कमीशन एजेस्सीका काम होता है । इस दृकान पर खास ब्यवसाय 
ऊनका है। इस दृकानसे विलायत भी ऊन जाती है। 


३६ 


भारतायि व्यपारियोंका परिचर्य 
७७ ७णशआआाााााणणााभाआााााइाआ का कल अलवर 


इस समय आपकी फरमंका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
व्यावर--चतुरभुज छोगालाल, रुई ऊन तथा सब प्रकारकी आढ्त व हुंडी चिट्टीका काम होता दै। 
खासकर ऊनका काम इस दुकानपर विशेष होता है । 
मेसस घधनराज फ लचन्द कोठारी 

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान बिरांठियां ( मारवाड़) है। सेठ धनराजजीका 
देद्दावसान संवत्‌ १६५७ में हुआ। आपके कोई संतान न द्वोनेसे श्रीयुत फूलचन्दजी संवत्‌ १६४५८ 
में गांदी छाये गये। इस समय इस फर्मका संचालन आप ही करते हैं। आपकी 
फर्मका खास व्यवसाय ऊनका है। आपकी फर्मके हरा ऊन डायरेक विलायत जाती है। इसके 
अतिरिक्त आढ्ुतका कार्य भी आप करते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

व्यावर-मेसर्स धनराज फूलचन्द कोठारी---यहां ऊनका घह तथा आढ़तका व्यापार होता दै। 





नरसमल गोकुलदास 
इस फर्मका हेड आफिस शिक्रायुर है। इसकी फाजिल्का आदि स्थानेंमें शाखाएं' हैं। 
यह फर्म फारबस फारबस केम्पिछ एन्ड को० की वम्बई आफिप्तकी, पाछी, व्यावर, केंकड़ी ओर 
नसांराबादके लिये ग्यारंट ड ब्रोकर हैं। यहां इस फम्पर ऊनका व्यापार होता है । 


क््तीशन एजरगठ 


मेसस तुलसीराम रामस्वरूप 
इस फर्मके मालिक भिवानी (पंजाब ) के निवासी हैं। वर्तमान मालिक रामस्वरूपजी, 
मदनलालजी एवम्‌ प्हलादरामजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बईमें पृष्ट १२६ में दिया गया 
है। यहां आपकी फर्मपर आढ़तका काम होता है। 





मेसस चिर'जीलाल रोड़मत्न 
इस फर्मके मालिक वेरी (रोहतक ) के निवासी हैं। इसका हेड आफिस वम्बई दे। 
इसका विशेष परिचय बम्बई वाले पोशनमें प्रृष्ट १३४ पर दिया गया है। यहा गलला तथा 
वायदेका व्यापार होता है। इमके वर्तमान मालिक सेठ शिव्दयालजी एवम्‌ बर्तावरमलजी हैं | 
2० 


राजपतानो 


मेसस श्रीरामदास नन्‍्दकिशोर 
इस फ़र्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान व्यावर है। इस दुकानको सेठ नन्‍्दकिशोरजीने 
करीय ४० वर्ष पूर्व स्थापित किया। यहांपर वायदेका सौदा तथा आढ़तका काम होता है। 
प्रारम्भमें इस फर्मका काम मामूली था। सेठ नन्‍्दकिशोरजीने ही इस दूकानके कामकी तरकी की। 
आपका देहावसान संवत १६६६ में हुआ। आपके बाद इस फर्मका संचालन आपके पुत्र श्रीयुत 
चादमलजी करते हैं। इस दुकानपर खासकर रुईतथा सब प्रकारके बायदेके सौदे होते है। 


हाजिरका काम भी होता है। 


घेंकल एण्ड काटन मस्चेंट्स 

मेसर्त कुदनमल उद्यमल शाद 

» ऋदनमल लालचन्द रायबहादुर 

” चंपालछाल रामस्वरूप रायबहादुर 

सेठ चन्दनम्नल जी छोढ़ा 

मेसल छोगालाल मोतीलाल 

»  दमोदर्वास खींवराज राठी 

४. देवकरणदास रामकुंवार 

* पूलचन्द काछ्राम कांकरियां 

» बालचन्द उगस्वल्दु 

» वउ्यावर कोआपरेटिव्ह बेंक लिमिटेड 

४ मेंकुन्दचन्द्‌ सोहनराज 

» रामबक्स खेतसीदास 

» साहबचंद शेषमल 

» दीरालाल जगन्नाथ 


सिननन न न्‍ल»>««»«भ«. 


ऊनके व्यापारी 
मेसस फुदनमल लालचल्द्‌ राय बहादुर 
» गंमीरमल लालचन्द्‌ 
» रमीरमल मोतीलाल 
ज्र्‌ 


ही अल 


चतुभु ज छोगालाल 

छोगालाल रामकरण 

जेंसीराम ताराचन्द्‌ (विल्सन लेथमके एजंट) 

जवानमल शोभाचन्द्‌ 

धनराजमलू तुलसीदास (डेविड सासुनके- 
एजंट) 

धनराज फूलचंद कोठारी 

नोंदराम जगन्नाथ 

नरसूमछ गोकुलदास 

मायर मिसीम एण्ड को० 

शामज्ञी देवजी (आखथ नार्थ एण्ड को०) 


वलाथ मरचेंट्स 


मेससे ओटरमल चतुझ्ु ज 


डरे 


कल्यानमल तेजराम 
छोटमलऊ विशनलाल 
जवाहरमछ चादमल 
पूनमचन्द प्रेमगज 
फूलचंद मिश्रीमल 
वालूराम वोधूराम 
मोतीलाल डुंगरमल 


| 
नसोराबाद- 
यह वी० बी० सी० भाई०के अजमेर खंडवा सेक्शनका स्टेशन है । यहां ब्ृटिश छावनी है। 
आर० एम० आर० लाइनमें मऊ और नीमचके बाद यही तीसरी अंग्रे जी छावनी है । केंकड़ी, सखाड़ 
तथा देवली नामक व्यवसायिक मण्डियोंमें जानेके लिए यहा मोटर सर्विसक्षा बहुत भच्छा ह प्रबंध है । 
इस स्टेशनसे हजारों गांठे प्रतिवर्ष ऊन व रूईकी बम्बईके लिए रवाना की जाती है। 
नसीराबादके आसपास निम्न लिखित जातियोंके पत्थर भी पाये जाते हैं । 

(१ ) सूतियाभाठा--यह्‌ पत्थर खानसे जुड़ा हुआ ही निकलता है। इसके भीतरके तारोंकी रस्सी 
बनती है उसे अंग्रे जीमें एस० वेस्ट तोस कहते हैं। यह रस्सी मशीनरीके काममें आती 
है। यह आगमें नहीं जलती ओर पानीमें नहीं गलती हैं। 

(२) घीया पत्थर (संग जराफ)--यह एक प्रकारका सफेद ओर चिकना पत्थर होता है| यह 

_ भीलवाड़ाके आसपास मगरोंमें निकलता है । जो यहाँसे बाहर सेजा जाता है 
(३ ) मायका-यह भी एक प्रकारका पत्थर है जो यहांसे विशेषकर कलकत्ता अधिक जाता है । 
(४) मोडर--मोडर (अभ्रक्नोके पत्थर भी यहां आसपास पाए जाते हैं | 

इस स्थान पर प्रमोकर जीनिंय फेकरी तथा हेड़ोली कॉटन प्रेत नामक जीनिंग प्रेसिग 
फेक्टरियां हैं। जो मेसर्स चस्पालाल रामस्वरूपके मेनेजमेंटमें चल रही हैं। इस छावनीके व्यवसायियों- 
का संल्िप्त परिचय इस प्रकार हैं। 

बेंकर्त एण्ड कांटन मर्चेण्ट 

मेसस चम्पालाज रामसरुप 

इस फर्मका विस्ठत परिचय व्यावर्में दिया गया है। यहा इसके मेनेजमेंटमें एक जीनिंग और 
एक प्रेसिज्न फ्रेकरी चल रही द्दै। 


मेसल दोलतराम कुन्दनमल 
इस फर्मका विशेष परिचय वृन्‍्दीमें दिया गया दहै। यहांकी फर्मपर २ई) ऊन ओर जीरेका 


व्यापार तथा हुंडी चिद्ठीका काम हीता दे । 


रब 


भारतीय व्यापारेयोंका परिचय 








हे 


छाल) भसीरातद. श्रीयुत्‌ छगनलालजी टोंग्या, केकरी 


स्व लाला प्यारेलालजी जोहरी .रंगोछाल च्च्स्तो 


राजपताना 
कर चल 


मेससे दीनदयाल किशुनलाल 

इस फर्मके मालिक नारनौल ( रेवाड़ी ) के निवासी हैं। इधर करीब १६।१७ वर्षो से यह फर्म 
मऊ और नसीराबाद छावनीमें व्यापार कर रदी है। इस समय इस फर्मका संचालन औी दीनद्याल- 
जीके पुत्र श्री किशनलालजी करते हैं। भीकिशनछालजी यहांके आवरेरी मजिस्ट्रे ट हैं। आपने 
एक रात्रि पाठशाला स्थापितकी है। आप उदयपुरके पाश्व॑नाथ विद्याल्यके मेम्बर हैं । आपके 
३ भाई और हैं जिनमेंसे श्री विशनलालजी मऊ दूकानपर और पाइवंदासजी नसीराबाद दूकानपर 
काम करतेदै।. आपका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार ह्वै। 

नसीराबाद---मेसर्स दीनदयाठ किशनलाल-न्यहां मिलिटरी सप्लाईके कंट्राक्टका काम होता दै 

नसीराबाद-इच्छाराम एण्डको---इंसपर गर्वामेंट ट्रेकरर व मिलदरीका बेड्लिंग वर्क होता 
है। इसमें आपका सामा है । 

मऊ केम्प---दीनदुयाक किशनछाल- “यहां आपका एक बैंक है, इसपर जनरल बेक्लिंग वक 
और गवर्नमेंट कंट्राकका काम होता है। 


मेससे भीमराज छोगालाल 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नसीराबाद राजपूतानेका दै। आप सरावगी 
जेन ज्ञातिके सज्ञन हैं। 

इस फर्मकी स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व हुई थी। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत 
ताराचन्दजी सेठी है। आप सेण्ट्ल कोआपरेटिव वेंकके १४ वर्षोसे ( जबसे वेंक स्थापित हुई ) 
चेअरमेन है इसके अतिरिक्त नसीराबाद केण्ट्नमेण्ट बोडके आप बाईस चेयरमैन और कन्या पाठशार 
के प्रेलिडिश्ट है सन. १६१५७ में दि० जैन मालवा प्रान्तिक सभाके नेमिमीक अधिवेशनके आप 
प्रेसिडेण्ट भी रहे थे । 

भाषके खानदान की दानधर्मकी और भी अच्छी रुचि रदी है आपके पिताजी श्रीयुत 
पन्‍्तालालजीने सन्‌ १६०५ में एक बड़ी विशाल और भव्य नशियांका निमोण काया । भाषका 
देहान्त सन्‌ १९०३ में होगया। 
श्रीयुत तारायन्दी बड़े शिक्षित और प्रतिष्ठित सज्ञन दूं। आपका अंगरेजी ज्ञान भी 
भ्ठा है। 

इस फर्मका हेड ओफिस नसीरावादर्मं और प्राच ऑफिस अजमेसमें है। उक्त दोनों स्थानों- 
पर, हुंडी, चिट्ठी; फरनीचर, हत्यादिका व्यापार दोता दे । 


डर 


भा रतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस मूलचन्द सुगनचन्द 

इस फर्मके व्यवसायका सुविस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित मजमेरमें दिया गया है। 
यहां हुंडी चिट्टी तथा कॉटनका व्यवसाय द्वोता दे | | 
जौदरी 

मेसस रंगीलाल चुन्नीलाल जोहरी 

इस फर्मक भालिकोंका मूल निवास देहली है। सर्व प्रथम यहांपर छाला रंगीलालजी आये | 
आपके बाद क्रमशः लाछा चनन्‍्नीलालज्जी और प्यारेछालमीने इस फर्मके कामकों सम्हाला। वर्तमानमें 
इस फर्मके मालिक छाल प्यारेलालजीकें पुत्र ठाला अमर सिंहजी तथा लाला सुल्तानसिंहजी करते 


हैं। आप दिगस्वर जैन अम्रवाल सजन हैं । 

इस फर्मको २७ फरवरी सन्‌ १६१० में कमाण्डर इन चीफ इन इण्डियाके द्वारा अपाइटमेंट 
दिया गया है। इस फर्मको यू क ऑफ कर्नोंट, छेडी हार्डिंग आदि अंग्रेज राजपुरुष और देशी 
रइसोंसे साटिफिकेट प्राप्त हुए हैं | इस फर्मके माफेत राजपूतानेके कई रईसों व अंग्रेज अफसरोंके साथ 
जबाहरातका व्यवसाय होता है। 

गर्मियोंमें इस फर्मकी शाखा इमेशा आब्‌ पद्ाड़पर जाती है। वहां अजमेरके तमाम उच्च रेलवे 
ओफिसर्सले लेनदेन रहता है। आपकी नसीराबादमें कई स्थाई मिल्कियत भी है। आपके 
व्यवसायका परिचय इस प्रकार है | 

नसीराबाद--मे हसे रंगीलारू चुन्नीठाल जोहरी--यहां सब प्रकारके जवाहरातका व्यवसाय 
होता है। इसके अतिरिक्त मेंठमें देने योग्य चांदीके सुन्दर सामान भी तेयार रखती है ओर 


आउडेरसे बनाती है। - 


७ ९ 

बंकस जोहरी 
इच्छाराम एण्डको० ( गवर्नमेंट टे कर ) रंगीडाल चुस्नीलाछ जौहरी 
कोआपरेटिव्द बक 2५5० 
चम्पालाल रामस्वरूप रायवहादुर फरनीचर मन्युक वचरर 
अजतरात को गंगाराम उबाना 
दोल्तराम् कुदनमल चुन्नीखाल चोथमल 
रा० ब? मलचंद सुगनचंद भीमराज छोगालाड 

लिन हीरालाल राज़मल एण्ड संस 


ण्ट 
री 


जनरल मरचेण्टस 
क्रिशनलाल एश्ड संस 
प्वीथमल ब्रदर्स 
फामजी एण्ड संस 
बलदेवजी फतेराम 
हमारीमछ एण्ड संस 
हजारीमल लक्ष्मीनारायण 
हजारीमर कस्तूर्चंद 


क्रपड़ेके व्यापारी 
आर० एस0० गंगादीन एण्ड त्रद्॒स 
गोकुछ दास डूगरसी एण्ड संस 
मानमल गद्टानी 

कंट्राक्टस 
दीनदयाल फिशनलाल 


चांदी सोनेके व्यापारी 
चौथमल चादमल 
हजारीमल सुगनचंद 
स्पोट्स कम्पनी 
हीरालाल हेमराज 


कप्टन्मेट डेगीफार्म 


व कक कक च्क. 


फोटो याफस 
उमराबसिंह फोटोग्राफर 


छे 


राजपता ना 
एस० एल० श्रीकृष्ण गोमल 
रघुनाथसिंह फोटोग्राफर 
बिक्टोरिया फोटो कम्पनी 
आइल मर्चेण्ट्स 
नाथूराम रामसुख 
आीफतेराम 





अश्रक, मांयका, सूतियाभाटा, 
घीयाभाटा ओर किरमिचके 


व्यापारी 

अब्दुल गनी 
कन्हैयालाछ एश्ड को० ( मायका ) 
किशनलाल ट्ष््मीनारायण 
गोवद्ध नछाछ राठी 
प्रेमसुख राठी 
लक्ष्मीराम मूलचंद 

कमीशन एजंट 
कनीराम सुखदेव 
कल्लराम रामरिछपाल 
गनेशराम कस्तुस्चंद 
गंगाराम बलदेव 
घीसालाल पोखरमल 
चन्दुनमल मोहनलाल 
चांदमल घीसालाल 
मंगलचंद वहादरमल 
मंगलचन्द गोगराज 
मुकुन्द्राम जादुूगम 


न्‍अशशननानककी-जरकन-अनमक,. 


केकड़ी 


क्ननत [०] अप्मन्‍मममक, 


यह आर० एम्र० आर० के नसीराबाद स्टेशनप्ते ३६ मीलकी दूरीपर एक छोटोसी रमणीय 
मंडी है। यह स्थान अजमेर मेरवाड़ा प्रान्तमें है। यहांपर खास पंदावार रुई, ऊन, जीया 
ओर मेथीदाना की है। हजारों रुपयोंका जीरा तथा ऊन प्रति वर्ष बम्बई जाता है। इस मंडीसे 
करीब ४० हजार बोरी ओर ४ हजार गांठ ऊनका व्यापार प्रतिवर्ष. होता है। करीब २० हजार 
गाठें प्रतिवर्ष रुई की यद्वां बंध जाती हैं। फस्नछक्के समय, रायली ब्रदर्स, फारधस फारवस केम्विल 
एण्डको० के एजंट खरीदके लिये यद्ां आते हैं। रायछीकी यहांपर सत्र-एजंसी है। यहांसे 
कुछ दूरीपर देवली नामक एक मंडी है। उस स्थानपर भी ऊन, जीरा ओर रुईका अच्छा व्यापार 
होता है । 
व्यापारियोंकी सुविधाके लिये यहां रेलबेकी आउट एजंसी मेसले लखमीचंद सेठ वसीराबाद्‌- 
बाल्ेंके कंटाकम खडी हुई है। जिससे व्यापारियोंकों मालक्ी बुकिंग तथा डिलिवरीकी सुविधाएं 


: प्राप्त हैं। इस मंडीमें निम्नलिखित ८ जीनिंग प्रेसिग फेकरियां हैं। 


जीविंग और श्रेतिंग फेक्टरियां 
दि शर्भ॑जा जीनिंग प्रेसिग फेक्टरी 
हाड़ोती प्रेसिंग फेकरी 
आर० जीनिंग फेक्टरी 
जा जीनिंग फेंक्री 
वेस्ट पेटेन्ट जीनिंग एण्ड प्रेसंग कम्पनी 
ल्यू मुफस्सिल एण्ड को० प्रेसिग फेकरी 
उपरोक्त फेकरियोंमें न्यू मुफस्छिल एण्ड को० प्रेसिंग फेक्टरी कई व्षांसे बंद है। परंतु यद्दाकी 
सत्र जीनिग ओर प्रेसिंग फेक्टरियोंमें परसुपर नफेका हिस्सा हो जाना है। इत्तलिये बंद रहते हुए 


भी अपरोक्त प्रेसिंग कम्पतीकों साझा मिलता है । 
४८ 


राजपृताना 

कूँकड्रीक पाघ सख्ाड़ नामक स्थानमें भी २ जीनिंग और १ प्रेसिंग फेक्टरी हैं। इस 
स्थानपर भी केकड़ीके प्रतिष्ठित व्यवसायियोंक्ी फर्म हैं। यहांके दीनशा पेशतनजी कॉटन प्रेसका 
मैनेजमेंट मेपर्त चम्पाढाक रामस्वरूपके अधीन है। इस गांवसे भी ऊन तथा जीरा बाहर जाता है। 


रूई, ऊन ओर जौरिके व्यापारी 


मेसल उदयमज्ञ कल्यानमल शाह, 
इस फर्मके मालिक व्यावरके निवासी हैं। अतः इस फर्मका पूरा परिचय चित्र सहित वहां दिया 
गया है। केकड़ीमें इस दुकान पर साहुकारी लेन देन, हुण्डी चिट्ठी; रूई तथा ऊनका 
व्यापार होता है। यह फम मैससे रायली त्रद्स को केकड़ीमें नाणा सप्छाय करनेका काम करती दै। 
इस दुकानके मुनीम श्रीमिश्रीमछजी सिन्‍यी हैं। आप बड़े उदार और सज्ञन व्यक्ति हैं. । 





९ 
मेसस चम्पालाल रामस्वरूप रायबहाहुर 
के इस फर्पका सुविस्तृत परिचय व्यावरमें दिया गया है। ब्यावस्में यह फर्म एडवर्ड मिल की 
ग एजंट है। केकड़ीमें हाड़ोतो प्रेसिड् फेऋरी ओर ओर जीनिंग फेक्टरी तथा सरवाड़में 
दीनशा पेइतनन्ी प्रेस नामक फेक्‍्टरियाँ इसऊर्पके मेनेजमेंटमें चल रही हैँ। इसके अतिरिक्त यह फर्म 
रुई, कपास ऊन, जीरा, तथा साहुकारी लेनदेनका भी अच्छा व्यवसाय करती है । 





श्री छगनलालजी टोंग्या 
श्रीयुत छानलालजी खास निवासी जहाजपुर ( मेवाड़ ) के हैं। आप सन्‌ १६९११ में यहां- 
पर आये। इसके पूर्व आप जयपुर ओर उदयपुर स्टेटमें कई जागीरदारोंके कामदार पदपर काम 
करते रहे। केकड़ी आऊर आपने जार्ज जीनिंग फेकररी स्थापित की । करीब ३ वर्षोतक यह्दकी 
फेकरियोंमें काम्पोटीशन चला। पश्चात्‌ सत्र जीनिंग प्रेसिंग फेकरीक संचालकोंने मिलकर कुल 
जीनि्नः फैक्टरियोंके नकेंपेंअपने २ हिरसे रख लिये। और इस शकार सहयोगसे कार्य 
चलने छगा। आप भी उसके एक सामरेदार हैं । 
___ भीयुत छात्र॒ढछालजी, अपहयोग आउनदो लनके समय स्थानीय कांग्रेष्त कप्ेटीके प्रेसिडेल्ट रहे 
चुके है। आपने शराब खोरो और वेगारडी भयंऊर कुप्रथाज़ों दुर करनेझा अच्छा प्रयत्न किया 
था। ब्तंमानसें आपको दूकानपर रुई, ऊम, जीरा आदिका व्यापार और आइतका काम हीता डे 


ह मेसर्स दोलतराम कुन्दनमल् 
हु इस फर्मका विस्तृत परिचय वूल्दीमें दिया गया है। इस फर्मकी यहां केंकड़ी, सखाड़ 
ओर खाडेड़ामें ३ जीनिंग ओर १ प्रेसिंग फैक्टरी चछ रही है। बधेरा जीनिंगका मेनेजमेंट भी यह 
फर्म करती है। इसके अतिरिक्त यह फर्म सराफी छेन देन, हुण्डी, चिट्ठी, रुई। ऊन, जीरा ओर 
जागोर दारोके साथ केन देनक्रा न्यवसाय करनी है | 


फ़्य्‌ ९, 
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भारतीय व्यापारियोंका परिक्षय 
एक >> आल 


इस फर्मके मुनीम श्रीमंवरठालजी काशलीवाल आप खण्डैल्वाल ही क्‍ 
: श्रीमंबरल्ालजी मेससे दोलनराम कुन्दनमल की फर्म पर ह मच किन है। बा का 
के मालिकोंके खास भाइयोंमें से ही है। आप केकड़ी दूऊकानपर १५ वर्षोंसे काम करते हैं। आप 
के आनेके बाद ही केकड़ो, सरवाड और खादेड़ामें सेठजोकी ३ जीनिंग ओर १ प्रेसिंग फैक्टरियां 
स्थापित हुई है । इनके अतिरिक्त सखाड़, खादेड़ा, (लागपुरा, देवही ओर बचघेरा की हुकानें 
भी हे समयमें स्थापित की गई हैं। री 

मुत्तीम संवरलालजी यहांके आनरेरी मजिस्ट्रेट और स्यनिसि 
जैन बोडिंग, जेन पाठशाढ्य, ओर जैन औषधालयके सनक 20000 


्ु (0 
मेसस रिघकरन छीतरमल 
इस फर्मके मालिक खास निवासी यहीं के हैं | यह फर्म यहां बहुत पुरानी हैं । इसके वर्त 
मान मालिक सेठ सूवालालजी हैं। आपके पिताजीका देहाबसान सं० १६७१ में हो गया है! 
आपकी दुकान सं० ६६४० से कमीशनका कामका रही है । इस दूकानका व्यवसायिक परिचय इस 


प्रकार है । ! 
केक्री--रिथिफरन छीतरमछ इस दृकान पर रुई कपास, ऊन तथा जीरेका व्यापार ओर कमीशनका 


काम होता दै । 


विजयानगर---रिघकाण छीतरमछ -इस ढुकानपर भी आढ़त और हुण्डी चिट्ठीका व्यापार होता है । 


रुई ऊन झोर जीरेके व्योपारी . मेसर्सा हजारीमछ शुलबबचंद 
मेसरसे उद्यमलछ कल्याणमल शाह विदेशी एजंसियां 


#. फिंशनछाल कल्याणमत्र मेसर्स फ़ारबस फारवस केम्बिल एण्ड को० 
का 23 गुलावचनद मेससे राली बदसे 

४ गोवद्ध नदास कल्यानमल >> ... 

५, घासीछाल पोखरलाछ कपड़ेके व्यापारी 
».पासीलाल कल्याणमत्र कीरतमल छखमीचंद 

».रो० ब० चम्पाल्ाल रामस्वरूप दोलतराम कीरतमल 

» णीतरमल नेमीचन्द फूलचन्द सुजानमल 

»  छगनलालजी ढोंग्या हे कि 

४. बोछतराम झदतमल किरानाके व्यापारी 


». पन्‍्नाछाल रामचन्द्र 
बालाबरूश हारकादास 
मगनलाल तिलोकचन्द 
” रिघकरण छीतरमल 
सुवालाल समीरमल 


घननालाल छगनलाल 
रामभगत रामपाल 
« रुपचन्द्‌ राममल 


गो 
च 
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जयपुर ओर जयपुर राज्य 
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जयऊकुर 
“#मह+- 
जयपुरका ऐतिहापिक परिचय 
जयपुर राज्यका इतिहास बहुत प्राचीन है। वैदिक काहमें यह प्रान्त मत्स्य देश के नामसे 
प्रसिद्ध था। उस समय इस प्रातकी राजघानी बैरार नामक स्थान पर थी जहांपर पांडवोंने अपने 
बनवासके दिन विताये,थे | इस स्थान पर (बेरास्में) अशोक काछढीन तथा उससे भी पहलेके सिक्के 
पाये गये हैं । 
जिस प्रकार जयपुर प्रॉतका इतिहास बहुत प्राचीन हैं. उसी प्रकार जयपुर वंशका इतिद्दास 
भी बहुत पुराना है। इस वंश के वंशज सूर्य्यवंशी कछवाह वंशके हैं । इस वंशंकी उत्पत्ति 
महाग़ज रामसन्द्र के कुशसे बतलायी जाती है। ईसा की दशवीं शताब्दिमें इस घंशमें राजा नल 
हुए, आपने नर वर शहर बसा कर वहां राज्य किया। इसके पश्चात्‌ आपके वंशज गवालियर चले 
गये । गव्रालियरमें इस बंशने करीब सन्‌ ११६६ तक राज्य किया। 
इसी राजबंशमें मंगठराज नामक राजा हुए । इनके छोटे पुत्रका नाम सुमित्र था। जयपुर 
के वर्तमान फछवाहे इन्हीं सुमित्रके वंशज है! । सुमित्रके वंशमें क्रमशः मधुत्रहा, कहान देवानीक 
ईश्वरी सिंह ओर उनके पश्चात्‌ सोढदेव हुए। इन सोढदेवके पुत्र दूलइरायका विवाह मोरनके 
घौद्दान राजाकी कन्याके साथ हुआ था। दूल्हरायने अपने श्वसुरकी सहायतासे चौसा नामक 
प्राम्त बड़गूज़रोंसे छीन लिय्रा और वहा पर नवीन राज्यकी स्थापना की। इन्होंने मीना लोगेंसि 
आमेर जीत लिया और उसीको अपनी राजधानी वनाया | इनके पश्चान्‌ इनके वंशमें पंजुन, उदय- 
फरण,विद्रीमलज्जी,सगवान दासजी ओर उनके पश्चात इतिहास प्रसिद्द राजा मानसिंहजी हुए । इन 
मानसिंदजीने अपने कई कार्य्योसे इतिहासमें खुब नाम कमाया। आपके विपयमें कहावत है कि:-- 
बलि बोई कीरति लता, कर्ण छियो ब्दैपात | 
सीच्यों मान महीप ने जब देखी कुम्हलात || 
मानसिंहुके पश्चात भावसिंहजी, जगसिंदजी ओर महाराजा नवसिंदजी इत्यादि प्रसिद्ध 
स्यक्ति हुए | 
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मगर जिस सुन्दर ओर रमणीक शहर जयपुरका हम वर्णन कर रहे हैं, उत्तका अभीतक 
अस्तित्व न था। कछवाहोंकी राजधानी सुप्रसिद्ध दुर्ग आमेरगढ़ में थी' । जिस प्रकार जयपुर 
प्रान्त 'ओर कछवाहोंका इ तिहास पुराना है उसी प्रकार जयपुर शहरका इतिहास बहुत नया है। 

इस शहरकी बसावटका अंय राजा द्वितीय जयसिंहन्ीको है। आप केवल राजा हो नहीं 
थे, प्रत्युत बड़े भारी विद्वान भी थे। ज्योतिप-विज्ञानमें तो आपकी बहुत तीत्र गति थी। इस 
विज्ञानके सम्बन्धमें आपने कई नये २ अविष्कार किये। आपने अहका वेध लेनेके लिये दिल्ली, 
जयपुर उज्ञन बनारस मथुरा प्रश्नति बड़े २ स्थानोंमें मान मन्दिर बनवाये। 

सवाई जयसिंदजी कलाकौशलके भी बहुत प्रेमी थे । आपने ढुनियाके मिन्‍न २ स्थानोंसि 
कई्टे डिझ्माइन्स मंगवाकर उनके आधारपर सुप्रसिद्ध जयपुर शहरका निर्माण करवाया | इस 
नगरसे नगर निर्माणकलाका बहुत उच्च आदर्श प्रकट होता है। संघार प्रस्यात्‌ नगर निर्माणकला 
विशारद प्रोफ़ेसर गीडिजने इस शहरको देखकर कहा था “जयपुर नगर न केवल नगर निर्माणकला- 
कलाके उच्च ध्येयको प्रकट करता है प्रत्युत नगर निर्माण-कलाकी हृष्टिस्रे भी वह अनुपम है ?॥ 
नगरतोंदर्य्य 

जिन लोगोंने जयपुर शहरको देखा है उनको यह बतछानेकी आवश्यकता नहीं, कि नगर 
सौन्दर्य्यंकी रष्टिसे यह शहर भारतव्षभरमें अपने ढक्लकका एक द्वी है। साधारण बोलचालकी 
भाषामें इसे “सारतवर्षका पेरिस” 7?%08 ० गावां& कहते हैं। इसकी वसावटकी विशेषता 
यह है, कि इसकी सब सड़कें अत्यन्त चौड़ी और सीधी हैं। चादपोल दरवाजेसे लेकर गलता 
दरवाजेतक बिलकुछ सीधी सड़क है। यह सड़क बराबर २ तीन विभागोंमें विभक्त करदी गई है 
इन तीनों विभागोंपर वराबर ढम्बाई चौड़ाईके एक सरीखे चोक बने हुए हैं। नये आादमीको 
तो एकाएक यह मार्क करना भी कठिन होजञाता है कि कोनता चौक कहा है। क्योंकि तीनोंदी 
चौकोंसे एकसे चौराहे गये है। ये चोक बड़े सुन्दर खुलेहए ओर शुद्ध वायु-युक्त हैं। दूसरी 
विशेषता इस शदरकी यह है कि यदि सड़कके एक झिनारे कोई गडी गई होगी तो उसके सामने 
सामने दूसरे किनारेसे भी वेसीही गछीका जाना आवश्यक दे । इस शहरकी तीसरी विशेषता 
इसके मकानोंकी कतार है। सड़कके दोनों तरफ मकानोंकी कतार दें, सब एक रंगमें रंगे हुए 
ओर करीब २ एकद्दी डिजाइनके बने हुए हैं | इन मकानोंमें सफाई, हवा और प्रकाशका भी काफी 
प्रबन्ध रकखा गया है। इस शहरके मार्ग अत्यन्त चौड़े, विशाल और साफ हैं, आजकल अलकतरें 
की मरम्मत होजानेसे ये और भी सुन्दर होगये हैं। अधान मार्गोपर घूलका एक कण भी 
मिलना फठित दै। इतने चोड़े मार्ग होनेपर भी मनुष्योके चलने फिममेके लिये दोनों ओर प्लेटफार्म 
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बने हुए, हैं रातको रोशनीके लिए बिजली और गेंस छाइट दोनोंका प्रबन्ध है। साधारण दिलनोंमें 
केवल विजनलीकी लाइट ही चलती है, मगर ज्योहारादिक विशेष अवसरोंपर दोनोंही लाइट जगमगा 
जाते हैं। उस समय जयपुर साक्षात्‌ इन्द्रपुरीकी तरह भव्य ओर रमणीक दिखलाई देता है। 
उसके रास्ते कांचके रास्तोंकी तरह चमझऊते हैं, ओर उप्तके अन्द्र विचरण करनेवाले नरनारी देव ओर 
अप्सराओंकी तरह दिखलाई देते है। मतलत्र यह हि खाघ्थ्य और बसावटको दरष्टिसे झयपुर 
शहरकी वसावट अपने ढड्ढकी बहुत उत्तम और अनूठी है। 
जयपुरकः व्यापारिक परिचय 
जयपुर शहरमें इन्दोौर, उज्जैन, व्यावर आदि स्थानोंकी तरह रुईके व्यापारकी चहल पहल 
नहीं है। यहाके व्यापारमें जवाहिरात, क्यू रियो, त्रास, मारवढ वकत॑का व्यापार प्रधान है । 
जवाद्रितका व्यापार-जयपुरके वाजारमें जवाहिरातके बड़े २ व्यापारी निवास- करते हैं। प्रति 
वर्ष यहांपर लाखों रुपयोंफे जवाहिरातका व्यापार होता है । खासकर पन्‍ता ओर 
मोतीका व्यापार यहां खूब होता है। यहाँके व्यापारी भारतके अतिरिक्त इड्जढलेण्ड, 
फ्रास, अमेरिका आदि वाहरी देशोंको माल तैय्यार कर वाकर भमिजवाते हैं ओर वहासे 
माल मंगवाते भी हैं। सारे मारतवर्षमे जवाहिरातका यह दूसरे नम्बरका बाजार है । 
क्यूरियो--भारतके जिन उद्योगोंकी इस दुर्दिनमे भी विदेशोंके अन्दर प्रतिष्ठा है, और जिन्हें आज 
भी विदेशी लोग बड़े आदर ओर चाबसे लेते है उनमें जयपुरके क्यूरियोका सामान भी 
प्रधान है। इस विद्यामें जयपूर आज भी बहुत अग्रगण्य है। अमेरिका ओर इड्ढलैण्ड 
की कई प्रदशिनियोंमें यहाके माठको चहुत ऊंचा स्थान मिला है। ओऔयुत ईश्वरलालजी 
सोगानी जिस समय यहाके मालको लेकर अमेरिक्रा पहुंचे थे उस छमय अमेरिकाकफे कई 
अच्छे २ पत्नोंने इस सम्बन्धमें बड़े अच्छे नोट प्रकाशित किये थे। बम्बईकों पोह- 
मल ब्रदर्स इट्यादि सिन्‍्धी फर्म योरोपमें अपनी कई त्राचों द्वारा यहाँके मालका प्रचार 
करती हँ। वास्तवमें यह कछा आज भी भांरतके लिये गोरबकी वस्तु है । पीतठ ओर 
हाथी दातपर जेप्ती खुदाई और पच्चीकारोका काम यहा होता है वैसा शायद ही कहीं 
होता दो । 
मारबल वर्क्स-श्यूरियों ही की तरह यहापर संगमरमस्का काम और मूर्तियोकी बनावट भी बहुत 
अच्छी होती हैं। यहापर इस कामके बहुत अच्छे २ कारीगर रददते दै। इन वस्तुओ- 
पा भी यहां अच्छा व्यापार होता है । 
गोटेका व्यवस्शय--यक्षंपर गोडे डा भी बहुत विजिनेस होता है। यहाके गोटेसे प्रमाणिफकता विशेष 
रहती है। राज्यडी भोरसे १०० ठोढा चादीमें र॥|>) मर तांबा मिठाकर, चादीडी 
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सिल्लीपर राज्यकी मुहर छगादी जाती है। इसी सुहरवाली चांदीसे यहांपर गौटा 
बनता है । 
सांगानेरी माछू--यहांपर सांगानेरके बनेहुए दुपट्ट, रमाछ, साफ़ो इत्यादिका व्यापार भी बहुत 
होता है। - रज्डाईका काम भी जयपुरका बहुत मशहर है। यहांपर रंगाईका काम 
करनेवाले करीब १००४ रंगरेज् निवास करते हैं। यहांके छहरिये बहुत मशहूर हैं । 
जीरेका व्यापार--इस स्टेटमें जीरा बहुत पैदा होता हैं। उसमें ते बहुतसा माल यहांके द्वारा बाहर 
एक्सपोर्ट होता है। मोसिमके समय यहांपर यह व्यवसाय अच्छा चलता है ! 
साबुन--साबुन (कपड़ा धोनेका) यहांपर बहुत ओर अच्छा बनता है। इसकी यहांपर बहुतसी 
बड़ी २ दुकानें हैं। जिनसे बहुतसा माल बाहर जाता है| 
इसके अतिरिक्त गल्ले का व्यवसाय भी बहुत होता है। गलीचेका व्यापार भी यहाँका प्रसिद्ध 
है। जयपूरका आर्ट चित्रकारी भी मारतमें प्रसिद्ध है । यहां दीवालों पर पक्की चित्रकारीका काम 


बहुत बढ़िया होता है। रुईकी फैकटरियोंके नामपर यहां केवल स्टेटकी एक जीनिंग ओर एक प्रेसिंग 
फ़क्‍्टरी है । ना: 


दर्शवाय-स्थान 

गलवा-यह स्थान जयपुरसे २ मीलकी दूरीपर पहाड़ोंमेंस्थित है। यद्दाके प्राकृतिक दृश्योमिं इस रा 
पहला नम्बर है। इस स्थानपर जानेके लिये साफ़ और सुन्द्र रास्ता बना हुआ है। 
यह हिन्दुओंका तीर स्थान भी समझा जाता है। इसका सीन देखने योग्य है। 
इसके रास्तेके दोनों ओर कई फीट उंची पहाड़ी है। बीचमेंसे यात्रियोंकों जाना 
पड़ता है। यहां एक ओर स्वच्छ जछका एक श्रोता गोमुखीसे एक कुण्डमें गिरता है। 
और उस कुण्डका निर्मछ जल दूसरेमें दूसरेका तीसरेमें इस प्रकार बहा करता है, दूसरी 
ओर पहाड़की तलेटीमें कई सुन्दर मन्दिर ओर मकान अपनी कारीगरी एवम पुरानी 
चित्रकारीके दृश्य बता रहे हैं। थहांका सूर्य्यनारायणका मन्दिर बहुत अच्छा बना 
हुआ है। 

नथा घाट--यह स्थान जयपुरसे उत्तर पश्चिममें करीब ९ मीलकी दूरीपर स्थित दै। इसका दृश्य 
भी बड़ा ही सुन्दर है। एक बड़ीसी नदी दो मिट्टीके पहाड़ोंके बीच बहती हुई 
जा रही है। दोनों ओर कई फीट उंचें इसके किनारे बड़े भले मालूम होते हैं। 
इस नदीक किनारे कई सुन्दर माड़, अपने फलों और फूछोंसे इसकी शोभाकी अछा 
दी बढ़ा रहे हैं। इस नदीपर जयपुर आगरा रोडकी पुछ नीचेसे देखनेमें वड़ी अच्छी 

४4 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय ््ा्किड््य्ट्न्त 


न ज क््ट १५ 
28483 ४१३३ 


जप 
जद) प्हगएद 2 
फ्ज ि 
ब्क्त कि 
“20 3.57 


हज छल 4५0 हर 


ई३०० ७०% #ब। +> कर न 
दे का एक % 3 ाक8 पक | >दष्यसकर 


हट 


है ०८ 
मेक ल्कत 5 


१ ञ 
है) 


न क्ूः ० 


>, 
हा ऑ 


»“ कि 2, 'ई 


2 26 / 2 
हा! ध्र्ट्वा 6 प्र ँप्अ है है. 
गत गिह 5 मत  ता 
पढ़ ६3 कक 2 का अप पप्णपाार न्द कक है 
रत | 5 |! पट ञ्रे | 7 ह। ड़ | पे ह 
गम गा 
््भ्न ४ में १53 
20. 20022 ० थम १/2%0 हे 
का ज््तप्धार प्ट्प्ल “एक लपृरतय 


््‌ ६ क्रय कर 24 
र +4#-७7+: म० स> का (६ मे रू 


0२2 


्सि 
20 धर. शक्ल: हर 
चेक नक, डा कर क 
हैं "हर 
| । कै व 458 प्र 


हि कर का 





रायपुतारो 


माढूम होती है। गर्माके दिनोंमें इस स्थानकी बड़ी बहार रहती है। श्रावण मासमें 
तो यह स्थान जयपुरका काश्मीर हो जाता है। कई नर नारी इसके दृश्यकाः 
आनन्द लेने के लिये यहां ञआते हैं। यहां अम्वागढ़ नामक किला मी है। 
हवा महल-यह महल सरकारी है। बड़ी चोपड़के पाप्त यह वना हुआ है। इसे छोग जताना 
महल्के नामसे कहते हैं। इसका वाहरी दृश्य बहुत ही सुन्दर है। जयपुरकी अद्भुत 
कारीगरीका यह ए% नमूना है । 
चन्द्रमहल--यह्‌ भी जनाना महल है। इसकी बनावट नये ढंगकी है। इसके चारों ओर कई 
फर्लाग तक सुन्दर बगीचा छगा हुआ है । इसके उपरी मंजिल्से जयपुरका दृश्य बड़ा 
ही मनोहर मालूम होता है। त्रिपोलिया बाजारमें त्रिपोलिया गेटसे इसका रास्ता जाता 
है। सरकारकी ओरसे दिखानेके लिये आदमी नियुक हैं। इस महलके पास ही श्रावण 
भादों नामक एक कुञ्ज है। इसका दृश्य बहुत द्वी सुन्दर हैं। भयंकर गर्मामें भी 
आपको वहां जानेसे श्रावण ओर भादोंका आनन्द आवेगा। आप निर्णय नही कर 
सकते कि आवण है या बैशाख। इसी महलके बगीचेमें कुछ दूर जाकर एक तालाब 
आता है। यहां गनगोर्के बैठनेकी जगह है। इसका सीन भी देखने योग्य हे । 
यहाँसे नाह्‌रगढ़ ओर आस्वेरका दृश्य बड़ा दर्शवीय मालूम होता है। यहांसे एक रास्ता 
गणेशन्नीकी छतरी पर भी जाता है। यह छत्री भी पढाड़ोंपर स्थित है । देखने योग्य 
स्थान दे । चन्द्र महलके पूर्वमें कुछ आगे जानेपर आपको बडे २ चोड़े मैदान मिलेगे'। 
इन मैदानोंमें हाथियोंकी लड़ाई होती है। सैकड़ों? पुरुष पेखनेके लिये या आते हैं । 
चल्द्रमहल के इस बगीचेमें खासकर लाईंट ओर फव्बारेका दृश्य बहुत द्वी सुन्दर है। 
रामनिवास्र धाग--यह पब्लिक पार्क है। इसका एरिया बहुत बड़ा है। राजपूताने भरमें यह बाग 
सवसे बड़ा ओर सुन्दर है। इसे स्वर्गीय मद्ाराजा रामसिंहजीने अपने नामसे वनवाया 
है। इसकी लागतमें करीब ०००००) लगे हैं। इस वागका सालाना खर्च २६०००) 
होता हैं। इस बागमें श्रावण भादों, टेनिस राउंड, फूटबाल ग्राउंड, आदि बने हुए हैं । 
यद्द बगीचा इतना सुन्दर दे कि देखते ही वनता है ठीक इस वागके मध्यम एक अज्ञाय 
भर वना हुआ है। इसको अलबर्टहाल भी बोलते हैं। इस अजायन घरमे कई अजब २ 
पस्तुए' हैं। कहा जाता है कि भारतवर्षका यह दूसरे नम्बस्का अज्ञायब 
पर है| 
रखी बयीचेमें शेर, नाहर, रींछ, दूध देता हुआ बकरा आदि कई पशु, कई प्रझास्‍्के विदेशी 
झोंद देशों बन्दर और कई प्रकारके पश्नी भी हैं। जहां शेर रखे गये हैं, उनके पास ही एक बिना 
उस धर 
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खम्मेका पुल बना हुआ है। इस पुछोमं सिर्फ ४ खम्मे हैं, जो दोनों ओर किनारॉपर बचे हुए हैं। 
वीचमें एक भी खस्मा नहीं है। पुल दर्शनीय है। रामनित्रास बागके सामनेवांले चोकमें गमि 
योंके दिनोंमें सेकड़ों त्री पुरुष घुमनेके लिये यहां आते हैं। उप्त समय यहांकी गतिविधि देखने 
योग्य होती है। इसी चौकमें सूर्य घड़ी भी छगी हुई दे। कहनेका मतरूब यह कि यह बगीचा 
भारतक सुन्दर २ बगीचोंमेंसे एक है| 
मॉवेर--यह कछवाह्योंकी पुरानी राजधानी थी। इसके पश्चात्‌ ही जयपुर राजधानी बनी है। यहांका 
किला दर्शनीय है। महाराजके महलोंमें कांचका महछ और दूसरे महल्न देखते योग्य 
हैं । यहां पुरानी कारीगरीका अह्भुत नज़ारा है। यहांपर और भी कई स्थान दर्शनीय हैं। 
प्राचीठ स्थान होनेसे यहां कई शिलां-लेख बगैरह भी हैं। यहांपर अम्बिकेश्वरका 
प्राचीन मन्दिर बहुत अच्छा बना हैं । 
आब्मर वेटरी--यह ज्योतिष गणना सम्बन्धी वेधशाछा है। पहले यह महत्नोंके अन्दर थी पर 
पर अब उठा दी गईदै। अब यह रेसिडेन्सी के पास स्थित है। इसमें होनेवाले फला- 
फलका हाढ अति दिन भारत सरकारक वफ्तरमें तार द्वारा भेजा जाता है। इसके 
पत्थरके बने हुए कई यंत्र दर्शनीय हैं | 
नाहरगढ़--यह जयपुरसे पास ही उची पहाड़ीपर बना हुआ है। यहां सरकारकी ओरसे इस 
किलेकी रक्षाके लिये नागालोगों की एक पल्टन हमेशा प्रस्तुत रहती है । यहां महा- 
राजाके महरू देखने योग्य है | ज्ञानेके लिये साफ रास्ता बना हुआ है। किला दर्शनीय है। 
ईसर लाट--यह लाट कीर्ति स्तम्भके रूपमें महाराजा इश्वरीसिंहली द्वारा बनवाई गई है। यह ६ 
मंजिल ऊँची है। यहांसे जयपुरका दृश्य हथेढीकी भांति माठ्म होता है। यह 
महाराज्ञाके महलोंके पास त्रिपोलिया वाजारमें बनी है । 
कोर्टस--जयपुरकी कचहरियें भी बहुत सुन्दर हैं । इनकी इमारते देखने योग्य हैं । दिवालों पर 
... किया गया काम बहुत ही सुन्दरहै। इन कार्टके पास ह्वी महाराजा साहबका दिवाने 
* आम ओर दिवाने-खास बना हुआ है। दोनोंकी कारीगरी एवं भव्य इमारत देखने 
योग्य है । 
आर्ट काेज--यह कालेज राजपुताना एवमू सेंट्ल इडियामें सबसे बड़ा है। यहां हर प्रकारकी 
आर्ट सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। यहांके विद्यार्थियोंके वनाए हुए काम दशेनीय है। 
यहांका आर्ट वहुत मशहूर है। यहां बेंत, चित्रकारी, खुदाई, सुतारी, लोहारी आदि 
सभी कामकी शिक्षा दी जाती है। 
पब्लिक लायते री--यह लायश्न री राजपूताना और सेंट्रल इडियामें सबसे बड़ी है। यहांपर एक २ 
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राजप्ताना 
विपयपर कई २ पुस्तके हैं। इसकी इमारत बड़ी विशाल ओर सुन्दर है। कई पत्र « 
पत्रिकाए' भी यहां आती हैं। 
व्यापारिक स्थान 
जोहरी बाजार---यह बाजार यहांका सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक बाजार हैं। यहांपर जवादिरितके 
व्यापारी, वेंकर्स और जनरल मर्चेण्ट्स तथा कपड़े के बड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें हैं । 
यहांका जौहरी वाजार मारतक जवाहरातके वाजार्रमें दूसरे नम्ब्रका माना जाता हैं। 
जयपुरका पुराना ओर ख्यातिप्राप्त मोहरोंक्रा व्यापार भी इस्री बाजारमें होता है। 
भारतके .कई प्रसिद्ध २ माखाड़ी घनिकोंकी दुकानें इस बाजारमें हैं । 
चादपोछ बाजार--यों तो यहांके सभी बाजार बहुत सुन्दर हैं, पर इस वाजारसे जयपुर बहुत 
रमणीक शहर मालुम होता दै। यहां विशेषकर गरलेका बहुत बड़ा व्यापार द्वोता हैं। 
त्रिपोलिया वाज्ञार-यह भी यहाके सुन्दर वाजारोंमेंसे एक है । इसी बांजारमें महाराजांके महल, 
जयपुर पब्लिक लायत्रेरी आदि हैं। यहां सब प्रकारके व्यापार करनेवालोंकी 
दूकानें हैं । 
पुरोहितज्नीकाखंदा--यह बाजार जोहरी बाजार और त्रिपोलिया वाजारके मोड़पर है। यहां कपड़े 
तथा पे व्यापारियोंकी ढुकानें हैं । यहां हजारों रुपयोंका माल रोजाना बिक्री 
ता हे। 
अजमेरीगेट--यह बाजार अजमेरी दरवाजेके बाहर दै । यहां जयपुरकी प्रसिद्र कारीगरीके समान 
बनानेवाले कारीगरोंकी दुकानें हैँ । यहांके कारीगर पीतछपर की जानेवाली पश्चीकारी- 
के लिये मशहूर हैं । यहां कुछ फ्रेन्सी दुकानें भी हैं, जिनपर जवाहरात ओर क्यरियो- 
सिटीका व्यापार द्वोता दै | है 
किशनपोल वाज्ञार--यरह बाजार मामूली वाजारोंमेंसे है । इस वाजारमें गलसे हाई स्कूछ मर राज- 
पूतानेका प्रसिद्ध इण्डस्ट्रियक कालेज है। इस कॉलेजमें आर सम्बन्धी प्राय: 
सभी प्रक्नास्के काम सिखाए जाते हैं । इस कालेजके विद्यार्थी अपने काममें 
बड़े एक्सपर्ट निकलते हैं। इसी बाजारमें जयपुरकी प्रसिद्ध रंगाई द्वोतो दै। यहां 
फ्यूरियो सिटी वनानेवाले फारीगर भी रहते हैं। 
खादी दाट --प्रति रविवारको प्रातःझालू८-६ बने यहां खादोका बड़ा भारी द्वाट पुरोद्तिभीऊे खन्‍्दे- 
के सामने चोपड़के पास छ्व॒ता है। इसमें जयपुरके आसपासके वीस बीख कोस तड़के 
जुछ्ादे अपने सप्ताइ भरके युने हुए खादीके थान छाते दूँ । प्रति सप्ताद इजारों रुपयोफा 


माल संस बाजारमें आता है। असहयोग आन्दोलनऊे समयसे यहां ठ्रा माल. बटुत दूर 
दृस्तक जाने लगा है। 
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खम्मेका पुछ बना हुआ है। इस पुठोें सिर्फ ४ खम्मे हैं, जो दोनों ओर किनारौंपर बने हुए हैं। 
बीचमें एक मी खस्मा नहीं है। पुर दर्शनीय है। रामनित्रास बागके सामनेवांले चोकों गमि 
योंके दिनोंमें सेकड़ों ली पुरुष घृमनेके लिये यहां आते हैँ। उत्त समय यहांकी गतिविधि देखने 
योग्य होती दै। इसी चौकमें सूर्यय घड़ी भी छागी हुई है। कहनेका मतर्व यह कि यह बगीचा 
भारतके सुन्दर २ बगीचोंमेसे एक है | 
आवेर--यह कछवाहोंकी पुरानी राजधानी थी। इसके पश्चात्‌ ही जयपुर राजधानी बनी है। यहांका 
किला दर्शनीय है। महाराजके महलोंमें कांचका सह और दूसरे महल देखने योग्य 
हैं । यहां पुरानी कारीगरीका अद्भुत नज़ारा है। यहांपर और भी कट स्थान दर्शनीय हैं। 
प्राचीठ स्थान होनेसे यहां कई शिव्य-लेख वगैरह भी हैं। यहांपर अम्बिकेश्वरका 
प्राचीन मन्दिर बहुत अच्छा बना हैं । 
आज्मर वेटरी--यह ज्योतिष गणना सम्बन्धी वेधशाला है। पहले यह महलोंके अन्दर थी पर 
पर अब उठा दी गईहै। अब यह रेसिडेन्सी के पास स्थित है। इसमें होनेवाले फला- 
फलका हाल प्रति दिन भारत सरकारके दफ्तरमें तार द्वारा भेजा जाता है। इसके 
पत्थरके बने हुए कई यंत्र दर्शनीय हें । 
नाहरगढ़--यह जयपुरसे पास ही उची पहाड़ीपर बना हुआ है। यहां सरकारकी ओरसे इस 
किलेकी रक्षाके लिये नागाछोगों की एक पह्टन हमेशा प्रस्तुत रहती है। यहां महा- 
। राजाके महल देखने योग्य है | जानेके लिये साफ रास्ता वना हु आ है। किला दर्शनीय है। 
ईसर लाट--यह लाट कीति स्तम्भके रूपमें महाराजा ईश्वरीसिंहजी द्वारा बनवाई गई है। यह ६ 
मंजिल ऊँची दैं। यहांसे जयपुरका दृश्य हथेढीकी भाति माढम होता दे। यह 
_ महाराजाके महलोंके पास त्रिपोलिया बाजारमें बनी है । 
कोटंस --जयपुरकी कचहरियें सी बहुत सुन्दर हैं । इनकी इमारते देखने योग्य हैं। दिवांलों पर 
है किया गया काम बहुत ही सुन्दर है। इन का्टोके पास ही महाराजा साहबका दिवाने 
आम ओर दिवाने-खास बना हुआ है। दोनोंकी कारोगरी एवं भव्य इमारत देखने 
योग्य है । 
आर्द काढेज--यह कालेज राजपुताना एवम्‌ सेंट्ल इडियामें सबसे बड़ा है। यहां हर प्रकारको 
आर्ट सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। यहूंके विद्यार्थियंंके बनाए हुए काम दशेनीय है। 
यहांका आर्ट बहुत मशहूर है। यहां वेंत, चित्रकारी, खुदाई, सुतारी, छोद्दारी आदि 
सभी कामकी शिक्षा दी जाती है। 
पब्लिक लायत्रे री--यह लायग्र री राजपूताना और सेंट्रल इंडियामें सबसे बड़ी है। यहापर एक ६ 
भ््८ 
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राजपताना 
विषयपर कई २ पुस्तकें हैं। इसकी इमारत बड़ी विशाक ओर सुन्दर हैं। कई पत्र « 
पत्रिकाए' भी यहां आती हैं । 
व्यापारिक समान 
जोहरी बाजार---यह बाजार यहांका सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक वाजार हैं। यहांपर जवाह्रितके 
व्यापारी, बेंकर्स और जनरल मर्चेण्ट्स तथा कपड़ेंके बड़े २ व्यापारियोंकी ढुकाने हैं । 
यहांका जौहरी बाजार मारतक जवाहरातके बाजारॉमें दूसरे नम्बरका माना जाता हैं। 
जयपुरका पुराना ओर ख्यातिप्राप्त मोहरोंका व्यापार भी इस्री बाजारमें होता है। 
भारतके .कई प्रसिद्ध २ माखाड़ी धनिकोंकी दुकानें इस बाजारमें हें । 
चांदपोल बाजार--यों तो यहांके सभी बाजार बहुत सुन्दर हैं, पर इस बाजारसे जयपुर बहुत 
रमणीक शहर माढ्म होता है। यहां विशेषकर गरलेका बहुत बड़ा व्यापार होता हैं। 
त्रिपोलिया वाज्ञार--यह भी यहांके सुन्दर वाजारोंमेंसे एक दे। इसी बांजारमें महाराजाके महल, 
जयपुर पब्लिक छायत्रेरी आदि हैं। यहां सब प्रकारके व्यापार करनेवालोंकी 
दृकानें हैं । 
पुरोह्तज्नीकाखंदा--यह्‌ बाजार जोहरी बाजार और त्रिपोलिया वाजारके मोड़पर है। यहां कपड़े 
हे गोठेके व्यापारियोंकी दुकानें हैं । यहां हजारों रुपयोंका माल रोजाना बिक्री 
 है। 
अजमेरीगेट--यह बाजार अजमेरी दरवाजेके बाहर है । यहां जयपुरकी प्रसिद्ध कारीगरीके समान 
वनानेवाले कारीगरोंकी ढुकानें हैं | यद्वांके कारीगर पीवछपर की जानेवाढी पत्चीकारी- 
के लिये मशहूर हैं । यहां कुछ फेन्सी दुकानें भी है, जिनपर जवाहरात ओर क्यरियो- 
सिटीका व्यापार होता है | श 
किशनपोल वाजार--प्रद बाजार मामूली वाजारोंमेंसे है। इस वाजारमें यर्व्स दवाई स्कूल मोर राज- 
पूतानेका प्रसिद्ध इण्डस्ट्रियक काछेम है। इस कॉछेजमें आर्ट सम्बन्धी प्राय: 
सभी प्रकारके काम सिखाए जाते हैं। इस कालेजके विद्यार्थी अपने काममें 
वड़े एक्‍्सपट निकलते हूँ। इसी वाजारमें जयपुरकी प्रसिद्ध रंगाई होती है। यहां 
॒ फ्यूरियो सिटी बनानेवाले कारीगर भी रहते हैं। 
सादे मा हाद - प्रति ग्विजरको प्रातःझाछ--६ बने यद्वां खादोका बड़ा भारी हाट पुरोदितजीके खन्‍्दे- 
के सामने चौपड़फे पास छगता दे। इसमें जअयपुरफे आसपासके वीस बीच फोस तड़के 
जुढाहे बपने सप्ताह भरके दुने हुए खादीऊ थान छाते दें। प्रति सप्ताद हजारों दपयोंशा 


मोल संस पाजारमें आता है। असहयोग आन्दोलनऊे समयसे यहांडा स्ाछ बहुन दूर 
दृग्तझ जाने ठगा है। | 
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मेसर कमलनयन हमीरसिंह 
इस फर्मका हेड आफिस अजमेर है | अजमेरका प्रसिद्ध लोढ़ा परिवार इस फर्मका मालिक 
है। यहां यह फर्म बेझ्लिंग व्यवसाय करती है। यह फर्म जोहरी बाजारमें है | 
573 हि लक 
मेसस राजा गोकुलदास जीवनदास 
इस फर्म करा हेड आफिस जबलपुरमे है । जबलपुरके राजा गोकुछदासजीके वंशम इस फर्मके 
मालिक है । इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई चित्रों सहित बस्वई विभागमें प्रष्ट १६१में दिया गया 
है। यहां यह फ़र्म बेंक्षिंग व्यवसाय करती है। 


मेंस चन्द्रभान वंशीलाल राय बहादुर 
इस्र फर्मके माहिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर दे । इसके वर्तमान मालिक सर विश्वेश्वर 
दासजी डांगा राय बहादुर हैं। आपका सुविस्तुत परिचय चित्रों सहित बीकानेरमें दिया गया है। 
यह फर्म यहां जौहरी बाजारमें है इसपर बेकिंग व्यवसाय होता है । 
मेसस जुहारमल सुगनचन्द्‌ 
इस फर्मका हेड आफिस अजमेर है। इसके वर्तमान मालिक राय बहादुर सेठ टीकमचन्दजी 
स्रोनी हैं | आप की फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित अजप्ेरमें दिया गया है । जयपुरमें इस फर्मपर 


बैक्किंग विजिनेस होता है । 


मेसस राजा बलदेवदास ब्रजमोहन विड़ला 
इस फर्मका मालिक प्रसिद्ध बिड़छा परिवार है । आपका मूछ निवांस पिछानी (जयपुर ) दे | 
आपका विस्तृत परिचय कई चित्रों सहित विलानीमें दिया गया है । यहां इस फर्मपर वेह्ठिंग व्यव- 


साय होता है । 
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राजपूताना 


मेसस बन्सीधर शिवप्रसाद खेतान 

इस फर्मके मालिक्रेंका मूल निवास स्थान मेहणसर ( शेखावाटो )में दे। आप अग्रवाल 
झातिके सज्जन हैं | जयपुरमें इस फर्मको खुले हुए करीब ३५ वर्ष हुए । इस दूकानका स्थापना 
श्रीयुत वन्सीधरजी खेतानने की | इसकी तरकी भी आपह्दीके हार्थोंसे हुईदं। इसके पहले यह फर्म 
यहुत छोटे रूपमें थी । श्रीयुत वन्सीधरजी खेतान बड़े योग्य सुधरे हुए विचारोंके सजञन हैं। हिन्दू 
जातिके प्रति आपके हृदयमे अगाध स्नेह है । हि 

अग्रवाल जातिके अन्दर जितने ऊंचे सुधरे हुए विचारोंके प्रतिष्ठित सल्नन हैं. उनमें आपका 
भी एक स्थान है । करीव चार पाच वर्ष पूर्व जयपुरमें अम्रवाछ महासभा हुई थी, उसकी स्वागत- 
कारिणी समाके आप समापति थे | 

आपकी ठरफसे श्री ऋषीकेशमें एक धर्मशाढ्ा बनी हुई है उसमें करीब ३०विद्यार्थी रोजाना 
भोजन पाते ईू | इसके अतिरिक्त मेहणसर में भी आपकी तरफसे एक धर्मशाला और कुवा बना 
हुआ है। ओर भी प्रायः प्रत्येक सभा सोसायटीमें आप बड़े उत्धाहसे दान देते रहते हैँ । 

जयपुरकी म्युनिसिपेलिटी, स्काउट फ्लब, गोशाला, अग्रवाल पाठशाला, धनन्‍्वन्‍्तरि औपघांलय 
बेबी वीक इत्यादि संस्थाओंके आप मेंबर हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं. जिनके नाम श्रीयुत शिव- 


प्रसादजी और श्रीयुत गौरीशंकरजी दै । श्रीयुत शिवप्रसादजीके भी एक पुत्र हैँ जिनका नाम श्रीयुत 
गुलाबरायजी है। 


आपकी इस समय नोचे छिखे स्थानोंपर दुकाने' हैं । 
(१) जयपुर (हेडआफिस)--मेससे बन्सीधर शिवप्रसाद (!' & 5087)-इस दृकानपर बैग 
हुण्डीचिट्टी, कमीशन एजेन्सी और सराफीका काम होता है । 

(२) जयपुर--शिवप्रसाद गोरीशंकर जोहरी बाजार । इस दृकानपर वर्म्मा आइल कम्पनीकफी 
एजेन्सी है । 

(२भागरा--घन्सीधर शिवप्रसाद वैलनगंज 7, 3 8067 इस दुकानपर वेंझिग हुण्डी चिट्ठी 
और कप्तीशन एजेन्सीका काम होता है। 

(४) इन्दौर-- मेससे वन्सीघर सेतान, 7", 5. 5097 इस दुकानपर बैंकिंग, हुण्डी,चिट्ठी 
और भाद़का काम होता है । 

(५) साम्भर-मेसस वन्सीघर गधाकिशन 7" 3 805 इस दुकानपर नमकझ्ा बड़ा भारों 
म्गणार होता है । 


(६) शेम सार--मेसर्स गद्नावत्या गुलाबगव, 7, .+ 557 इस दुकानप चीनीडा थोक 
ज्मणर होता है | 


| अनलकसतलल अरनन्‍स+णक.. 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ विहारीलालजी वैराठी कोड़ीवाले 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बैराठ (जिला जयपुर)में है। आप अग्रवाल जातिके 
सज्जन हैं | इस फर्मको जयपुरमें स्थापित हुए करीब ३०-३५ वर्ष हुए। ओ्रीयुत विह्ारीलालजी ही के 
हाथोंसे इस फर्मकी स्थापना हुई और 'आपद्वीके हाथोंसे इस फर्मकी खूब उन्नति भी हुई। श्रीयुत 
विहारीलालजी धार्मिक और उदार विचारोंके सह्वन थे। जयपुरके व्यापारिक समाजमें आपका बहुत 
अच्छा प्रभाव था । आपका अभी कुछ मास पूर्व देहावसान हो गयादे | जयपुरकी अग्रवाल पाठशाढा 
गौशाला, हिन्दू अनाथालय, घच्वन्तरि औषधालय तथा अन्य सभी संस्थाओंमें आपके यहांसे सहा- 
यता पहुंचती रहती है । 

इस समय इश् फर्मके मालिक सेठ विहारीलालजीके पुत्र सेठ लक्ष्मीनारायणजी हैं । आपकी 
फर्मकां व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 

(१ ) जयपुर--मेसस बिद्दारीलाल वैराठी, जौहरी बाजार--यहां वेंड्लिंग तथा हुण्डी चिट्ठीका 
काम होता है । ह 

(२) जयपुर मेसर्स बिहारीछांल लक्ष्मीनारायण, काटन प्रेंच-झयहां रुईकी सीज़नमें कपास 
और रुईका व्यवसाय तथा इसकी आदढृतका काम होता है । 
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मेसस कान्तिलाल दगनलाक् ज्वेल्स 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मोरबी (काियावाड़)में है। आप ओसबाछ जातिवे 
स्थानकवासी सम्प्रदायको माननेवाले हैँ | यहां इस दुकानको खुले हुए करीव २५ वर्ष हुए | यह्‌ फर्म पहुर 
मोनशी अमुल्कके नामसे व्यवसाय करती थी। लेकिन जब सब भाइयोंका हिस्सा वैंटा तव यह दुका- 
सेठ छगमलाल भाईके हिस्सेमें आगई । तभीसे इस दुकानपर मेस्स कान्तिलाछ छगनलांछफे ना। 


से व्यवसाय होता दे । 
इस समय इस दुकानका सब्भ्चालन सेठ छगनलाल भाई करते हैँ. आप बड़े सज्नन, शिक्षित 
और सुधरे हुए विचारोंके समय पुरुष हेँ। स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंसमें आप हमेशा भाग छेते रहते 
हैं। जिस समय महात्मा गांधीका खादी आनन्दोछन चढता था उस समय आने उसमें बड़ें उत्साइसे 
दे 


4. 00 ज यु 
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हक, 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -जुझू- 
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राजपूताना 
माग लिया था। आपने गुजरात काठियावाड़ और वाम्बे प्रेसिडेसीमें हजारों रुपयेकी खादीका 
विना नफा लिए हुये प्रचार किया था। इस समय आपके दो पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम ऋमसे औयुत 
कान्तिछाल भाई और श्रीयुत कृष्णचन्दजी हैं। श्रीयुत कान्तिछाछ भाई आपको ढुकानके काममें 
मदद देते हूँ. हैँ ओर श्रीयुत कष्णचन्द अभी विद्याध्ययन करते हैं । 
जयपुर-मेसर्स कांतिलाल छुगनलाल जौहरीबाजार--इस दुकानपर हीरा, पन्‍ना, माणिक, मोतीके खुले 
और बन्द जड़ाऊ जेवरोंका व्यवसाय होता है जवाहरातकी कम्रोशन एज्जंसीका काम 
भी यह फर्म करती है। हि 
मोरबी, (ज़ुनागढ़) यहां जोहरी मोनशी अमुुल्खके नामसे आपका वर्कशाप है। 


मेसस कपूरचन्द्‌ कस्त्रचन्द जोहरी 
(तारका पता;--( १(७)०/४४ ४६४) 

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जयपुरमें द्वी है । आप श्रीमाल श्वेताम्बर जैनजातिके 
हैं । यद्द फर्म पुशतेंनी रूपसे यहांपर यही व्यवसाय करती आ रही है। जयपुरको पुरानी फर्मोंमेंसे यह 
फर्म भी एक दे । इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत मेंहरचन्दजी हैं। आपके पिताजीका नाम 
श्रीयुत कस्तृरचन्दज़ी था। आप तत्कालीन कर्नाटक नवावके खास जौहरी थे । 

यह दुकान जयपुरकी अच्छी दुकानोंमेसे एक है। यहां पर जवाहिरातका अच्छा व्यापार 
होता है । राजपूताना, सेण्ट्ल इण्डियाके वहुतसे राजा और रईसोंमे आपके यहांसे जवाहिरात 
जाता है। कई राजा रईसोने इस फर्मके कामसे प्रसन्‍न होकर अच्छे २ सर्टिफिकेट मी दिए हैं । 

श्रीयुत मेहरचंदजीके एक पुत्र हैं. जिनका नाम श्रीयुत दोछ्तचन्दजी हैं। आप बड़े सुयोग्य 
व्यक्ति हैं। इस सम्रय आप ही दुकानके छारोबारकों सम्हालते हैं। 

इस फर्मको लणडन, पेरिस, न्‍्यूया्क आदि सभी विदेशों व हिन्दुस्तानके भी समी बड़े 

शहरोमें आदते' है। बहांसे आपके यहाँ वहुतसा माल जाता आता है । 





गुक्ाबचंद वेद जोहरी 
इस फमंके बतमान संचालक श्रीयुत चम्पाठालजी हैं। आपझा मूठ निवासस्थान जयपुर- 
ही है। इस फर्रकी स्थापित हुए करीब १७४ वर्ष हुए | इस फर्मकी विशेष तरकी थी सेठ गुलाबचंद 


शीरे हाथसे हुई थो । भापके पश्चान्‌ कमशः औी पूनमचन्द जी कौर मिलापचन्द जीने इसके कार्य 
को छहएा। 


हक रिए 
हर 


. >धक ा 


भारताय व्यापारियिका पारिय 
भीयुत चम्पाद्ालजीकी उम्र इस समय २२ वर्षक्री है पर आप दुकानझा सच्बादप बहुत 
अच्छी तरहसे कर रहे हैं | 
आपका व्यापारिक परिचय इस ग्कार है। 

जयपुर-श्री गुलाबचन्द वेद जोहरी, वारहगणगोर--यहा सत्र प्रकारके जवाहिरातका व्यापार होता है। 
कलकत्ता--श्री गुलाबचन्द वेद २७६ क्रास स्ट्रीट--इस फर्मपर सराफी तथा जवाहरातका व्यापार होता 

है। इस फर्मके द्वारा लंदन ओर पेरिसको बहुतसा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। यहांप 

आपकी दो कोठियां भी बनी हुई हैं । 


विजीननन जनन्‍णण, 


मेसस चुन्नीज्ञालमूलचंद कोठारी 

इस दुकानके मालिकोंका मूल निव्रास स्थांन जयपुरमें है। आप ओसवाछ जातिके हैं। इस 
दुकानको स्थापित हुए करीब सो बरसका अर्सा हो गया। सबसे पहले इस दुकानको श्रीयुत- 
हीराछाछ जी कोठारीने स्थापित किया । उस सप्रय इस दुकानका नाम सेसर्स “नथमल हीरालाल' 
लिखा जाता था। . भ्रीयुत हीरालाल जीऊे पश्चात्‌ श्रीयुत चुन्नीलालमीने इस दुकानके कार्य्यको 
सम्भाठा। सन्‌ १६७७में आपका देहावसान हो गया । आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र श्रीयुत मूछचंदजी 
कोठारी इस दुकानके कामको सम्भाल रहे हैं । आपके हाथोंसे इस दुकानकी अच्छी 
तरकी हुई । 


आपकी निम्नांकित स्थानोंपर ढुकाने हैं:-- 
(१) जयपुर-- (हेड आफिस) मेससे चुल्नीलाछ मूछचन्द कोठारी-इस दुकानपर जवाहिरात- 


के दागीनों और खुले जवाहिरातका व्यापार होता दे । राजपूताने ओर सेण्ट्रल इण्डियाके ऊई राजबाड़ों 
में भी आपके द्वारा जवाहिरात सप्छाय होते हैं ॥। 7. 3, 9087) 

(२ ) जयपुर--अपोजिट जयपुर दोटढ--मेखसे सी० एम० कोठारी एण्ड सस-इस 
दुकानपर क्यूरियों और ज्वेछ॒प दोनों प्रकारका व्यवसाय होता है। 

(३ ) अजमेर--चुन्नीलाल मुठ्चल्द छाखव कोठरी -इस दुकानपर समा सितारा और 


कपड़ेंका व्यवसाय द्वोता है । 


९ + 
मेसल जोहरीमल दयाचंद जोहरी 
इस फर्मके मालिक ओसवाल ( सखडेचा) जातिके सज्जन हें। इस फर्मको यहां स्थापित 
हुए करीब १५० वर्ष हुए। इस दुकानकी स्थापना सर्वप्रथम सेठ द्याचंदजीने की सेठ. दयाचंद 
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राजपृताना 


जीके चार पुत्र हुए, जिनके नाम श्री काशीनाथजी, श्री मूलचंदजी, श्रीजमनाछालजी तथा श्री छोटी 
छाछजी हैं। इस फर्मपर कई पीढ़ियोंसे बहुत बड़े रूपमें जवाहरातका व्यापार होता आ रहा है। 
बर्तमानमें इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री १-मुन्नीलाल॒जी ( छोटीछालजीके पुत्र ) २--महदा- 
देव लालज़ी ३--चम्पाछालजी ( जमनालालजीके पुत्र ) ४-माणिकचदजी ( मूलचंदजीके 
पौत्र ) तथा ५- नवस्तनमछ॒जी ( काशीनाथजीके पोत्र ) हैं । 
' यह फर्म यहांकी स्टेट ज्वेलर है। जयपुर स्टेटका जवाहिरात सम्बन्धी सब कामकाज 
इसी फर्मके द्वारा होता है। इस फर्मको वायसराय आदि कई उच्च पदस्थ अंग्रेज आफिसरोंसि 
प्रशंसापन्न मिले हैं। इसके मलावा लंदन, कलकत्ता, तथा जयपुर एक्जीविशनले इस फर्मको 
सा्दीफिफेट तथा मेडिल्स मिले हैं। यह्‌ फर्म पेरिस, लंदन, न्यूयार्क वगैरहसे जवाहरातका व्यव- 
साथ करती है। कई भारतीय राजा रईसोंके यहां भी इस फर्मके द्वारा जवाहरात जाता है। इस 
फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 
जयपुर--मेसस जौहरीमल दयाचंद जोहरी--इस फर्मपर सब प्रकारके जवाहरात ओर खासकर 
जड़ाऊ गहने का बहुत बड़ा व्यापार होता है । इसके अतिरिक्त जयपुर स्टेटके जागीर- 
दारोंसे नकद लेनदेनका भी यहां व्यापार होता दै । 

अफमेर-सेठ महादेवलाल जौहरी, कैसरगंज-इस दूकानपर भी सब तरहके जवाहरातका 
व्यापार होता है | 


मेसस दुढल भजी त्रिभुवनदास जोहरी 

इस फरम्मके पालिक्रोंका मूल निवास स्थान मोरत्री ( काठियावाड़ ) में ह। भाप ओसवाल 
ऊातिके स्थानकवासी जेन सम्धदायक्रों माननेवाले सज्मन हैं। इस दृकानको जयपुरमें खुले हुए 
करीब २० वर्ष हुए। इस दुकानकी स्थापना सेठ दुलेभज्ीमाईने अपने हाथोंसे की। आप 
बड़ें ही सन, समाजसेवों झोर धार्मिक काय्यों'में उत्साह रखनेवाठे सजन दे। आपडे पिताजीका 
नाम सेठ तरिमुबनदासभाई जौहरी था। आपके इस समय पाच पुत्र हैं, जिनके नाम ऋमते १-विज्ञव 
इज (२) गिरिपरलालपी (३) इश्चर्लाल मो (9) शान्तिढाढुजों ओर (५) खसंच्यटइूगी हूँ । 
शऊस पहुडे होते आपको दुकानके कार्य्या में मदद देव हैं मोर शेप पढ़ते दे । 

अापु्त दुलनभी भएूँ अखिल भारतवर्पीय स्थान म्वासी जन कान्डे न्‍्सके जनक ५ैं। आपने 
* जहा हां पहले पहुल मोरवोमे इसही स्थापताड़ी थी । आप कई वर्षतब दसके चोडमेडेटरी 
न एु ६ भार इस समय आए इसफ्े टस्टी हैँ। कान्फ न्‍सडी वरफ्स दो तीन दे निंग कडित था 
७ ६ सनक भो आप सहस्प हैं। समाज्ञ-सेवओे सावनाए' आप हदयमें इसेशा शाम छाती खनो ६ । 


कप दर 
६५ 


भारतीय व्यापार्योंका परिचय 
2352 पक 04/00/6086; 


इस समय आपकी दुकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 
जयपुर ८ नह 
(१) जयपुर--मेसस दुर्लभनी त्रिथुवनदास जोहरी बाज्ञार 7. 4 १४४]:७०५ इस दुकानपर जवाहि 
रातका बहुत बड़ा व्यापार होता है। राजपूतानेके राजा महाराजोंमें आपके ह्वारा बहुतता 


जवाहिरात सप्लाय होता है । 
(२ ) मोरवी - मेस॑भोनशी अमुरूक--यहांपर इस फर्मका वर्कशाप हे। 
(३) रंगून -मेससे दुलंभजी भाई त्रिभुवन दास स्काटमार्केट--यहांपर भी जवाहिरातका काम होता है| 
(४) रांची--मेसस दु्लभजी त्रिभुवव एएड करीमजीवा मेनरोड- यहां पर भी जवाहरातका 
व्यापार होता है। इसके अछावा आपका मारवाड़के अन्दर सरदार शहरमें संटर है। 





मेसस' नारायणजी महादेव लड़ीवाले जोहरी 

इस फर्मके मालिक अग्रवाढ जातिके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब पचास साठ 
वर्ष पहिले सेठ नारायणदासभीने की । उनके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुई। श्रीयुत 
नारायणजीके दो पुत्र थे। पहले श्रीयुत महादेवजी ओर उनसे छोटे श्रीयुत धौंकलजी। संक्त्‌ 
१६५३२ श्रीयुत नारायणजीका स्वर्गंवांस होगया। उनके पश्चात्‌ उनके बड़े पुत्र भीयुत महादेवजीने 
इसके कारवारकों सम्हाढा | उनके हाथोंसे भी इस ढुकानकी तरकी हुईं। उनका स्वर्गवास संवत 
१६५८में हुआ। आपके पश्चात्‌ आपके छोटे भ्राता श्रीयुत धोंकलजीने इस फर्मके कामक 
सम्हाला । इस समय श्रीयुत धोंकलजी और श्रीयुत प्रहुलादजी ( श्रीयुत महादेवजीके पुत्र) दोनों इस् 
ढुकानके कार्य्यका संचालन करते हैं। श्रीयुत धोंकलजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुर 
बंशीपरजी है । ओयुत प्रह्दजीके दो पुत्र है जिनके नाम ऋमसे ओऔयुत मुरछीघरजी भोर श्रीयुर 
मनोदरछालजी दें । श्रीयुत वंशीधरणी और श्रीयुत मुरलीधरणी दुकानके संचालनमें भाग देते हूँ। 

इस फर्मके संचालकोंने जयपुरकी स्थानीय अम्रवाठ, पाठशाला और जयपूरकी ग्रोशालके 
मकान अपनी ओरसे प्रदान किये हैं । घाट दरवाजेके स्मशानमें और घाठकी सड़कपर दो बगीचियें 
आपने सर्वस्राधारणके आरामके लिए बनवाई हैं । 

जयपुरक जोहरी समाजमे आपकी अच्छी अतिष्ठा है। आपकी फ़र्मपर जवाहिरात 
झभोर उसमें मी खासकर मोतीका अच्छा व्यवतप्ताय होता है। 


२००००>म०_ज" अाक, गाए बा अरमम्णय 


भण्डारी पूनम च'द जोहरी 
इस फर्मका संचालन शरीयुत ( पूनमचन्दज्ी करते हैं। आप ओसवाल ज्ञातिके भण्डारी 
गोऊके सज्जन हैं। आप श्रीयुत सोभागसिदजीके पुत्र हैं। संवत्‌ १६४२में श्रीखोभागसिंदजीका 
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राजपृताना 
स्वरगवास होगया । तमीसे आप इस दुकानका सश्चालन करते हैं। आप इस समय पांच भाई 





हू जिनके नाम श्रीवूनम चल्दज्ञी, श्रीयुत गुलाबचन्दजी, सुल्तानसिंहमी, श्री ताराचन्दजी 


तथा फ़तेसिंहनी है । 
इनमेंसे श्री फ़ वेसिंहजी के श्रीयुत सुखराजजी ओर श्रीयुत ताराचन्दजी के श्री खेमराजञी 
नामक पुत्र हैं। यह खानदान जयपुरके ओसवाल समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित है, तथा व्यापारिक 
सम्ताजम भी इस फर्मकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
इस फर्मकी दूकाने नी चें लिखे अनुसार हें :-- 
(१) जयपुर-सेठ पुनमचंद भण्डारी जोहरी वाजार--इस दुकानपर जवाहिरात बेकिंग 
ओर हुणडी चिट्टीका कारवार होता दै । 
(२) रंगूत-मेस्र्स पूनमचन्द्‌ फतेसिंह, 4 ४. .)728926 इस दुकानपर बंकिंग 
हुण्डी, बिद्दी, जबाहिरात और कमीशन एजन्सीका काम होता है । 
(३) रंगूत-मेसस पूनमचल्द मूलचन्द मुगलष्ट्री:-इस दुकानपर जवाद्रित, बैंकिंग, हुडी 
चिट्ठी ओर कमीशन एजन्सीका काम होता है। ( 7, 8 8॥770कषं]०० ) 
न॑ं० ३ की रंगूनवाली दुकानकी निम्नाद्ित स्थानोंमें त्राब्वेसदें (१) माण्डले 
( 9॥00097]0७ ) (२) सब्हाय ( 9#00व4770० ) (३) मरगुई (80870%/००) 


भजन 


मेससे फ्‌ लचन्द मानिकचंद जोहरी 

इस फर्मफे सब्चालकोंका मूल निवांस स्थान पटियाला स्टेटके बढदई नामक नगमे है । 
भाप भ्रीमाल जेन श्वेताम्बर जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको यहद्दांपर स्थापित हुए करीब पचास 
वर्ष हु । श्रीयुत फूछचन्दजी के पिता श्रीयुत नानकचन्दजी पटियाढा र्टेंटमें कानूगो 
ओर ज्ञमोंदार थे। श्रीयुत फूछचन्दुजीड़ा जल्म वसईमें ही हुआ । जाप जब बारद तेरद 
बर्षफे थे तमी व्यापारके लिये ज्ञयपर आये थे। यहा आकर इस छोटी उम्ररमं हां आपने 
जवाहिरातका काम प्राएम्म किया और वहुतसा घन, पैदा किया । स्वर्गीय मदाराश मावोसिंदजीक 
हाथत संउत्‌ १६७१ से लेकर उनके स्तर्गवास होने तक जो एस्तरेंज विनिनेस स्टेंट टू करमम द्वावा 
या। बह भछके भमाफंत ही होता था। 

भोवुद फतचन्द जे तीन पुत्र है जिनके नाम क्रीयुत मानिझचन्दजी श्रीयुत मेहताब चन्‍्द शी 
ओर ओपन मोनोचल्दजी हैं। 
.... ते दुकामर१ जवाहितनका जिसमें सासझुर पन्ना का विलिनेस दोता है। दयदन, 
“रस, न्यूपाक भादि भाहरों शहरों आपके द्वारा बुत ज्ञवाइराव एक्‍सप्रोट दीठा &। 


कक 


हक. 9. >ड 


मां व्यापारियोंका परिचय 


सेठ बनजीलाबजी ठोधषिया ज्वेल्लस 


इस फर्मके मालिक सरावगी जैन जातिके वैश्य हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ बनजीलाढजी 
ने की। आप उन व्यापारियोमेंसे हैं। जिन्होंने अपने बाहुबछ, अपने पराक्रम और अपनी 
चतुरतासे लाखों रुपयेकी दोलत पेदा की है, तथा व्यापारिक समाजमें अपनी प्रतिष्ठा कायमकी है। 
सेठ बनजीलालजीके पहले यह फर्म बहुत ही छोटे रूपमें थी । आपने आजसे करीब पचास पिचपन 
बर्ष पहले पन्द्रह सोलह वरसकी उमरमें इस फर्मका कार्य्य प्रास्भ किया और इतने थोई समयमें 


: दी इतनी प्रख्याति प्राप्त करही कि आज जयपुरके सारे जौहरी समाजमें यह फर्म पहले नम्बरकी 


मानी जाती है। आपके यहां तारका पता-7727७१ हैं । 

सेठ बनजीलालज्ञीकी दान धर्म और सार्वज्ञनिक कार्य्योकी ओर भी बहुत रुचि रही है 
आपकी ओरसे कई संस्थाओंमें दान दिया जाता है । 

इस समय सेठ साहबके पांच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमसे कुबर गोपीचन्डजी, कुवर हरक- 
चन्दजी, कुवर सुन्दरलालजी, कुवर पूनमचन्दजी और कुंवर ताराचन्दजी हैं। आप पांचोंही बड़े 
सुयोग्य ओर सज्जन पुरुष हैं। कुबर गोपीचन्द्जीके एक पुत्र श्रीयुत ऋषभदासजी _और कुवर 
हरकचन्दके एक पुत्र श्रीयत रूपचन्दजी दे । 

सेठ बनजीलालजीके एक भाई हैं. जिनका नाम श्रीयत जमनाछाछ॒जी है | इनके एक 
पुत्र हैं। जिनका नाम अनूपचन्दुजी दे। इनके अछावा सेठ साहबके दो भाई ओर थे जो 
स्वर्गवासी हो चके हैं। इनमेंसे बड़े भाईंका नाम औयत जोहरीलछालज्ञी था, उनके एक पुत्र 


: विद्यमान हैं, जिनका नाम घींसीलाऊजी हैं। दूसरेका नाम वहादुरढाढूजी था | 


इस समय इस दुकानपर जवाहिरातका बहुत बड़ा व्यापार होता है। बम्बईमें खेरातीलाल 


. सुन्दरलाल जोहरीके नामसे मोतीबाजारमें जो दुकान है उसमें आपका हिस्सा है। 7! भ&ा0० 


मेससे बहादुरसि'ह भूधरसिंह जोहरी 
इस फर्मके मालिक ओसवाल जातिके स्थानकवासी सम्प्रदायकों माननेवराढ़े सज्जन हे । 
इस फर्मकी स्थापना हुए करीब सौ वरस हुए। श्रीयुत बहादुरसिंहजी ओर भूधरसिंहजी दोनों ही 


भाइयोंने इस फर्मको स्थापित किया था। 
इस समय ओयुत वहादुरसिंहनी और ओऔयुत भूधरसिंहजी के वंशजोंकी फर्म अछा दो २ 


गई है। ओयुत सुगनचन्दजी श्रीयुत भूधरसिंदजीके पौत्र हैं। आपके पिताजीका नाम शीयुत 
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कुबर ताराचनदजी ठोलिय', जयुर 
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श्री० पूनमचन्दजी भंडागे, जपुर 





2 ७ > #क न, / 5 डे 
जे थी गा न्द्ज्ी न्चु गंदयां जहर! जंपु 
$ ० गज़मलजी सुराना जोहरी (भूरामल गज़मल) जंडुर 5 कल । 


राजपूतानो 
मोततोझालजी था, आपका स्वगवास संवत्‌ १६३६ में हुआ । उनके पश्चात्‌ श्रीयुत सुगन चन्द्जी 
ने इस फर्मके कामको सम्हाढा । 
आपकी दुकानपर जवाहिरातका ओर उसमें भी खासफर पन्‍नाका उ्यत्रताय होना है। इस 
दुकानसे इंगलेंडमें भी बहुतता जवाहिरात जाता है. (7' / 77877& ) 


मेसस भूरामल रांजमल स्‌ राना जोहरी 
इस फर्मके माल्कोंका मूल निवास स्थान देहलीमें है। आप ओसवाल जातिके सञ्ञत हैं | इस 
यहांपर आये करीव खानदानको १४० वर्ष हुए। तभीसे यह फर्म भी यहांपर स्थापित है। इस 
फर्मकी विशेष तरकी ओ भूरामछजीके हाथोंसे हुई। आप बड़े द्वी उद्योगी, कर्मशी8 और 
सजन पुरुष ये। आपका देहावसान संवत्‌ १९७६ में हो गया। इस समय आपके पुत्र श्रीयुत 
एजमलजी इस फर्मके कार्य्यका सब्चालन कंरते हैं। संवत्‌ १९६४ में आपका जन्म्र हुआ । 
छगी छोदी उमरमे' ही आपने जवाहिरातके सामान महत्वपूर्ण व्यवसायमे' वक्षता आ्राप्त 
करली है | 
हि इस समय इस दुकानपर जवाहिरात, हीरा, मोती ओर जड़ हुए जेबरोंका अच्छा व्यवस्ताय 
होताई। यहांके देशी गजा रईसोंमे' आपके द्वारा बहुतता जवाहियत सप्लाय होता है। इसझे 
हक इंलेण्ड, अमेरिका आदि बाहरी देशोंमे' भी भापके ढ्वारा बहुत सा एक्सपोर्ट सम्पोर्ट 
होता है। 


.. मेसस मथुरादास सुखलाल राठी 

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १०० बप हो गये। यह फर्म पहले छोटे रूपमें थी। 
भवन सुखझालजी राठीके हाथोंसे इसकी विशेष उस्नति हुई। ओयुत सुखलालजी श्रीयुत 
“पगादासमीके पुत्र हैं। यह फर्म जयपुरके जौहरी समाजमें' अच्छी प्रतिष्ठि- सममी जाती द्व। 
हे "मेक मलिक मादेखरी जञातिके सजञन हैं। 
थक उसलाजज्ी बड़े पज्ञन पुरुष हैं। आपके तीन पुत्र हु जिनडे नाम कमसे ओयुत 
हे ! ततमठओी, और केसरोमलजी है। आप तीनों ही दुकानड काममें मास टेते हैं । 
१। जी अर भबाहिरात, जड़ाऊ मैबर) और मोनाकारेका हरझिस्मड्ा व्यापार द्वोवा 

* सडक एज दर्तों तथा और परानोंमे' सी आपसे यबहासे माऊ सप्याय दाता दे । 

ई5 दुकानका हैंड माफ्िस जौहरी दाजारमें है और कोठी अममेरी गेट पर £। 





अब है 
जीप 


पारताय व्यापारियोंका परिचय 
33 लक 40446 66 0 ि/4 है 


मेसस रनलाल छुद्नलाल॑ पोपलिया ..« 
थस फर्मऊ मालिक श्रीमाछ ( जैन ) सल्लन है । इस खानदानमे' जवाहरातका व्यवसाय कई 
पीढ़ियोंसे चछा आया है. तथा यहांके जौहरियोंमें यह दुकान पुरानी है। इस सम्रय इस 
फर्मके मालिक सेठ रतनलालजी पोपलिया है। आपके पिताजी श्रीजवाहरलालजीक देहावसानके 
समय आपकी उम्र सिफ ८ वर्षकी थी। आपकी छोटी आयु दूकानके कारोबारकों सहयाहने 
वाला कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था इसलिये उस समय इस फर्मका व्यवसाय कुछ धीमी गतिसे 
चलता था। सेठ रतनलाठजीने होशियार होकर दृकानको फिर व्यवस्थित ढंगसे चल्लौया। 
आपके १ एक पुत्र हैं। जिनका नाम श्रीयुत छुद्ननछालजी हैं आपकी दूकानपर जवाहरातके सब 
प्रकारके गहने तयार रहते हैं. तथा बनवाये जाते हैं। 
मेसस एस० कोरास्टर एग्ड कम्पनी... 
इस फमके मालिकोंका भूछ निवास स्थान बीकानेर है | आप ओसवाछ जातिके सजञ्ञव है | इर 
फर्मकी स्थापना सन्‌ १८८० में हुईं। वर्तमानमें इस फर्मेंका संचाठन शी राजमढूजी गोलेछा क्र 
हैं। जयपुरके ओसवालू समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। श्री राजमढजी के पुत्र कुंवर सोहन- 
मलजी गोलेछा भी व्यापारिक कार्यो में भाग लेते हैं । 
वर्तमानमें आपकी कम्पनीमें कार्पेट, त्रास, ब्रास इनामिल्ष, मेन्युफेक्चरस, बेड्डस, मनी एक्सचेंजर्स 
गा्नेंट्‌ मर्चेन्ट आदिका काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर स्टेण्ड्ट अर फम्पनीकी 
हैलकी एजंसी और नेशनल एनीनिल एण्ड केमिकछ कं० की रंगकी एज॑ंसी है। यह फर्म ऊलनफेल्ट 


मेन्युफेफ्चरर भी है । 


नननीनननर कमणमाण«म्>०म०्ममन्‍क, 


मेलस सुगनचन्द सोभागचन्द्‌ 
इस फर्मके मालिक खास निवासी देहलीके हैं । इस फर्मकी स्थापना & वर्ष पूर्व श्री सुगन- 
चन्दुजीने की । आरस्ममें आपने बहुत छोटे रूपमें व्यापार शुरू किया था। ओसुगनचन्दजीक 
बाद इनके पुत्र सेठ सोसागचन्दजीने इस दूकानके व्यापारकों बढ़ाया । आपको कई अंग्रेज ऑकि- 
सरोंसे इनामिल गोल्डके वाबत सार्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। संबत्‌ १६६६ में आपका देहदावसान हुआ। 
वर्तमानमें इस दूकानके मालिक सेठ सोभागचन्दजीके पुत्र सेठ इन्द्रचन्दजी हैं। सन्‌ १६२३ 
में छा कजनके समयमे' जो देहछी दरवार हुआ था, उसमे' देशी मालके लिये आपको सार्टि- 
फिकेट मिला था। वर्तमानमें' आपकी फर्म पर इसामिल ग्रोल्ड, ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोनका 


व्यापार होता है। 
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न्‍ ० कह, चन्दजी जरगढ़ चनन्‍्द साभागचन्द) जैप 
त्री राठी (मथर सुखलाल ज्ैर क्री इन्दर्चन्दजा जरागड़ (सुगन दस 
ह ह सुरज्ञमलछूजा राठों (मथुरादास सुखद ) जप 


राजपताना 
>->-+त-+++ 


मेसर्स सोगानी एण्ड जेनी बदस 


इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ईश्वरलालजी सोगानी हैं। आप खास निवासी जयपुरके ही 
हैं। इस फर्मकी स्थापना संवत १६३२ मे श्रीयुत ईश्वरलालजीने की । आप सरावगी जेन जातिके 
सज़न हैं । 
श्री श्वरठालनी मारवाड़ी समाजके उन सस्योंसे हैं, जिहोंने एरदा सिस्टमके समान रेचड़ 
प्रधाको ( जिसने माखाड़ी समाजके नारी समुदायको नष्ट भ्रष्ट ओर अखस्थ बना रक्‍्खा है। ) 
प्रत्यक्षम' तोड़कर समाजके सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित कर दिया है। आप अपनी धर्म- 
पत्नी श्रीलक्षमीदेवीफो लेकर विछायत भ्रमण कर आये हैं। 
श्रीई्वरछालजीके पिता श्रीमंघ्ुुबलालजी बहुत मामरूछी परिस्थितिके व्यक्ति थे। श्री ईश्वर- 
लाकजीका प्रथम विवाह छोटी वयमे' ही होगया था। जब आपकी प्रथम विवाहकी पत्नीका देहावसान 
द्ीगया दव आपने अपने अनुकूल विचारोंकी कन्यासे विवाह करनेका निश्चय कर श्री० लक्ष्मी बाई 
से विवाह किया। ओर उतको सावरमती आश्रम आदि उच्च स्थानोंमें' रखकर शिक्षा दिलाई तथा 
बादमें परदा प्रणालीको तोड़कर सन्‌ १६१६मे' आप विलायत यात्राके लिये चले गये । अमेरिकामें 
शट्ल्मीवाइके खादीके लिवासपर बहुत छोगोंने हँसी उड़ाई, पर आप अपनी प्रतिज्ञापर रढ रहीं । 
'४3 यद हुआ कि इंटर नेशनछ एक्जीवीशनमें लक्ष्मीदेवों इशिडिया की ओरसे प्रतिनिधि रहीं। 
भ्रीशवरलालजीऊी पुस्तक पठनसे अच्छा प्रेम है। आपने जयपुरमे' सन्मति पुस्तकालयकी 
स्वापना हो। शिक्षाके साथ २ आपरा व्यवसायिक चातुर्य्य भी बढ़ा चढ़ा है। आपने अपने ही 
हयसि धपने जवाहरातके व्यापारको अच्छा जमा लिया है। आपको सन्‌ १६२६ के अमेरिकाके 
४टर नशनठ एक्जोवाशनमे' भारतोय मालकी अपूष सफलताके उपलक्षमे' ३ गोल्ड मेडड ओर १ 
पड़ प्राइत् थ्राप्त हुआ था। भारतीयोंके लिये यह पहिली बांत थी । 
भापत् उपवास चिकित्सा ओर जज्ञ चिकित्सा द्वारा रोगियोंकों आराम पहुँचानेकी पद्धतिमे 
री बहुन सफलता प्राप्त की है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस गकार है । 
ाभपकुर--भेखस सोगानी एण्ड जेनी ब्रदर्स जोहरी बाजार 4', 4 ]30 फा' यहाँ आपका हेड 
भफ्सि है। तथा विठायतके लिये जव[हिगतका एक्सपोर्ट होता है । 


के ३७५ अं भू- प्र 
८ बा सागादी एएड को ० लिमिटेड 4 (&5णंते8 एं डीलसे इण्डियन आर्ट एण्ड 
शिपन प्ट 
न श्र के नि, देणिबिक्राफ्ट आफ इण्डिया (भारतीय कारीगरी और जवाहरातके व्यापारी) 
होता है हल इयश्का इन्कारपोरेशन २२४ 7, .५ 8080ं---यहां भी उपरोक्त व्यापार 
8६।॥ 


हि 


डर 


है 5 न्‍्ऊ 
१ डक 


2325 कह लव 


भारतीय व्यापरियोंका परिचय 


४--फिलाडेलफिया (अमेरिका)-सोगानी एण्ड को ० इ'कारपोरेशन १५०० सटीमसन स्ट्रीट--उपराक्त 
व्यापार होता है। 
५- क्लीवर्दैंड--सोगानी एणएड को० इल्कारपोरेशन--उपरोक्त व्यापार होता है। 


मेसस सुन्दरलाल एगड संस 

इस फर्मके मालिक खास निवासी आगराके हैं। इस फर्मको यहांपर खुले हुए २० साह 
हुए। इस फर्मकी स्थापना श्रीप्रभूछाछ॒ज्ीने अपने बड़े भाई सुन्द्रछालजीके नामसे की। तथा 
इसके व्यवसायको आपहीने उल्नतिपर पहुंचाया | 

इस फर्मको ब्रुटिश एम्पायर एक्जीवीशन विस्बले ( लंदन ) से सार्टिफिकेट और मेडित 
तथा आर भी कई प्रदर्शनियोंसे अच्छे २ सार्टिफिक्ेट और मेडिल्स मिले हैं। इस्र फर्मके व्यवसायका 
परिचय इस प्रकार है। 
अयपुर--सुन्दरठाल एंड संस, यहां सब प्रकारका क्युरिओ सिटीका व्यापार होता है। 

5 ६2002 3523 
कमशिन एजेंट 
मेसस राम चन्द्र मोतीजाजल 

इस फर्मके मालिक अग्रवाल वेष्णव सम्पदायके सह्ञत हैं। इस फर्मकी स्थापता करीब ७० 
वर्ष पूर्व सेठ रामचन्द्रजीके हाथोंसे हुईं। तथा इसकी विशेष तरक्की इस दृकानके वर्तमान 
मालिक श्रीयत प्रत्दाददासभीके द्वाथोंते हुई। आप सेठ मोतीछालमीके पुत्र हैं. श्रीयुत मोतीछालूर 
का स्वर्गवास हुए करीब ४० वर्ष होगये। तबसे आप ही इस कामको सम्दालते है 

आपके एक पुत्र है जिनका नाम श्रोयत गुलाबचन्दज्ञी दु। आप बड़ सज्ञन हैँ । 
इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानोंपर दूकाने हैं 
१ जयपुर -मेसर्स रामचन्द्र मोतीछाछ, रामगंज वाजार-इस दूकानपर सूतका धोकबन्द व्यापा 

होता है। 7, 8, +#&708 
२ जयपुर-रामचन्द्र मोतीलाक--इंस दृकानपर अयपुरके रंगे हुए पंगड़ी पेचा, लद॒रिया आदि र॑गीः 
कपड़ोंका थोक ओर फुटकर व्यापार होता है । 

३ जयपुर--रामचन्द्र मोतीलाकू--इस दुकानपर छट्वा, घोती आदि देशी कपड़ोंका व्यापार द्वोता है। 
४ जयपुर-रामचन्द्र मोतोलाल इस दूकानपर 399०7 (००७79 की रंगकी एजंसी ह्दै। 
५ जयपुर-रामचन्द्र मोतीछाल-इस दूकानपर वैंकिज् और कमीशन एजल्सीका काम द्वोता दे | 
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गाजपूताना- 


मेसस रामकु वार सूरजबचष 
इस फर्मके माल्कोंका मूल निवास स्थान चोमू ( जयपुर राज्य ) में है। आप खंडेलवाले 
( बैणज ) जातिके सज्ञन हैं। इस फर्मकी स्थापना संवत १६५० मे' श्रीयुत रामकु वारजीके हाथोंसे 
हुई तथा इस फर्मकी विशेष तरकी रामकु वारजीके चचेरे भाई मांगीलालजीके हाथोंसे हुईं। ओऔीराम- 
कुवारजीका स्वर्गगास ७० वर्षको उम्रमे' संवत १६८० मेहुआ। आप अन्त समयमें' महाराज 
कॉलेजमे' नौवढ स्कूलके हेड मास्टर रहे थे । इस समय इस फर्मके संचाढक; श्रीयुत सूरजबख्शजी हैं । 
आप सज्जन ओर शिक्षित हैं 
आपके इस समय चार पत्र हैं चारो ही स्कूलमे' विद्याध्ययन करते हैं। श्री मांगीढालनीके पृत्र 
अद्याणवक्ता जो सी दृकानके का्मोमे' भाग छेते हैं । 
इस खानदानकी भोरसे चोमूमें घीयावाढ्नोंको धर्मशालाके नामसे एक धमंशाला बनी हुई है। जय- 


पुरको पक पाठशात्राके श्रीसूरज वक्‍शजी से क्रोटरी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है । 


१ जयपुर-देड आफीस रामकुवार सूरजबख्श चाँदपोल -यहां सब प्रकारकी गाढ़त, गल्ला, तथा 
चीनीका थोक व्यापार और हुंडी चिट्टीका काम होता है । एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनीकी 
जयपुकके लिये सोल एजंसी है। ॥.8 ७४४98 

रेजामनगर- मंतस रामकु वार सूरजवझुश ]'.0 7»०एएफ्७४-यहाँ चीनीका थोक व्यापार होता दै। 

३ मवानीगंन भंडी--रामकुवारर सूरजबक्श --यहां आढ़त ओर हुंडी चिट्ठीका काम द्ोता है। 

४- सवाई माधौपुर--रामकु वार सरज्नख्श 

५-- श्रीमायोपुर--रामकु वार सूरजबख्श 


99 १9 ग 
ध् 2 न 
६7 चाय परवाड़--रामकुवार सुरजवरूुश--यहां गुड़ और शकरका काम होता है। 
४“उुगापुरा--रामऊु वार सूरजत्रर्श 99 9 हा] 
प-हिए्डीव पिरो--रामझु बार सूरजबरूश-आढ़त और हुएडी चिट्ठीका काम द्वोता है । 
६-- सामस्टेक-.-विजयलाल रामझुँवार--हुण्डीचिट्ी, आदत तथा नमकका व्यापार होता हें । 
किक ९ डा 
मसस हरबरूशु सूरजमल 
५. उड़े मालिक मारोठ (भाखाड़) के निवासी दैं। इसे जयपुर्मे स्थापित हुए करीब ६० 
+' 55 इसदुदानक़ो सेद दरबज्सभीने स्थापित किया। वर्तमानमें इस फर्मके मालछिझ सेठ 
हु पक पुत्र सूट सरजमतज्नी डर [ भाप सरादगी (्‌ पाठटनी-जैन ) जातिरऊ ड्ट । आपके क्त 
ऊ्कारणा दा मेंजीडालजो व्यवसायमें भाग ठेते ईं। आपडी आरतसे भारोठमें बोढिग 
$२ 


६34 
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हाउस, जैन पाठशाला और औपधालय बना हुआ है। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है। 

१ जयपुर--हर्बर्श सूरजमल जोद्री बाजार--यहाँ हुएडी चिट्टीका काम होता है | 

२ जयपुर--हरबरूश सूरजमल धानमंडी--यहां गल्ढे ओर जीरेका व्यवसाय होता है। 

३ जयपुर-हरबख्श सूरजमल-कॉटन जीन प्रेस--यहां रुई | कपासका व्यापार होता है। 

४ भागरा--हरबख्या छूरजमल बेलनगंज-यहां आढ़त तथा हुण्डीका काम होता है। यह फर्म १9 

वषसे यहां स्थापित दे । 
५ बम्बई-चेैनसुख चल्दनमल भोलेश्वर, 7, 4, ४३7००६॥8७४४/७---यहाँ आढत तथा हुण्डी चिट्ठी 
का व्यापार होता है। ह 


न्‍कैलम्य०ाअकआ++पमकआान-3बब५८८>जफायडक. 


कपड़े और गोठेके ध्यापारी 


#*०-+ऋर्- ७.2 
मेसस केशरत्ञाल कस्तूरचन्द कपूर 
इस फर्मके मालिक खण्डेलवाढ श्रावक जञातिके सज्जन (दिंगम्बर-धर्मावलम्बी) हैं। इस फर्मकी 
स्थापना हुए करीब ३२ वर्ष हुए। इसके मूल संस्थापक श्रीयुत छाछा चिमनलालजी हैं, जो कि जयपुर 
रियासतमें महकमा इमारतके अफसर थे। इसकी विशेष तरक्की उन्हींके हाथोंसे हुईं। छा० चिमन 
लालजी बड़े योग्य और सत्नन पुरुष थे। जयपुरकी जनतामें तथा राज्यमें आपका अच्छा 
सम्मान था। आपका खर्गवास सन्‌ १६१६ में हुआ। इस समय इस फर्मका स्चालन 
चिमनलालजीके पुत्र श्रीयुत केशरलालजी करते हैं। आपके छोटे भाई श्रीयुत कस्तूर्चन्दजी ३ 
समय अपने पिताजीके स्थानपर महकमा इमारतके ऑफिसर हें। 
श्री केशरलालज्ञीको शिक्षा और विद्याभ्याससे बडा प्रेम है। यहांपर आपका एक बगीर 
और कोठी बनी हुई है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े श्रीयुत कस्तूरवन्दज 
जिनकी उम्र अभी केवछ २० वर्षकी हैँ, बी० ए० में पढ़ रहे हैं। शेष चार भी विशद्याध्ययन करते ई 
आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
जयपुर-मेसर्स केशरछाल कस्तूस्वन्द रामगंज बाजार--इस दृकानपर सूत, कपड़ा तथा आदृतक 
ह्यवसाय होता है। 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय. 


7० लगा चिमननालजो (के 





गरठाड उस्तूर चल्द) जेवर 


है 
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क्शरलालजी (क्शालाल कम्तृ+चन्द) ऊपुर 


र।जपतानी 
मेससे गोपांलजी मुरल्ीधर जयपुर 

इस फामके मालिक अग्रवाल जैन [ गोयल ] ज्ञातिके हैं । इस दूकानको स्थापित हुए करीत 
१००बस्स होग्ये। इसकी स्थापना श्रीयुत गोपालज्ञीके पुत्र श्रीयुत मुरलीधरजीने की हे उन्हींके 
हथोंसे इस दूकानकी तरकी भी हुईं। सुरलीधरजीके पुत्र श्रीयुत ईश्वरलालजी जयपु इंसरजी 
गणाके नामसे मशहूर थे ओर अब भी यह दृकान इसी नामसे बोली जाती है। आपके होथोंसे 
इस दुकानकी खूब तरकी हुई। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १६७० में हुआ। ईश्वरलालजीके इस 
समय दीन पुन हैं जिनके नाम ऋपसे (१) श्रीयुत ज्ोहरीलालजी, (२) श्रीयुत चौथमरजी, (३) श्रीयुत 

छोद्मढजी हैं। श्रीयुत जोहरीतालजी और चौथमलजी मलूग अपना व्यवसाय करते हैं। 


ए दृ्ानड़ा सभ्चालन इस समय श्रीयुत छोटमछजी करते हैं। आपकी ओरसे पुराने घाट" 


पर एड जैन मन्दिर और एक बगीचा बना हुआ है। सेठ छोटमछजीके ३ पुत्रोंमेंसे श्री कपूर- 
चन्दजी भौर भोंरीलालजी व्यवसायमें भाग छेते हैं। 


आपकी दृकानोंका परिचय इस प्रकार है :- 


१ भय.र--पुगेहितजीका खंद--मेसर्स गोपालत्ी' मुरलीबर-इस दृकानपर देशी और विलायती 


दोनों प्रश़रके कपड़ेका बड़े प्रमाणमें व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त जयपूरके गोटे 


किनारीका भी आपके यहां व्यवसायहोता है । 


* अयपुर-उन्सोधर कपूरचलद-- इस दूकानपर सांगानेरी कपड़े और देशी कपड़ेंका ब्यवसाय 
होता है । 


मेसल चिमतलोल रखीचन्द गोधा 
इस फसके मे 


ग लिक सरावगी जेन जातिके सजन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीव ७० वर्ष 
3९ हाग 
होगे । पहुढे इस दृकानपर जौहरीलाक चिमनछारऊ नाम पड़ता था। इस दूकानकी विशेष 


रहो घोयव सेठ ज॑ हु गरेंसे 
हि सेठ जोहरोलालज्ो और उनसे भाई श्रीयत चिमनलाछज्ीके हाथ हुईं। श्रीयुत 
'इएजाउजीड़ खर्गेव हि 


विचपान हे 7 हुए करीब चोबीस पच्चीस सार दोगये। श्रीयुत चिमनलाछन्नी अभी 
(बुत डा अप संखके अच्छे विद्वान, जैन धर्मके पण्डित और वक्ता हैं। जयदुप्में आप 
"नडाइजी बलके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
प्प 
जज ग ह उमप दे इडनका संचालन शी चिमनढालजीके पुत्र श्रीयुत रखीचन्दजी ओर श्रीयुत 
हों ही बड़े सजत व्यक्ति हैं 


>भपारिक परिचय इस प्रकार है। 
९५ 


असप्श्ग 


गारताय व्यापारियोंका पारवियं 


जयपुर-मेसस चिमनछारू रखीचन्द गोथा पुरोट्टितनौका खंदा >यहां जययुरके बने हुए सबं- 
प्रकारके मोटे तथा पह्टें को अच्छा व्यापार होता है | 
खादीभंडार हे 
यह्‌ अखिल भारतवर्षोय चरखा-संघर्ा खादी भण्ठार है। राजयृतानेका बना हुआ अधि 
कतर माल यहाँ आता है. आर यहांसे भारतके विभिन्‍न आत्तोंगें अच्छी मात्रापे भेजा जाता है। 
विशुद्ध लहर की क्ालिटी और सफाईमें इस संबने अच्छी तरकी की है। यह फ़र्म जोहरी बाजार 
है। इसके व्यवस्थापक श्री केशरलालजी अजमेरा जैन हैं | 


चिपक सना कप यह शटन्सातक, 


फोडोग्राफर एड ग्रशय्रट 
अन्‍ननलट मि्ध्धधस्टप+ 


राजपूताना फोटो आट स्टूडियो 

इस सटूडियोकी स्थापना सन्‌ १६०७ में हुई है। इसे जयपुरके एक विद्वान ओर प्रति 
तामिमी सरदार श्री रामप्रतापज्ञी पुरोहितने आर्टकी उन्नति और अपने शौककी पृत्तिओे लिए स्थापि 
किया है। पुरोद्ित रामप्रवापजी जयपुर स्टेटके अच्छे जागीरदार और ताजिम्री सरदार है । आपव 
फोटोमाफी ओर आर्दका बेहद शोक है । इस काममें आपने हजारों रुपये व्यय किये हैं | जब इर 
ओरसे आपका शौक हठने लगा तत्र आपने अपने कार्यको बंद करनेक्ी अपेक्षा डसे व्यवसायिव 
रूप देना ठोक समझा। कडाक्ोशबपूर्ण जयपुर शदरमें इस संस्थाके सच्चालन करनेवाले थोः 
कार्यकर्ताओंका मिलना कठिन नहीं था। अतएव यह रुहूृडियो सन्‌ १६०७ में स्थापित होगया और 
तबसे नवीन सजघज ओर सुधारके साथ अपनी उन्न्रति कर रहा है | 

इस रटूडियोंमें फोटोझ्ाफी, चित्रकारी और ऑइड पेंटका दर्शनीय काम होता है। यहाकरे 
फोठोमें एक खास विशेषता रहती हैं, जो प्राइकोंका मन खाभाविक ही अपनी ओर आकर्षित 
करती हैं। यह स्टूडियो ३६ फीट लम्बा और २४ फीट चोड़ा हैं। 





छ 
१] 


पिज 
बंकस 
रियठ बैंक आफ इण्डिया (जयुर म्रांच) 
$ कम्लनयन हमीरसिंह 
. गेकुद्शास जीवनदीस 
, गनेशदास नरसिंहदास 
» चन्द्रभाव बंशीलाल 
, जुद्मस्मल सुगनचन्द 
| बल्देवदास वृज्ञमोहन बिड़ला 
, बिद्रीलाल बैराठी कोढ़ीवाला 
॥ वेशीपर शिवप्रसाजी खेतान 
» सृरजबरुश निर्भेयराम 
» देखजश सर्षमल 
» अहृण्णदत्त रामविल्ञास, 
» आराम नानकराय 


जोहरी 
इगिडयत झार्ट एण्ड ज्वेलरी स्टोर्स अन्षमेरी गेट 
कफरघन्द कस्‍्तूरचंद जोहरी हनुमानका रस्ता 
डांतिराल छग्नलाल जोहरी, बाजार 
धुद्बचन्द लुणिया अजमेरी गेट 
गाइुझासजी पृ डुलिया 


आह कप 2 हि बाजार 

२ देद एरतानियों का रास्ता 

हक मलचन्द कोठारी ज्ोहरी बाजार 
हे न गोदालजीका रास्ता 

हे पर बफ्पसी जोहरी बाजार 

हा 22 जौदरी बाजार 

इक व हनुमानका रास्ता 

हे नशरेद लड़ोबाले, पीतलियोंका रास्ता 

जे भडबण्स अज्ञषमेरी गेट 

2 जोहरों बाफार 

पुर्टाक गोपाडजीका रास्ता 


अं ७ खिल. 5: 


पूनमचन्द फतेहचल्द भंडारी चौथमाताका रास्ती 
फूलचन्द मानिकचन्द लाल कटलेके पांस 
बनजीलाकजी ठोलिया घी बालोका रास्ता 
राजमर सुराना छालकठला 
मन्नाछाल रामचनद्र, ज्ोहरी बाजार 
रतनछाल पोपलिया दलुमानका रास्ता 
शंकरलाल रूपनारायण हनुमानका रास्ता 
रामजीमछ विद्वललाल पटनावाढे गोपाल मन्दिर 
सुगनचन्द सोभागमल जरगड़ 
छजी राठी जोहरी बाजार 
सुगनचन्द चोरडिया तेलीपाड़ा 
सुन्द्रलाल एण्ड सुल्स 
हाजी इज्नतबख्श मौलाबझरा अजमेरी गेट 
कपड़े के व्यापारी 


झखिल भारतवर्षीय चरखा सत खादी माडार 
जोहरी बाजार 


केशरलाल कस्तृर्चन्द रामगंज बाजार 
गोपालजी मुरलीधर पुरोहितजीका खंदा 
गोपीराम मीनालाल त्रिपोलिया बाजार 
गोपीराम दामोदर जोहरी बाजार 
गोपीराम देवीलाल जोहरी वाजार 
गोपालदास स्मणदास जोदरी बाजार 
रखीचन्द पुरोद्दितल का खंदा 
छोटीलाल नेमीचन्द हृवामहल-खंदा। 
छोटेलाल सु द्रछाल नागावाले, कछिजके 
छोटीलाछ चुन्नीलाल जौहरी बाजार 
जोहरीलालजी राणा पुरोहित्ञीका खंदी 
बद्रीज्ञा रामताराबण जौहरी वाजार 
बिद्दारीछाक वासुदिव गोपालजी का रास्ता 
मगनलाल फुलचन्द दवा मदद सदा 
मल्खीठाल खरूपनाएयन औौदरी बाजार 
रामचन्द्र मोदीखाल रामगंन बाजार 
रामनारायण मालीगम पुडिसका फंड! 


नीचे 


ज 


मं।रताय व्यापारियोंका परिचय 
७७७9 आआ नबी बी बक 


लखमीचन्द लादूलाल पुरोहितजीका खंदा 
हेरभगत मालीराम राणा जोहरी बाजार 


चांदी सोनेके व्यापारी 
कानजी भोलछजी टकसाली ज़ोहरी बाजार 
किशनलाल सूरजमल 
छींगनलालछ सोगानी 
भूमरलाल बंशीधर लोड 
दुर्गालाह टकसाली १ 
नानकराम वल्लीरास हर 
फतहलछाल कटारिया 


सांगानेरी मालके व्यापारी 
घीसीलाल खरूपनारायण जोहरी बाजार 


जोहरीलाछ गनेशीछाल अंगोछात्राले 
सागरमल सरदारमल त्रियो लिया बाजार 


7 
१3 
43 


33 


गोटेके व्यापारी 
गौरीशंकर काल्‍ूराम पुरोहितज्ीका खंदा 
गंगाराम हीरालाल पुरोहितजीका कटला 
चिमनलाल रखीचंद पुरोहितजीका खंदा 
चैनसुख गुलाबचंद पुरोहितजीका खंदा 
जैहरीलाल नदल्ाल मी 
फलचंद गुढाबचंद. + 
मालीराम ठोलिया जोहरी बाजार 
रामदास लक्ष्मीनारायण लोंड जौहरी बाज़ार 


किरानेके व्यापारी 


ईसरलाल रामप्रताप पसारी मंडी 

चिमनछाल ऋक्कनलाल त्रिपोलिया बाजार 
चांदूलाल भूरामल सेठी. ४. #»# 
देवकीलाल पसारी चोपड़ आमेर 

नरसिंहलाल पसारी, राजा उद्यसिंहकी हवेली 
बल्लभराम नारायणदास त्रिपोलिया वाजार 


है । 


| 


८ 
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मलजी छोगालाल त्रिपोलिया बाजार 
सूरजमल मेसरी रामगंज बाजार 
सूरजमल केसरीलाल राप्रगंज बाजार 


जा 


कभीशुन एजंट 


ओर गललेके व्यापारी 
अम्रतलाछ दुर्गाप्रसाद्‌ चांदपोल 
जीवनराम बद्रीनारायण चांदपोल 
चृजलछाल मालीराम चांदपोल 
विजयलाल पंचानन चांदपोल 
रामकुंवार सूरसबर्श |» 
लच्छीराम रामनिवास जोहरी बाजार 
विज्यलाल माछीलाछ॒ ,, 
लादूराम नायब चांदपोल 
सदासुख चंदनमछ छालकटला 
शिवराज शिवनंदन चादपोल 
शिवप्रसाद गौरीशंकर जौहरी बाजार 
सूरजबख्श निर्भयराम जौहरी बाजार 
हीरानंद ग़मनिवास जौहरी बाजार 
श्ीनारायण जगदीश चाँदपोल 


क्ल्ल्ा 


रंगके व्यापारी 
जमनादास रामप्रताप त्रिपोलिया 
भूमरलाल गोविंदनारायण चांदपोल 
राधावह्भ बद्रीनारायण त्रिपोलिया 
एस० भोरास्टर एण्ड कम्पनी 
रामचन्द्र मोतीलाल रामगंज़ बाजार 


ब्रांस एएड क्यरियों मचंट 


चोथमल हलुका किशनपोरू बाजार 
चौथमल एण्ड ब्रदर्स 

जअसाराम थारियामल 

नृस्वख्श खुदावरूश एण्ड कं० किशनपोलछ 


दी० एम० भलावरश एएड कू० अजमेरी 
दुखाजा 
मदद सुलेमान एण्ड संस 
छूड माफ आठ स किशनपोल बाजार 
सेबाणम मेठानेद ह 
एस० गुराबचंद्‌ लृणिया एएड कौ० अजमेरी 
दखाजा 
ए8० भोगष्टर एण्ड के० 
मुन्द्‌रलाल एएड संस त्रिपोलिया घाजार 


देशी सा/बन बनानेवाले 
इटाह्ीवरुश जिपोलिया 
दीनमहम्मद्‌ बढीमहस्मद त्रिपोलिया 
मोज्ञवगस मोरमहम्मद तिपोलिया 
सेनवखश नवीवक्त जिपोलिया 


जनरज्ष मर्चेस्ट 
$कट एण्ड संस ज्ञोहरी बाजार 
शनरल स्टोअर्स जोहरी बाजार 


पा एण्ड डुगिस्ट 
११६८ होल ओोहरी बाजार 
पन्‍्क्‍र्तर ओपपालय 
नेद्धनल फांसी चांदपो 
नल १ ले बाजार 
हक एमी किशनपोल बाजार 
ना शाह संस किशनपोल बाज्ञार 


हि इेटिस्ट एएड आप्टीकल्स 
रु हैक शोहरो बाजार 
ऋष्पररुसन रामगंज बाजार 


समिट और बार 
ली वारनिशुके ब्यापारी 
अ इऋटनपोपाल जिपोफिया बाजार 

रस शमझ्ाप पदंगशाज़ा जिपोजिया 


राजपूताना 
'समावाक्राकमनाशभरया>ाभमाराानका काका. 


नारायणदास ऋद्स अजमेरी दरवाजा] 
शवनन्द राधावलभ त्रिपोलिया 

एस० भोलानाथ गर्ग कम्पनी त्रिपोलिया 
हीराछाल लछमनदास त्रिपोलिया 


केरोसिन आइल मरचेंटस_ 
नानक राम कोतवालीके नीचे 
रामकुँवार सूरजवरूरा 


एस० मोरास्टर एण्ड कम्पनी 
शिवप्रसाद गोरीशंकर जोहरी बाज़ार 
छच्छीराम डेरेबाढा त्रिपोलिया 


नमन 


मारवल एण्ड संदलके व्यापारी 
देवीदास छोगाछोल त्रिपोलियां 
सूर॒ञ्ममल मालीराम, खटाईवाला त्रिपोलिया 


# 


सूरजमल वंशीलाल त्रिपोलिया 


सायकतल मरचंट्स 
जहीर हुस्न डेवड्राआका मंदिर 
मुन्नाखा हवा नीचे 
राधाकिशन सांगानेरीगेट 


लोहेके व्यापारी 
जमनादास शेकरलाल त्रिपोलिया 
बलदेव कानजी लोहिया त्रिपोलियां 
राघावल्लभ बद्रीनाणयस त्रिपोलिया 


सक सके से वयत। 


ए ८ 
बतेनके व्यापारी 
ड'गरदास मालीराम त्रिपोण्ियां धामार 
मालीराम शरामप्रतार ही 
भालीराम रामलाल ३४ 
रूपचंद रामशताप है 
विजवराछ ठ्समीचन्द ल्‍ 


शिपरनीरम राम भर 


३६ 


भारताय व्य|पारियेका परिचय 
कि पल 


मोटरकार डीलस 
फोनसेका एएड को० अजमेरी गेट 
हरिनारायण मोहरीलाल त्रिपोढिया 
प्रिंटिंग प्रेस 
प्रें मप्रकाश प्रेस पित्तलियोंका रास्ता 
बालचन्द यन्त्रालय अजमेरीगेट 
मनोरंजन प्रेस गोपालजीका रास्ता 





फोटो ग्राफल एण्ड झाटिस्ट 
उद्यराम बद्रीपसाद अजमेरीगेट 
गोविंदराम एण्ड संस अजमेरीगेट 
जी० एन० भँवरछाल त्रिपोलिया बाजार 
ज्ी० चन्दालाढ चांदपोल बाजार 
दी राजपूताना फोटो आर्ट स्टूडियो स्टेशनरोड 





बुकसेलस एण्ड पब्लिशस 
ईश्वरी प्रसाद बुकसेलर त्रिषोलिया 
कन्हैयालाल बुकसेंटर " 
स्टूडेण्टस कोआपरेटिब्ह सोसायटी 
महाराजा कॉलेज 
स्टेशनर 
व्ही० एस० सफ्सेना त्रिपोलिया वाज्ञार 
शिवनारायण रामप्रताप कागजी 
झत्तार 
गोकुछ अत्तार गोपाल्जीका गत्ता 


चुन्नीलाल अत्तार सांगानेरी देखाजा 
झुमनजी अत्तार 
वहभराम रामनारायण त्रिपोलिया 


परफ्यूमस 

जमनादास श्री नारायण त्रिपोलिया 
राधावह्भ चोड़ा रास्ता 
बंदूक कारतूस आदिके व्यापारी 
अबदुलरद्दीम अब्दुलकरीम जोहरी बाजार 
नवरोजजी जमशेदजी जोहरी बाजार 

होटलस एण्ड धमशालाज्‌ 
किंग एडवर्ड मेमोरियल होदछ अजमेरीगेद 
जयपुर होटल 
स्यू होटछ 
राज पूताना दोटल अजमेरीगेट 
धर्मशाला चांद्पोलगेट 
माजी साहबकी धर्मशाला 


पुंगलियोंकी धर्मशाला, ( केवल इेतास्व॒र 
जेनियोंके वास्ते ) 


मलजी छोगालाल की धर्मशाला 
( केवल दिगम्वरियोंके लिये ) 

इसके अतिरिक्त ६-१० धर्मशाढा भोर ईं। 
लायब्र रोज 

दि महाराजा पब्लिक छायश्र री त्रिपोलिया 

पदुमावती पुस्तकालय जोदरी बाजार 

शांति जन पुस्तकालय वारदंगणुगोरका राख 

सस्मति पुस्तकालय 


प्र 2 


प्ास्ताय व्यापारियोंका परिचय सस्‍्थ्ा 
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पिलानी 


ब्रा 


जयपुर स्टेट रेलबेके भुमन स्टेशनसे ३५ मीलकी दूरीपर यह छोटी सी रमणीक बस्ती बसी 
हु है। बेसे तो यह एक छोटा सा गांव है, मगर बिड़छा परिवारके यहां रहनेकी वजहसे बड़ा 
गुरुचमन माद्म होता है। इस म्राममें बिड़ला परिवारकी कई बड़ी २ इमारते', हाई स्कूछ और 
बोर्डिक्न दाउस बने हुए हैं, जिनका परिचय तथा फोटो आगे दिये जा रहे हैं। पाठकोंकों पता 
चलेगा ढि बिडा परिवारकी बजहसे यह छोटी सी बस्ती कितनी रमणीक मोर जाबाद हो 
गई दे । 





विडला फरिकार 


सब हम पाठकोंके सम्मुख एक ऐसे परिवारका परिचय रखना चाहते हैं जिसने अपने दिव्य 
गुर्णोति इक्हासके अमर प्ृष्ठोंमि अपना नाम अंझित कर दिया है, जिघने न केवछठ अपनो 
0 प्रतिभासे करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति दी कमाई है, श्रत्युत्‌ व्यापारके महान खादर्शको 
सतारड सम्मुल्ष प्रयश्ष करके दिखला दिया है। जिसने अपने अनुभवोसे दिखठा दिया दे फि 
परी॥ मशटूरोसि कमसे कम मजदूरोमे पशधुओंकी तरह बारह २ घण्टे काम ले ऋर घन इकट्ठा करनेदा 
नाम सफल स्यदताय नहीं है-.परत्युत पूर्ण मनुष्यत्वके साथ सबके हकोंपर खपाल रतम्नर 
“रारपिक शगगमें सफऊ होना हो सफल व्यवतायीके लक्षण हैं । 
हो जन भारत प्रसिद्ध बिडूला परिवारसे कुछ भी परिचित हैं,वे सदी पर झर इस मात को समझ 
४३१ है के हमारे उपरोक्त कपनमें अतिशयोक्ति की तनिर सो मात्रा महों दै। ऐसे मादर्श परि- 
(पका रेचन इस प्रव्धके छिपे बहुत बड़े मौरवका कारण है । यह जान दवा दम बडी प्रतस्त 4६ 
हद राजा ई सम्मुख इस एरिवारदा सहिस परिचय रखते डर 
व्लपारक अन्दर गुराज़ता इस करके पलझो प्रात कला बडुव दादित है; उसमें मों। डिया 


है 
क्र च्थु झ् डू्‌ 


भारताय व्यापरारियोंका परिचय 
७33 अमल 


फिसीके उचित अधिकारों और मानवोचित खत्वोंको कुचलते हुए व्यवसायिक सफठख्ता प्राप्त करना 
ओर भी अधिक कठिन है । फिर व्यवसायमें प्राप्त हुए घनको सद्व्ययमें सारासार विवेकके साथ 
व्यय करना ओर भी अधिक कठिन है और इन सबत्ते अधिक कठिन है. इन सब सफछताओंके 
मिलनेके पश्चात्‌ सी बिलकुल निरभिमान और उच्च सेवाकी भावनाओं युक्त निर्मल हृदयका 
रहना । ऐसे उदाहरण इतिहासमें बहुत ही कम पाये जाते हैं। बिड़छा परिवार इन्हीं दुर्लभ 
उदाहरणोंमेंसे एक है, यह बताते हुए हमारा मस्तक उन्नत हो जाता है । 
आरम्भ और उन्नति 

जयपुर राज्यके अन्तर्गत पिलानी नामक एक छोटा सा आराम है। यही स्थान बिड़छा परिवार 
का मूल निवास स्थान है। करीब ४० वर्ष पूर्व श्रीरजा बलदेवदासजीने बम्बईमें शिवभारायण 
बलदेवदासके नामसे दुकान स्थापित की। कुछ समय पदचात्‌ कलकत्तेमें मेसस बलदेबदास 
जुगलकिशोरके नामसे ओर जयपुरमें बलदेवदास श्रजमोहनके नामसे इस फर्मकी शाखाए' स्थापित 
हुईं । इन दुकानोंपर खांस करके चादी, अलसी, रूई, गल्ला, पाट आदिका व्यवसाय होता था । 

युरोपीय महायुद्धके समय तक ये दुकाने' साधारण गतिसे अपनी उन्तति करती रहीं । मगर 
युद्धके समयमें इस फर्मको बहुत जुबरदस्त व्यवसायिक सफलता प्राप्त हुई । उन दिनों चांदी, दैशियन 
ओर अलसीका बाजार खूब चमका, जिससे आपकी व्यवसायिक उत्नतिको शीक्रगामी गति प्राप्त 
हुई । 
बिडला बदते लिमिटेड 
खत १६२०मे कलकतेमें ४० लाखकी पूजीसे मेसर्स बिडला ब्रदर्स लिमिटेडेकी स्थापना 
हुई। इसकी एक त्रात्व बम्बईमें भी खोली गई। यह फर्म नवीन पद्धतिसे व्यापार करनेवाली भारतोय 
फर्मोमें शायद पहली ही है । इस फर्मकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां और फर्मोमें ऊपरके 
पदोपर मैनेजमेंट करनेके लिए थुरोपियन ओर अमे।रकन मैनेजर रफ्खे जाते हें,बहां इस फर्ममें उपरसे 
लेकर नीचे तकके सब कार्यकर्ता हिन्दुस्थानी तथा मारवाड़ी हैं। इस फर्मकी सफलताका सारा भय 
बिड॒छा परिवास्की नैतिकता ओर बाबू घनश्यामदासजीकी व्यापारिक संगठन शाक्त तथा व्यवस्थापिका 
बुद्धिको दै। आपने इस फर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले सब कार्योकों अछग २ विभागोंमे वांटकर उन 
सब विभागोंपर चतुर, व्यवसाय-कुशल और बुद्धिमान मास्वाड़ियोंको मेनेजर बना रक्‍खे हँ। आप 
इस बातकों भली प्रकार अनुभव करते है कि मारतीय व्यापारकी उत्नतिके लिये उसमें उच्च शिक्षा 
प्राप्त व्यक्तियोंका सम्मिलित होना अत्यस्त आवश्यक दै ! इसके अनुसार आपने अपनी आफिसॉमें 


करीब ७,८ माखाड़ी मरे ज्युपट्स और १०,१२९ अन्य ग्रेज्युण्टोंकी रख रखा दे । आपने जिस 
दर 
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रामपृतान! 

वृद्धिमानीके खाब अपनों आफिस झा संगठन किया दे वह भो दर्शनीय है। मासपाड़ी व्यापारिय्मि 
भारत भरमें ऐसा व्यवस्थित आफिस दसग नहीं दे। इस आफियमे प्त्येझ डिपारट्टमेंटफे इक अछग २ 
मिकाती हुए हैं और घस टिवार्टमेंटके पास ही उस आफिपके मेने मरका एक खनन्‍्त्र रूम रखा गया 
दै। इस पद्धार पृर्ण व्यवस्थाऊे साथ शा।तपूप > भाफिस चढ़ता रहता दे । 

प्रायः देखा जाता दे हि पूछीपनियों और श्रमजीवियों, मालिशें ओर फार्य-फर्ता भा कि 
लितोर्सिं दबसर अन्य पाया जाता है । मालछिझ उनसे अधिझतसे अधिऊ काम छेझर कऊमले कम वेतन 
दवा चूत 9ैं। मगर विडृछा परिवार इस अनिवार्य दोपसे मी मुक्त दें । श्रीयुत घतदयामदासभीक्ा 
ध्यान अपने छारयकना अंकि दितोंड़ी ओर हमेशा रझूता दै। आपने अपनी आफिसमें मिनिमम 
पतले ४०) कर रिया हैं। उससे कम वेतन किसी कार्यहर्नाड़ों नहीं दिया माता । इसी प्रछर 
आझाकिय दे टाइमम भी समयड़ी मर्यादा स्वापित कर दी हे 

उपगेक्त विडदा प्रदसके डरा द्वानेवाडे मुझ्य २ व्यापारगका परिचय उस प्रकार दे-- 

(६ ) जठ# मुऊमेधि जट दफा करना और गांठे' याथकर उस्तें पक्सप्रोर्ट ( तिर्याव ) 
सवा । इस पयर्य यद फर् भारतप्पतं राली न्रससे दूसरे नम्बर ही हूँ । 

( २) (शियत, गनी आदिका एक्मपोर्ट झरना | उस व्यवसायमें यह फर्म मुसम्य २ शिप- 
गैस है। 

(३) थे थी, गठ, विन आदि द्रव्यीकी एफ्सपोट छाला । 

( ४) पाडाह्ा कृपोद सना । इस व्यवसायम नो यद पर्म मारतवप्रस उट़ल अग्रगदूव थे | 

(£) रुका ब्यापार । 

(5 ) दम ॥ शम। 


प& जविर ६ गए कसम हई इस्वलियों और नि्वेद्धि ममेनि एज है; +मेंत ई६ ) दि ता 
४ कलयूकत परिति ऋच्कतो (२) हेशोताम इस निशइप जिमिदद हउहूआई ३3) आया वसा 
देव फिदच हब गाव, लिप ६ ९ ) बिट्राय इादन मिविलिंत एवड़े वीदिंस मित्य दि दिये | < ) 
शेड अलदीय १ अर ) मोाविल बार विस विमिरद ( + विलाएर जाट पंत 7८१ 
(३ दि जे बौटव उप टरी लिए अचल हयन दि $ 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 


(२ ) फैशोराम काटन मिल्स लि०--यह मिल ६० छाखके आरडिनेरी और २० लाखरे प्रिफे- 
रेन्स शेयरोंकी पूजीसे सन्‌ १६१६ में खोली गई। यह विड़छा बदर्सके हाथमें १६२४ में भागी | 
इसमें १५०० छम्स मौर ७८००० स्पेण्डिस्स हैं। 

(३) जयाजीराव काटन मिह्खे रि०--यद मिल ३५ छास्के आर्डिनेरी शेयरोंकी पृजीसे 
सम्‌ १६२१ में स्थापित हुई । इसमें ७६७ छूम्स और २६८७२ स्पेंडि्स हैं। 

(४) बिड़दा काटन स्पिनिंग एण्ड बीवि'ग मिल्स रछि०--यह मिल १०लाखकी पू'जीसे सन्‌ 
१६२० में खोली गई । इसमें ४६३ लम्स और १७६२० स्पेंडिस्स हैं। 

(५ ) इंडियन शिपिज् कम्पतती कल्कत्ता--यह कम्पनी सन्‌ १६२८में १० छाखकी पूजीसे 


खोली गई । 
(६) नेशनल एअरवेज लि० कलकत्ता--यह्‌ कम्पती सन्‌ १६२७ में १० लाखकी पूशीसे 


खोली गई । इसका उदं श हवाई जहाजकी सर्विसको शुरू करनेका है। 

इसी प्रकार और भी कम्पनियोंका विवरण है । 

इस फर्मके एजंट भाय: संसारके सभी देशोमें रहते हैं। लण्डनमें ईस्ट इ'डियन प्रोड्यूज़ 
करसुपनीके नामसे बिड़ला परिवारकी एक फर्म स्थापित है। इस फर्मके सेक्रेटरी एक मारवाड़ी 
प्रेब्यूएट हैं। आपका नाम भी० कस्तुरमलज़ी बांठिया है। 
मुख्य ? कार्यकर्ता 

बिडुला ब्रद्स लि०के प्रधान २ कार्यकर्ताओंका परिचय इस प्रकार है । 

(१) श्रीयुत गंगाबक्षजी कानोड़िया--प्रधान मुनीम 

(२) श्रीयुत भागीरथजी कानोड़िया--प्रधान मैनेजर 

(३ ) श्रीय॒त देवीप्रसादजी खेतान--काटन मिल्सके मैनेजर 

(४) श्रीयुत जद्दासमलली जञालान--जूट सप्लाय एजन्सीके मैनेजर 

(४) श्रीयुत गोपीचन्दजी धाड़ीवाल--जूट एक्सपोर्ट डि० के आ० मैनेजर 

(६) श्रीयुत विश्वेसरठालजी छावछरिया--सीड्स डि० के० मैनेजर 

(७ ) श्रीयुत मदनलाछजी डालमियां--जूठ मिल्सके सेक्रेटरी 

(८) श्रीयुत ज्वालाप्रसादजी मंडेलिया--जूट मिलके मेनेजर 

(९) श्रीयुत घनश्यामदासजी केथोलिया--फेशोराम काटन मिलके सेक्रेढरी 

(१०) श्रीयुत सीतारामज्ी खेमका--दिल्ली ओर गवालियर मिलके सेक्रेटरी 

(११) श्रीयुत हनुमानप्रसादभी वगड्रिया--गनी एक्सपोर्ट डि० इ'चोर्ज 

(११) श्रीयुत बिहारीलालजी खेतान-प्रोड्यूज़ डि० के० मैनेजर 

(१३) श्रीयुत कल स्मलजी वांठिया--लंदन फर्म के सेक्रेदगी 

८ 
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विडला कॉटन स्पीनिंग एएड वीविंग मिशस लि०, दिल्ली 


राजपृताना 
त्रिडला परिवारका परिचय 





( १) श्रीमान्‌ राजा बलदेवदासजी--आप श्री० शिववारायणजी विड़ुलाके सुपुत्र दं। इस 
समय इस परिवारमें आपदी सत्रते बड़ हूँ। आप बड़े शांत, उदार, और दुयाऊू स्वभावक्रे सन्नन 
हैं। धार्मिऊ कायामें आप बड़ी उदारतासे खर्च करते हूँ | इस समय आप तमाम सांसारिक कार्यो का 
भार अपने योग्य पुत्रों द्वाथमें देखर कशीवास कर रहे है। आपके पुत्रोंका परिचय इस प्रकार ई। 


गी० जुगलकिशोरजी बिंड्ला--आप राजासाहबके जेष्ठ पुत्र हैं। आप बड़े शांत आर 
सरल खद्वके उदार तथा दानी सन्त हैं। आपकी उदारतापर कई अच्छी २ संत्याआंका जीवन 
निर्भर है। सामाजिक और राष्ट्रीय कार्योमें झ्ञाप अपना बहुतसा म्रमय प्रदान करते ई। 


श्री० रामेश्वरदासजी विडढा--आप बड़े गंभीर स्वमावक्रे सरल भोर झ्दार सबने दे । 
आपकी व्यवसाय कुशलता भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। वस्त्रईक्री बुलियन मरस्वेंट्स एलोसिय्रेशन$ 
भाप प्रेसिडेट्ट है। 

श्री० पनश्यामदासजी विडला--आप राजा साहबके ठुतीय पुत्र हैं। आप अत्यस्त सत्न 
ज्यवह्र कुशल ओर छदार व्यक्ति हैं। आपकी व्यापार संगठन शक्ति मारवाड़ियोर्मि अभृतपूत् 
विड़छा परिवारफी व्यापार बृद्धिक्ा बहत बड़ा शेय आपकी व्यापार-संगठन शक्तिकों दे। आपने 
नथीन पद्धतिपर व्यापार करने डी कठामे आशातीत सकफूज्ता प्राप्त की ६ई। कुछ समय पथ आप 
पंगाल होपिएओ नामीनेटेड मेम्दर थे। पश्चान्‌ १०२७ में भाप ठेनिस्ट्रेटिव्द एसेस्नशॉक मेग्धा 
निर्याचित हिये गये। इसे अतिरिक्त आप इंडियन फिल्पसछ फमोशनऊ भी मेम्वर ये। लिलोवार्मे 
अन्तराष्टी प मक एुर कास्फे नम हुई थी इसमें आप भारतीय एस्पलाचसका वेशकला निवालिव होकर 


गये ये । ४टिपन मर उंटस पंग्बर आए हाममंर स्थापक% भार प्रथम प्रध्तेइन्ट मा झाए होम । 
गवाजिकर स्ूठकी टस्तस कूमेटीक टब्टियमिस आप भी एक ६॥) 


के अकतर्म शि समय दिखू सुमझिम देना हुआ था। इस खमप आप ही एक ऐसे मागादी 


सान थे भो उस नौरग और सक्षनाक परिस्यितियें अपनी जानशे जो खिममें डाठ झपने साइड 
छाप, निवित्त इएछ + हादसे निज ये । सप नौदय परिधि विसे आपने इिकदी ठसकश्े रक्य 55 
भी। इतर घनाचय थी गुरुछझ होपेप थी आस मरी पद्म पीके इहाइपालक ५४ दूसा 
(36 नहीं दी | इससे ऋषा सामान 
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विडला कॉटन स्पीनिंग एएड वीविंग मिल्‍्स लि०, 


राजपूताना 
बिडला परिवारका प्रिय 





(१) श्रीमान्‌ गज्मा वबलदेवदासजी--आप श्री० शिवनारायगन्नी त्रिडलाके सुपुत्र हें। इस 
समय इस परिवार आपडी सत्रसे बड़े हैँ। आप बड़े शांत, उदार, और दया स्वभावके सल्लन 
हैं। धार्मिक कायामें आप बड़ी उदारतासे खर्च करते हैँ । इस समय आप तमाम सांसारिक कार्यों का 
भार अपने योग्य पुत्र द्वाथमें देकर काशीबास कर रहे हैं। आपके पुत्रोका परिचय इस प्रकार दे । 

श्री० जुगलकिशोरजी बिड़ला--भाप राजासाहबडे जेष्ठ पुत्र हे। आप बड़ें शात आर 
सगल सवग्ावके उदार तथा दानी सज्जन हैँ। आप ड्री डदारतापर कई अच्छी २ संत्वाओोंकी जीवन 
निर्भर है। सामाजिक ओर राष्ट्रीय कार्योमें आप अपना वहुतसा ख्रमय प्रदान ऊसते हैं । 


श्री० रामेखरदासजी विडला-आप बड़े गंभीर स्वमावके सरल और उदार सझन दें । 


आपकी व्यवसाय कुशछता भी वहुन बढ़ी चढ़ी है। वसम्बईड्ी बुलियत मस्वेंट्स एमोसियेशऩ 
भाप प्रेसिटेंग्ट हैं। 


जरी० पमश्यामदासजी विडुला--आप राजा साहबके दृतीय पुत्र दैं। आप भत्यन्त समन 
प्यकद्वार कुशल भोर उदार व्यक्ति हैं । आपकी व्यापार संगठन शक्ति माखाड़ियेरमिं अनूनपूर्व दे । 
धिड़ड़ा परिवारफी व्यापार यूद्धिझ्ा बहुत बड़ा श्ेय आपको व्यापार-संगठन शक्तिको दै। आपने 
सेबीन पद्धतिएर व्यापार ऊरने ही ऋडामे आशातीत सझजना प्राप्त की दे। कुछ समय पूर्व आप 
पंपाड इंछिलके नामीनेटेड मेम्जर थे। पश्चान्‌ १५२७ में आप छेमिस्ट्रेटिब्द एसेस्मलोक मेम्पर 
निवशित #िपे से । इसड अविरिक आप इंडियन फिस्तठ फमीशनके भी मेम्नर थे। शिनोजाम 
अन्तराष्ट्रीय मेजर कास्के स्स हुई थी उसमें आप भारतोव एम्प्लायसे डी तरफले लिवधिव होकर 
पये थे। इंडियन मरअट्स पेस्बर आफ कामसीके स्थाएक भोर प्रथम प्रेसिटल्ट मी भाष ही प। 
गादिवर स्टटवी दस्ट कप्टीड दस्टियामेंस आप भी एक हू । 

फूजइसर्म जिस समय हिन्दू संसड़िम दंगा हुला था। उस खमप छाप दी एक ऐसे साग्यट्रो 
सजन ये भी दस रोपय और सजा-्य के परिहियतियें अपनी जाम तो बोहिंम दाल झपने नाई दी! 
ह्के लवित प्ररड २ व इवे विस वे । इस भोपषण बरिश्यिलिसे आपने डिफेंही रच दशा बे: 
भो॥ इसने धममपप और दुकक होफरर थी आरते अपयी प्रथम पहीह पदादसाजढ़ पहचातु दस्साः 


विलय नहां किया इससे आपके माजउ [इस अल्चिबी निनाउ कोड परम्कटत का इल्ट आदत 
टै 


ह! हु ॥॥ है वन 53 ] हु > _ 
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भारतीय व्यापारियों का परिचय 


श्रीयुत गजाननजी बिड़ूला--आप ओऔयुत रामेश्वरदासजीके सुपुत्र है। आपकी शिक्षा बहुत अच्छे 
ढगसे हुई है । बड़े योग्य नवयुवक हैं। इस समय आऑफिसमे' काम देखते हें । 
ओऔयुत छक्ष्मीनिवाजी बिड़ला--आप श्रीयुत घनश्यामदासजीके सुपुत्र हैं। आपकी शिक्षा भी 
बहुत अच्छे ढंगसे हुई है । 
के बिड़ला परिवारमें बालकोंको शिक्षा देनेका बहुत अच्छा प्रबन्ध दै। दूसरे धनवान परि- 
वारोंकी तरद्द इस परिवारके नवयुवक आछूसी ओर अकमेण्य नहीं रहने पाते। उनकी मानसिक 
शक्तियोंका मनोवैज्ञानिक ढगसे शुभ विकास किया जाता है। 
बिडला पांविरके सार्वजानक कार्य 
बिड़ला हाईस्कूल, पिछानी--करांब १०; १६ वर्ष पूर्व यद् स्कूल मिडिल स्कूलके रूपमें स्थापित 
हुआ था। अब चार वर्षो से यह हाईस्कूछक़े रूपमें परिवर्तित हो गया दै। प्रायवेट रूपसे इसमें 
एफ़० ए० तककी पढ़ाई होती है। इस समय इसमें ४०० विद्यार्थी पढ़ने हैं, मिप्तमें आधेते अधिक 
विद्यार्थी बाहरके हैं। यहाके प्रिन्सिपछ श्री० चन्द्रकुमारती एम० ए७ हैं । 
बिड़ला बोर्डिंग हाऊप्, पिछानी -करीब ३ सार पूर्व यह संस्था स्थापित हुईं । इसमें 
बाहरसे आनेवाले विद्यार्थियोंके लिये ठदरने और मोजनकी व्यवस्था है। इसमें करीब १०० विद्यार्थी 
रहते हैं, जिनमें बहुतसे फ्री भोजन पाते हैं । 
बिड़छा संस्कृत पाठशाला-इसे शुरू हुए करीव २०२५ वर्ष हुए। इसमें ३०,३४५ विद्यार्थी 


शिक्षा पाते हैं । 
बिड़ला अछूत पाठशाला - यह पाठशाला करीब ४ सारूसे स्थापित है। इसमें ४० विद्यार्थके 


करीब शिक्षा पाते हैं । 

इनके अतिरिक्त कई सार्वजनिक संस्थाएं झापकी सहायताते चढ रही हैं। ओर भी कद 
सार्वजनिक कार्योमें आपकी ओरसे कुछ न कुछ दिया ही जाता है। आपकी दानवीरता प्रसिद्ध दे ! 
मतलब यह्‌ कि बिड़छा परिवार न केवछ मारवाड़ी जगतद्वीके लिये प्रत्युत सारे भारतके लिये गौखकी 


वस्तु है। 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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यह थी आग सियाह्नड़ा संदसे बड़ा शहर दे । यद शदर कहुत पुसता ह।. इसडा इठिदास भी 
बन है । इसपर बसाउट बहुत बड़ी है। चारों और बाटके सुन्दर पहाड़ास पिरा हुआ यह शहर 
[हों झुदर मानम होता है। जयपुर स्टेट रेठेफ उंउलाद नामक स्टेससर्स यहातिक मोटर 
सदस रत इावी ५ । समगट और छददफुके बीचमे १४ मो उका अल्‍्तर दे | बदसि छक्मय गडत ६8 
माएर मावी है, पा स्थायां रूपस नहीं धतल्या | उद्यम गठू यहांस एच माय &। बहाल साझा 
ते ४ सोढ़र बचिस सम करती है। धोकर छद्यग गटसे ३८ मीउक फासलक द्‌। याद पंदाओ 
पुम, उपठ आर बाज है। यहां भी निड्रासी बन्ठ है। उस स्थानप्त भी कद बम २ मसल 
बंढचिावि थादि बने हुए है। ढाड़ा ज्यापार बाहर होता दे। अनएते इसडी परिचय स्थान £ पर 
दिया शाबता | छलोदफूर्ण सड़ गागोपाठली गनेड़ीवालडीं उी इर्ननोथि वस्तु है । आपडो 
कॉन्ल हब चतकी थी प्रदंप£ । 
पाक व्यापारियों दा पी चव इस प्रड्ार है । 


एक फ:<सस<क- +ः+ः/-७--जण-+ रू: >-...... 
० >श््य्च 


भारतीय व्य!पारियेकि! परित्तये 


2 
मेसस ब्रजमोहन सीताराम 
इस फर्मके संचालक श्रीयुत सेठ प्रजमोइनजी, हैं | आप अग्रवाल जातिके हैं | आपका विशेष 
परिचय बस्बई-विभागमें दिया गया है । 





मेसल रामप्रताप हरविज्ञास 
इस फर्मके मालिक सेठ रामेश्वरासजी हैं। आपका व्यापार आजकत्न इन्दौरमें होताहै। 
अतएव आपका विशेष परिचय इन्दोर विभागके पेज नं० २६ में दिया गया है । 





“मेसले हीराल्माल्न रामगोपाल 
इस फर्मके निवासी यहींके निवासी हैं | आप अग्रवाल जातिके सजव हैं । इस फर्मकी ओरसे 
यहां एक छत्नी और मन्दिर बना हुआ है। छत्री देखने योग्य है। वर्तमानमें इस फर्मफे मालिक सेठ 
केशवदेवज्ञी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बई विभागके पेज नं० १२३ में दिया गया है | 
यह शहर निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यापार्योंका मूल निवास स्थान है। जिनका विशेष परिचिय 
इस पुस्तकके अलग पार्टमें स्थान २ पर दिया ज्ञायगा | 
मेससे कन्हैयाछाल बिरदीचन्द मैसर्स द्वारकादास हनुमागबकक्‍्स 
» खेतसीदास गोर्धनदास नेवटिया सेठ नागरमलजी गोयनका 


» गोरखराम रामप्रताप चमड़िया मेससे बाढराम जयदेव 

५ गोगराज ज्वालादत भरतिया » मांधोप्रसाद नागरमल 

» गोरखराम मिर्जामल 5 अल नेवटिया 

» शुल्ाबराय गोवर्धनदास की बज कर पोद्दार 

» चंतुरभुझ्त जगन्नाथ मेससे छतकरणदास दनुमानप्रसाद 

» जानकीदास ब्रजमोहन » झुनकरणदास कुजलाल पोदार 

» जगन्नाथ दुर्यादेत खेमका » विशनदयाल दयाराम पोद्ार 
सेठ जयदयालजी कसेरा » शिवभान गजानंद 





&59/८0 


द्फ 


रामगढ़ 

गमगढ़ सोचर ध्यासनड्धा एक बड़ा ऋस्या दे। यद बीकानेर स्टेड रेल्पे ढो देषाहसर नामक 
स्टशनमें ५ मोछको दृरोपा स्थित दे। स्टरेशनसे शाइरवक मोटर सर्विस शुरू दे। चार्रो मोर बाड़ 
गिपेज बोर पानो दी ऋूमीके कारण यहां सिर एक ही फ्सछ होती है। यहांकी पेदरायार मूंग, 
होठ भर दामदी दे। बदांसे पिश्सो यंद है। यदां कई व्यापारिपक्ा निशस रखाने दे, शिनझा 
ध्यावार बम्पर कडहता प्रयृति स्थानोर्मि जोर्रेस चल रहा दे। उनकी आछिशान इमारतें इसने 
था हू। यही ढाई सा्वजनिश संस्याएं भी हे । यहकि ब्यापाणरियेध्िंस कुठफा परिचव यहा दिया 
कहा है हाप स्थान २ पर दिया 'भाथगा । 

पेससे गोरखरास गणुप्तगय 

इस ध्मऊ मे +8 अगाल जातिये दे। आपदा मततिवास सकल परीक्षा पू4.. परदिशव 
झाजई प्रजुत पेठ गषररापजी देँ।. आर रामगोयाल नी सामढ शृद्ठ पृत्र है। विशेष प्रीचमक 
(3 ४४ दिताग पेज ने) २२ दश्स | 


ा 


पल कम कई शा डिक पहाओे जि 

पे लए छषादव 2 बेठ तदाओेतोग भी 
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भारताय व्यापारयिंका पारिवय 


मेसस रांमबक्ष खेतसीदास न्‍ 
इस फर्मके मालिक यहींके मूल निवासी हैं । आप अग्रवाल जातिके पादार सजञन हूँ। वतमान 
मालिक श्री सेठ खेतसीदासजी हैं। आप बुद्ध ओर अनुभवी सज्ञन हैं। आपके एक पत्र श्रीयुत 
मोतीलालजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बईके विभागमें दिया गया है ! है 





हि मेसस हरनन्द्राय सूरजमत्न 
इस फर्मके, मालिक यहींके निवासी हैं। आप अग्रवाल रुईया सज्जन हैं। वर्तमान भालिक 
ओ सेठ सूरजमलछजी हैं। आपका विशेष परिचय चित्रों सहित बम्बईके पोर्शनमें पेम न॑० ६० में 
दिया गया है । 





मेसरे हरनन्दराय रामनारांयंण रुईया 
इस फर्मके वतेमान संचालक श्री सेठ रामनारायणजी रूईया हैं। आप अग्रवाल जातिके 
सज्नन हैं। आपके बड़े पृत्रका नाम श्रीयुत रामनिवासजी है। यहां आपको तथा आपके 
भाई सूरणमलजीकी ओरसे एक औषधालय चल रहा है। आपका विशेष परिचय बंबई-विभागके 
पेज न॑० ६० में दिया गया है! 





यहां निम्नलिखित ओर भी अच्छे २ व्यापारियोंका निव्रास स्थान है। स्थान २ उनका भी 
भी परिचय छाग जायगॉ- 


सेठ केशवरामजी पोदार सेठ देवीप्रसादजी खेवान 
मेसर्स शुरुदयाल बाबूलाछ खेमका मेससे फूलचन्द मोतीछाल सांवलका 
४ ररुदयाल गंगाबच्च मेंसर्स महादयालजी कालूराम 
» गोकुलचन्द हरिबगस ? जिद्मीनारायण जैंदेव 
» जोखीराम केदारनाथ 9 शिवबधश्चराय हरदत्तराय 
» जयनारायण रामचन्द्र » दखततराय मोतीलाल प्रह्मादका 
सेठ जगलकिशोरजी रुईया ».दँस्मुखराय गोपीराम 
मेसर्स डालनसीदास शिवप्रयाद पोद्यार »  देरनन्दराय घनश्यामदास 


बे 
५ देवकरण रामविलास ».दैरनन्दराम वेजनाथ 
मेसस दुर्गादत्त नथमल हक 
€० 


कल. अभ+ >थ 


5 ६+ ४. कला / हे अधाक 
सब्>कपअरितिरेबक रब के. तर  फ>र- मम क्र रैजफनरर 


लक्ष्मणुगढ़ 


यहू जयपुर राश्यके अन्यगत साद्भर तरसक अग्इरों दे। इसके डिये जपपुर- फन 
पीकर हटेशनपर उमा पद़ठा दै। वदांसे यद २८ मीऊ दूर दे। सजी जिए मोटर बारी एन 
री है दया कटाति ने जाया जाता दै। यहां व्यापार तो अछ नई द. पर कई एस दोगक निया 
इंसान यहाँ होने हाफो बहुल पहल गदती ४ । यहांसे पताइपुर १४ मोलरी दूगे पर है जाती झूपम 
दसि इलडपर १६ मीटर जानी है। यह सीकर यम्यद्या एड) आबाद करना पका कवि 
हु जिनाजसिल ठ्यापारियोंशा नियास स्थान ई। समय २ एर हस्त इक अलय २ भागमें 

पता सदात छोपक विस्यत परिचय दिये भांग । 


मंखस उनशंम राम कियाम प्रमीयम भी घदपा 
, ममुछरास अडादत मेंस फूछवनद्‌ फदारम 
घड़े राबड से भी मनेड्रीशगल मसले पतदेवएम गीएसाम 





न्क्ऊगड़ 
ला पका #बयुर सफपरे जामोखारडे भे शर्म है। कपपुरकदर रद हेव्दुएतन 
पाटययर आपने दी «बे रोशन पास यह बया एुसा है। चर जय सिर का हु इक आदर 
नि रह रेस्टाल भी सलोडा हू। यहाओ यमर्स व्वाफिश पहल वह! हैं, ६६४४ ही 
पु न्ञरर अप होता ह। पाएं बाद ३ आरती कोन बाहर अजय "का है 6 (्‌ः 
पट वि पर व।्च 4४ हल हैं 25206 


समध आनन्‍्दाजाल पाए एयड की « 


६६% *६ ६ है, र 5५ हक ५५ (5 रा + आए रह रद ह कई ( # ४) रू कप >ह डे + ७ रह 


के य 
धर थे रु ्छ का दर 
है के फनी भके अदाओं, ये 3 सके औु् इयर | इसओ ऋुडओ, पक उधर रच ऋ हदी , आओ अपर 
छरिडओ के । ७. इ बन ॥ है 0 ५ 

परे के 4 ««५ $ आते तप 2 ते. छह रह है; (क प्रेहह 2४ पताकिए अंडा कक, हद टली अ+ज $+& 
बे. आह र्य , 


जे 


भारतबि व्यापारियोंका परिक्‍य 


मेसस आनन्दीलात हेमराज एण्ड कम्पनी 


इस फर्मके एक पार्टनर श्रीयुत हेमराजजीका निवास स्थान यहीँका है । आप अग्रवाल जातिके 
सह्जन हैं। आपका पूरा परिचय बम्बईके पोशैनमें पेज नम्बर ९५ में दिया गया है 
मेसस झआनंदराम मगत्राप 
इस फरमके वर्तमान मालिक औ्री सेठ आनन्दरामजी तथा आपके पुत्र मंगतृराम जी और भाएश्े 
भतीजे श्री गदाधरजी तथा पूर्णमलजी हैं। थहाँ आपकी ओरसे एक चतुरभुजजीका मन्दिर बता 
हुआ है। यहां २१ विद्यार्थी भोजन तथा विद्या पाते हैं। आपका विशेष परिचय बम्बईके विभागमें 
पेज नं० १२४में दिया गया दे । ह 
मेसस देवकरणदास रामकुमार 
इस फर्मके भालिक कुबर मोतीछाछजी हैं। आप इस समय नाबालिग हैं । आपका निवास 
स्थान यहींका है। यहां आपकी ओरसे एक धमेशाला तथा मन्दिर और व्यावरसें एक धर्मशाला बनी 
हुई है। आपका परिचय बम्बई विभाग के पेज नं० १३६ में दिया गया दे । 
मेसस रामगोपाल जगन्नाथ 
इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ भूरामलजी दैं। आप खण्डेलवाल जातिके सज्ञन हैं। 
आपका मूछ निवास स्थान यहींका है। आपकी ओरसे यहां करीब ६०,५७० हजारकी छाग्तसे एक 
शाकम्भरी माताका मन्दिर बना हुआ है। मापका विशेष परिचय बस्बई विभागके पेज नं? ६६ में 


दिया गया है। 





हक क््डः 
विदाकए 
पद कस जपपुर स्टेट रेखबेफे कूमन नामऊ स्टेशनसे ४७, २५ मील दूर दै। इसझ़े 
धाम पाख कोई रछप लाइन नहों है। यहां भी व्यापारफे नामसे छुछ नदी हैं। दो, बड़े २ पनिर्षोद्धा 
निवास रुपान दोनेत दा बदल पहल रहती है। यहा भी कई बड़े पमाइय सज्जन निवास फरते 
ई। हिना सक्षित परिखय नीचे दिया जाता है । 


इलमकपरअको १३०+२७०००० अफैककीननम: 


सेप्तत नन्दराम घंजनाथ केड़िया 

ओर लगताव जातिके समन हैँ। इस समय दस कामके बर्तमान मालिक खीयुत बेजसाबनों 

पेडित हूँ । अप्गाठ समाज्के सामामिद्न लेती आपडा अच्छा सोम दे। %:डनर्म 
साधक दिल्हीं पुज्जक एुतन्धों नामझ पद्ध बहुत विज्ञात पुलडेडी दुद्ान है। शाय३ भारआाड़ी 
समाज हिल्‍्ठुलान मरद्ी हिस्दी पुल छों हो सम्झयव इरलेवाडी इतनी यही इससे नहीं 4 । 
घफतात सारण पद अच्छे २ सौर मदरदपूर्ण परप प्ररातधित धिये हैं। रत एशनारी ६ अर 
हक आपध। एक बजिड प्रसे माम हे वैस थी है। यद यदत कब दसों उसमे छत हे । 
४ ट। 


हारक 4 दरकी आरब जिद एड उस है, पद्च (ता जोर ८5४ वि 4 बना 





कायम 2आकााा ७२३० | 3 आकर: पड कर पट 
१७॥॥॥७/एएएकण 35320 0000000:0%20/ घन 2 सटटअ सन जज अल टनननतमन+ ०3 3 हु 5 ज्ख्स्लस्त हम 
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++-++जरा >-2२--- 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस ,मामराज रामश्षगत 
इस फममके वर्तमान मालिक सेठ दरकिशनदासजी, सेठ मंगलचन्दजी, सेठ दुलिचन्दजी, सेठ 
बेणीप्रसादजी, सेठ जुद्दारमछजी, सेठ फूछचन्दजी और सेठ केशवदेवजी हैँ। आप अग्रवाल जातिके 
डालमियां गोत्रके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान यहींका है। आपका विशेष परिचय 
बस्बई विभागमें पेज मं० ५६ सें दिया गया है । 





मेसस रामप्रसाद महादेव 
आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत महादेवजी सोमाणी 
ओर मुरलीधरजी सोमाणी हैं| आपकी तरफसे चिड़ावेमं ए% फ्री हाई हकूछ चल रहा है। आपका 
हेड आफिस कलकत्ता चित्तरजन एवेन्यूमें है । आपका प्रधान विज्िनेस दैसियन, जूट, ओर चावल 
का है। कपड़ेंका इम्पोर्ट भी आपके यहां द्ोता है । इसके सिवा शेयर विजिनेस भी द्वोता दे । 


मेसस सनेहीराम जुह्मस्मल 
इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके सजन हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है 
इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत सेठ रामकुँवारजी आदि हैं। आपका विशेष परिचय बस्वई 
विभागमें दिया गया है। 
मेसस सूरजमल शिवप्रसाद तुलस्यान 
आप अग्रवाल जातिके सल्नन हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ शिवप्रसादजी 
और गंगासहायजी हैं। इस फर्पषके संस्थापक श्रीयुत सूरजमलजी बांसल हैं। आपने अपने जीवनमे 
बहुत साधारण स्थितिसे लेकर इतनी ऊँची स्थितिक्रो बनाया है। आपकी दान धर्मकी ओर भी 
बहुत रुचि रही है। वद्रीनारायणका प्रसिद्ध छक्षमण भूछा भी आपका बनाया हुआ है। हे 
सतिरिक्त गयामें आपकी एक धर्मशाला तथा चिड़ावेमें एक धर्मशाला, एक संस्कृत पाठशाला भर 
एक अग्रेजी पाठशाढ्गा चल रही है। कई कुओंका आपने जीर्णोद्वार कराया है। कठकतेमें मी 
आपकी धर्मशाला है। चिड़ावेकी गोशाडामें भी आपका प्रधान हाथ रद्दा दे । | 
आपका हैड ऑफिस बड़तद्ला स्ट्रीट कलकत्तामें दै। आपके यहां कपड़ेंकी कमीशन पजंती 
और दुलाढीका बहुत बड़ा काम होता है। कछकत्तेके नामी व्यापारियोंमें आपकी गणना दे । 
आपका परिचय चित्रों सहित इस संथके दूसरे भागरम दिया जायगा । 


न्‍लिननममनपणमन ह० ] _>न्‍कलपकयन्य, 


हद 


5२ हम्य 
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लानत 


आलम पा. 22 


डक 5याटपय 


नल ह+ 


ल्‍ से 





गांप्रसाद) में 





बा० दुर्गाप्रसादजी सराफ (हरिबिगस दु; 


सं.द) मंडांवा 


हर्विगसजी (हरिबगस दुर्गाप्न 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 3 





सेठ 








ताद) , 


कि 


टुर्गात्र 


ब्रामन्नों सरफ (दीविगत्त 


सादी मंडावा बा०्रामतनि 


दर्गाव 


बगत दु 


हरि 


+ 


नदासज्ी सराफ ( 


5 


बिक 


बा०्गोबद्र 


गाए उहपक अत स्केल, हो अजीत. सलिनीजटक ऑजीएन अं, ८५+ 9२०७० 


मंडावा 

मंडाद जयपुर राश्यास्तर्गत है। इसके आसपास कई मिलॉतक' रेलवे.नहीं है। यहद्दा भी 
अच्छे २ ध्यापारों निवास करे हं। जिनका संक्षिप्त परिचय चर्डा दिया जाता हैं। विशेष परिचय 
स्थान २ पा दिया जावगा | व रमन 

मेसस गुलावराय केदारमल ु 

इस फर्मक वर्ममान स्याठऊ श्री सेठ केदारमछनी हैं। आप अ्रग्रताछ जाति सज्जन हैं । 
आपका स्मस निवास स्थान यहीका है। यहां सापडो ओरतसे अंमेजी विद्यालय, संस्कत पाठ ताला 
या ओपधाडय चल रहा हैं। आपका विशेष परिचय बम्ब्र-विभागके पेज नं? ४३में दिया गया दे । 


मेसस हरिवत्ष दुर्गाप्रलाद 
इन फमके मालिक शा मूल निवास स्थान बदीका दे। आप अम्रयाज़ जातिके सन ई। 
आप फर्श कट झसेमें स्थापित हुए करोब्र ६० वर्ष हुए। पढदुड़े इस कमपर मोंदनठाड दस" 
तलके दससे स्यादार दोता था।. फ्रीच १५ वर्षो पते यद फर्म इस सामसे व्ययवाय &र री थे । 
इसके स्वापक सेठ मोइनटाजजो थे । भापके तवा आपके भवीसे सेठ दृस्पिश्ज़ीके द्ारयसि दस 
पमफी अअ्की दाडी हुई | 
एप समय इस फर्सके छब्दालझ सेठ हरिबश्नज्ी तवा आपके पच्च श्रीदुर्गाधपादमी, भों 


मोड वहा मरी और की रामनिरासजी हैँ। थी गोवर्सनदासजी मारवाड़ी चस्यर आह आमर्स 
अं श्र है 8, ४; (६ है। 


घे पल आरसे बद्रीमारायसक गसनेमें एड पर्मताजा बनी ह 4 है। बढ़ा संह!4 5४ भी 
बंद के है] बात भी आउरकोी पर्मशाडा तथा मन्दिर वन हुए & | 
आरहात ध्यपए हक पर च॒य इस प्र ट्टर 
कक हा है एक दुर्ग दाग सं फर्मार बिखापरी फाड़ हा मेबचरसा वें दु्याद इएव है 
से ४३२ नो यहां इम्पोट दोडा है। सगे फसके डा देंदेन, उर्दयों भाव वंदना पर 


हट, ीसियत, अपर] आओ वस्तु पस्छरोर्ट ता है। बहा अधि सदायी 
सुर: भा ऋगलत) है : 


#& हल कर जे 08) हैं। लिजईां /शच २ तन्‍किका सदेक इसतई 
कै #, करत) है] 
कं हूं | कक # घर प्रछत ४7७, दि २४ हैय 5 
ईकज॑ क|रह:॥ ६२९३४ के मिकज की मे लिलूज एव 
| €. कहे कु, ऋषु:, छह हर रे हे हरा ला है, फू र्डृ 55 
_निनत-करावप५प जरपचअजकलकक+ पक. 


डक 


क्र 


' सामर लेक 
०000-00 
बी० बी० सी० आई रेलबेके जयपुर और अजमेरके मध्यमें फुछेत जंकशनसे १ स्टेशनपर 
यह स्थान है। खास इस स्थानपर तथा आसपास नमककी बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं । यहांकी और 
आम्रपासकी खानोंक़ी भूमि कुछ जयपुर स्टेटकी है तथा कुछ जोधपुर स्टेटके अधिकारमें है | नमककी 
खाने गवर्नमेंटके आधीन हैं। इस हेतु ग्रव्हन॑मेंटतरों जोधपुर और जयपुर स्टेटको कुछ कर 
देना पड़ता है। इस स्थानमें एकमात्र व्यवसाय नमकका ही होता है। नमकका वास्तविक भाव 
)) मनका रहता है ओर उसपर गवर्नमेंटकी ड्यूटी १) मन लगती है। इस अ्रकार १ बैंगन इस 
“समय २६७ मन वजनकी ४२३॥--) में पड़ती है। कभी २ मार्च अप्रैलके मासमें उय टीकी घटा 
बढ़ी होनेसे भाव कम ज्यादा हो जाया करता है। इस समय बाजार प्राय: विशेष डल रहता 
है। कारण कि व्यापारियोंको ड्यूटी के कम ज्यादा होनेका डर रहता हैं। यूरोपियन युद्धेफे समयें 
व्यापारियोंकों ४००) की बेंगनका करीब ११०० तक मूल्य प्राप्त हुआ था। जून मासमें वारिश 
“के कारण बाजार डक रहता है। सेप्टेम्बरमें बाजार फिर चलता है । नमक साल्मरों २ बार 
निकलता है । पहिला अग्रेढमें तथा दूसरा अकोबरनवस्बर में ।] 
यहाँसे पचभद्राका नमक ;विशेष अच्छा होता है। परंतु नमकके लिये यही स्थान विशेष 
प्रख्यात है । तीसरे नम्बस्में नाम्राका नमक होता है इस स्थानपर करीब ४०-५० छाख रुपये सालग 
नमक द्वोता है ! 
नमकके खरीददार व्यापारियोंकों वेगनकी पूरी कीमत पहिले गवर्नमेंट टोभरीमें भर 
पड़ती है । फिर जिस भकार उनका नम्बर होता है। उसी हिसावसे उनके नम्बरके अजुसार उन्हें 
वेगन सप्लाई होती है। |) मन नमकछा भाव १0 सन कस्ठम्त ड्यूटीके अतिरिक्त )। मन दुसरे 
खर्च॑का मी गवर्नमेंढ लेती है । इस प्रकार कुल ४२३॥-) एक बैगनके पीछे ट्रेकररीमें जमा करना 
पड़ता है। इस फिक्सरेट्सके अतिरिक्त फिर यहां व्यापारियोंम्रें सोदा होता है । जिससे पूरी वैगनपर 
कुछ रुपये ज्यादा और कभी २ कमप्रपर सी नमकऊी बैगन सप्लाई होती है | 
डीडवाणा और पचमद्र। भी इसके अण्डरमें है | 


अमनोकारक/“न मन «मय 


है 
डी 


राजपताना 





मेसस गोविंदराम तनसुखराय 
इस फर्मफे मालिकका खास निवस्त स्थान सांभर है । आप अग्रवाल ( गोयल गोत्र ) जातिके 
सन्नन हू। यह फर्म यहाँपर करीब ४०६० सालोंसे स्थापित है। इस फर्मकी स्थापना सेठ तनसुख 
गयरीके दार्थसि हुई और उन्हींने इसी तरकी भी की | इस समय इस फामके मालिक श्रीयुत 
तनमुखरायज्ञीके पुत्र राय साहब श्रोनारायणजी हैं । आपको गवर्नमेंटने सन्‌ १६२७ की १ जनवरीफो 
गय साइबच्ी पदुवीसे विभूषित किया है। आप बड़े द्वी योग्य सज्जन हैं। इस समय आपकी दूकाने' 
नीचे छिले स्थानोपर हूँ | 
पना--सेमर्त गोविंशाम ततमुब्रराय यहाँ नमऊडा व्यापार तथा कमीशन एजंसीऊा कामदोता है । 
किक / रायसाहय श्रोनारायण हरविछास--यहा भी उपरोक्त व्यापार दोता है । 
अकपे-पनिग़ गढायू) मेससे गोबिंदराम तनसुखराय,गल्ला तथा कमीशन एजंसी का काम होता है । 
गा तनसुखराय, गल्ला तथा कमीशन एजंसीका काम द्घोता द्दै। 
है हे बच्राम तनसुखराय, चीनी, गुड़,शकर गद्ढा तथा आदृतका व्यापार द्वोता है । 
हा हक दुषानपर हक नभनारायणजीके काकासाइब श्रीगणेशीडास्जी पक सी! रद 
एस समय ३ पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे हगविदासजी,द्रिइचन्द्रमी भर श्रीक्षप्णनी हैँ । 
0 कि चर 
मतस जमनादास शिवप्रताप घृत 
लिकॉका मूल निवास स्थान नामा (कुचामनरोड़ ) है। आप भादेखी जाति 
मन इस फेंकी स्थापित हुए करोच पवास ब् हुए। इस फर्म स्थापना 
थी ३९ 3 पक लक मन्नालाउजो दोनों भाइयांने मिकका पी | अआीयव 20, नी 
ब्यह्ो से हब 3 भ्रीयुत अन्तागड ताक उन ६ इस दम |। पे 
की अल के ध ६६ । आप द्वो ट्त आई प इस दुदानक साकिस ६ भा टत * 
#हिलनक 3॥|4 दोथ॥ कप गै हल 6 लि कक 0626 288 कक जे है 
१३ जुप्द आम 2 डे हे रद तक ९ हि जा रे मु हे ५ 
२६, «५ थे हा भार अउुत छॉडरसगतज़ा हु। आायुत मा कम हाई “४ औरई 
५७ ५ आम स्तलाप परत है; 
"अब कप आह जले हा किई दोहा ऋर मी गाज ही हे; 
हज #५रर करई हुए. पक परशपओ है। पे इस व. बआयध अपन 


् के अं 
जप % हे ा क ! 5 टच ४ के 2५ 
बे युई रू ४ उहेटी दस हे २६३ ६: ४ ४ मे ट्ं। क ह+ हाई 


ध्स स्मढ़ २ 


१ 
७ +8 
लग 5४ 


६ +,4 ,७ र 
| कर हर, रब रेड कक 
ड्ू ६28 चैट भ्डि क्र ह्य 4 ृ न्‍, के 


का 
चर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 





पर एऊ संस्क्ृत विद्यालय ओर बोडिंग द्वाउस बना हुआ है। जिसमें बाहरके २४ विद्याथी 

विद्याध्यपन करते हैं और भोजन वस्त्र भी यहां पाते हैं | 

आपकी दुकानें नीचे स्थानोंपर है-- 

(१ ) हेड ऑफिस--कुचामन रोड--मेसस जमनादास शिवप्रताप-(!' 4 000०0 ) यहाँपर 
इस फर्मका हेड आफिस है। 

(२ ) साम्भरलेक--मेसर्स जमनादास शिवम्रताप, इस हुकानपर नमक ओर बारदानेका बहुत बढ़ा 
व्यापार द्वोता है। 

(३) देहली--नया बाजार, मेससे जमनादास शिवश्रताप--इस दुकानपर बैंकिंग, हुएडी, चिट्टी, 
गछ्ला, कपड़ा ओर किरानेकी कमीशन एजन्सीका काम होता है । 

(४) अभोर ( फ़िरोजपुर ) मेसले जमनादास शिवप्रवाप--इस ठुकानपर बैंकिंग और गहलेफा 
बहुत बड़ा व्यापार द्वोता है । 

(५४ ) बड़ोद--(मेरठ) मेसस॑ जमनादास शिवप्रताप-इस दुकानपर गुड़, शक्र ओर चीनीका बहुत 
बड़ा व्यापार होता है | क्योंकि यहांका गुड़ बहुत अच्छा द्वोता है । 

(६ ) शोहरतगज--( बस्ती ) जमनादास शिवप्रताए-इस दुकानपर चांवलका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है | यहांका चांवल बहुत मशहूर दे । 

(७ ) नौगढ़--( बस्ती ) इस दुकानपर भी चांवलका व्यापार होता है । 

(८ ) बरनी--( बस्ती ) इस ठुकानपर चांवल ओर सरसोंका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहांसे 
बंगाल ओर कलकत्तेमें बहुत सरसों जाती हैं। 

(६) खाराघोड़ा--( वीरमगाम ) इस दूकानपर नमकका बहुत बड़ा व्यापार होता है । 

(१०) भिण्ड--[ रियासत गवालियर ) 7", 0, 798५6 यहांपर आपकी एक जीनिंग फैक्टरी 
ओर एक तैछका मिल दे ओर रुईका व्यापार होता है | इस मिलका तेल मरिया, ठखन” 
आदि स्थानोंमें ।) मन॒ ज्यादा रेटपर बिकता दे । गछेका व्यापार भी यहां होता दे 
यहा श्रीयुत मुनीम जगनाथजी काम करते हैं। आप बहुत सजन हैं आप पर मालिश 
बड़ा विश्वास दे । आप मालिकोंकी हमेशा खेर ख्याही चाहते (हैं । आपका स्वेभ 
भला और मिलनसार है। 

इसके अतिरिक्त खेबड़ा ( पजाब ) वारढा ( पंजाब ) पच भद्ठा ( जोधपुर ) और डीडवा' 
झादि स्थानेंक्ि नमकका भी आप यहांसे डायरेक्ट व्यापार करते हें । 
मतलत्र यद्द कि यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित, इज्जतदार ओर आदरणीय सममी जाती देँ। 
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मेसस तनसुखरय गरशेशीलोल 
इस ठुकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत गुलाबचन्द जी काला दै। आप श्रावक जेन खण्डेलवाल 
जानिके हैं| आपका मूल निवास स्थान सांभर द्वीमें हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब चालीस- 
पत्रास वर्ष हो गये । इसकी स्थापना श्रीयुत गणेशलालजीके हार्थोंसे हुई--तथा इसकी विशेष तरकी 
भी कर्वीक दा्थसि हुई । श्रीयुत गणेशदास जीके पुत्र श्रीयुत गुलाबचंद जी हैं । आप बड़ेंद्ी योग्य 
सजन और सममदार आदमी हैं। मापके हाथोंसे इस दुकानकी खूब तरकी हुई | 
भ्रीयुत गुलाबचन्दजीका विद्या-प्रेम भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। आपकी ओरसे साम्भरमें 
“साम्र पुस्वकालय” नामक एक सार्वजनिक पुस्तकालय खुला हुआ है। कुछ दिनों पूर्व आपकी 
भागे एक ओपधालय ख़ुडा हुमा था। मगर किसी योग्य वैद्यके न मिलनेकी वजहसे वह माजकल 
कड हूं | 
आपको दुकानें निम्नाकित स्थानेंपर हैं। 
(९) १४ आफिस-साम्भर--मेसस तनसखुखराय गणेशीलाल--इस दुकानपर बैकि'ग हुंडी 
' “मे और बाददानेका व्यवसाय होता है । 


६९) मःभ--मेसर्स गुलावचन्द माणिकचन्द--इस दुकानपर नमक और गहछेक्री कमीशन 
। व्परकी] झुड्ू है ताहद। 


३५ है) मेलगंज-डितानगढ़ू-मेसरे राधामोदन ग़ुलबचन्द--इस ठुडानपर सुत, माढ़त मर 
काम होगा है। 


| 


#%६९+ (६४ ३5 ४ ेु दया 
३३ हे मु "| पर एक पुत्र हू। जिनड्मा नाम श्री माणिकचन्दर्ों दें।ये इस समय जिया- 
को 2५ 


मतत दोवानचं द एएड कम्पनी 
दर हा हल भारत देहढोमें है। इसके मालिक श्रीयुत छाला दीवानक्इशी 
सह रे (३७ (४ हि खिल भोर इश्यसायदप पुदप हर | आप उम स्वाहइझंूसो सपा 
“भहुआ £ परिनमसे व्यम्यों दपपेकी दीझव कमाई दे । 0 अं 
अर *8 यहा सानेमेट्द 4 मिखीदरी ही देडदागिका बदुत बड़ी हाडादसे काम दवा 
५. ..; 0 0 7 अपेधरे एड दा पहरते है। लिसडी निदूपोी /+ ४ंगन रही हैँ। ४५६ 


रू ४ रु श्र ध्रः + शत 
हि मे रे 
४३ ५5 5 » ४ हेड, के ३३३२० कला 4 आामस मर ड्र्र हैं। 
है हे न्‍ भ्नू 
$ २५ 5, कु कं शा ० ४ हक है है हि 4 
कह. हज दाह रफ्चस्त >यापर इन $7 इेओं आग सदन आज शा जे 
ऊः हु- रथ ४५६ (2 ञु हि हु 5 +७ 


हे हु. (| हाय ६४ ६ सयद-य हो राह /ल है 25 है]5 +. ६ 
हप६ 


भारताथ व्यपरयोंक परिचय 


१६ २५में छालाजीने श्रीयुत विश्वनाथजीको जिनके यहाँ तीन पुश्तसे यह काम होता था इसमें 
सम्मिलित किया। तभीसे इस आँचके कारोबारकी तरकी जोरोंके साथ बढ़ती गई और आज 
इस फरमेके हाथमें साम्भरकी निकासीका दो तिहाई काम आगया है । 

इस फर्मका सच्चालन यहांपर ओऔयुत विश्वनाथनी कानोडिया करते हैं। आप बड़े उत्साही, 
परिश्रमी और मेधावी नवयुवक हैं। केवल २८ वर्षकी उम्रमें ही आपने अच्छी व्यापारदक्षता प्राप्त 
कर ली है। यहांके सफल व्यापारियोंमें आपकी गणना है। आप अग्रवाल कानोडिया वंशके 
सजन हैं। आपका मूल निवास स्थान कानपुरमें है। आपके खानदानको यहांपर आये करीब१०० वर्ष 
हो गये। तबसे आपके यहां नमकका ही व्यवसाय होता है। इस कम्पनीके पहले भी आपकी यहाँपर 
फर्म थी जिसपर नमकका व्यवसाय होता था | (7. 4. 7)987) 


धरभाभाकमारयकरेकवाका 0 दकाकमक ५००, 


मेसस बंशीधर राधाकिशन 
इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित जयपुर्में दिया गया है। इस फर्मके वत्तेमान भालिक 
सेठ बंशीघरजी हैं। आपकी फर्मपर यहां बैद्धिंग आढृत तथा नमकका व्यवसाय होता है । 
मेसस भागचन्द दुलीचन्द 
इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। सांभरमें इस 
फर्मपर बैक्लिग और हुंडी चिट्ठीका व्यवसाय होता है | 


मेल सगनीरास रासाकिशन धृत 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नामामें है। ईस फर्मको इस नामसे स्थापित हुए 
करीब पचास सांठ वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत बलरेवजीने की । इसकी विशेष तरकी 
औयुत सेठ रामाकिशनजीके हाथोंसे हुई। इस समय सेठ रामाकिशनजीके पुत्र श्रीयुत मोतीलालजी 
और श्रीयुत सूच्यंमछजी इस फर्मके मालिक हैं | आप बड़े सज्जन पुरुष हैं । 

इस फमेके मालिकोंकी दान धर्म और सार्वजनिक कार्य्यो'की ओर भी बहुत प्रवृत्ति रही है 
आपकी ओरसे कुचामन रोडमें करीब पचास हजारकी छागतका राम लक्ष्मणका मन्दिर वना हुए 
इसके अतिरिक्त ओर कार्योंम भी आपकी ओरसे वहुतसा दान घर्म होता रहता है। कुचामनके ग। 
मन्दिरके जीणेंद्वारमें भी आपने सहायता की है। 

इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर आपकी ढुकानें हैं| 

१०० 


तीय व्यापारियोंका परिचय हे 


बट 


का पडा 


4 ० 
आह] 


ण। | र्‌ 5 


+ 


स्टडी 


६६ 
प्रशिपक ; 
बे हढ व 5 जे 
62 48 
भय 








(रामघन ज़ोहरीमल) साभर 


खतावरलालजी 


ग्रीढ 
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गामधनजी (रामथन जोहरीमल) सांभर 
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( : ) देंड अऑफिस-कुचामन रोड मगनीराम रामाकिशन - इसदूझानपर इस फर्मका हेड 
आफिस हू । 

(२ ) साम्मलेक-मेंससे मगनीराम रामाकिशन, इस दुकानपर नमक, वासना ओर 

हुण्ही चिट्टीका अच्छा व्यापार होता है। 

(३) आकोदिया--( उज्जैन ) मेसर्स मगनोराम रामाकिशन, यहापर झुई 

और गह्टेका व्यापार दोता है । यहांपर आपकी एक जीनिंग फेक्टी भी है । 

(४) थुजञालपुर--(उच्जैन) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन, यहां रुई,गढल्ा और हुंडी चिट्टी झा 
अ्यापार हीता दे । 

(५) बेरछा-( उज्जैन ) मेसर्स मगनीराम रामाक्रिशन, यद्दा पर रुई; हुग॒टी, पिट्ठों और 
मचा व्यापार होता दँ। क्योंकि वेरठामें मिरवीकी आमद बहुत ६॥ यहापर जाप 
मेक ऑनिंग फैक्सी भी हें। 

(६) कालापीपल--( उज्जैन ) इस दूकानपर रुई 'भौर गल्ढेक्ा व्यवसाय दोवा ४ | 

(+) लखीमपुर सैरी--( 0.2.) मेससे मगनीराम रामाकिशन--यहाँपर गुड़ गद्ग कर 
ह,हनेका व्यवसाय होता दै । 

(८) सोगापुर सिटी--मेसर्स मगनीराम रामकिशन ( 7 ठ 075] गाणीवा। ) दसे एुघनर 
पुर को परेड अच्छा व्यवत्ाय होता दे । यहाँका गुड़ मशहूर है । 
( < ) नगीण (शिजनौर) मेसर्स मगनीराम रामाझिशत; यर्धपर गुड़, झझए भोर भी 
परत) भा प्यएर होता है। 
१. | रामपुर ( परिजनौर ) मेसर्स मगनीराम गमा ध्हन,यद्ापर सुर काका होह पीठोडा 
| लिजेय इपस्साय होता है । 


एड ४, 
हक १) 
(कप 

हम 


# 


५३१ ) ४5-६ मुरादाबाद ) इस दुद्यमपर गुट शबर और गज्डे क्र ल्‍्गझर दवा ३। 
$$% | $:हदूआ--(गर वाल) यह दृद्ान पद्रीगाधके पहाड़ व्िमारपर हू पी रू ई 4%ा 
पाब १ हैँ और इ८बा सहागा खाब डे जोर द्ोटू [छतादारों बहु विसाओ हा उन हधठे । 


9 लि 


हेड सुधा जोक एड पुत्र ६ शिन हा माम कओोयुन अलेसदनलों ई थे िप-चतरे का ५; 
अकककपकपकान्यफुककमक ड़, 
शक कु ६४ किक ० 
मसस रापरन जांद्राजालश 
कै रड्रू न पिन हा ड पक कि पक शा हि. कक 
डे कह कान हाल सेठ गामबनभी है। एस जड़ी समजक् हुये व या5ा 45० 
है ५३. ४. हम ः 63 22, “का # -+|] न सन्‌ 
किले ७ जे उलदाहीए है (इस एकड़ वि मे इन्दी ४ (बनता हैं व का 
हि हक के # . के, रे 5 क #ः रे 
ध घर $ की ० न न्ड न 
5४ ऋ>द पका प० बे) 4 बल र८ा पका एज थे (++ 


हे 


भरतीय व्यापारियोंका परिचय 

(१) हेड आफिस--सांभर, मेसर्स रामथन जौद्दरीलाल--इस दृकानपर आबकारीका ठेका 
है । इसके अतिरिक्त इस दूकानपर नमककी बड़ी तिजारत होती दे । 

(२) सांमर- मेसर्स जगन्नाथ बख्तावस्मत, इस दुकानपर नमककी कमीशन एजन्सीका 


काम होता है । 

( ३) फुलेश-मेसर्स हमीरसिंह जगन्नाथ, इस ढुकानपर आबकारीका ठेका है; और साहब 
लोगोंसे लेन देंनका काम होता है । 

(४) जयपुर--अजमेरी गेट--यहापर भी आपका ठेका है । 

सेठ रामधनजीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम हमीरसिंहजी, जगनन्‍्नाथज्ी और बख्तावर 


मलजी हैं । 





0 न 
मेंसस विजयलाल़ रामकु वार 
इस फर्मपर जयपुरमें रामकु वार सूरजबखूशके नामसे व्यापार होता है। इसका परिचय जय॑- 
पुरमें चित्रों सहित दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुएडी चिट्ठी आढृत तथा नमक व्यापार होता है। 
6 
मेसस रामप्रताप हरबखस 
इस फर्मका विशेष परिचय भवानीगज मंडीमें दिया गया है। यहां इंस फर्मपर आदत तथा 


नमकका व्यापार होता ह्दै। 


| 2२2>००००_७ कजम+मममव्क, 


मेसरसे सीताराम गोव्ध नदास गद्दानी 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सीतारामजी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सब्जन हैं। इस 
फर्मकी स्थापना यहांपर बहुत पुरानी है। पहले इस फर्मपर समीस्मल शाधामोहनका नम 
पड़ता था। करीब तीन चार बससोंसे यह दो भागोंमें विभक्त हो गई दे । पहलीका नाम समीरमल 
सीताराम, और दुसरीका नाम सीताराम गोवद्ध नदास पड़ता है । 

इस फर्मको विशेष तरकी श्रीयुत सीतारामजीके हा्थोंसे हुईं। आप योग्य और परिश्रमी 
सज्ञन हैं । 
इस खानदानकी वान धर्मकी ओर भी रुचि रही दै। देवयानीके तीर्थ स्थानपर आपकी 
ओर्से बनाया डैँआ श्रीरघुनाथजीका एक सुन्दर मन्दिर है । इसके अतिसिति और 
भी सार्व-जञनिक कार्यों में आप भोग छेते रहते हैं। आपके मकानका नाम जनक: डे, मह॒ढलेकां 


नाम भा यही दे । 
हल 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 5... 


है। शहर 

॥ ल्‍्डौँ 

! ३ ३५, ढ़ 
57 दि 5 

| हु ५ कक ) श 

| ्ि »क ९ ॥ है 

| । ० ॥ 








+ ४४3७ 
। | 
क्‍ ४ 
। ६ 
रिव ५ 
न्‍ ग 
५ 
; | 
' है 
पी थ है 
|] ८ कक हे है 
| ० 
>> अब 


सेठ राधामो४नजी गद्गाणी, रासरेपः 
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सोडा सीसारिशशी साचारगी, रहे धर $ 





3 कही उड़एें ध॥ ही है आावाओं ही (#*ईे 


का 


गज अन्त ए०५.. +४०० 


| हक 5 


राज॑पूता ना 


सज्जन और योग्य 
ध्ीयुत सीवागमजोंके राघामोदनजी नामक भाई हैं। आप भो हक गे 
4 हैं। आप श्रीयुत गोबद्ग नदासजी नामक एक पुत्र हैं आप भी दुका 
| । 
;न दोनों दुनोपर नमऊझा घह और कमीशन एजन्सीका व्यवसाय होता दे । 


'सााकाका पवार के सआारााममकक, 


मेसस हमीरमल रिखबदास 


ब्घक मे 
इस कर्म मर देंठ आफिस अजमेरमें है । अतः इसके व्यवसायका विस्तृत को मा 
का हि हि ही धै 
दया ग्या है। इसके दतमान मालिक सेठ भौरतनमलजी रीयां वाले हैँ । आपकी यहां बैक 
क्र ग।ट 2 कर है । नमकरे स्वन्ते सब इसी फर्मके माफेत भरे जाते हैँ । 


द०+>थ+न+ कामना नमक 


मेससे हीरालाल चुन्नोलेल तोतला 


एस पसके मालिई का मूल निवास स्थान साम्भर हीमें दे । आप माहेश्वरी जातिके सज्जन है 
५ परम स्दादिव हुए गहु१ वर्ष हो गये । साम्भरमें यह फर्म वहुत पुरानी द्वै। है 

इस समय ;म फर्क माडिक ओऔयुत रामजिलयासजी, श्रीयुत देमराज नी, औयुत गोपीकिशनजी 
के? हो (१ पीतरादण जी हैं। भाप सब सज्ञत हैं. । श्रीयुत रामविदासजीके बह श्राता शीयुत 
“मबद तक वे । आपदा दहावसान सेव १६२७ में दो गया। 

इस नयकही दान यर्म और सावंजनिश कास्योंकी मोर भी अच्छी रुचि रदी दे। मधुरामें 
कमला यार अधड। कोसे बनाई हुई पक धर्मशाला है। तथा यदाते पासदीमं देववानी नामक 
5.5 २५७ कारक बकया टैआा एक संदिर है। 

पते स4३ ४ पमशी वदपसे नोजे छिज़े स्थार्नोपर दृकानें और फेक्रिया ई। 
६३ 3 मे कहर उसे हर ह, |] धन्रलाल--रख दुद्ानपर धड़ि, हुण्डी, सिंट्री ओर नमझद्ा पड़ा 


हि ल्‍् 
ह्दादिक ही $ 


रा हक 55 दा, हि न म्ट्ड् । हान ; 
६० 73।/ ४ >अतव छिराल चन्नोत्ाऊ पदापर आपकी रामबदम रामडियसक सेसस आानत्ता 
| 
4:58 '% $ ३६ ०५३ है| 
७. कर 35 हैं. डा ग ु बन कप, हि रे 
कह हब व वेतस इृपाइल बह हू छह से सपातपर इक डा, गुद। पड वाद पाई 
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(५ ) पीलीभीत-मेसस रामबरलम रामविछास--इस दुकानपर चांवल, चीनी, गुड़ और नम्कका 
घरू व्यवसाय और कमीशन एज॑सीका काम होता है । 

(६ ) सीतापुर--मेसर्स रामबल्‍्लम रामविछास--इस दुकानपर चांवछ, नमक, गुड़ शक्कर और 


गल्लेका व्यवसाय होता हैं । 
(७ ) वारां (कोट))--मेसर्स हीरालाक चुन्नीलाल--इस दुकानपर नमक ओर गललेका व्यवसाय 


होता है। 
इसके अतिरिक्त गोविन्दगढ़ (पंजाब)में एक जीनिह्डः ओर प्रेसिड् फेंकरीमें आपका सामा है | 


मेसस हीरालार रामकु वार 
यह फर्म पहले हीराछाल चुन्नीलाढके शामिल ही में थी । संवत्‌ १६ ७४में यह फर्म अछग हुई 
इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत सदनलाछजी हैं । “आप अ्रीयुत रामकुवासजीके पुत्र हैं। आप 
सज्जन पुरुष हैं । 
आपकी नीचे लिखें स्थानोंपर दूकानें हैं । 
(१ ) सांम्भर-मेसर्स हीरालाछ रामकुवार--इस दुकानपर वेंकिड्ठः हुंडी, चिट्ठी ओर नमकका 
व्यापार होता है । ह 
(२ ) मोरेना (गवालियर-स्टेंट)--मेसर्स हीराछाल रामकुवार, इस दुकानपर नमक और गछलेका 
घरू तथा कमीशनपर काम होता है। 
मेसस हरनन्दराय रामानन्द मून्दड़ा 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास्र स्थान डीडवाना में है। इस स्थानपर आपके खानदानको 
आये करीब ८० वर्ष हुए। तभीसे यह दुकान यहांपर इस नामसे स्थापित है । इसकी स्थापना श्रीयुत 
सेठ हरनन्द्रायजीने की । इसकी विशेष तरक्की श्रीयुत सेठ रामानन्दजीके पुत्र श्रीयुत छाठचन्दजीके 
हाथोंसे हुई। आपही इस समय इस दृकानके मालिक हैं। आप सजन ओर समझदार पुरुष हैँ । 
कुचामनरोडमें आपकी अच्छी प्रदिउझा है। श्रीयुत लालचन्दज्ीके एक पुत्र हैं. जिनका ताम 
श्रीयुत श्रीकिशन जी है। आप दुकानके व्यवसायमें भाग लेते हैं । 
इस्र खानदानकी दान-धर्म और सार्व-जनिक कार्य्योकी ओर भी रुचि रही है । आपने 
कूचामन रोडमें बांकेविद्वारी जीके मन्दिरका जोणोद्धार करवाया दे। उसमें करीब दस हजार 
रुपया व्यय हुआ दे । इसके अतिरिक्त यदाँके अति प्राचीन गंगा मन्दिरमें भी आपने सहायता 


दी हे। 


है. 
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(४ ) सोनीपत --(रोहतक) मेसर्स सुगनचंद चिरंजीलाल-इस दुकानपर बडौतहीकी तरह काम होता 
है । यहांसे छाछ मिर्च भी कसरतसे जाती है । 


(४) शुजरामवाछा-मेसर्स मांगीढाल चम्पालाल लोहा बाजार ( 7! 


3. 5प8०॥ ) इस दुकानसे 


चांवल लोहिकी तिजोरियां और सरसोंका तैल तथा गहछा बाहर जाता है। इस खानदानकी 


सांवंजनिक काय्योंकी ओर भी बहुत रुचि रहती है। यहांकी 


दिगम्बर-जेनपाठशाल्य कन्या 


पाठशाला, ओर औषधाल्यमें आप दान देते रहते हैं । 





२३ सु 


बकस 
सेंट्रक बैंक ऑफ इरिडिया बस्बई ( सांभरत्रांच ) 
पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड (ब्रांच सांभर ) _ 
मेसस भागचन्द दुलीचन्द 
»  दैमीरमछ रिखबदास (गवर्नमेंट टे करर) 


वाद ानकन+ कप _ ले >कानाननारनवलक.. 


नमकके व्यापारी ओर 
4 
कमीशन एजंट 

मेसर्स चांदमछ भूमरछाल 

»  चाँदमल शिवबलहुभ 

» चुन्नीछाल रामनारायण 
» जमनादास शिवग्रताप 

»  पेजकरण चांदकरण 

» पनसुखराय गनेशीलाल 

» दिवानचन्दु एण्ड को० 

5»  वेंशीधर राधाकिशन 

»  विजयछाल रामकुंबार 

४ भागचन्द दुलीचन्द 

» मन्‍्नालाल केशरीमल 

» मेंगनीराम गमकिशन 

»  रामप्रसाद गोविन्द राम 

» . रामघन जौद्दरीमल 

» रामगोपाल वद्रीनारायण 

०»  रामचन्द्रजी सोनी 

» रामप्रताप दरवगस 

» समीरमल सीताराम 

» सीताराम गोवर्धनदास 

#  शिवनारायण रामदेव 


» हीरालाल चुन्नीछाऊ 
? दीरालाल रामकंवार 
”  दँरनन्द्नराय रामानल्द 


४». देमीरमरू रिखबदास 
» नारायण हरबिलास 


चच्क 


कपड़ेके व्यापारी 
मेसस बरदीचन्द शिवप्रसाद 
- » रामझुवार हजारीमल 


किरानाके व्यापारी 
मेसर्स ऑकारजी मोतीलाल 
»? अयनारायण मोतीछाल 
» . बलदेव शिवनारायण 


चांदी सोनेके व्यापारी 
मेपर्स गंगाप्रसाद रामजी वन 
7 समीरमल हरनारायण 


गललेके उयापारी 


मेसर्स गुलाबचन्द माणकचल्दु 
» गोविन्दराम चुन्नीलाल 


धमशाल्रा 


जमा कमातमन्‍्कमड, 


नमकके व्यापारियों की धर्मशाला स्टेशन 
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बीकानेर 


बीकानरेका ऐवीहापिक पातिय 





जो स्थान आजकल वीकानेरके नामसे मशहूर है सन्‌ १४८५के पहले यह स्थान जाग 
प्रांतक नामसे प्रसिद्ध था। छस समय इसपर साकला जातिका अधिकार था। ३० सन्‌ १४८८ की 
तेरइवीं अप्रेल ( सं* १५४४५ वैशाख सुदी २) को जोथपुर राज्यके संस्थापक प्रसिद्ध राठौड़वंशी राव 
ज्ोधाजीके छूटवें पुत्र राव बीकाजीने यह स्थान साऋलोंसे छीत लिया ओर वहांपर अपने नामसे 
बीकानेर नामक शहर बस्ताया। यहीं इन्होंने अपनी राजधानी स्थापितकी। मारवाड़ी भाषामे 
श्स घटताका सु्क एक पुराना दोहा इसप्रकार है :-- 
पनरस पंतालबे, सुद वेशाख सुमेर, 
धावर बीज थरप्पियो, वीके वीकानेर । 
राव बीकाभीका स्वगेवास संवत्‌ १६६१में होगया । आपके पश्चात्‌ नराजी, रछूणकरणजी, 
जैतसीजी, कल्याणसिंदजी, रायसिंहजी, दुल्पत्सिहजी, सूरसिंहजी, कर्णसिंदमी, अनृपसिंहजी 
स्वरूपसि ही, सुज्ानसिहजी, जोरावरसिंहजी, गजसिंहजी, रामसिंहजी, प्रतापसिंहजी, सूरत 
सिंहनी, रतनसिंदजी, सरदारसिंहजी, ओर डू'गरसिंहजी क्रमशः सिंहासनासीन हुए । 
श्स समय महाराजा डूज़रसिंदजीके लघु श्राता मेजर जनरल महाराजा गंगोसिद्रनी बीका- 
नेरके राज सिंदासनपर विराजमान है। माप हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रो० चान्सलर और नरेन्द्र 
मण्टल दिल्लीके प्रधान हैं। आपके समयमें राज्यके कई विभागोमिं वड़ी तरकी हुई ढें। सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य्य जो भापके समयमें हुआ दे वह संतंलनज नदीसे छाई जानेबाली नहर दूं! इस 
नए का नाम यंगा नहर है। गत वपे इसका स्थापन उत्सव दोचुका है। यह नहर करोब ८० मील 
जंग्बी है। इसके बनानेमें राज्यका बहुत अधिक रुपया सर्च हुआ दे इस नृहरके पानीसे ख़नगढ़ 
ओर हनुमानगढ़ भिडेशे उछाख बीस हज़ार वीवा झुग्रो सुझी रतीठी जमीन हगीमरे, सरसब्न 
और शस्यश्यामणा होजादागी। नहससे जव पूरा सिंचाई होने छोगी तन शाम्यकी कामदनी 
३५ साखर करोब ५९ जायगी। कंझर रटएर देयार झ्हों टुई यह मदर संसार भर्य्म पद्ध परदे 


श्न्ह 


झड़ 


भारताय व्यावारियोंका परिचय 

मार्कंकी नहर है । इस अभूतपूर्व कार्य्यले महाराजा बीकानेस्से न केवक इतिहासहीमों 
अपना नाम अमर करलिया है प्रत्युत राज्यकी आमदनी और प्रजाकी सुविधाओंको भी सब 
प्रकारसे बढ़ादिया है । 

भोयोलिक पीरचय 





यह प्रान्त (१७-१२ से ५३०-१२” अज्लांस और “3१-१२” से “७५-४१” देशान्तरके 
बीचमें बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफड २३३१४ वर्गमील है। इस राज्यके चारोंग्रोर जेसलमेर, 
भावरूपुर, जोधपुर जयपुर, लाहौर तथा हिसारके प्रान्त हैं। इस राज्यकी भूमि रखी और अनुपज्ञाऊ 
है। पानीकी बड़ी तंगी ओर बालू की प्रचुरता है, यहांके कुओंमें तीनसौ चारो फुट गहरी 
खदाई होनेपर पानीके दर्शन होते हैं। यहांक्वा जलवायु स्वास्थप्रद्‌ है । गर्भामें प्रखर गर्मी ओर 
सर्दीमें कडाकेकी सर्दी पड़ती ढें। बरसातका मौसिम यहां अच्छा रहता है। 
व्यवहारके साधनोंमें यहां पर उ'टकी सवारीकी प्रधानता है । यहांपर पानी भरने, माल लादने, 
सवारी करने, हल जोतने इत्यादि सत्र काममें ऊंटकी आवश्यकता पड़तो है। इसीलिए शायद कवि- 
कान्दने कहा हैः-- 
ऊंट सवारी देय, ऊट पानी भरलावे । 
छकड़ी दोवे ऊंट, ऊ'ट गाड़ी लेधावे ! 
खेती जोते ऊ'ट, ऊट पत्थर भी ढोवे । 
जो न होय इक ऊंट, लोग कर्मा को रोने । 
कवि कान्ह धन्य तक साहिबी, जैसेको तेसे मिले । 
विन जट्ट रु उट्ट भुर्में, कहो काम कैसे चले १ 
पैदावार 


क-+>म्न«मकामकलमकन्याकनकामीपामकफ 


यहांकी ऋषिकी पैदावारमें वाजरा और मोठ तथा फछोमें तखून प्रधात है। यहंक्रे तरबूज 
घड़े बढ़िया, मीठे और जायकेदार दोते हैं । 

खनिज पदार्थोंमें खार, सब्जी, मुलतानी मिट्टी इत्यादि वस्तुए' प्रधान हैं। इसी राज्यमें 
पलानेके अन्तर्गत कोयलेकी भी खान दे इस खानके कोयलेमें बंगालकी खानोंका कोयला मिलानेसे 
श्लवे और वित्रल्ी घरका काम भी चछ जाता दै। वहांसे ४२ मीऊ दूरीपर दुलमोरा नामक 
स्थानमें लाल पत्थरको खदान भी हैं । 

ठीसरी पैदावार ऊन की है। यहांकी ऊन बड़ी मुलायम ओर बढ़िया होती दे। यदि 
इसझी पैदावार कम होती है पर उसकी कालिटी मासतमें कश्मीरसे दूसरे नम्तरस्की मानी जाती ६। 
११० 


राजपृताना 


व्यापारिक स्थिति 

यथपि वीऋनेर वढ़ें २ मारवाड़ी धनऊुवेरोंकी बस्ती है, कई करेड़ति और छरक्तावीश 
यहाके मूलनिवासी हैं। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि यहांका व्यापार बहुत कमजोर हैं। 
यहाके सब व्यापारी कलकत्ता, बम्बई, करांची इत्यादि स्थानोंपर व्यापार करते हैं, ओर सालमें 
महीना दो महीना यहांपर आराम करनेके लिए आते हैं। बाकी यहांके स्थानीय व्यापारमें ऊनके 
व्यापारको छोड़कर और कोई व्यापार महत्वपूर्ण नहीं है। ऊनका व्यापार अलवत्तह यहांपर 
बहुत अच्छा है। यहाके बनेहुए कम्बल, लोई आदि ऊनी पदार्थ दूर २ तक एक्सपोट होते हैं 
बड़े २ रईस इन वस्तुओंको बड़ो चावसे खरीदते ढैं। वाललवमें ये वस्तुएं यहां होती भी 
बहुत अच्छी हैं 

इसके अतिरिक्त यद्वांपर चिक्कन सुपारीका भी व्यापार अच्छा है। यहाके छोगोंको इस 
सुपारीफे खानेक्ना विशेष अभ्यास है । इसलिए यहांपर सैकड़ों थेलियां इस सुपारीकी बाहरसे 
इम्पोर्ट होती और यहां चिकती हैं, तथा यहांसे बाहर भी जाती हैं । 
प्राप्तेद वस्तुएं 


यीडानेर शहर अपनी चित्रकारी, और मकान फोराईकी विद्याके लिए वड़ा प्रसिद्ध दे 
यहांकी बड़ी २ आलीशान इमारतोंमे ज्ञो बारीक कोराईका काम होरहा दे वह वास्तवमें देखने योग्य 
है। शायद ही भारतके अन्य स्थानोंमें इतनी वारीक फोराईझा काम कहीं होता हो। कोराईके 
अतिरिक्त यद्दाकी चित्रकारी भी बड़ी सुन्दर होती है। बचीकानेरफेपसिद्व सेठ भेरूदानजी सेठिया 
मे हम लोगोकों अपने मकानकी दीवारलॉपर की हुई चित्रकारीका कार्य्य वतलानेकी कपाफी । उन 
दीवालेपर चित्रद्भारने कुछ काश्मीरके दृश्य अद्धित कर रक्खे थे। वो दृश्य इतने सुन्दर भद्धित हुए 
ईं मानो मुंइसे योल रहेहां । हम इस कारीगरीको देखकर आइचर्यान्वित होगये | जयपूर मी इस 
कडाम बहुत प्रवीण है । पर दीवालंकी चित्रक्ारीमें बीकानेर भी जयपुरसे डिसी बातमें कम नहीं 
हर 

खानेकी वस्तुअम इस शहरकी मिश्री और खटाई प्रसिद्ध दे । खठाई तो वास्तवमें बहुत 
ही अच्छो होती है। ये दोनों वल्तुए' मी यहासे बादर जाती हैं। 

राहरको व्ताउए 

रेस राहरसे बसाबट पुराने दंगड़ी है। इसके बाजार चौड़े नहीं ५ैँ। यडियां अधिक हें । 
कर 00 शड्े २ भग्य और विशाल इमारतें किलनी बनी हुई है इखकी तादाद बतझछना मी कंटित 
६। एस एड बढ़िया आसीगान ओर मदय इमारतें खड़ी हुई हैं । शिनको देखकर तवियत प्रसन्न 

श्र 


भारतीय व्यापरारियोंका परिचय 
न 


दो जाती हैं। इस शहरकी बसावटमें एक बड़ी विशेषता यह है कि यहांपर प्रत्येक जातिके नामते 
अलग २ चोक ओर सेरियां बनी हुई हैं । जैसे डागोंका चोक, मोहतोंका चोक, बागड़ियोंक्ा चौक 
इ््यादि | बत् जिस जातिके व्यक्तिसे आपको मिलना दे उसी जातिके नामवाले चोकमें आप चले 
जाइए, आपको पता छा जायगा । सफ़ाईकी दृष्टिसे इस शहरको स्थिति विशेष अभिनन्‍्दनीय नहीं 
है। पर ऐसा सुननेमें आता है कि अब्र यहांकी स्थुनिप्तिपेलिटी इसमें सुधार करनेवाडी है। 
समाजिक जविन 

यहांकी सामाजिक व्यवस्थां बिठकुछ मारवाड़ी है। बालविवाह, वृद्धविवराह, बेमेल विवाह 
इत्यादि कुप्रथाओंका यहांपर काफी जोर है । ऐसा सुननेमें आता है कि हालहीमें राज्यकी भोस्से 
बालविवाह्‌ प्रतिबन्धक कानून बननेकी घोषणा प्रकाशित हुई है। यह सनन्‍्तोषकी बात है । 
कस्टम डिपार्टमेंट 

बीकानेर राज्यके अन्तर्गत यदि कोई आश्चर्य योग्य बात है तो वह यहांका कस्टम डिपार्टमेंट 
है। इस रियासतमें तथा जोधपुर रियासतमें हमने जितनी कस्टस की सझती देखी उत्तनी शायदही 
भारत वष्के किसी दूपरे स्थानमें हो । कस्टमके कर्मचारी मुस्ताफ़िरोंके सामानका एक २ कपड़ा विखेर 
डालते हैं, उन्हें बेहद तंग करते हैं, इतनी सख्ती किसी भी राज्यके रहिए अभिननदनीय नहीं कही 
जा सकती । राज्यको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए । 
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मिल आऑनिस 
मेसस बंशीज्ञाल अबीरचंद रायहाबदुर 
इस प्रसिद्ध फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान वीकानेरमें है। आप महिश्वरी ( ढागा।) 
जातिके सजन हैं। बीकानेरमें यह फर्म बहुत पुरानी है । इसकी स्थापना श्री सेठ बंशीछालजीने की! 
आपके ३ पुत्र थे, जिनके नाम ऋमसे रायबहादुर सेठ अवीरचंदजी, सेठ राम चल्द्रजी तथा रायबह४! 
सेठ रामरतनदासजी । आप तीनों ही बड़े श्रतापी ओर प्रतिभाशाली पुरुष थे। इनमेंसे सर्व प्रथम छठ 
अवीरचंदजी नागपुर गये । वहाँपर आपने अपने व्यवप्तायकों खूब फेलाया, और कीर्िसंपादिं। 
की । इधर सेठ रामरतनदासज्ञी छाहोर गये, ओर आपने अपने व्यवसायकों उबर बढ़ाया! आपने 
सन्‌ १८५७ के गदरके समय बृटिश सरकारको अच्छी सद्दायता दी । इसके उपलश्षपें सरकारते आपकी 
राय बद्ादुरकी पदवीसे सम्मानित किया, और कई सम्माननीय वस्तुएं दी । सेठ अवीस्वंदर्तीती 
देदावसान संबत्‌ १९३४ में और सेठ रामरतनदासजीका देहावसान संबत्‌ १६५४० में हुआ। 
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रंजपू्ाना 

आपके पश्चात्‌ रा० ब० सेठ अगीरचंदजीके पुत्र श्री दीवान वढाढुर सर कस्तूरचंदजी डागा, 

कीसरे हिन्द, के० सी० झाई० ई० ने इस फर्मफ़े कामको सम्हाला। आउने इस कर्मके व्यावारक्रो 
इतना बढ़ाया, कि सी० पी० में आपकी फर्म अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाने रूगी । व्यवसायिक 
कुशछताफे साथ २ अपने सामाजिक एवं राजकीय कार्योंमें भी ऊँचे दर्जका सम्मान प्राप्त किया था। 
गबर्तमेंटले आपको के? सी० एस० आई० के समान उच्च पदवी ज्ञो-अभीतक ऊक्िसी माखाड़ी 
समाजफे व्यक्तिको नहीं प्राप्त हुई थी, मिली । आपको बीकानेर स्टेटने फर्स्ट फ्ठांस ताजिम देकर 


सम्मान किया। आप बहुत अधिक समय तक सी०पी “को सिलके मेम्बर रहते थे। श्रपका देद्दावसान 
संवत्‌ १६७३ में हुमा। 





वर्तमानमें सर कस्तुस्वंदनी डाग्ाके चार पुत्र हैं। जिनके नाम भरी रायतद्वादुर सर विश्वेस्तरदास जो 
डागा,फे०्टी०,भी सेठ नरसिंददासजी,श्री सेठ बद्गोदासनी और श्री सेठ रामनाथनो दैं। इन मद्गानुभाजोंमें 
से सर कस्त्रचंदजी डागा के? सी० आई० ई० के पश्चातू वर्तमानमें इस फर्मका सारा कारबार 
रा० ब० सर विश्वेसरदासन्ी डागा के० टी० संचालित करते हूँ। आप नागपुर इलेक्ट्रि# एण्ड 
पावर कम्पनीके चेयरमैन, सेंट्ल बैंक ऑफ इण्डियाके डायरेकर, तथा मांडल मिल नागपुर ओर 
बरार मेन्युफेक्च रिंग कम्पनी बड़नेसके एजंट ओर डायरेकर हैं। सी० पी० रेड क्रात सोसाइटीके 
आप पाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अतिरिक्त आाप और भी कई मिलोंके डायरेकर हैं । 
सर विश्वेसदासजी डागा के० दी० ने अपने पिताक्नी की यादगारमें सर कस्तृरचंद मेमो- 
रियल द्ोस्पिटछ नामक एक अस्पताल स्त्रियके लिये करीब ३॥॥ लाख रुपयोंकी छागतर्स बनवाया 
है। इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक कार्यामें आप बहुत उदारता पूबऊ दान देते रद्दते हैँ । सर 
विश्वेसरदासभी डागा बीकानेर असेम्ब॒ल्ीके मेल्चर दें । आपऊो स्टेटले सेझंड छास ताजिमी प्राप्त है | 
भारतडे वैक्षिय व्यवद्ारके इतिहासते इस फर्मफा बहुत साम्मन्त हैं। सातएकों प्रसिद्ध २ 
प्रतिभा सम्पन्त धतिक मारवाड़ी फर्ममें इस फर्म स्वान बहुत ऊँचा है। माहेंडरी सम्राजमें यह 
फुटुम्ज बहुत प्रतिष्ठा समस्त ओर अमर गएय है | इस फर्मके व्ववस/यका परिचय इस प्रकार है। 
(१) नागपुर--फ्रमठी-मेप्तसे बंशीदाल मत्रीरचंद राय बढादुर ( , 5, 7..0०:० )--दस फर्म 
पर बेक्विंग और हुण्डी चिट्टीका बहुत बड़ा व्यापार होता है । यद्दवॉपर आपडी ७ बड़ी 
बड़ी कोयलेकी छटाने ह जिसके नाम वल्हारशा; शास्ता, पिसगाव, सहुद् और सुम्यत्त 
हूं। इनके अतिरिक आपडी यहाँ मेगेनीज उगंराडी खाने भी हैं । इस ऋर्मके ताक्छुकर 
आपकी करीब २० कॉटन भीनिंग और ग्रेसिंग फेक्टरियाँ हूं । 
( के हिंगने एाद-मंवर्स बंशोटात अदीरचंद रायबदादुर--री, |. िक0साफो--छुपिर आरकी 
मर श्श्ञु 
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5 न्‍फ्ा७-4 
मेसस अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 
अब हम पाठकोंके सम्मुख एक ऐसे दिव्य व्यक्तिका चरित्र उपस्थित करते हैं, जिसने भपते 
जीवनके द्वाग व्यापारी सामाजके सम्मुख सफलता ओर सदुव्ययका एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थिता 
कर दिया दै। जिसने व्यापारिक जगतमें अपने पैरोंपर खड़े होकर छाखों रुपयेकी सम्पतिका 
उपार्जन किया, व्यापारिक जगतमें चहछू पहल मचा दी, और अच्तमें अब उन सब भगड़ोंते निढृतत 
होकर उस सम्पत्तिका सदुपयोग कर रहा है। 
श्रीमैंक दानजीका जन्म संवत्‌ १६॥4३“की भाश्विन सुददी अष्टमीको हुआ । जब आप केवल दो 
वर्षके थे तभी आपके पिताजी आपको छोड़कर खगबासी हो गये थे। आप संबत्‌ १ ६४६ में कहकों 
बे गये । वहाँ एक वर्ष रहकर फिर बीकानेरके पास शिवबाड़ी नामक आमसें ३ वर्ष तक व्यवश्ायि 
शिक्षा प्राप्त की। संवत १४४६ में आप बम्बई गये ओर वहां ७ वर्ष तक साहुकारी जमा खेर 
की शिक्षा प्राप्तकी, एवं प्राइवेट अध्यापकों द्वाग बद्दी खाता सम्बन्धी और गुजराती एवं अग्रेजीका भी 
ज्ञान प्राप्त किया। 
आपका विवाह संक्त्‌ १६४० में हुआ । आपके २ बड़े एवं १ छोटे भाई थे जिनके गम 
क्रमशः श्री प्रतापमलली श्री अगर्चंदजी और हजारीलाछजी था । संवत्‌ १६४१ में जब आपकी 
बय सिर्फ ८ वर्षकी थी, आपके भाई श्री प्रतापमछजीने आपको जुदा कर दिया । पहाँपर वह 
बतछा देना आंवश्यकीय दे, कि आपको अपनी पैलृक सम्पति नहींके बरावर मिली थी, शितती भी 
सम्पत्ति आपको अपने हिस्सेमें मिली थी, उतना ही भाप पर कर्ज भी था। 
ऐसी कठिन अवस्थाम आप फिर संवत््‌ १६४१ में सकुदुस्ब बम्बई गये,और आपके भार 
साक्रेकी जगननाथजी मोहता नामकी फर्मपर सिर्फ ४००) सारू पर करीब ७ वष्तक मुरीमी 
की । आप इतने द्ोशियार पव॑ कार्य दक्ष थे कि आपके द्वारा शिक्षा पाये हुए कई व्यक्तियोंकी ३ 
हजार रु० वार्षिक पानेकी योग्यता हो गई। आपकी अत्यधिक योग्यता द्वोते हुए भी कमी आए 
बेतन बृद्धिके ढिये प्रार्थना नहीं की । जिस मकानमें भाप रखते थे उसके भाड़ेंका कंदट्राक मी भी! 
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लिया करते थे। इस प्रकार सात वर्षके कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ आपने तीन हजार रुपयोंकी 
सम्पत्ति एकत्रित की | एवं उसे लेकर कछऊतते गये ओर वहां संवत्‌ १६४५ में हनुमानराम भेरोंदानकऊे 
नामसे रंग और मनिद्वारीकी दूकान की। धीरे २ वेलजियम, खीटमरलैंड ओर आस्ट्रियाके रंग 
तथा मनिद्दारीके प्रसिद्ध कारखानोंकी सोल एजंसियां भी आपने लेली' | आपका व्यवसाय खूब चल 
मिकला। विछायतसे जितना माल आपके यहाँ आता था उसपर आपहीका दे डमाके रहता था। 
कुछ समय वाद आपके ज्येष्ठ भावा श्रो अग्चंदनी भी आपके साथ च्यवसायमें सम्मिलित हो 
गये और ए० सी० वी० सेठिया एण्ड को० के सामसे व्यवसाय चलने लंगा। 
बैठजियमके एक रंगके व्यवसायीके कपट पूर्ण व्यवहारके कारण आपकी उससे अनबन हो 
गई | उसी समय आपने दी सेठिया केमिकल वर्क लिमिटेड नामका एक रंगका कारखाना खोछा 
जो भारतमें रंगका पहिला ही कारखाना था। यह कारखाना अब भी चल रहा दै। इस कार्य 
पर अंग्रेज मैनेजर करीब २७ वर्षो तक रहा । इसके पश्चात्‌ अपका व्यापार वायुवेंगले उन्नति 
पाने लगा। आपने बस्बई, मद्रास, कानपुर; देहछी, अमृतसर, कराची और अहमदावादमें नई 
दूकाने स्थापितर्ी । तदनंतर जापानमें भी एक ऑफिस स्थापित किया और उत्त स्थानपर एक यूरो- 
पियन, एक बंगाली ओर एक खन्नीको यहांसे मेजा। संवत्‌ १९५८ में श्री प्रतापमछजी तथा 
१६६० में श्री हुजारीमछजीऊा देहावसान हो गया। 
संबत्‌ १६७२ मे' आप भयंकर रोगग्रस्त हो गये । कलऊत्तेके प्रसिद्ध २ डाकरोंकी एलो- 
पैथिक चिकित्सा द्वारा भी आपको कोई छाभ नहीं हुआ। तत्र आपने द्योमियोपैथिक डाकर 
प्रतापचन्द मजूमदारसे चिकित्सा प्रारम्म की और उसके द्वारा आपो स्वास्थ्य छामर हुआ। 
तदसे आपका होमियोपंथिक ओपधि पर विश्वास जमा ओर आपने उसमें विशेष योग्यता प्राप्त 
को। आप अप भी होमियोपैथिक ओोपधि वितरणकर सैकड़ों रोगियोंको आरोग्य करते हैँ। 
इस योमारीसे आपके मन पर संखर को धक्षणभंगुस्ताका अलधिक असर पड़ा और मापने कछकत्ता 
तथा जापानक सिवा बाकी सब कार्य्यंकों समेट लिया । 
संबत १९७० में' आपने बीहानेरमे' सर्व प्रथम एक स्कूल खोछा। यहाँसे आपका पार्मिक 
जोपन प्रारस्भ द्ोता है। आपके भाई मगरचन्दीका देदावसान संवत १६३८ में' हुआ, माप घट 
पम॑निछठ एवं कतेत्य परायण ज्यक्ति थे आपने अपनी बीमारीफे समय तार ढवारा झलक से ओर भेरो- 
दानभीक युदाकर यह पम्मति दो धी, डि पाठ्याछाका काम सामेमे रहा जाय। पड कन्या 
शहशाज मोर सोती जाय, गया जैन शास्त्र नंडार जो छोटे रूपमे' है बसे एृएद झर दिया जाय, 
भा आपसे पुत्र आयदलुजोश् देदावसान संवत १६३६मे' हुआ। इसी दीनागेडे धमय भारने 
पाम्धि बा १२ुडा आदि संप्र: ूर पुस्त 5 प्रकाशनडा कार्य आरून कया । 
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संवत १९७६ में आपने सेठ अगरबन्दजीसे साक्रा अलग कर लिया। इस समय आपके 
७ पुत्र हैं। जिनके नाम कुँवर जेठमलजी; कुँवर पानमलजी, कुबर लहरस्चन्दज़ी, कुँवर जुगराजजी 
तथा कु'वर ज्ञानपालजी हैं। भापने अपने सब पुत्रोंकों संवत १६७६ से द्वी अलग कर 
उनका हिस्सा बांट दिया दै। संवत्‌ १६७६ से दी आप अपना पूरा समय धर्मष्यात एवं 
पारमार्थिक संस्थार्भोके संचाल्नमे' देने लगे हैं। 

आपने कलकत्तेके बीना बाजारकी नं० १६०१६ की दुकाने' स्कूलके लिये दे दी दैं,तथा दोनों 
साइयोंकी ओरसे बीकानेरकी एक बिटिडंग-स्कूछ, कन्या पाठशाला, बोडिंग तथा छायत्रे री आदिके 
लिये दी है। तथा दूसरी बिल्डिंग सामायिक भतिक्रमण आदि धार्मिक कार्योंके डिये दो है। 
ऋलकरेकी क्रास स्ट्रीटके नं० ३ (७ ७ % ९४ और मनोदरास स्ट्रीटके १२३, १२५ नें० के 
मकान भी परमार्थिक संस्थाओंको दान दे दिये हैं. तथा उक्त खत्र मकानोंकी रनिष्ट्री सी करवा 


दी है। 
आपकी धर्मपत्नीने मी १०००० धार्मिक संस्थाओंको दान दिया है। फिलद्यल झापकी भोरसे 


निम्नलिखित संस्थाएं चल रही हैं इन संस्थाओंकों आप स्वयं स'चालन करते हैं। 
१- सेठिया जैन स्कूछ ९ सेठिया जैन शआविका पाठशाला ३--सेठिया जैन संस्कृत प्राइत विद्यालय 
४-सेठिया जेन बोर्डिंग हाउस ५-सेठिया जैन शालभण्डार ६--सेठिया जैन विद्यालय ७- 
सेठिया जैन आविकाभ्रम ८--सेठिया जैन प्रिंटिंग प्रेस 

श्रीमान मेरोंदानजी शीसप्तम अ० भा० व० श्वेतास्वर स्थानकवासी जैन कान्फू त्स बंवई 


के समापति थे। एवं झैन स्वें० स्थानकवासीके दे निंग कॉलेजके भी आप समापति हैं। इसके 


अलावा खेताम्बस्साधुमार्गी जैन द्वितकारिणी समाके भी भाप व्रेसिडेए्ट है स्थानिक म्थुनित्तिप 


बोर्डक भी आप सेम्बर है । 
श्रीयुत जेठमलजी स्थानीय साधुमार्गी दितकारिणी समा सेक्रेटरी तथा जैन ट्रेनिंग 


कॉलेजके सेक्रेटरी हैं! े" 
सेठ साहबके ज्येष्ठ पुत्र श्री जेठमलजी अपने योग्य पिताकी योग्य संतान हैं। आप भी 


द्रव्य एवं समय द्वारा समाज एवं धर्म भी सेवा करनेवाले दृढ़ त्र्ती एव 
उत्साही युवक हैं। आप सेठजी की स्थापित की हुई उपरोक्त संस्थाओंका भी परी 
संचालन करते दैं। आप स्वयं उनके ट्रस्टी भी हैं। इतना दी नहीं आपने अपने सामेकी रकम 
मेंसे तीस इजार रुपये कया केनिंग स्ट्रीट मुर्गिहद्दा कलकत्ता का लनं० १११ १९५ मंऊान 

ज्ंकशन लेन नं० 5 के मकान मी पारमार्थिक संस्थाओं को |दान कर दिये दे उक्त सत्र मकानेंकी 


किरायेकी एवं रकमेंकि ब्याजकी आमदनी करीब २१ हजार रुपया साठाना सब पास्मार्थिक कार्यों मं 


आपके द्वारा व्यय दोती है । 


अपने पिताजीकी तरद 
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* » मे सेठिया (अगर्चन्द भंगेंदान) बीकानेर 


राजपृता नी 
सेठ साहबके २ पुत्र शरीपानमलजी एवं लह्रचन्दजी अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं । 
श्री लदस्वग्द्जीने भी एक प्रिढिंग प्रेस संस्थाओंको दान किया है। इसके जतिरिक्त जुगराजनी 
एवं ज्ञानपालजी अभी शिक्षा लाभ करते हैं । इनका कारोवार औी जेठमलजी देखते हैं । 
आपकी दुकानें फिलहाल निम्न लिखित स्थानोंपर है । 
(१) कलकत्ता - मेसर्स अगस्वन्द भेरोंदाव सेठिया ओल्ड चायना बाजार नं० शद 7). 
8०७9%४--इस फर्मपर जापानसे रंगका व्यवसाय होता ड्दै। 
(२) मेसर्स अगस्वन्द मेंरोदान सेठिया २ अमेंनियनष्ट्रीट 7', है, 39 'ए४-यहां आपकी रंगकी 
दुकान है । 
(३ ) दि सेठिया कलर एण्ड केमिकल वक्‍्स लिमिटेड १२७ कद्मतुल्ठा-नरसिंहदत्त रोड हृबड़ा--इस 
कारखामेमें रंग तैयार किया जाता है। मारतमें यह सबसे पद्दिला रंगका फारखाना दै | 
हम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ साहबने पहलेद्दी अपने पुत्नोका सत्र दिस्‍सा मलग २ करके 
अत्यन्त बुद्धिमानीका परिचय दिया है। अब आपके सब पुत्र झपना अलग २ व्यवताय करते हूँ 
उसका विवरण इस प्रकार है। 


श्रीयुत जेठमलजी 
कराकतता -मेसर्स भगरचन्द जेठमछ सेठिया, क्लाइव स्ट्रीट १७--इस फर्मपर द्वाउस प्रापर्टीका काम 
शोता है। 
वी नेर--मेसर्स अगरचन्द जेठमछ -इस दूकानपर बैंकिंग बिजिनेस दोता दे। 
श्रीयुत पानमलजी सेठिया 


बीकानेर-मेसर्स बी० सेठिया एण्ड सन्त,/--इस दुकानपर मिसिलिनियन्स मर्चेदाइस सब प्रकारके 
फैन्सी मालका व्यापार होता है। बीझानेरके सब प्रतिष्ठित रस तथा कु वरखादन 
इसी दूकानहझा सामान खरीदते हं। इसके अतिरिक्त बीकानेर ग़बर्नमेस्ट की जा- 
बक्सह्ी एन्नन्सीमी इसी दुकानपर दै। 

ओीयुव दहरचन्दजी सेटिया 

दुडइता--लह॒प्वल्द सेमराज सेदिया १०८ ओल्ड चायना बाजार स्ट्रीट, इस दुकानपर मनिद्वारी 

सामासडी कमीसन एजन्सीका वर्क द्वोता है। 
प्रीयुव जुगरामजी सेठिया 

%डकता--मेसले रूरचन्द जुगराज,२९ आमे नियन _स्टरीठ, इस दुकानपर करड़े को कमीराम एशस्छी, 
ओर जददी ऋप्ीरान एजन्सीका बर्क होता है। इसमें छदार शहसके शिवर्ती रास 
अूबबन्शदा स्तभता है । 
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ओयुतज्ञानपालजी सेठिया 
कलकत्ता-सेससे ज्ञानपाल सेठिया, २ नम्बर आम्मनियन स्ट्रीट, इस फर्मपर निजके कारखानेके 
रंगकी बिक्री और कप्तीशन एजन्सीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त कदमतुल्ला हबड़ें में जो दी सेठियां केमिकल वर्क छिमिटेड नाभक कारखाना 
है इसके सोल मैनेजिंग डायरेकरर श्रीयुत जुगराजजी और ज्ञानपाकजी सेठिया हैं। 





मेसले आनन्दरूप नेनस खदालडागा 
इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवास स्थान बीकानेर में दे। आप माहेश्वरी जातिके सम्मन 
हैं। इस फर्मेको स्थापित हुए सोवर्ष से ऊपर हो गये । इस दुकानकी विशेष तरकी खेठ नैनसुखदास 
जीके हाथोंसे हुईं। आपका खर्गवास हुए पचास वर्ष से ऊपर हो गए | उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र सेठ 
बलदेवदास जीने इस फर्मके कामको सम्भाछा। आप बीकानेरमें आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। आपके 
हाथोंसे इस फर्मकी बहुत उन्नति हुई । वीकानेरमें आपने अच्छा। नाम कमाया | सेठ बलदेवदासजी- 
का खर्गवास संवत्‌ १६६६में हुआ | इस समय श्रीयुत बलदेवदासजीके पुत्र ओ्रीयुत जयनागयणजी 
इस फर्मके कामको सम्हालते हैं आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम ओसूर्यतारायणजी है । 
आपकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर दुकानें देः-- 
( १) वीकानेर--सेसर्स आनन्द्रुए नैनसुखदास--यहांपर इस फर्सका हेड आफिस है । यहांपर हुंढी 
; चिट्ठी और बेंकिंगका काम होता है । 
(२) कलकत्ता-मेसर्स नैनसुखदास जयनारायण वेहरापट्टी ६ नम्बर ( 5. ै. 82[80॥8॥8) 
इस फर्मपर बैंकि ग, हुंडी, चिद्दी, सराफी ओर कमीशन एज्जंसीका काम द्वोता दे | 
(३ ) बस्वई-- मैंनसुखदास शिवनारायण, काल्वादेवीरोड (7, 8, 'रिथएउणंगा) यहां हुंड। 
चिट्ठी, वैंकि'ग ओर कमीशन एजन्सीका काम होता है ।। 
(8) मद्रास--सेससे नैनसुखदास बलदेवदास साहुकारपैठ,यहां हुंडी,बिट्टी और बैंकिंग विभिनेत्त होता 


मेसस उम्मेदमल गंगाबिशनजी | 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत्त गंगाविशन जी हैँ। आप ओयुत उम्मेदमलजीके वही 

दत्तक गये हैं । इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत उम्मेदमलजीने की, और इसको विशेष तरकी श्रीवुत-” 
गंगाविशननीने दी। आप बड़े सज्मन और मिलनसार पुरुष हैं। आपकी इस समय नाखीरा 

(वरार ) में दुकान है। जिस पर वेंक्विंग, हुंडी, चिट्ठी, गढ्छा और कमीशन पल्सीछ काम 


हीता ई ! 
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छ०्सेठ बलदेवदापनी डागा (आनंदरूप नतमुखदास) 





राजपताना 
अलकमसि>पेकाभमण्क-कक 


मेसस॑ गुनचन्द मंगलचन्द ढड़ढा 

इस कुटम्बके मालिक ओसवाल जातिके सब्जन हैं। यह फर्म यहां बहुत पुरानी है। बीऊानेरके 
प्रतिष्ठित खानदानेमिं यद छुटुम्ब भी एक है। सर्व प्रथम सेठ तिछोकसीमीके समयमें इस फरमके 
व्यापारको उत्साह मिछा । आपके चार पुत्र थे। जिनमेंसे सेठ पदमसीजीका कुटुम्ब मजमेरमें, सेठ 
धरमसीजीका कुटुन्ध जयपुरमें और अमरसीजी तथा टीकमसी जीके पुत्र वीकानेरमें निवास कर रहे दे । 
सेठ चॉद्मछनी सी० भाई० ई० ढड़ढा सेठ अमरसी जीके कुट॒ म्तमें हैं । 

इस फर्मफे मालिक सेठ टीकमसीजीके प्रपोत्न सेठ मंगछचंदजी हैं । आपकी ओरसे फछोदीमें 
प्‌ बहुत बड़ा देवढ़ वता हुआ है । इसके अतिरिक्त आपकी यहांपर एक धर्मशाता भी है । आपके 
छोटे भाई श्रीआनंदमलजीके पुत्र श्री प्रताप्चंद्नी आपके यहा गोदी छाये गये हें। आपका 
व्यापारिक परिचय इस प्रखर दे । 
( १) बीकानेर-मेसस गुणचन्द मंगलचन्द ढड़डा--यहां हुंडी चिटुठी तथा सराफी व्यत्रत्ताय होता है 
( २) कछकत्ता “मंगलचरद आनंदमल, ४५० क्लाइव सस्‍्टीद--इस दकानपर इश्लोसे मुगा माता ६ | 

इटलीके आफिसके आप एजट हैं। इसके अतिरिक्त हुडी चिट॒ठी ओर '्राढ्रेतका काम 
होता है । 
मेससे जगन्ताथ मदनगोपाल मोहता 

(स फर्मके मालिऊ मोहता खानदानके सज्जन दें । इस फर्म डी रुवापना सेठ तब्मीचन्द जी 
भाहताऊ बड़े भाता सेठ जगत्ताथजी मोहताने की। आए बड़े सश्मन पुरुष वे। आपक द्ाथास इस 
फर्म जे विशेष उस्नति हुईं। आपका स्वर्गवास संबत्‌ १६८३में हो गया है। वतमानम इस फेक 
भा सेठ जगन्नाथजीके ६ पुत्र हैँ जिनके नाम भी मदतगापा ठज्ञा,न राधाद्धणजालारम द्वव्य जी, 
की भागोरघजी और जी जीगोपालजी हैं। आप <्सव सज्जन पढ़ ,लम्मानताय उन्नातशाल 
पुगक सरस्थ एवं शिक्षित पुरुष हैं। करीब ३ वर्ष पू्० सेठ मदुसेगापाछली का गउनमदन सात 
बहादुरको पदवीसे सम्मानित जिया है। 

म्रद्ेपरी समाजमें यद्द झुटुम्य बहुत अनगग्य और प्रतिख्ित माना जाता ६। इस छुटस्यद्रं 
सामाजिक एवं धार्मि> कार्यों की ओर नी अच्छी रबि रही दे । श्रीगमरुप्णनी माहुखरी सदासताे 
एन्दोर अधिरेशनर समापति रहें थे। छडकतेम मो माहसझ्री सपने बना है. इसमें आर्थिद संदापत। 
ऋविश्ति और बहुतसा परिश्रम आपने धिया है पक्र वादे आपदीने इससे अम्गनायहूपश्ने साय 
डिलत था| बसानये सपरोी फ्रेश व्यापररिद पीचय इस प्रचार 4 । 

प्र हू 
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(१) कलकत्ता--मेसस मद्नगोपाछ रामगोपाल, २८ स्ट्रांडरोड-7', 8 .0] [९४005 इस दुकान 
पर रंगीन कपड़ेका अच्छा व्यापार होता है । 
(२) कलकत्ता--मेसर्स मोहता बदसे २८स्ट्राण्डरोड ' 8 (०५७७७ यहां एक्सपाठ और दैसियन 
का व्यापार होता है। 
( ३ ) कलकत्ता--आर० के० मोहता एण्ड कम्पनी, इस फर्मपर गनी त्रोक्स और डील्स का काम 
होता है । 
(४ ) आशुर्गंज-समेसर्स ज्गन्ताथ सदनगोपा--यहांपर आपकी जमीदारी हैं । इस फर्मकी ओरसे 
ब्राह्मण बड़िया (बड्राल)में एक ओषधालय चल रहा है । 
समेसस जसरूप बेजनाथ 
इस फर्मके मालिकोंका पुरा परिचय कई चित्रों सहित खण्डवेमें दिया गया है। आपका खास 
निवास बीकानेर है। एबं यहाँ खण्डवे वाले वाहितीजीके नामसे बोले जाते हैं। से प्रथम सेठ- 
जसरूप जी और हसरूपजी यहांसे व्यापारके निमित्त मांख्वेकी ओर गये थे । 
मेसल जयकिशन गोपीकिशन 
इस फर्मका विस्तृत परिचय भी कई सुन्दर चित्रों सहित खणडवेमें दिया गया है। वहां यह पा 
बहुत बढ़ी मात्रामें रुई ओर कपासका व्यागार करती है। आपका भी खास निवास बीऊनेर दै। 
खण्डवेमे श्रापकी और जसरूप बैजनाथकी मिलाकर करीब ३५-४० जीनिंग प्रेसिंग फ़करियां है| 
यह फर्म सेठ हसरूपजीके बंशजों की दे । 
रत 
मेसस नारायण॒दासजी मोहता 
इस ऊर्मके मालिक खास निवासी बीकानेरके हैं । वम्बई मे' इस दुकानको २६ वर्ष पूर्व सेठ 
तारायणदासजीने तथा इनके पुत्र ख्रेठ गिरघारीदासजीने स्थापित किया था। तथा इस दूकानओे 
व्यापारको विशेष तरको सेठ गिरधारीदासभीके हाथोसे मिली। आपका देहावसान ५ ब्ष पूर्त 
हो गया है । वर्तमानमे' इस दूकानके सब्चालक सेठ नारायणदासजीके शेष ३ पुत्र सेठ गोविल- 
दासजी, औीरिखबदासजी एवं ओगोपालदासजी है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
( १) बीकानेर--सेठ नारायणदासजी मोहता-यहां आपका देड मॉफिस है । 
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(१ ) कलकत्ता--मेससे मद्नगोपाढ रामगोपाल, २४ स्ट्रांडरोड-7', 8, ।.! (४७४० इस दुकान 
पर रंगीन कपड़ेका अच्छा व्यापार होता है । 

(२) कलकत्ता--मेससे मोहता अऋदसे २८स्ट्राण्डरोड ।' 8 ०७७ यहां एक्सपाट और दैसियन 
का व्यापार होता है। 

( ३ ) कलकत्ता--आर० के० मोहता एण्ड कम्पनी, इस फर्मपर गनी श्रोकूस' और डील्स का काम 
होता है। 

(४ ) आशुगंज--मेससे जगन्नाथ भदनगोपाठ--यहांपर आपकी जमीदारी हैं । इस फर्मकी ओोरसे 
ब्राह्मण बड़िया (बड़ाल)में एक ओषधालय चल रहा है। 


मेसस जसरूप बेजनाथ 
इस फर्मके मालिकोंका पूरा परिचय कई चित्रों सहित खण्डवेमें दिया गया है। आपका खास 
निवास बीकानेर है। एवं यहाँ खण्डवे वाले वाहितीजीके नामसे बोले जाते हैं । सब प्रथम सेठ- 
जसरूप जी और हसरूपजी यहांसे व्यापारके निमित्त मांठवेकी ओर गये थे । 
मेसल जयकिशन गोपी किशन 
इस फर्मका विस्तृत परिचय भी कई सुन्दर चित्रों सहित खण्डवैमें दिया गया है। वहां यह का 
बहुत बड़ी मात्रामें रुई ओर कपासका व्यां गर करती है। आपका भी खास निवास वीड़नेर ै 
खण्डवेमें आपकी और जसरूप बैज्ञनाथकी मिलाकर करीब ३५-४० जीनिंग प्रेसिंग फ़ेकरियां ह 
यह फर्म सेठ हसरूपजीके वंशजों की है । 
मेसस नारायणदासजी मोहता 
इस ऊर्मके मालिक खास निवासी बीकानेरके हैं। वम्बई में' इस दुकानको २४ व पूर्व ते 
नारायणदासजीने तथा इनके पुत्र सेठ गिरघारीदासजीने स्थापित किया था। तथा इस दुकान 
व्यापारको विशेष तरकी सेठ गिरधारीदासआके हाथोंसे मिली। आपका देहावसान ५ वेप $£ 
गया है । वर्तमानमे' इस दृकानके सब्चालक सेठ नारायणदासजीके शेष ३ पुत्र सेठ गोविल 
दासजी, श्रीरिखवदासजी एवं श्रीगोपालदासजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रज़ार है--- 
(१) वीकानेर--सेठ नारायणदासजी मोहता-यहां आपका देड ऑफिस दे । 
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रायप्ताना 
२ ) बम्बई--मेससे नारायणदास मोहता--शेखमेमनस्ट्रीट--इस कर्मपर हुंडी, चिट्ठी, आढुत और 
चांदी सोने मरा इम्पोर्ट विजिनेप्त तथा रई अछहछी गेहूं व शेमर्स के हाजर व वायदेका 
काम द्ोता है । 
(३ ) कल्कत्ता--प्रेतस नारायगदा व *गोविन्ददास ४२१ अपरवितयुर रोड: इस फर्मपर हु'डी चिट्ठी 
तथा सराफी व्यापार होता हैं | 





(४ ह | रे 
मेसस प्रेमचनद माणिकव द खजांची ज्वेलस 
इप्त फ्मके वर्तमान मालिझ श्रीयुत प्रेमचन्द जी खज्ाज्ची हैं। आप ओसवाढ इ्वेनाम्त्र 
जैन जातिके सजन दें। इस फर्मझ्ों स्थापित हुए करीब २६ बरस हुए। ओयुत परे मचन्दज्ोर 
पिता श्रीयुत तेजकरणजी का खर्गवास॒संवत्‌ १६६३ मे' हुआ, आपके पशचात आपके पु: 
श्रीयुत प्रेमचन्दज्ञी ने इस दुकानका काम सम्हाला। श्रीयुत प्रमचन्दजीके तीन पुत्र हैँ 
भिनके नाम क्रमते मागिझचन्दनो, मोतीवन्दजी ओर हीराचन्दजी हैं । 
इस फर्मकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर दुकानें हैं । 
(१) बीकानेर-मेससें तेजकरण प्रेमचन्द्र जौहरो, इस दुकानपर सभी प्रकारके खुले और 
बन्द जवाद्रितके जेवरोंका व्यवसाय होता है| 
(२) कंछकत्ता ४५२ गणेश भगतऊ़ा कटला सूतापट्टो-मेसर्स मज्रितमल माणिक्चन् जी--इस 
टुकानपर कपड़ेका थोक व्यवसाय ओर कमीशन एजन्सीका काम द्वोता है। इसमे श्रोयुत 
अभितमलजीका साझा दै। 
(३) फतरुता-मेस॑ प्रेमचन्द माणिक बच्द ४२ १-१० बड़नडा स्ट्रोट-इस दुकानपर भवादियत दा 
व्यवसाय द्ोवा है । 
सेप्तत प्राग दास जपघुनादास 
भआप$ यहाँ सारी भोर धातुरझे आयात और निर्यातद्धा काम दोता द|ं। लगभग ए 
फुगनों बात है,जब आप अपने सतत निवास स्वान रामपतानेके वो झानेर स्वानसें ब्यापरोंदंदय 
पे दुछ प्रास्यके निर्भायुर नगरमे आइए बसे थ। यदां आपने अल्प पृ'मोसे पीलश, ठांवा, 
गे भारि घलुओं भा वरारर प्ररगरास :मयुरादावफ नामसे करना झुझ दिय्राया। योंडेदी 
शनि स्ारबा सारार यपेप्स ह+५।.। 3 गया और आग वहाफि बनिश्चित क्रीमन्-तीयी शि्ते 
ने ते! मिला शक दर आाजते होई 2० पर्पा पर्व झापने अपनी एशदपार रूज इवे मे स्थित 
मु, ५६ यो हु पातुभाझ ऋस-रिफ्रप हीदा व्यापार आाएमा खडिया पाया 
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श्रीयुत प्रागदासजी बिन्नानी के, जो इस फर्मक मूछ संस्थापक थे, श्रीमथरादासजी, श्रीगोवि 
न्ददासजी ओर श्री पुरुपोत्तमदासजी इस प्रकार तीन पुत्र थे । इन्होंने योग्य होनेपर अपने यहां 
के उक्त व्यापारको बहुत व्यापक बनाया। सम्बत्‌ १६६८ तक उक्त तीनों आ्राता सम्मिलित हपमें 
ही अपने व्यापारका संचालन करते रहे। इसके बाद संबत्‌ १६६६ में श्री गोविन्ददासजी बिन्नानीने 
कलकत्ता, बनारख ओर मिर्जापुरमें अपनी ढुकाने' स्थापित कीं। कलकत्तेमें धातु विक्रयके 
अलावा सर्राफीके कामका भी आरम्भ किया गया। श्रीयक्त गोबिन्ददासजी परम वैष्णव दूरदशी 
तथा एक कुशल व्यापारी थे, सर्राफ्रीके काममें आप बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी गिने जाने छगे थे। 
इसके बाद आपने गवर्नमेण्टके रेलवे बोड्डकी ( धातु ) मिश्टल सेलिज्लका काम बड़े जोर शोस्से 
किया, जो कि इस समय खूब उल्नत है । आपके दो पुत्र थे, बड़ें श्रीजमुनादासजी बिन्‍नानी औरछोटे 
ज्ञानकीदासजी विल्नानी । जमुनादास निःसंतान थे ओर श्रीजानकीदासजीके श्रीमीवनदासत्री और 
गवालदासजी बिन्‍्नानी दो पुत्र हैं। श्रीजमुनादासजी और जानकी दासजी स्वर्गस्थ हो चुके हैं [एवं 
उनके पिता गोविन्द्दासलीका भी गत सम्बत्‌ १६८२ की चेन्न शुद्ध ऋषणा २१० को ख्वर्ग वास हो 
गया। अब कलकत्ता, मिर्जापुर तथा बनारसको तीनों फर्मोंके स्वत्वाधिकारी श्रीमीवनदासमों 
बिसनानी और श्रीग्वालदासजी विन्नानी ही हैं। आपकी फार्म इस समय कलकतेके मादेथरी 
व्यपारियोंमें बड़ी प्रतिष्ठित मानी जातो है। ओीरवालुदासजी विस्नानी अपने पितामहके सामनेसे 
ही सारी फर्मोका संचालन करते आ रहे हैं। आपने अपने कार्यमें बहुत शीघ्र तरक्की कर ढी है। 
भारतवर्षीय डीडू माहेश्वरी महापंचायतर्के आप संयुक्त महामन्त्री हैं, तथा हिन्दू साहित्य प्रतागर 
समिति संरक्षक हैं | श्री डीडू माहेश्वरी सेवा समितिके मी आप <प प्रधान हैं। संझत, | 
अंग्रेजी, बंगठा ओर गुजरातीके आप ज्ञाता हैं। हिन्दीमें कई ग्रंथ भी आपके लिखे है| * 
फर्मोका परिचय इस भकार दे | 
(१) कलकत्ता- मेस्से प्रयागदास जमुनादास विन्‍न्नानी--६२ क्लाइब स्ट्रीट 
(२) बनास्स--मेससे प्रयागदास गोविन्ददास--छुडिया मोहला । 





मेसस प्रयागदास पुरुषोत्तदास बिन्‍्नानी 
इस फर्मके मालिक वीकानेरके नित्राप्ती माहेश्वरी जातिके सलन हैँ । इसके वर्तमात मां 
सेठ पुरुषोच्मदासजी तथा आपके पुत्र बाबु नरसिंददासजी विन्नानी हें । भाप दोतों से 
हाथोंसे इस फर्मके व्यापारको अच्छा उत्तेजन मित्रा दे । आपका कुटुम्व वीकानेरके माहेश्वरी ध्य 
रिक समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता दे। श्रीनरसिंददासनी शिक्षित पूरे समम 
सज्ञन हैं। भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
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राजपुताना 
प्रजापर (हिड-आफिस) मेसर्स ध्रयागदास पुरुषोत्तमदास, इस फर्मपरपतोना चांदी तथा लोहा इन तीन 
धातुओंको छोड़कर सब प्रकारकी धातुओंका व्यापार होता दे । 
२ ) कलकत्ता- मेसर्स पुरुषोत्तरदास नरसिंददास, 3३ स्ट्राडरोड--इस फर्मपर धाहुके एक्सपोर्ट 
म्पोर्टका अच्छा व्यवसाय और जाढ़तका काम द्वोता है। इस फर्मपर गव्हनमेंटके तथ| 
रलवेफे वह २ आर्डर सप्छाई होते हें। इसके अतिरिक्त आप उनऊ्रापुराना माल भी 
खरीदते हैं । 
मेसस वालकिशनदास रामकिशनदास 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ राधाकिशनन्नी दम्माणी ओर सेठ देवकिशनजी दष्माणी 
हैं। आप खास निवासी वीकानेरके हैं। आप माहेश्वरी समाजके दम्माणी सज्नन हैं। 
इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित बम्बईमें पेज्ञ २०० में दिया गया दे । यह फर्म 
बस्वद्र्म बहुत अच्छा चादीका इम्पोट विजिनेस करती दे । 





मेसस भीखभचन्द रामचन्द्र देद्‌ 
इस फर्मफ वर्तमान मादिक श्रीयुत मिकापचन्दमी बैद है। आप ओसवाल स्थानक बासी 
संम्दायके मानने वाले सल्लनहैं। आपझी फर्मका देड भॉफिस झासी दे । वहा इस फर्मफो 
स्वापित हुए पहुत वर्ण व्यतीत हुए। इस फर्मदी स्थापना ओऔ्रीयुत रघुनाथदासजीने की थी। 
सापके एश्चातु कमशः ओऔयुत भीयमचन्द नी, रामचन्द्रती, विरदीचन्द भी भौर श्रोयत गुझवचन्‍्दजी 
हुए। आप लोगडि दा्मोसे भी फर्मड्ी अच्छी उन्‍्मति हुइ।.. बर्तमानमें सेठ मिठापचन्दी 
इस फर्म संचाटन फरते दँ। आप एक 'विद्यार्र मी सन देँं। सार्वज्षनिक काया आप 


अत्दा पद लेते दं। गन दर्प वीड्ानेरमें होनेवादी स्थानध्वासी फान्फू न्सझा सांग सूख 

भापप दिशा था। ऋासोरें आप मनिरेरो मेशिस्टेट दे | पहुे आप स्वेटमें आ० रिटिप्पूग आखिसर 

थे। युशेपरोय मद्ाभाखफे समय आपने आपने ब्ययसे ६२ सैनिकाको स्णस्थउसें मजा था। 
मसीम जापडोी 'कमपर जमोदारी और परद्िंत बिनिनेख होता दे । 


कल पाननमनवब्कनल 


घत्तन्त सज्नचन्द संगस्ताथ सादाना 
इस समर माह "कमर डे जिद हूं | आए मार्ग न लेझ सज्से है उस हम हुए ? 
आपसे ईजफणत | ६ हा इज ६.5३) स्यथाददा हुए हूशई ६० पं ४० | इस इज की सथारलो + 
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जगन्नाथजीके हाथोंसे हुई । इस समय इस फर्मका संचालन श्रीयुत आशारामजी सादानी करे हैं। 
आप सज्जन व्यक्ति हैं । आपके हरकचन्दजी नामक एक पुत्र हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
कलकत्ता-मेससे मूलचन्द जगल्ताथ खंगरापट्टो नं० १५ !, 4 स्ृ०7८४-इस फर्मपर बैंकिंग हुंडी 
चिट्ठी ओर कपड़ेका व्यापार तथा कमीशन एजसीका काम होता है। 
कलकत्ता - मेसर्स मूलचन्द आशाराम, मनोहरदासका कटला--यहां हुंडी चिट्ठीका काम होता है। 
इस फर्मके जिसमे गया जिला की तथा स्थानीय बहुतसी जमीदारीका काम मी है । 
अलीगढ़--मेसर्स मूलचन्द जगन्नाथ, मदार दखाजा 7', 8, 880०४-यहां आपकी एक कॉडन 
जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। कपाप्त तथा आदृतका काम भी इस फर्मपर होता 
है । 
कलकत्ता--पाटी प्रे स-यहां आपका ए$ प्रिटिंग प्रेस भी है । 


सिवा पजारता+ताअपकामास,..वपरान्‍मय%क#र कान. 


मेसस मोतीलाल लखभीचन्द मोहता 
इस फर्मके मालिक यंद्वीके मूछ निवासी हैं । आप माहेश्वरी जातिके सज्नन हैं । यह फर्म बहुत 
पुरानी है। इसके स्थापक सेठ लखमीचंदजी थे। आपके द्वारा इस फर्मक्ी बहुत उन्नति हुई। आपके 
आठ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः श्री० कन्देयालालत्ी, श्री० मोहनलाठजी, औ० सोहनतालजी, 
श्री० मेधराजजी, श्री० रामचन्द्रजी ( स्वर्गल्थ ) श्री अगस्चंदजी, श्री० गोकुछदासमी ओर भरी 
विद्वलदांसजी हैं । 
झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्ता-मेसर्स लक्ष्मीचन्द कन्दैयाछाल, १६ पगिया पट्टी 7. 4, तुप्एडडाएवां 
अंगरेज कम्पनियोंकी सोल एजंट है । इस फर्मपर कपड़े के इम्पोर्टका व्यापार होता है। 
बम्बई-मेसर्स लक्ष्मीचन्द्र कन्देयालठाठ, कालवादेवी रोड 7, 4. 0(०08/०-इ9 फर्मपर बैंकि॥ 
हुण्डी-चिट्ठी तथा सराफीका काम होता है । 
करांची -मेसर्त लक्ष्मीचनद्‌ मोहनलाल, 07ए०7०४व१ यह फर्म रायली त्रइसेकी पीछ गुडसकी 
श्रोकर है। यहींपर ओव्हरठेड मोटर कम्पनीकी सिंव, बलची स्थान और रामपृतानाके 
लिये सोल एजंसी है । 
कर्ांची--मेसर्स ल्थ्मीचन्दु मेघराज (7 2. 0प/४थ॥7457) इस फर्मपर कॉटन कमीशन एर्जतीडा 
काम होता है । 
करांची---मेशख्वर्स सोहनलाढ गणेशीडाल -इस दुकानपर कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है। 
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गैजपृताना 

विद्लौ--मेसस छक्ष्मीचन्दर मोइनछाल न्यू कलाथ मार्केट (7. 2. 7.800)--इस फर्मंपर कपड़ेंका 
व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त शादड़ामें आपको मोहता फ़ेल्ट मेल्यूफेक्चरिण कम्पनी 
हैं । इसमें टोपियोंका काम होता है । 

अमृतसर--मेसस लक्ष्मीचन्द मोहनछाल, आलू कटरा-यहांपर बेकिंग और कमीशन एजंसीका 
काम होता है । 

कसूर--मेसस लक्ष्मीचन्द मेबराज (?' 8. 00086 ) इस फर्मपर कॉटन कमीशन एजंसी एवम 
बेकिंग वर्क होता है । 

रायदिंड-(५.५४.४.)-मेसर्सा रुब््मी चन्‍्द मेघराज् इस स्थानपर भझाषकी एक जीनिंग फ फ्टरी दै। 


सेठ शालिगराम नत्थाणी 
इस फर्मफे संचालक यहींके मूल निवासी हैँ। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। आपका देड 
आफिस रायपुर ( सी० पी० ) में है । वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष दोगये। पहले 
यह फर्म शालिगराम गोपीकिशनके नामसे व्यव्ताय करती थी । मगर सेठ गोपीकिशनजीके अछग 
दोमानेसे उपरोक्त नामसे व्यवसाय होता है । वर्तमानमें इस फर्मरे संचालक सेठ बालकिशनजी तथा 
सेठ ग़मफिशनजी हैं । आपके हार्थसि इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई है। आप सज्नग ओर शिक्षित 
व्यक्ति ई 
आपक। व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 
गायपुर--( सी> पी० )मेसर्स शालिंगराम नत्वाणी ( >४३६४॥थ॥7 )-इसख फर्मपर हुण्डी- चिट्ठी, 
और बफिंगडा वर्क द्वोता हैं । गद्ला तथा कपड़ेकी आदुतका काम भी इस फर्मपर होता हैं । 
गैगपुर-मेससे स्मणणाल़ शंफरदास-हुस फर्मापर चदी खोना घृत भोर व्याजका व्यापार 
होता है। 
भादपाड़ा ( स्ो० पी७ ) - शाजिंगराम मत्वाणी (!, 3. धडाकयां ) बदा बंडिंस तथा हुंडी बिट्टा 
का बिशिसेस होना ४ | 








भेदगदाणार ६ सी+ पी > ) साज़ियराम बत्पतो-दस फर्मरर बडिंग और हु डी विट्गीका व्योप्टर 
होहा है | 

आजा दाशर ( सो+ पर ).. शासिंगराम नत्यझी- पदाएर भी इंडि। दुर्सी जिट्टीझ दिजिटेस 
30 है] 


अख्हः 
# कि | 
कैश 


भारत/व व्यावारियोंका परिचय 
१७ मी िशिक, 


मेसस शालिगराम गोपी किशन 
इस फर्मके वतमान मालिक श्रीयुत सेठ गोपीकिशनज्ञी हैं। आप सेठ शालिगरामजीके पु 
हैं। आपका सक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जाचुका है। 
.. आपका व्यापारिक परिचय निम्न लिखित है । 
रायपुर ( स्री० पी० ) मेसर्स शालिगिराम गोपीकिशन- “इस ठुकानपर बेकिंग, हुडी चिट्ठी तथा कमी- 
शन एजल्त्ीका काम हीता हैं | 
भाटापाड़ा ( सी० पी० )--मेतर्स शाद्िपराम गोपीडिशन इस फमपर बेंकिंग, हुडी चिट्टीक! व्यापार 
होता है । 
बालोदा बाजार--मेसस' शाक्ाराम--यहांगोपीकिशन जमींदारी तथा सराफीका काम होता है । 


जरा मम 


मेलस सदालुख गंभीरचन्द 

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास बीकानेरमें है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। 
कलकत्त में सर्व-प्रथम संबत्‌ १८६५में सेठ सदासुब्न जी आए। आप यहां आरंभमें मूंगा; सोना 
तथा चांदीका ब्यवसाय करते थे । इन व्यवसायमें सेठ सदाखुखजीने बहुत अधिक सम्पत्ति मान एवं 
प्रतिष्टा प्राप्त की थी। आपने अपनी मोज्जूदगीमें ही सेठ रामचन्द्र जी तथा सेठ कल्तुत्वस्दृमी 
को गोद लिया। सेठ सदासुखजीकी व्यवसाइक चातुय्यके साथ २ धार्मिक कार्योकी ओर भी कं 
अधिक रुचि थी। झापने संवत्‌ १६६१मे बीकानेरमें एकपुल्द्र दाऊजीका मंदिर बनवाया । कलर 
मापने बहुत अधिक स्थायी सम्पत्ति एकन्न की। कल्नकत्तेका मशहूर सदाघुखका कटरा वा 
इमारत जिसमें कपड़ेकी ४००-५०० दूकानें ढगती हैं। आपही ने संवत्‌ १६४८में बनवाया । आ' 
चोथे आाश्रममें तीर्थ-यात्राएं इयादि भी खूब की । इस प्रकार पूर्ण गौरवमय जीवन विताते हुए आप 
देहावसान संबन्‌ १६६६में हुआ। आपके बड़े दत्तक पुत्र सेठ राम्चन्द्रजी का भी देहावतान। 
चुका है। न 
... इस फर्मके वर्तमान मालिक ओऔसेठ कस्तूर्चन्दजी कोठारी एवं श्रीसेठ रामचन्द्रजीके पुत्र 
दाउदयाल जी हूँ। सेठ कस्तूरचन्दजी कोठारी माहेश्वरी समाजमें बहुत प्रतिष्ठा! सम्पन्न व्यक्ति ई 
आप बल्लभ सम्धदायके पक्के अनुयायी हैँ | आपका कुट मत हमेशा गो ओर त्राह्मणोंका पृष्ट-योप 
रद्द है। आप हुकुमचल्द जूट मिल आदि कई कम्पनियोके डायरेक्टर हैं। कलकत्तेमें आपकी सवाई 
सम्पत्ति भी बहुत है । कलकता ओर हबड़ामें आपकी करीब ५० विल्डिंगत और जमीन हैँ । ४ 
ओरसे बीकानेरमें एक दाऊदयार औपधालय हरिद्वार्मे एक धर्मशाला तथा अन्न ज्षेत्र ओर सुर 

१२८ 
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राजपूताना 


पक भननशेन्न चठ रदा दे । मापने कछकत्तेंके मादेश्वरी भवनमें (००००)ऊा दान दिया है। आपके 

एक पुत्र हैं जिनझा नाम कुबर भेरोंबत्त जीदे। आप वड़े होनहार नवयुवक् हैं । 

वर्तमानमें आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार दे । 

(१) कलछकतता--हेडआफिस मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द ऋत स्ट्रीट (7", ह. 5:445पोौ८) [७70 इस 
फर्म पर सोना/चांदी,छोह्ा कपड़ा वेद्किग और हुंडी चिट॒ठीका बड़ा ब्यापार द्वोता है। 
कछऊत्तेमं यह फर्म बहुत आदरणीय और प्रतिष्ठा सम्पत्त मानी जाती है। 

(२) बम्वई-मेससे सदासुख गंमीरचंद कालवादेवी--यहांपर चेद्धिंग और हुंडी चिट्रठीका व्यापार 
होता है । 7". 3. (द्ला।7॥7 

(३ ) मद्रास-मेसर्स सदासुख्॒ गंभीरवल्द साहुकार पेठ--यहां भी वंकिंग मौर हुण्डी चिट॒ठीझा 
व्यापार होता है। 

(४) दिल्ली - मेसर्स कस्तुरचन्द् दाऊदयाल 7- 0.08ए)-यहाँ पर वंद्धिग और सोने चांदीफा 

व्यवसाय होता है | «०३३६० 


मेसस सदासुत्र मोतीलाल मोहता 
इस फर्मडे मालिफ बीकानेरके प्रसिद्र मोहता परिवारक्षे वंशन देँ। इस्र फर्मफे संस्थापक 
गड बद्ादुर सेठ गोबद्धनरासती ओ$७ बी+ ई० दें। आपडे पिताजीका नाम सेठ मोतीटाछनों 
मोदता था। सेठ गोवद्वंनदासजीके ३ बड़ें भाई सेठ शिवदासभी, सेठ जगस्ताथनी, और सेठ 
स्फीयंदणी थे। इनमेंसे सेठ जगत्तावभीफे £ पुरी फर्म जगस्ताव मदनगोपालफे नामते 
भोर सक्मोचंदजोफ ७ पुत्रोंकों रूम मोतीझाढ ठक्षमीचन्दडे नामसे व्ययसाय ऊसतों है। यह साग 
कुदुम्ध शिक्षित दे और मादेख्गी-समाज-सुधारमें बहुत अप्रगग्य रूपसे भाग छेता दे । 
पमानमें इस फर्मद्धे संचालद़ रायउद्धादुर सेठ गोवद्रेनदासती ओर बी० ईंक्के पुत्र श्री 
बंद रामगोराडजी मोदता और रापबदादुर सठ शितलननी मोदता दें। क्री मोदता रमगोप:छजीये 
दिन्दी संघार भहोगकार परिधित है। आय उस्नेत विय्यागेकि दानरीर मदायुमार &6&॥ आप 
शर्यांत्ति समाजडो भो दिव्य सेवाएं हुई 2 ये भार्तनरमें प्रस्पात दूं 
आपने बबते उड़े धता मृनचंदज्णीझ वामसे मोदता मूठ्यल वियातय नाम मर 
श्फदर भोर शत हाक्‍प स्थापित छर उच्सा दू। आापे भरी डुद्धरी समेत पृ थी शिट हे ती- 
$ पहुरोगले हर्ट २ मबान अच्छी तागाते स्मोद्रा है। लिये मालीप उसी 
पानक पेडपेडे एप धप आारशें की एड शिपन्‍मदिर बनवाने टी थी सदन 2। 
दया मडीड 7 परिषद गए सम्मिजिल साईडटाड हा मद संहुर प्ररीदष इश्च 
730 24 मई 
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भारताय व्यापारिोका परिचय 
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(१) रेलवे स्टेशनपर इस परिवारकी ओरसे एक रमणीय विशाल धरम्शाल बनी है। 
बीकानेर जेसे शहरमें जहां पानी विकता मोल की कहावत है। कोई अजनवी आदमी पानीकी 
इफरातमें निवास; करनेवाला यहां आवे तो उसे इस धर्मशाढ्ामें अपना घर छोड़ा हुआ नहीं दिख- 
लाई देगा । इसके अन्दर एक ओषधालय और आयुर्वेदिक पाठशाला भीहै। स्टेशनपर भी 


'आपकी ओरसे प्याऊका प्रवंध है। 
#'.. (२) बीकानेर शहरमें आपका एक औषधालय स्थापित दै। जिसमें आयुर्वेदिक और 


एलोपथिक दोनोंप्रकारकी चिकित्साए' होती हैं। 

(३ ) बीकानेर्से एक मीलकी दूरीपर संशोलाव तालाबपर एक विशाल मकान पब्लिकके 
“लिए बना हुआ है। 

(४ ) आपकी ओरसे एक अनाथालय खुढा हुआ है। जिसमें बहुतसे अना्थोंकी मापिक 
सद्ाायता दी जाती है। 

(४ ) श्री कोछायतमी नामक तीर्थ स्थानपर आपकी ओरसे श्री गंगामाईका मंदिर औ 
धर्मशाला बनी हुई है । 

इसीप्रकारके अनेक धार्मिक कार्यों में इस कुटु म्बने बहुत उदारतापूर्वक दान दिये हैं। 

व्यापारिक दृष्टिसे यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी “जाती है। करांचीमें गोव्रतवास 

मार्केह नामक आपका एक सबसे बड़ा कपड़ेका मार्केट बना हुआ है। आपकी फर्मंका व्यापारिक 

परिचय इस प्रकार है । 

(१) करांची-मेसर्स सदासुख मोतीलाछ मोहता 7. 3, ए॥०४ए28--दस फर्मपर करे 
का बहुत बड़ा व्यापार होता है। करांचीमें आपकी बहुतसी जमीदारी है । यहां आर 
एक लोहेका कारखाना भी दै। 

(२ ) कलकत्ता--मेसर्स मदनगोपाल रामगोपांछ मोहतां २८ स्ट्रांडयोड 7. 2. 7०॥ 
आपके भाइयोंके सामेमें कपड़ेका व्यवसाय होता है । 

(३ ) देहली--गोद्धव नदास रामगोपाल मोदता--यहां भी कपड़े का व्यवसाय होता दे | 

इसके अतिरिक्त मरियामें आपकी कोयलेकी खान भी हे | 


का यहां 





मेसस हजारीमल हीरालाल रामपुरिया 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत द्वीरालाछजी, श्रीयुत शिखरचंदजी, तथमठजी तथां औब 
भंवरलालजी हैं। आप ओसवाल जातिके सज्नन हैं । ॥॒ 
इस फर्मके पुर्व पुरुष सेठ जोराबरमलमी बहुतद्दी साथारण स्थिति पुरुष थे। माप 3 
श्रीयुत बद्रादुरमलजी केवछ १३ 5 पंकी अवस्थामें कठकता गये भर वहां चेनहप सम्पतरात! 
१३५० 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय हि 
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यहाँ ८) मासिकपर गुपास्ता-गिरी की । ७वर्षके पश्चात्‌ आप अपनी कार्य कुशलतासे इस फर्मके 
छुनीम होगग्े। सब १८८३में आपने अपने भाइयोंड्ो उपरोक्त नामते कपड़ेकी दुकान करवादी 
एक सालके पइचात्‌ आप भी नौकरी छोड़कर इस फर्ममें शरीक होगये। धीरे २ इस दूकानकी 
उन्‍्नति होती गई ओर स'चालकोंकी बुद्धिमानी और कार्य-कुशछतासे यह फर्म दिन दूनी और रात 
चोगुनी उन्नति करने छगी । यह्यातक कि यह खानदान आजकर बीकानेरके धनकुबेरोंमें गिना 
जाता है। कलकत्तेके कपड़े के इस्पोर्टरोंमें भी इस फर्मका बहुत उँचा नम्बर है। 
इस प्रकार इस फर्मका इतिहास एक स्वावरूस्थनका इतिहास है। जिसमें स'चालकोंकी 
चुद्धिमाती, कार्य-कुशछता और व्यापार निपुणताका पूरा २ परिचय मिलता है| 
इस फर्मकी उल्नतिमें श्रीयत॒ जसकरणजीका सबसे बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फर्मकी 
कद ओर मैनचेस्टरमें शाखाए' खोली थीं। इन शाखाओंपर आपने हिन्दुस्थानी कार्यकत्तो 
स्खे थे। इन शाखाओंकी वजहसे इस फर्म की खूब तरकी हुईं। . श्रीयुत जलकरणजीका 
पहावघान सन्‌ १६२७ में हो गयां। चु'कि यही इन शाखाओंकी देखरेख रखते थे इसलिये इनके एक 
पर्ष पश्चात्‌ ही ये शाखाए' टूट गई । 
इत समय आपके पुत्र श्रीयुत भंवरठालज्ञी हैं। आपका जन्म सं० १६६५ में हुआ। आप 
सजन, और उदार प्रकृतिके नवयुवक हैं । 
औयुत सेठ बहादुरमलजी तीत्र मेधावी सज्जन थे। आपकी ज्ञानशक्ति, बुद्धितत्ता ओर 
निपुणताको देखकर कई अंग्रेज आश्चये चकित होगये। आपके विपयमें बंगाल, बिहार और 
5ड्ीसाके इनसाईकलो पिडियामें लिखा है । छि७ 48 000 ०/ ६४० 876 [700प०६3 06 ६09 
/प्रणा।९४३ छत्णत ॥ाह व्रत. इ०प्राते 9प्शा855. 87865 ०णाए[०१ एप 
कह ४0 #गराहुआ३ बात उ्ोंडांग्पड विंक्षी 0 [४ांपांडफ , 
हर अत पहादुरमछजीकी दानधर्मड्री ओर भी अच्छी रुची थी | आप विशेषकर गुप्त-दान 
७8, की |। झापको ओोरसे बीकानेरमें अस्पतालके सामने एक धर्मशाला बनी हुई है। इसमें 
रंविर्येक यरनेका अच्छा इन्तिज्ञाम है। ; 
पक नापका व्यापारिक परिचय इस प्रझार है। 
उस इजरोमद दोरालाल रमपुरिया १४८ क्रॉस स्ट्रीट--वारडा पता लिं+टफऊ 
६ फेमेर थोतो जोड़े ओर स्टिंग विछायव और जापतसे इस्पोर्ट होता दे। इसके 
कप भातानमें भो आपकी एक शाखा । उहां जूठ तथा दैस्निउनझ्ा काम 
है है। 
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भारतीय व्यपारियोंका परिचय 
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मेलसे हंसराज बालमपुकुन्द 

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं । इस फर्मको सेठ हंसराजजीने स्थापित किया । आपके 
पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ बाल्मुकुन्दजीके हाथोंसे इसकी विशेष तरकी हुई । वर्तमानमें इस फर्मके 
संचालक सेठ गोवर्धनदासजी एवं सेठ ज्ञानकीदांसजी हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
बीकानेर--मेससे हंसराज बालमुकुन्द--यहां हुंडी चिट्टीका काम होता है । 
मद्रास्तन-मेसस्स बाल्मुकुल्द जानकीदास, साहुकार पेठके पास--प्री नाई क्रीन स्ट्रीट नं० १४-यहां 
सराफी तथा हुंडी चिट्ठी और ब्याजका काम होता हैं । 


मेलस श्रीकृष्णदास बालकिशुनदास 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मदनगोपालजी दम्माणी हैं । आप माहेश्वरी जातिके 
दुम्माणी सज्ञन हैं। इस फर्मका हेड आफिस बीकानेरमें है। यहां हुंडी चिट्ठी ओर सराफीका 
काम होता है। इस फर्मका पूरा परिचय बम्बई-विभागके पृष्ठ २०० में दिया गया है। बीकानेरकां 
तारका पतो--08777797 है । वल्ीकओं 

मेसस श्रीराम प्रयागदाल 

इस फर्मके मालिक यहींके निबासी हैं। आप पुष्करना ब्राह्मण जातिके सजन हैं। 
फर्मको स्थापित हुए ७५ वर्ष हुएण। इसके स्थापक सेठ श्रीरामजी तथा प्रयागदासजी हैं। 
पश्चात्‌ सेठ मदनगोपाछजी हुए । आपने इस फर्मको विशेष उत्तेज्न दिया । वर्तमानमें आपके $7 
श्रीयुत ऋष्णगोपालजी , चम्पाढाल॒जी, शिवक्रिशनदासजी इस फर्मका संचालन करते हैं। भाप से 
सज्जन व्यक्ति हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
वीकानेर मेसर्स औराम प्रयागदास--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी, चांदी सोना तथा कपड़ का व्यवत्ता 
होता है । | 

कलकत्ता--सेठ मदनगोपाल आचाये नं० ८४ मनोहरदास स्ट्रीट--इस फर्मपर कपड़े तथा चाती 


सोनेका विलायतसे इम्पोट होता हैं । * हैंड़ी चिढ्ठी दंग 
कलकत्ता--मे छर्स प्रयागदास मदनगोपाछ, नं० ८५ मनोहरदासर स्ट्रीट--इस फर्मपर हुंडी चिं: 


कमीशन एजंसीका काम होता दै। 7. 3, ?००0घ]१0679, | इस फर्मक्ो भरत 
यहां “औराम विद्यालय” नामक एक विद्यालय स्थापित है। 
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श्री० सेठ भेरोंदानजी चोपड़ा, गंगाशहर 
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हवेली, ( भरोंदानजी चोपड़ा ) गंगाशहर 


गंगा हहहुर 


मेसस भेंरुदान ईसरचन्द चोपड़ा 


इस फर्मके मालिक गंगाशहर ( बीकानेर ) के निवासी हैं। कछऊतेक्ी मशहूर फ्े हर 
दरिसिंद निहालचन्द ( मुशिदावाद निवासी ) जिसको स्थापित हुए करीय १०० वर्ष हुए, उसमे 


भाषका करीब २२ वर्षस साझा है। इस फर्मकी विशेष उत्नति श्री० सेठ भरुदानमीहे द्वाथसे हुई । 
आप योग्य ओर व्यापार दक्ष पुरुष हे । 


आपने हालदीमें वनारसे हिन्दू विश्व विद्यालयको १०००० प्रदान किया दे ।सी० आर 


े रे |॒ । ्टः एन मे 
दीसक स्मारक फडमें भी आपने महात्मा गांधीजीको १००० ०) दिये ई। इसी प्रकार और भी दानधः 
भापकी ओरखसे होता रहता है | 


श्री भेरदानमो उन व्यक्तियोंमेंसे हैं जिन्होंने अपने दी दापोसे टार्या सुपयोंडी उम्पात्त 
“गन की है। केक २२ वर्षमें ही आपने आशातीत उस्तति डी है। आप तेरापंथी आासवा5 


जन । भाप छू: भाई हैं। जिनके नाम क्मशः भ्री० सेठ सैंददासजी, सेठ ईसरचन्दनी, सेट 
(अमठओं, सेठ पूनमचन्दजो, सेठ देमराजजी और सेठ चुन्नीलाबजी है । 
ओऔ& सेट मरुदनजी + ४ पुत्र, सेठ इंसरचन्दजीके १ पुझ; सेठ वेज्षमझणीक ५ पुत्र, छ्ढ 
इमषन्ुजीक २ पुत्र, सेठ देमराजजीफे १ पुत्र और सेठ खुन्नीटाद्जीके २ पुत्र दे । 
आर का व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे -- 
कट इता-पेससे हरिसि निहाठ बन्द मं+ ६ पो्ंगीज़ चच स्ट्रीट ?', ५, 50.:0-इस ऋमरर | 
हुठ बज्रवा बटत बेटा विज्निनत डोसा &ै। इस फूसने आप का साटा दे । इस सऊदी 
छियशमक, सित्ता ही, अनोीमगरऊ, हारस्सगरअ, कस्बा भरे रघानावर शास्मर्ट है । 
$८४च(- मेशस आस इज छेय हुण नं० ६६ सोनागोगा सछीद- इस फ्मरर ट्रंदा खिये अलरा 
..... दा जरडो इुम्ीफन ० हमसे दा बम होता | । 
४०७ हमर पेज असदछाय उदकाय--ा समसर अरबों रसीद सछ $४६%। 
भिकोक! बम हे» ६ , 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 

कुकरन ( पूर्णिया )--इस फर्मपर कपड़ा, जूट तथा गल्े का व्यापार होता है । 

रंगून ( पूर्णिया )-मेसर्स दीपचन्द्‌ धनराज--यहां कपड़ा, पाठ ओर घृतका व्यापार होता है। 
भडंगामारी ( रंगपुर )-मेसर्स भेरुदान ईसरचन्द चोपड़ा--इस स्थानपर जूटका व्यापार होता है । 


_एन्‍वहहपलाााणा(-जक ना 





हर 
सनारर 


मेसस मोजीराम पन्‍नालाल बांठिया 

इस फर्मके मालिकोंका पूछ निवास स्थान मिनासर ( बीकानेर ) में है। आप ओसवाढ 
ज्ञातिके स्थानकवासी जैन सम्प्रदायके सज्जन हैं| कलकत्तेमें इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ८० 
वर्ष हुए। इसकी स्थापना श्रीयुत सेठ मोजीरामजीने की । आपका स्तर्गवास संवत १९४१ में हुआ | 
आपके पश्चात्‌ आपके पोन्न श्री हमीरमछजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। आपके हार्थोंसे इस 
फर्मकी अच्छी उन्नति हुईं। आप बड़े बुद्धिमान, ओर व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आपका जन्म सम्बत्‌ 
१६१६ में हुआ । 

आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत कनीरामजी, श्रीयुत सोइनलाहती, 
और श्रीयुत चम्पालालजी हैं । इनमेंसे श्रीयुत कनीरामजी शीयुत हमीरमछूजीके बड़े भाई श्रीयुत 
सालमचन्दजीको दत्तक दिये गये हैं, आप तीनों ही भाई बड़े उदार सज्जन और विशाल चित्त पुरुष 
हैं। बीकानेरमें आपकी उदारता बड़ी प्रसिद्ध है। 

आपने साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्थामें १६१११) का दान दिया है। इसके श्रतिरिक् 
मौजीराम पन्‍नालाल ओर प्रेमराज हजारीमछ इन दोनों फर्मोकी तरफसे व्यवहारिक स्कू 
बिल्डिह्ड प्रदान की गई है। इन्हीं दोनों फर्मोकी विशेष सहायतासे श्रीगंगाशहर्से .भिनासर 05 
पक्की सड़क वनी हुई दै। इसके अतिरिक्त मिनासर पींजरापोछमें मी आपकी ओरसे अच्छी सहायता 
दी गई है । 
कलकत्ता-- मेसर्स मौजीराम पन्‍नालाल, ४५ आर्मनियन स्ट्रीट 4" 8 पिककी0ए४ट/877 
इस फर्मपर छत्रियोंकी एक फैकरी दे | तथा विलायतले भी छत्रियोंका इस्पोर्ट होता है। इसके अतिः 
रिक बैंकिंग, हुएडी चिट्ठी और कमीशन पएजन्खीका काम होता है। 

इसके अतिरिक्त आपकी ओर भी कई स्थार्नेपर त्राज्चेस हैं । 

0:9० 
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राजपूताना 





मेसस प्रेमराज हजारीमल 
हम ऊपर जिन मौजीरामजीका परिचय दे जाये दूँ उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम श्री० 
प्रेमराजनी वांठिया था | आपदीने इस फर्मकी स्थापना की । आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र थ्री दजारी 
मछमी हुए । आपके द्वार्थोसे इस दुकानक़ी अच्छी तरफी हुईं । हजारीमछजीका स्वर्गवास् संबत्‌ 
१९६६ में दुआ | इनके श्री रिखबचन्दज्ञी दत्तक लिये गये थे। आपका स्वगंवास आपके पहले 
48६४ में ही हो गया था। 
इस समय श्री सेठ रिखबदासजीऊ पुत्र श्रीयुत वहादुर्मछजी इस दृद्धानफे कामफा सज्चालटन 
फावे [। आप बड़े योग्य विवेकशील भर सज्जन पुरुप दें । 
इस खानदानकी दात-धर्म और सार्वजनिक कार्य्योंकी ओर बड़ी रुचि रही है। श्रीहमारीमटजीने 
अपने मोयन काठ्टीम एक लास इकतालीख हजार रुपयेका दान क्रिया था भिससे इस समय 
कई संधधाअफो सद्दायवा मिल रही है। आपकी तरफसे भिनासरमें एक जैन द्वेतावर भोपघाद्म 
भी पछ रदा हे । इसके अतिरिषत यहांड्री पिज़्रापोलकी बिल्डिंग भी आपहीके द्वारा प्रदान की गई 
है। आपने १६१११) खाधुमार्गी जैन द्वितकारिणी संस्थामे दिया है । 
आपका व्यारारिफ परिचय इस प्रकार है--- 
फुडकत्ता-मेससे प्र मगज हजारीमठ, आमेनियन स्ट्रीट म॑ं० ४ तारका पता-टीाध5 
आओ इस एड्रानपर उन्नियोंकी फेफरी है तथा छत्रियांशा ज्यापार द्ोता है। इसके अविरिफ्त 
प्रद्िय जोर हुए शे, बिद्धोका काम भी द्वोता है । 


कला ही क्‍नआ 


घंकस मेसर्स प्रेमसुस् पूनमयन्द फोटठारी 
भेभसे अगग्बन्द मरेदिन सेडिया ५». वयागदास जमनद्वास वल्नोनी 
8 पे रृचप मनसुसशस टागा » सशोडात अवीस्थल रापददादुर 
५ ५ +मे३ बाइपछ दटा » पककानदाव आाद्कादाम इस्पात 
5 मरे: चेदति रंसगॉषाड़े भोटवा #. भी अररिख सेफ दाना 
४. कप भय >चन्जू ३१३ ५ सीपमनद सेसपंद राई आम 
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बारताय व्यप।रिंका परिचय 


मेससे लखमीचन्द कन्हैयालाल मोहता 
» ीभचन्द आनंदमलरू श्रीमाल 
» शिवदास गिरघरदास विज्नाणी 
9 सदासुख गंभीरचन्द 

हजारीमल हीरालाछ रामपुरिया 

” हरसुखदास बालकिशनदास डागा 

ः दँसराज बालमुकुद बागड़ी 


चांदी सोनेके व्यापारी 


ईसरदास रामचन्द्र 

काशीराम गणेशदास तेलीवाड़ा 
गमनारायण मथुरादास 

सूरजमरू खजांची कपड़ा बाजार 
श्रीराम प्रयागदास कपड़ेका बाजार 


झा रा जखओऊ 





ज्वेलस 
प्रेमचंद माणिकचंद जोहरी 


९००++>>रनकाननीअमजमम .>रम्भामामन्थक, 


कपड़े के व्यापांरी 
केवलचन्द मानमल सांड़ 
गंभीरचन्द भेय्या कपड़ा बाजार 
गोकुलदास गोपालदास  ,, 
प्रसन्‍नकुमार कोचर कटला। 
फ्तेचन्द आसकरण ,, 
मानमल केशरी चच्द 
मुन्नीछाल सुरोहिया ,, 
मंगछचन्द टीकमचन्द वादानी 
शिव्ररतन शं॑ 5रलाल मूत्र कटका 
श्रीराम प्रयागदास 


किरानेके व्यापारी 
कोडमऊर अमरचन्द कसारी बाज़ार 
जमनादास आानकीदास 
तेजकरण समीरमल 


पन्‍नालालठ हजारीमल 
रामरतन गोपीकिशन 
मोमन अब्दुल्ला यूसुफ 
महेशदास रतनलाल 
शिवदयाल मूलचन्द 


गल्लेके व्यापारी ओर आदढ्तिया 
कपाराम रामप्रताप म॑डीके पास |! 

डू गरदास आसाराम छः 
भेरोंदान अगरचंद सोनावत मंडीके पास 
मिजमल राधाकिशन 
मिर्जामल हंसराज | 
सुगनचंद्‌ हजारीमछ ए 
हरद्याठमऊर सोहनछाल | 


सूर्ख सागके व्यापारी 
विद्याधर मोदी 
शिवदयाल मूछचंद 
लोहेके व्यापारी 
गंगादास कोठारी 
बाढ्राम सुतांर घी बाजार 
मुन्नीलालवेद थी वाजार 
रहीमबख्श गुलामरहीमबख्श 
सारबत्न टाइल्स मर्चेग्ट्स 
दी बीकानेर स्टोअर सप्छाई एण्ड को० 
का *अयन 
फोटोमाफस एण्ड आंटिर: 
के० एछ० एएड संस ह 
आर० के० श्रदर्स किंग एडवबर्ड मेमोरियठ रो 
सूरज्न चख्श फोटोग्राफर 


वि 


हक जि 


धजपृतान[ 
ऊनके व्यापारी डेणिटिस्ट एण्ड आप्टीकलूस 
गोबद्धन दास चुन्नीलयछ वेदोंकाचौक वी० सेठिया एण्ड संस कि'ग एडबर्ड मेमोरियल 
चतुभु ज शिवरतन मोहतोंकाचौक रोड 
दुखास मानीदास दम्मानीकाचौक दृरस्वरूप एण्ड कम्पनी वेदोंका चौक 


हु संद (३ 
पेमचंद मानमछ दम्मानीझाचौक वेय डावटर एगड फाम सी 
घोके व्यापारी पं० गोकुलचंदजी त्रिपाठी 


कपूरधंद मदनगोपाल घी बाजार पं० जीवनरामजी हृरसा 
पुएनमल सुगनचंद घी वाजार स्वामीजी शिवजी पुरी 
मगनमछ हरस थी बाजार स्वामी श्री श्रीरामदासजी 
गधाकिशन कन्हैयाद्ाल भेरोंदानजी आसोपा 
गमजनदास गामधनगस मेघराज शर्मा 


जनरल मरचेंट्स रामलालजी जती 
पी० सेटिया एप्डछ्स 8 साइकज्ञ मर्चेट्स 
द जनरल इडेक्टरिक कम्पनी गेलौत त्रद्स स्टेशन रोड... 
दरफपंद्रप्‌एइसन्स यी० सेठिया एण्ड संस 
केमिस्ट एगड डगिस्ट बीकानेर साइकल कापनी कोटगेट 
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सुजानगढ़ 


यह शहर बीकानेर स्टेटकी एक रमणीक बस्ती है। यहाँ कई श्रीमंतोंकी दशेनीय हवेलियां बनी हैं। 
बीकानेर स्टेंट रेलवेंकी सुजानगढ़ स्टेशनले करीब आधा मीलकी दूरीपर यह शहर हवा है। यहाँके कुए 
धीकानेरसे कम गहरे होते हैं । यहाँ चारों ओर निरा बालू ही बालुका मैदान हृष्टिगोचर होता है, 
सुज्ञानगढ़ डिस्ट्क्टकी बड़ी २ कोर्ट' वगैरह यहां होनेसे यहां लोगोंकी आमद रफ्त विशेष रहती है। 
यहांकी पेंदावारीमें मोठ, बाजरी प्रधान है. । दूसरा गल्ला तथा सभी प्रकारके आवश्यक समान यहां 
बाहरसे जाते दूँ । यहां उनका व्यापार भी साधासणतया ठीक होता दै। यहां क्रीब १० दजार मरते 
ऊन आ जाती दै। यह ऊन बड़ी मुलायम ओर बढ़िया होती है। 
सुजानाढ़ स्टेशनपर गाढ़ोदियोंकी परम रमणीक धर्मशाला बनी हुई दै। यहाँ मुसाफिरेंकी 
सब प्रकारकी अंब्छी सुविधाए हैं । यहांके व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है। । 


अं 


मेससे गेवरचंद दानचंद चोपड़ा 
इस फर्मके मालिकोंका मूत्र निवास डीडवाणा है। आपको यद्दां आये करीब 4 वर्ष हुए। 
इस फर्मके वर्तेमान मालिक सेठ दानचन्दजी चोपड़ा हैं। इस फर्मकी विशेष तरकी सेठ दानचन्देजीरें 
पिता सेठ गेवस्वन्दजीने की। सर्वे प्रथम आप संबत १६३५ में ग्वालंदोमें मामूठी व्यापा 
करते थे। आपको सट्टे आदिसे सख्त घृणा थी । संवत १६६३ में आपने कलकत्तेमं एक दँकीत 
की । तथा जूटके व्यवसायमें वहुत अच्छी सम्पत्ति मान और. प्रतिष्ठा पैदा की। आपका देहाबधा। 
छंबत १६८२ में हुआ है। वर्तमान सेठ दानचन्दुजी दी सारे कारवारको सम्दाढते हूं। आपके 
पुत्र हैं जिनके नाम ओविजयसिंदजी और श्रीफतेचल्दजी दे । सुज्ञानगढ़में करीब १॥ लाख रुपयों 
लागवकी झापकी एक नई शलनदार इमारत बनी है । सेठ दानचन्दजी सवाल समाज 3 

प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आपका व्यापारिक परिवय इस प्रकार दे । 
(१) कुलकतता--मेससे गेवरचन्द दावा चोपड़/नं० २ राजा उडमंड स्ट्रीट ८ ईसे फर्मपर बैंड 
हुणडी चिट्ठी तथा जटका घर और आढ्तका व्यापार द्वोता दे। 7: 2 (00078 
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7३« से गयरपत्द जो ट्रैचो पडा, सुज्ानगढ़ ओ सेठ वालचन द जी, वेगाणी (छागमलछ बाड्चन्द) सुझानगड़ 


ऊक 





रंजपृतानी 





(२) खाल॑दो ( फरीदपुर ) मेसर्स गेवरचल्द दातचन्द-इस फर्मपर भी जुट ( कुष्ठा ) का घढ और 
भाढ्वसे व्यवसाय होता है 
(३ ) सैदपुर-( रंगपुर ) मेसर्स गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा--इस फर्मपर वैक्लिंग, हुण्डी चिट्ठी ओर 
जूठका घर भर आदतका काखार होठ है । 
(४ ) बोगड़ा ( बंगाछ ) गेवरचन्द दानचन्द चोपडा-इस फरतपर हुण्डी चिट्ठी तथा बूढकी 
आद्तियोंके लिये मोर घर खरीदीका काम होता है । 
सेठ दानचन्दजी थछी घड़ेके ओसवाठ समाजमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप बड़े 
मिलनसार हैं। दीडवानामें भी आपके मकान कौंरा बने हुए हैं| 





मसस चुन्नीज्ञाज्ञ हज्ञारीमल रामपुरियों 
शत फ्सऊ मालिकोंका मूल निवास स्थान बोझ़ानेर दें | आपकी फर्मको यहाँ माये करीब 
$0+ वर्ष हुए | सवंप्रवम सेठ आड्मचन्दन्नी यहाँ आये थे | आप वीकानेरमें राज्यकार्य करते थे । 
आफ घर पुत्र थे, जिनके नाम वद्दीचन्दजी, गणेशदासजी चुन्नीडालजी और चौबमछजी था। 
पर्स भाोंने मिज्कर संव १९१३ में कठकत्तेमें चुस्तीछाल चोयमलके नामसे व्यापार मारंभ 
दिया, एन चारों भाइयों सेठ चुस्नीडालजीके द्ाथोसे इस फर्मके व्यापारकों अच्छी तरकी लिसो। 
आप इहुन कमलील पुरुष थे । आपका देदावघान सं० १६५० में हुआ। आपके पश्चात्‌ भाषऊ 
३१ थंठ हृशारीमडनी वरतमानमें इस फर्मके व्यववायकों समाल रहे दें। आपके समयते ही घस 
अपर 'ुस्तीडाठ हजारोमछके नामसे व्यापार दोठा है। आपके छोटे साई को दनोरमऊताडं 
ाइधान छंद १६५७ में हो गया हैं । हे 
जे हजारोमन्ज्ञी यहांडी स्युनिसिपेलिटीके मेम्पर हैं। भाष वहाँ अच्छे प्रतिष्ठित -रक 
"ने शत हं। सुजालगट्मे मापने ऋई अच्छे सुल्दर मझ्ानात बनडावे है। यीझेगेस्ले भी भाप 
एज बनी हुए है । आपक व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
६६) इजध्ता-पेलये चुन्नीलाक हजारीमज़ १६ परस्रियाप्री--इल उर्बरर विद्यूरटों " न्‍ 
प्एघाय होदा है। इसके अतिरिक्त हुए्टी बिट्ठी मोर सगझे उनरेवद्य इमडदाश5ई 
कार! रावकला स्टोटदे पक इमारत बसी हुई ई 
५388) सुरादगर «चुस्रेदधत दपरोडाज गामपुरिया--पदा एप 


# इढए रख सिदाव है ३ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचर्य 


- मेसस चतुरभुज नवलचंद वेद 

इस फर्मके मालिकोंका घूछ निवास स्थान ग़ोपालपुरा ( बीकानेर-स्टेट ) में है। करीब १५७ 
वर्ष पूर्व सेठ हाथीमछनी यहाँ आये । आपके दो भाई ओर थे जिनके नाम जोधराजन्नी और 
शिवजी रामजी था। आप तीनों भाई शामिल व्यापार करते थे। सेठ हाथीमरुजीके बाद उनके पुत् 
ख्रेठ चतुरध्ुुजजीने ओर चतुरभुजजीके बाद नवल चन्दजीने इस फर्मके कमको सम्हाढ्ा। सेठ नव- 
लचन्दजीके ३ पुत्र वर्तमानमें इस दुकानके कारवारको सम्हालते हैं । जिनके नाम इस प्रकार हैं--से० 
छगनमलजी, पूनमचन्दजी ओर गणेशमलजी । आपके एक भाई जैचन्दलालजीने ४ वर्ण पूर्व दीक्षा 
लेली हैं। ओर दूसरे घनराजजी, सेठ हाथीमलजीके कुट॒म्बमें दृत्तक गये हैं। आपकी फर्मका 


व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

कलकत्ता--मे० गनेशमल सिंचाछाल ३७ अमेंनियम स्ट्रीट--इस फर्मपर व्याज और कपड़ेंका काम 
होता है। द 

सुज्ञानगढ़--यहां आपका निवास है ओर दो तीन हवेलियां बनी हुई हैं । 


मेसस छोगमल वालंचंद वेंगाणी 
इस फर्मके मालिक ओसवाल ( तेराप॑थी ) ज्ञातिके सज्जन हैं । आपका निवास स्थाए 
सुजानगढ़ही है। इस फर्मपर सेठ छोटमछजीके यहाँ, सेठ बालचन्दजी, लाडनूसे गोद आवे। 
दुकानपर पहिले गिरधारीछाल छोगमलके नामले कारवार होता था। सेठ बालचन्दजीने इस फमपर 
छोगमल बालचन्दके नामसे व्यापोर आरंभ किया। श्रीवालचन्द्जी शिक्षित और सममदार सन्नन 
हैं| आप यहांकी म्युनिसिपेलेटीके मेम्बर हैं । आप ओसवारू पंच-पंचायतीमें अच्छा सहयोग हे 
हैं। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्रीआसकरणजी है | इस समय आपकी दुकानके व्याप्त 
परिचय इसप्रकार है। . 
कलकत्ता--मैससे सुरजञमलछ आसकरण बेंगाणी ५७ रॉयछ एक्सचेंज 7', /, उोफ्॥-इस फॉर! 
जूटका व्यापार होता दै । इस फर्मका व्यवसायिक सम्बन्ध विदायतसे भी दै। इसफर्मा 
आपका सामा है । 
सुजानगढ़--यहां आपका निवास और स्थाई मिल्कियत है । 
मेसस जीवराज रामकिशुनदास गाड़ोदिया 
इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान गाड़ोदा (सीकर) है। लेठ जीवराजजी सर्बेजव 
करीब ७०-८० वर्ष पूर्व . 7 आये थे। आपके कोई संतान नहीं थी, इसलिए आपने अपने बढ़ें मई 
4४० 


४ ,रन्‍्ल+;११०>कत७२२4 ०... _... 


_+. रांज॑पूतानों 
पुत्र थी रामकिशनजीको दत्तक लिया। सेठ रामकिशनजीके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरक्की हुई | 
इस समय आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री हजारीमछजी, रामप्रतापजी, मोतीछारभी ओर 
अजु नछाछजी हैं। आपकी ओरसे सुज्ञानगढ़ स्टेशनपर बड़ी उुन्दर दर्शनीय धर्मशाला बनी है है 
कन्नकत्तेके विशुद्धानन्द औपधालयमें आपने ५१००) दिए हैं | इसी तरह गोशाला आदि शुभ कार्यामें 


मो आप भाग लेते रते हँ। अभी कुछ समय पूर्वेते आप सब भाइयोंका व्यापार अछूग २ होने 
ढगा है, जिसका परिचय इस प्रकार है। 


(१) हजारीमलजीकी फर्म- 


मयंदर-रामडिशनदास हजारीमल--यहां नमकका व्यापार होता है । 
(२) शमप्रतापजीकी फर्म 


कदकता--जीवराज राप्रप्रताप, २६।१ आर्मेनियनस्ट्रीट 0', 0, 70780 इस फर्मपर सब प्रकारकी 
आदुतका काम होता है । 


हःय६-रामप्रताए नंद्खालछ, लक्ष्मीदास मार्केट 7", 8, 7/6977७॥०१ इस फ़र्मपर भी आढतका 
काम होता है । 

भय॑दर-रामप्रदाप शिवचन्द्राय, यहां नमऊका व्यापार होता दै । 

(३) मोतीजञालजी भर अजनछालज्ीकी फर्म 

कऋकफपरा-जीवराज रामकिशनदास २६--३ आमनियन स्ट्रीट, 7", 4, ६०४१०१ए8 यहां आढतका 
काम होता है। 

3575. मोडीशार अमुनलाछ, लथ्मीदास मार्केट--यद्ां आदृतका काम द्वोता है । 

भर मानीयक भनुनठाढ, यहां तमकका व्यापेर होता है। 


सेसस घमसीजी माणकचन्द बोरड़ 


हे आफ नाटिशे]डा निवास सुजानगढ़ है। इस दुकानको सेठ धर्मसीजोने १०० वर्ध पर्व 
माल दिया था। आपके बाद सेठ मागकचन्दजीने इस फ़र्मके कामझो सम्माजा। भापका 
2080 7 इक फू एप रद 


मे अच्छी सम्मान था। आपके बाद आपझे छोटे भाई चन्नीटालजी 


४ एफ प्यशजो) थ +या। सेठ चुन्नीलालजीके २ पत्र ये, मोत्रोझाऊनभी और भूरामछजी। 


कल रू श्र शक 
््‌ ३3% »|य।े रुहई ६ 53 । सम्मान धा आप देशमें द्दी वज्यापार फाने थे! सेठ बराासछ सज़ा म॑ हू 
दर 0] डर 5 है 
मे इप दपएड। संच'उन आपडे पुत्र छठ फू पारल जी करने हें। आप बहुत प्रशदव 
हैः 


हे ४७४ है बा ६ यू (छ 


॥फैल्टय 


न्फे यरिध्यपहों है | छाए 
“5 डुदम्घसो एमेशा पंच-पंचावदियोर्मि अच्छी प्रश्िप्य रही ६ भर 
१5४ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 


सेठ छुगनमलजी वेदके सहयोगमें कलकत्तेमें कपड़ेका बहुत बड़ा रोजगार करते ये | सेठ झंधालालमी 
के एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्री पतनालाल जी है | 

इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है | 
कलकत्ता--रावतमल पत्नालाल, ३७,३८ आमेनियन स्ट्रीट-यहां जट, सराफी और आहढतका काम 

होता है। 
सुजानगढ़--थहां हुएडी चिट्ठी ओर सराफीका काम होता है. यहीं आपका निवास है। 
>> 90९० 
मंसस बिंजराज बात्नचन्द 

इस फर्मका खास निवास छाड़नूं (जोधपुर-स्टेट) है । सर्व प्रथम सेठ सेवारामजी १०६ वर्ष 
पूबं यहां आए थे। सुजानगढ़ बसानेवाले ७ व्यक्तियोंमें एक आप भी थे। आपके बाद ऋषशः श्री तेठ 
पद्मचन्दजी, और भी सेठ बीजराजजी हुए। आपने ४० वर्ष पूर्व कलकत्ते में द्वीराछाछ बीजराजके 
नामसे दुकान स्थापित की। आपके बाद आपके पुत्र सेठ बारूच दजीने इस दूकानके व्यापारको 
विशेष तरक्की दी और अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । 

वर्तमानमें इस फर्मके कारोबारको सेठ जेसराजजी सम्मालते हैं। आपको दरबारसे कफियत 
छड़ी ओर चपड़ास बरुशी गई है। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) कलकत्ता--मेंसल बीजराज बालचन्द,१०४ पुराना चीनाबाजार ',8..09फ़8/इंस फर्मपर 

जूट बेलस, जूट एक्सपोटर्स, बेंज्रिंग ओर हुंडी चिट्ठीका काम होता है। 
(२ ) डुमार (रंगपुर)-यहां जूटकी खरीदीका काम होता दे । 
(३ ) हल्दी बाड़ी--(कुचबिहार),, # . » 
(४ ) फारविसगंज--(पूर्नियां) ,,. ». # 
(५) सुजञानगढ़--बीजराज पूसामछ यहां आपका निवास स्थान और मकान है । 
नरक 
मेसस मोतीलाज्ष आसकरण मुतोड़िया 

इस फर्मको सेठ चौथमलज़ीने स्थापित किया तथा इसकी तरक्की भी आपहीने की। भा 
सुज्ञानगढके निवासी हैं। आप ओसवाल (तेरापंथी) जातिके हैं। सेठ चोथमलजीके बाद हींग: 
सेठ भोतीछाल ज्ञी और सेठ आसकरणजीने इस फरके कामको सम्भाठा । वत्तमरानम संठ 
आसकरण ज़ी ही इस फ़र्मके व्यापारका संचालन करते हूँ । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दि 
कलकत्ता--झभासकरन मूतोड़िया, २२४ दरिसनरोड़ 7", 4, 8॥प/०04 यहां जूट, हुंडी चिट्ठी 


और सराफ्रीका काम दोता है | 
१७२ 


पु 
| ७ अवन्‍जकोोए 


हा रावएतादा 
कस स्‍ज सासकरण-यहां आढ,त और हुण्डी चिटठीझा क्रम होता है। 
मुणाताढ -- हां हुई चिट॒ठी हि हु रे 
पुनानाद, ३ अल आासकरण-यहां हुई चिट्ठीझा काम होता है । और झापका ज्यास दिदास 


की मेसस रामवरुश रामनारायण 
५ मूठ निवास स्थान कुचामत (मारवाड़) है। पहिले पहिल संबत्‌ १६०९सें 


सेठ संगेड्नीगम जी मूली हालतमें 
मा महल 5 
मूत्री दालतमें यहां आए थे। आपके वाद आपके २ पुत्र रासबर्शजी सौर 


एमचद्रजीने ददवचंद 
के " >] पन्राताल लोंके ५ हद न 
व्यापार मास दिया उडवालकि साम्रेंमें पन्नालाल हजारीमलके तामसे फझकतेशे 


या | व्यापा पं >>. ८ 
पन्नाल हजारीमल पक ...। आपने अच्छी सम्पत्ति पेदा की । संबत्‌ १६७४में आगे 
सुजाकाट्रें गपचन् हक पता काम अलग कर लिया । उस समयसे ही सेठ रामचरभो 
प्यारा चढटी है लक नामसे व्याज वगेराका धंधा करते हैं । आपकी यहां एक भाईंधसे 

सेठ रामवद्ध हक ने आपने एक मकान भी दिया है। 

5 रामवर्श जोक हि 

जि * धेत्र सेठ रामनारायण जी कल्लकत्तेमें अपना स्वतंत्र ज्यापार के हे। 

(१) कतकत्त | परिचय इस प्रकार है। 
मत रामवर्श रामनारायण ४२१ स्ट्रांरोड ( 7 . रिघ8शपे )- पं 


गृटश्ा पद 
(२) बखमेग भोर आादृतका काम और हुण्डी चिट्टीका व्यवसाय दोता दे । 


जठपाई गोड़ी पे 
पाई गोड़ी)--पेसर्स कन्हैयालाल खेमकरन-यहाँ जूटका ध्यापार दीप । 


(३) मेपसपि# 
हु 
पकाल रामनारायण-यहां मी जूटका व्यापार होता पे । 


4३5 


सेसस रुपच॑ नेठि 

धक्के मा रूपचंद तोलाराम सेठिया. | 

( बेकपे ) है; डिक खाल निवासी बीऊानेरके हैं. माप पदिते घूटग और पे | 
(03५, मुजानगढ़ झाये हिछे पदिल जीढीसे सेठ धारपंदेशी पल * से 
पिजनंज मे $ भसाये। पहिले पदिल जीडात € न 
घऋ २ +। बहा आपने झपना व्यापार जमािय, सौर नोजीपषत हो 
5 बट अर ] गब् पं 


ई उीर्क 
£* कक | 
6 


पक इजुवमछनी ओर रमचंदजी हुए । बडी तक 7 
। ५ 'मिकू #ई र्‌ घु पु 


| है] 
कद कस । 


पे 4०३० / ५ मज हरी 5 पर कई 
पाया। इस फूर्मके माछिझ सर्व आल लक 3 

न कं त, 
बह) 


र्क 
कह एश4 पर २; हि 
४ व ओ आफा उम्मीट गे ण ड क ह्डर्प्द के अरे 
हि ५६ हर हर च्फ ईर्ड; ्ध १222 (80 %३:६॥ और मोठा[राबजा दुईँ रे * ड़ र कु 
ध्च्क पर ४ 


ढ्‌ 
५न 


फट 


् ह 
बः ३ की डर डे 
6 हंते के £ अप तक) 5 


| 

छत 
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ही 

आकर हैँ 
हि 


झरमजीक दोउप ६ जि 
के छल 5 कट अब ४ कै >से नी] 
भपना प्यवस्ययड़ा मी 8६7 ५. ईद ई। के * 


लक 


हि 


कह] 


भारताय व्यापारियाका परिचय 

१ सिराजगंज--श्ञानचंद हणुतमल रूपचन्द, बड़ापट्टी, यहां जूटका व्यापार होता है | 

२४ कलकत्ता--चांदमल मूछचंद, १०५ पुराना चीना बाजार, यहां भी जूटका व्यापार होता है। 
३ सुजानगढ़--हणुतमर तोछा राम--यहां आपका निवास और स्थाई सम्पत्ति है। 





कपड़े के व्यापारी रामदयाल सदाघुख 
खींवराज धनराजडोसी - रामरिख हरिबस्श 
टोडरमल मांगीराल मू दड़ा राधाक्रष्ण रामद्याल - 
बुदरमल बाल्मुकुद... लालचंद शिवनारायण ( ऊन ) 
रामरिख हजारीमछ हुकुमचंद पोकरमल 
हरसामज शिवबख्श लक 

बिके 
ना वेद ओर ओषधाक्षय 


गललेके व्यापारी ओर आद्ृतिया ज्ञाजोदिया ओषधालय 
वैयरामचन्द्र सूरजमल पारख 


कनीराम वखतावरमरू ( ऊन | 

कनीराम मोतीराम सं रामलाढजी जती 
चिमनीराम रामसुख रा 
लंदराम हनुमानवरू्श ( ऊन ) ते 
पूरनमछ तखतमल सराबगी ( ऊत ) ओसवाल विद्यालय 
बद्रीनारायय गणपत्तलाल माहेश्वरी वाणिज्य पाठशाला 
बलदेवदास हरिवक्ष सरावगी स्कूल 





बलदेवदास हरिनारायण (ऊन ) 


काल--छापइर 


छापर बीकानेर स्टेटका एक कस्बा है। यह बीकानेर स्टेट रेल्वेकी सुजांनगढ़- दि 
लाईन पर अपने ही नामके स्टेशनसे तीन मीलकी दूरी पर बला हुआ है। स्टेशनसे शदर तक पर 
रोड बना हुआ है। इस स्थान पर एक तालाब दै। कह्दाजाता है कि बीकानेर स्टेंदं यही 
ऐसा ताछाव है. जहां बारहों मास पानी रहता दे । तालाबके किनारे द्वी मद्वाराजा साइन डी कोई 
बनी हुई है । हि 
व्यापारके नामसे यहां कुछ भी नहीं है। सिफ बड़े २ घनिकोंकरा निवास स्थात दीन 
यहां चहल पदल रहती है। इन्हीं लोगोंकी आछीशान ह॒वेलिय्रोंसि यह गांव एक छोटासा हई' 
मालुम होता दै। यद्वकि व्यापारियेंका संक्षिप्त पस्विय नीचे दिया जाता दे । 


१४४ 


लता 


3225 ७०४ 
जब 


प्रजपू ताना 


मेसस छोगमज्ञ चोथमल 

इस फाकि वर्तमान स॑ चालक सेठ चौयम्तजी ओर सेठ छोगमलजीके पुत्र औयुत मोहन- 

ठालमी, विदोऋचन्दजी तथा जपकरणनी हैं। आप रुत्रेड़िया गौत्रके सज्जन हैं। आपकी फर्म 

फी स्थापित हुए करीव ८० वर्ष हुए। कुछ वर्षोंसे भाईयों भाईयोंमें हिस्सा रसी होजानेसे 

आजकड़ आप उपरोक्त नामसे व्यापार करते हैं । हिस्सेकी दो दुकानें भी आपहीके द्वारा 

सचाटित होतो हैं। सेठ चौथमलजी सज्ञन व्यक्ति हैं। आपके विचार नये ढंगके हैं। दूसरे 
प॑चाल्ञक ढोग भी सज्ञन पुरुष हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
गाहदी ( आसाम )-मेसर्स छोगमछ चोथमरू; 7. > 08प्रश-यहां गल्‍लेका व्यापार तथा सब 


प्रकारकी आदतका कार्य होता है | 
शदाग--मेसस पोहनहाठ तिछोकचन्द, पुलिस बाजार, 7, &. ए)एव०४०--यहां कपड़ेंकां 
व्यवसाय होता है | 


शितोगि-मेकष्त मोहनढार तिलोकचन्द पस्टन बाजार--यहां गले का व्यापार द्वोता है । 
कत$त्ता-सेपर्त छोगमल चोधमल १५ नारमर लोहिया स्ट्रीट-यहां संत प्रकारकी कमीशन 
एजंसीका काम होता है । 


“मेछेस मानमछ पूनमचन्द, सूतापट्टी-इस स्थान पर छत्तेका कारखाना दे। इसमें आपका 
साक्रा है। 


उमर मोहनलाल चोवमऊ--यहां गड्ढा तथा आढ़वडा काम द्वोता है। 
#प९०- बोकानेर )-बहां आपडी स्थात्री सम्पत्ति है। 


$ 20000) 


न्ाः 


न्‍उलपअक>कमललक+-ल नमन अमन. 


मेसल मानमत् रामरिख 
हे शक अतमात संचाऊक सेठ मानमछन्ती तथा सेठ रामरिखज्ञी हँ। आप माहेश्वरी 
१ हैं। पहुढ़े इस फर्मपर जगरूप मानमठऊ  नामते व्यापार द्ोवा था। सेठ मान- 
५५ 5 जा कुलनमत मो, माउचंदज्ञी तथा सेठ रामरिखीके पत्र श्रीयुत हुहासचंदनी 
की तक इायंका संदाहन करे हैं। आरडा व्यापारिक पत्यिय इस प्रदर है। 
कोर (:! * २ वुल्द, ४६ स्टापड रोड-यदा फवर की अदृवद्ा काम दाठा 4 


अजय बजमक हा 
:3 चेउमे जगहुप मानमद-पदा जुट, कर शा तमए तथा ब्वॉरोये डिले 
53::2%.3| ६ 
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भांरताय व्यावारियोंका परिचय 

बालागॉव ( आसाम )--मेससे कुन्दनमरू हुछासचन्द पो० कीकंड़ा जाडू--यदां कपड़ा, जूट और 
गल्ल का ब्यापार होता है । 
छाएरमें आपकी स्थायी सम्पत्ति है । 


मेसस हुकुमचंद गोविन्द्राम 
इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान यहीं पर है। यह फर्म यहां बहुत प्रतिष्ठित मानी 
जाती है। इस फर्मक्रे संचालक तेरापंथी ओसवाल सज्जन हैं। यह फर्म ७० घर्ष पहले सेठ 
हुकुमचन्दजीने स्थापितकी थी। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुईं। आपके पश्चात 
आपके पुत्र सेठ गोविन्द्रामजी हुए। जाप ही इस समय इस फमके मालिक हैं। आपके एक 
भाई श्रीयुत सेठ तिछोकचन्दजी हैं। आप दोनोंही सज्जन मिलनसार व्यक्ति हैं। श्रीयुत तिलोक- 
चन्दजीके सुपुत्र श्रीयुत रूपचन्द्जी नाहटा हैं। आप शिक्षित और व्यापार कुशल एवं उदार 
सह्नन है । बीकानेर दरबारमें आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। आप कई संस्थाओंके मेम्बर भी हैं। 
इस फर्मकी ओरसे यहां एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है। जोधपुर ओसवाल हाई सूह 
तथा गोशालामें आपकी ओरसे अच्छी सहायता प्रदानकी गई थी । इसी साल आपके वर्मगुए 
मुनिराज ओऔी काऊरामजी महाराजका चतुर्मास करवानेमें आपने करीब ४० हजार रुपया छाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 

ग्वालपाड़ा ( आसाम ) मेसर्स हुकुमचन्द गोविन्द्राम--यहां कपड़ा तथा प्रकारकी सब वस्तुओंक। 

व्यापार और आढ्तका काम होता है। 
कलकत्ता--मेससे हुकुमचन्द हुलासचन्द, ४ दही हृद्टा--', 3, |7700/--यहां हुंडी, चिट्ठी, बंकिं) 

तथा जूटका व्यांपार द्वोता है। कमीशन एजंसीका काम भी इस फर्म पर द्वोता दै। 
बिलासी पाड़ा ( आसाम ) मेससे तिछोकचन्द शोभावन्द--यहां सब प्रकारकी आढ़तका #ी 

होता है । 
धूत्री ( आसाम ) मेंससे मोहनछाल भोससिंद--यदां भी सब प्रकाककी कमीशन एजंसीका हीं 

होता है । 
चापड़ ( आसाम ) मेखसे लूरज़मछ रूपचन्द--यद्ां हुंडी चिट्ठी तथा आदतका व्यापार द्वोग दे। 
साल्गुज्ञा ( आसाम ) मेंससे गोविन्द्राम तिलोकचन्दू--यहां आढ़तका काम हीता ह। 
साहबमपाम ( आसाम ) मस्त हुकुमचन्द हुलासचन्द--यहा जूट और सूतकी खरीदी वितीका 

होता है | हर 
छापर (बीकानेर) यहाँ आपका निवास स्थान दे । इस गांवमें आपकी कई भव्य इमारतें बनी हुई 5 
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रतनमगढ़ 


वीऊानेर स्टेट रेठबेडी रतकगढ़ जे कशनके पास बी हुई यद बली दे। चारों गरोर दुर्गसे पिगे 
हुई यह सुन्दर एवं साझ बस्ती दे । इसको महुण्य संख्या करीब १३-१४ इजासे दें। एक शता्ई 
पूर्व यहांपर झोछासर नामक एम छोटासा प्राम था। वीकानेरकफे मदाराज खतसिंदगीने इसे अपने 
नामसे प्राय । इसहरी बश्तावट बहुत अच्छो दड्भसे को गई दे। बढ़ाऊे कई धनिराड़ी भारतके 
दिकिस्त स्थाने्मिं दुकाने दूँ। यहाँफे घनिक समान प्री दानवर्म एवं शिक्षा प्रचारकी ओर विशेष दा 
है। छतेसे छोटे स्थानों करे पाठशाछाएं, एवं कई प्रधारडी पास्मार्थिक संस्थाएं पल रहीं ह्। 
यदांडी हयेडियें वोकानेससे कुठ विशेष प्रकारड्ी हूँ । बी झानेरमें हवेलियकि अप्रमागर्मे पत्थरपर 
गुद़ाईका काम अनुपम रहता है. और यहाँकी दवेलियोंफी दीवालपर घारों ओर चित्रद्मारों भौर 
साईडो विशेषता रहती है। भितना रुपया बिछिडंग घनवानेग लगता दे, उसझा एंड्र अध्ड़ा मे 
पसती रगपतेने लगता है । 
यहां पैदा इनेशाजी बस्तुओमें मूंग, वागरा, मोठ,म्यार और मू न सास हैं। शेप सेव कालुए 
पा इटग्पे जानो है | बोडझानेरकों अपेशा यदाँके फुए ऊुम गएरे होते है। 
प्यक्तापक मामरर यदां झुछ नो नहीं है। वदाऊ सर्ची निवासी समिश्तर बाएरडशों भामदनों 
कहीं कि सो 2। व्यावासियोद्ी बे बड़ी २ दोडियां यनी है जिनमे मारे कुछ सासेद् 
लि ४7 से बढ दिए मदर ठोस आते हैं । 
धंक्ष हनुणान पुर घातप नामक हिन्दी एक अच्ठा पुस्व प्र सवा टुसा 4।. आप ! 
एक जज मद जन इसहो एद् सुन्दर इमारव थी पतदा दी है। इसे दुलउच्: गत शिखे + शिि- 


हे ०० के मे ले जे हा हू झा 
५558 पुम्दत, हू 7 दुबक अभिरिक ६४ पर४ परचिद्ा 


ब्का है। छड़ी नारवड़ा किय इस ग्रधते दिया दया | । 


| 


भी एव एर अयी  | वाई ४६५३ 


फराममक..अम्ा०मक ध"फाममना- अं फरयाक- 


प्रेसस ताराव द मेंपराज 


+ भर #- हे के गा ष सर मर 
पिपथके, ५ बम बह पएवु माय हम ओो 34 हैं? "अप ऋोजिदाओ नाडिक साध है 
हे $ 225 ५० ड्ः ्फः धट भू म 4 रे 

हर 
$£ इ४इाओ 9, 2 ५ 5 ड #. ल्‍ है 
४८ 5 चल एज ७० ऑऋ्रशई ३१ ५ रू नाक खिुए गो #+ जब मा, (पं ४. जान "भरी ही 
थे रु ठ 
| ६5287 जे हे ही पु 


$ट्र्ड 


भारताय व्यापारियांका परिचय 
35278 :464 40042 48688. 


श्रीयुत सुरजमलजी बड योग्य और शिक्तित व्यक्ति हैं। आपके पिता सेठ मेघराजजीका 
देहावसान संवत १९८२ में होगया है। इस कुटुम्बमें श्रीयुत लूरजमलूजीके दादा सेठ सोमचंदज्नी 
( आपका दूसरा नाम ताराचल्दजी था ) बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप राजपूतानेके ओोसवाल 
समाजमें अच्छी प्रतिष्ठाकी नियाहोंसे देखे जाते थे | 

सेठ सूरजमलजी अपने पिताजीकी यादगारमें एक परमार्थिक स्था स्थांपित करनेका 
विचार कर रहे हैं। आपकी दूकान कलकत्तेमें अफीम चौरास्तेपर है | इसपर बैड्लिग ओर हुण्डी 
चिट्टीका काम होता है । 


मेसस बीजराज हुकुमचंद 

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ जसकरणजी और सेठ मोहनलाढजी वेद हैं। श्राप 
झोसवाल जातिके सजन हैं आपकी फर्म इस नामसे कलकत्तमें करीब ५० वर्षोसे व्यापार 
करती है। हि 

'इस फर्मकी स्थापना सेठ हुकुमचंदजीने की और आपहीके हाथोंसे इसके व्यापारकी उन्नति 
भी हुईं | आप बढ़े योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपका देहावसान स'वत १९६८ की भावित 
सुदी ८ को हुआ। आपके बड़े पुत्र सेठ जसकरणजी बेद हैं, आपके दूसरे पुत्र सेठ मांडचन्दजीका 
देहावसान सबत १६७६ में हो गया है। वर्तमानमें सेठ मालचन्दज़ीफे पुत्र सेठ मं 
लाछजी हैं । । 

भी जसकरणजी शिक्षित एवं जेनधर्मके ज्ञाता हैं। आपने २ पुस्तकें भी लिखी हैं। र 
गढ़में आपकी ओरसे बीजराज हुकुमचन्द वरशिक पाठशाढ्य और बालसभा नामक वाघना 
चल रहद्दा है। आपके ५ पुत्र हैं, जिनके नाम श्री डूगरमलजी, श्री मोतीकालजी, श्री शुढबचतः 
श्री सोहनलालनी और श्री लाभचन्दजी हैं। इस फर्मझां व्यापारिक परिचय इस मद 
द्दे। 

(१) कलकत्ता-मेसस बीजराज हुकुमचन्द ३० तुलापटी (हेड आफिस ) यहां बैंड 
हुण्डी चिट्ठी और विरछायती कपड़ेका इम्पोर्ट विजिनेस होता है। यहां नं ३ 
कालकर स्ट्रीटमें आपकी एक विल्डिक्न बनी हुई है । - ! 

(३) कलकत्ता--मेखल वीजराज हकुमचन्द, सूतापट्टी ( गनेशमभगतका कटा ) यहां धोतीनोंई़ 
थोक व्यापार द्वोता हैं । 

(३) नाटोर (बंगाल) मेसस बीजराज हकुमचन्द--यहां वैद्धि। और हुण्डी चिट्ीका ढी 


देता है । 
च्ध्प 
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है 
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राजपताना 
वे ह्रंग्डी 
(४ ) माथामाहा ( कूच विहार ) मेंसर्स यशबरझ माझचन्द, ओर हुएई 
चिट्टीका व्यापार होता है| इस स्थानपर आउही अनार 
(५) खानसामा ( जलपाई गोडी ) म्ेसर्स बशुकृरण माछ्चन्द--बड़रे 
काम्त होता है 


न 
। 
|| 
| 
५४ 
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६३] 
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शी 
/िनि हि ॥ 
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हि 
है. 
क्न्क 


जम्ीदागका 


मेतस माणिकचन्द ताराचंद 
(_ सके माहिकॉशा खास निवास स्थझ खत है ६ ई:कनेर ) हू इछ ऋनच्ो इस नामसे 
+शहतेते व्यवसाय करते हुए करीब ६९ वेप हुए ; इसे सेट ताराचन्दर्त/ने स्थापित छिया था। 
7ैथा इसके व्यापारके विशेष परका का आईईके क्रय निछो । आपका देद्वसान छुदत १९३१ 


हु है 


मे | आ। आपके एग्र पत्र सेठ नेयचन्दछाअतीका देदहवयान संदत १९६२ में आर दुसरे 
भय जजीदा देहावसान (६८२ में हआ | 


पेलसान्त इस फर्म भाडेक उठ जवचन्ड्अलजीके पत्र चंठ पृस्मचन्दन्तो, रिखवचस्द्रनो, 
विवालाउजी हैं। ऋषस ओस्ते बड़ाँ एच गणित पाठ्याला चल रही है आपका 


0] 


कर 
का 
कम 
हक 
अं, 
' ओ 
जे, 
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कक का 


++0वा-अतसे मारिकदन्द टगवन्द न० १६ केनिंगस्ट्रीट--बहां हुंडी, चिट्ठी और कपडे 


८; 9 ५७०७० 
मा, रः बा 
सससत रा्मसा|वलास सागरमक्ष 
*प फंड प्राडक कलडछ जतिके सन्नन हैं। आपका खास मियास रवनगए़ दै हा 
7९5 +१ ९ 
पद आसन धठ इद्धेब शाम जो और रामविलासजी दोनों भाइवोने को ॥ पढिडेे दस 


2 क०३+ 
३१:९२ ड् ०८ भादईयाद दाफास श्स 
कददक नम से व्यवसाय होता था। इन्हों दोनों मरवाह् ६ नया | कणों इसे 


इस 


४9३ ० ॥ 
हे है रह 4३ शहर पंद्न 7१६४४न सेट बलठटेबटासजों दा दइाइलान हे अर 
पीजइ) हू 5 फेर 0 ८ ही शम्डदाजने रद | आपरेः इस समय (3 हक ६3८ का 
कु बे ड खूब २467 0] 53503 
हे +इुक शोर २5 सक्ुटाउजी नामक छ पुत्र हू । भा ४ ' आंख कर दंत आधा 
कई हू ब्र “के पाए 3 इदः डे यहा कद 4 कु पक कर्क+ 
पु पु रे दर >> टन 
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ला 


भारतीय व्यापारियों का परिचय 

(२) कलकत्ता - मेसस दोलतराम रावतमल १७८ दृरिसनरोड--इस फर्ममें आपका सामा है। 
इसपर गल्ला, तिलहन, और जूटका व्यापार होता है। इस्र फर्मकी एक चावल साफ 
करनेकी मिल भी है। 


_'कमदनममप्म- पिकमेत आकार, 


मेसल रामरतनदास जोधराज धानुका 
इस फर्मको सेठ जोधराजजीने ४० वर्ष पूर्व कलकत्तेमें स्थापित किया था। इसके पूर्व 
आप बीकानेरके मोहता परिवारके साथ शिवदरास जगन्ताथके नामसे व्यापार करते थे। आपका 
खास निवास रतनगढ़ ही है। 
.... रतनगढ़के श्रूषिकुल ब्रह्मचर्य्याअ्ममें आपकी ओरसे ४९ ब्ह्मचारियोंकों रोज भोजन 
मिलता है। आपने यहांपर एक श्री गोविन्ददेवजीका मंदिर एक बगीची ओर एक कुआं भी 
बनवाया है। आपने रतनगढ़के सहायक समिति नामक ओषधघालयके लिये जमीन ठेकर उसपर एक 
मकान भी बनवा दिया दै। आपके पुत्र श्री मुरलीधरजीका देहावसान होगया है। वत्तमानमें सेठ 
मुरलीधरजीके माधौप्रसादजी नामक एक पुत्र हैं। आपका व्यांपारिक परिचय इस प्रकार है। 
कलकत्तां--मेसर्स रामरतनदास जोधराज नं० १७८ हरिसनरोड, मलिककी कोठी -यहां बैंड्विग और 
हुंडी, चिट्टीका काम द्वोता है । 
मेसल सूरजमल नागरमल जालान श 
इस फर्मका दंड ऑफिस कलकत्तेमें है। यह फर्म कलकत्तेमें हनुमान जूट मिलकी मेनेरिं 
एजंट दै। इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके ( जालान ) सज्जन हैँ। आपकी शिक्षाके कारों 
में बहुत अभिरुचि है । आपका खास निवास स्थान रतनगढ़ ही है। रतनगढ़में आपने हु 
मान पुस्तकालय नामक पक आदर्श पुस्तकालय संचालित कर रक्खा है। आपने उक्त पुस्तकालय 
लिए ३० हजारकी लागतसे एक भव्य इमारत भी रतनगढ़में बनवा दी है। तथा सम्बत्‌ १६७क्षी 
अमीतक आप उसका अधिकांश व्यय उठा रहे हैं। भविष्यमें भी उक्त वाचनाढयकी उल्तित 
लिए आपके हृदयमें अच्छे विचार हैं। आपका पूरा परिचय कलकत्तके विभागमें दिया जाग 
कर 6 ध्उढ 
मेसस हणुतरास गोपीराम है 
इस फर्मके मालिकोंका खास निवास सतनगढ़ दे। आप माहेश्वरी समाजके सलननई। 
इस फर्मकी स्थापना करीब १२८ वर्ष पूर्व सेठ माणिकरामजीने की । आपके बाद क्राशः हे 
गंंगाविशनजी, सेठ दणुतरामजी, सेठ गोपीरामजीने इस फर्मके व्यवसायका सच्बालन किया | 
१५० 


क्ज्त- 


ज्स्फे 


रियल 





दृशठगमजी और गोपीगम्जीर दार्वोसि इस फर्मके व्यवतायको जिसे उचे जन प्िन्त्र। सेठ गोपी 
समभीके $ माई और थे। 
प्रसमानमें इस फमके माजिझ श्री गमविद्यसज्ी, ओर वद्रीनारायगजी, की मंगतुआउनो, भरी 
गजानसु नो, कौर थी गोकठबलुजो हैं। आया परिवार खनादुमें बदुत सम्माननीय और 
लिड्ि माता जाता है।इस डुंठुम्बढ़ी दाल, धर्म और साजनिस कायाड़ी भोर दमेसासे अच्छी 
कि खो दे। आपने ओरसे रामगढ़ये ३ घर्मशालाए, २ पके कुझ, एड श्री सावारामनीशा 
मंदिर जीर एंड ठवरी बनी हुई दे। इसके अतिरिक्त रकाग्ट्रयें तापड़िया पाठ्शाडाफे नामसे 
बाय हो से सरहत पाठशाह४ चल री हैं, इनमें विक्ार्यियोंक्ति झिए भोजन और बब्नप्न भी प्रर्रव 
आपका ओरसे है। रनगढ़के आसपास भी आपने २ ताताब और २-३ छुए पनयये ई । 
औीधुत मंग हगठजी ठार्यटिया मादेघरी समाजमे प्रतिष्तित ब्याद्र है। बिदआ परसिशसे 
कपड़ा निकट +#करप हे ।. आपडो फर्म था ध्यापारिक परिचय इस प्रद्भर है । 
(१) ईवफला >वेनमें मोपीयय गोवििणम, र१३ मनोदरदा पद्म कटहा- इस फमेश्स हुपड्ुछआा 
गेक ध्याणर होता है । 
(६) #6ह का --मेसस दगइक्ताप रामदिषिछ, मनोदरदास दा छदठा-वुप दुडातदर नी झपड का 
नापार होश डे] 
( है । &3कआा> व प भाताप्ष द्रीवागरण। मवोदलामश कटणआ-रुस फर्मपह थो फेर हा 
प्यार शाढ़ा हैं। 
( 4 ॥ रंगून >मंतस गोपीग शिवदस्या, मार्चेत स्टी2«७इस स्मपर अदित, की] 
$४८ ६४ ज्वाबार होआ हू | 


#ाक०फ >0त0त.. भपम्कम॑मवला, 


७] 
१३; गए 
मसल दृजतराम सवत खदास 
््ी 
पद | ५ हर ल्‍् हे हल श्र, 5; कट 
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के | हर कक का ६ रो जन  + अू शा रे 
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# 


भारतीय व्यापारोंका परिचय 


सम्बत्‌ १६८१में नाथूराम रामकिशन फर्मकी ६ शाखाए' होगई' | जिनडे नाम नाथूराम जवा- 
हृरमछ, रामकिशनदास, शिवदयाल, घनश्यामदास ठाकुरसीदास, गंगाधर बजरंगलाल, सनेहीराम 


शिवचंदराम ओर गज्ञानन्द रामकुमार हैं । 


इनमेंसे घतश्यामदास ठाकुरसीदासक सब््चालक श्री ठाकुरसीदासनी हैं। आप कज्कत्ते के 
स्टॉक एक्सचे जमें ठाकुरसीदास खेमकाके नामसे काम्र काज करते हैं | 


यहांके कुछ खास खास व्याणरियोंके नाम जिनकी 


दूकाने बाहर हैं । 
अमस्वन्द रामप्रसाद 
उसयचन्द चुन्ती लाल 
चनीराम बलदेवदास 
ताराचन्द मेघराञ 
नाथूराम हरदेवदास 
बॉँजराज हुकुमचन्द्‌ 
माणिकचरद ताराचन्द 
रामबिलास सागरमल 
” रामरतनदास जोधराज 
सूरजमल नागरमछ जालान ( प्रिल मालिक ) 
सुखदेवदास राम विछास 
हणुतराम गोपीराम 





गल्ल के व्यापारी 

अमस्वन्द मालीराम 
अमरचन्द जानकीदास 
अमरचन्द्‌ शिवदत्तराय 
चुनीराम बलदेवदास 
बलदेवदास रामकु वार 
हरिबख्श कलेरा 

आइल एजट 
नाहरमछ शिववरूश ( स्टेंडर्ड आइछ ) 
बिद्ारीलाल शादीराम ( एशियाटिक पेट्रोलियम ) 


महादेव मुद्दालका (सत्र एर्जट वमी आइडछ कम्पनी) 
श्र 


चांदी सोनेके व्यापारी 


बलदेवदास रामकुँ वार 
शिवभगवान रामकुँ वार 


सावजनिक स्कूल ओर संस्थाएं 
अीमारवाड़ी सहायक समिति 
श्रीहमान पुस्तकालय 


श्रीहनुमान भंडार 

शआरीहनुमांन उपदेश भवन , 
श्रीहनुमान बालिका विद्यालय 
राज्यस्थान ऋषिकुल ब्रह्म चर्या श्रम 
बाल सभा पुस्तकालय 
रघुनाथ विद्यालय 

श्रीखेंमका धर्म सभा 

खेमका संस्कृत पाठशाला 
खेमका गणित पाठशाला 
तापड़िया संस्कृत पांठशाला 
पवमड़िया संस्कृत पाठशाला 


' ुद्यला संस्कृत पाठशाढां 


गडेरिया संस्कृत पाठशाला 


भरतिया संस्कृत पाठशाला 
हजारीमल संस्कृत पाठशाला 
मंगलदत्त विद्यालय 

बीजराज हुकुमचन्द वणिक पाठशा5 
अछूत पाठशाला 


राजफ़्गद्‌ 
हि. 
पीहानर रटटवी यद यड़ी मंदी 4।. यह थी छानिर स्टेद रेड सुक्नलगढ-द्ुखार दादुन 
के खाद उपर सामद्ध स्टेशन पास बसी हुई है। सादुडबुर स्टेरानसे पिडानी। गगड़, डी 


दि जब हर सटे: 8 गाते गस्ता जाता दे। यद्राड़ो पेदखार मूंग मोठ बाजी, बग़र जादे 


्थ 


ने 


जे 


हब. ही ढ़ 


हैं। मे टी आप सहांसे एामपोर्ट दोनों ूे। पाइरस कियना, गंदा कपड़ा आदि यदा. आता 
है. जो पदौच सासपासओ, रद्द सम्दाय दोता है । यह स्थान जिले प्रधान रघान 4 । 
यहां झद्ी & -2 थी हूूँ। महागजा सादर हिखार इसके परासदां जरते गाजइुमा छऑऊ 


भादु कण वीक वामपर माय दसानेधा है। देगी ्येयहों 207 समग्र हैशानढ़ा मे सी 
गपुर हर ही सपा है | दराई -रापारियोंता रक्चिय इस पझार 3 । 


औक९->७३3७१००९/ कक ७०4 ८4 तक. 


+ क 5 क ह्थ क् 
सपस गमापारास वद्तस्मदास टॉकसाग 

वे २७4 ७घ 5 थेड ब्रगह्नसजी बया सेड सोपोगामर्भीओ पुष्र घी सिद्ध 3 परन३ की 

हैं? छाप नि मे >टाव बोझ ह4 सापडोलयों आरक भाईटों आपसे खत सूट, परंशाास 


३ 3३ रेड सूट ६ आई 5 जे हि रु फ जप 2 आई के हल क् के ॥। हु बढ ई हक के 4५७, जब ऋ आओ १] $ 
जज 42५ 4% अं आप ४ ई कं] कं ञ्फ् भर बह है कल श ई दै हैः शब्द ६-५ रही फरार 5 है हूँ की । 


/ चने यह 


॥ # के हा 
करी है १ हा । आई और क्तँ 3.0 «4 77 पु तू दे रू रु | न]  8%॥ न ई 


पसस मशएत्रराय लनसुरराय राजगड़ियां 
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भारताय व्यापारयोंका परिषय 


पक्का तालाब भी बनवाया है| कुए' तो आपकी ओरसे कई स्थानोंपर बने हुए हैं | इनके अतिरि 
एक देशी ओषघालूय तथा एक कन्या पाठशाला और एक बोर्डिंग दाऊस भी आपकी जोससे र 


रहा है। 

वर्तमानमें सेठ तनसुखरायजीके २ पुत्र हैं। श्रीमथुराप्रसादजी तथा श्रीवनवारीलालर्म 
आप दोनों शिक्षित सज्जन है । धीकानेर दखारने आपके सारे खानदानको सोना, बथेंड़ी. चपर 
आदि बक्षी है । आपको सेठकी उपाधि भी मिली हुई है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है--- 

कलकत्ता--मैसर्स गणपतराय कम्पनी, १२ १३ सैय्यद्साली ढेन--यहांपर अश्नकका वहु 
बड़ा व्यापार होता है। यहांसे डायरेक जर्मनी, जापान, इग्ढेंड, अमेरिका इटली आदि. स्थानोंप 
अब्रकका एफ्सपोर्ट होता है | गया जिलेमें आपकी अश्रककी खानें हैं। इनकी संख्या १७ 
भानाखाद नामक खदान आपकी मौरूसी जायजाद है। आपके यहांके तारका पता र॥र्णा है। 





मेंसस शृंकरदास भगतराम टिकमाणी ेु 
इस फर्मके माल्कि अग्रवाल जातिके हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है। वरना 
इस फर्मके संचालक सेठ भगतरामजी तथा आपके पुत्र औ० शिवप्रतापजी व रामनारायणी हृ। 
आपकी फमेका पूरा परिचय बम्बई-विभागके पेज नं० ४८ में दिया गया है। इस फरपर ' 
सराफी तथा हुंडी चिट्ठी और गललेका व्यवसाय एवम्‌ आढ़तका काम होता है। 





बेंकस छण्ड कमीशन पजंट » . ल्रध्मणदास तोलाराम सुराता 
मेससे कुन्दनमछ नथमल ४. शिवजीराम पूरनमल 
सेठ कन्द्दीरामजी घेवका »  शैकरदास भगतराम 
मेसस गोपीराम बजरंगदास »  दैरकचन्द्‌ जसकरण सुराना 
». रणपतराय तनसुखराय राजगढ़िया गदलेके व्यापार 
» गंगाराम राधाकिशन मोहता मेसर्स कुन्दुनमलछ तिलोकचन्द 
» डॉढ्राम महादेव सरावगी » गशुलाबराय किशनल्ाल 
५. तुगनराम रामजी दास घेवका »  चोखराज गोपीराम 
» येंसन्तराय गंगाराम » जेठमल गणपतराय 
सेठ. विरदीचन्द सतनालीवाछा » जैठमल रामनारायण 
मेसर्स मुरलीधर बसंतलाल » बैंसंतराय गंगाराम 
७». सीरलीवर नेवमल सुगना » मोजीराम तनछुखदास 


२५४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय: 





मन पल नमक न $93५४ छ 
00% १२63 # “80 22226 420 
(३ 
रे 
पु के 
_- लक 
|] 

/' 
ब्छ्‌ हि 
हे 
अं 
| र 

पक 22 
० हे; 
बह 
५ क 
8 ] 


रे 
$ 
श! 

3. 









।रक ५४५“ कमाक 23७ ८त/९++० कक >१+पननक फेक कक टेप १ 9३क तप ०१३० 
4२२-००४०६ >> मनन (क»्कारत के टिकी कपिल प०ककीी-+०ननके)बसत कर जमा 
घर 
॥# 
हि 
५ 
आन । 
धर 
है 
के 
ऊ । 
है] 
| 
जप ५.० 3/032++ फरे$०० 7पिकक 0 ५००४ कल्क-त फनी १५-8५ (६४७३ ०७५ 3+शपे+३री.०२०का+ जनक कप जनक ७०ा+१क न +... अाम+९-# कक -ब०३०. कक 


हु 
डर 


हु 


80 82। 


गुस्दीयार बसतलाल 


संकाय मगनलाम 

दिलिजोगम पृरामछ 
कपल व्यापार। 

घस्तीटाल गा विरगम 
डाल शिवश्तगय 

सुन अयनागयग 

इृ््शाम सानकराम 

ननगुपदाम कदमी पन्‍्द 

आगबणदास तट्मी बरद 

हु 44 डे महीउड ले 

38 ३8575) चद्याइदाटा 

शुंग बल घोड़ा 


#-$$ 


चांदी-सानेक व्यापारी 


गए ८५ 23% रा 4 ़ 
धर तर वाम राधा वि 


». पन्‍्चीझलरशिवदत्तराव 
» चन्‍्तीछाल गोविन्द्रा 
» इेसएास होराठाल 


्थ चाय की जीन 
तेलके व्यापारी 
मेससे गुलाकाय #तनलाल 
»  सुरलीपर बघंतडाल 
9. रिउिनोरान पूरनमल 


ैजनन्‍नकजन अकतमममनक 


ड््ि आप कि 
लोहा-पीतलके दया।पारों 
दुर्गादत जुवरब्शोर 
पा झगम शियनाराबण 
मुामदास बगसराला 
पृरनमल गमे दर 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


पुस्तकालयमें छपे हुए प्रन्थोंके अतिरिक्त करीब २५०० हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ भी हैं | इसके सेचा- 
लक श्री तोलारामजी सुराना तथा श्रीशुभकरनजी सुराना हैं | इसमें एक चांवलपर एक एलोक ढिखा 
हुआ है, वह दर्शनीय है। इसी प्रकारकी ओर भी कई वस्तुए' दर्शनीय हैं | इसका प्रबंध श्रीयुत राम- 
देवजी करते हैं । आपका मैनेजमेंट बहुत सुन्दर है । इस पुस्तकालयके विषयमें इसके विमिटर बुक 
कई प्रसिद्ध विद्वानोंकी सम्मतियां संग्रहित हैं। सम्मतियां बड़ी अच्छी हैं । यहांके व्यापाएियोंका 
परिचय इस प्रकार है | लि हज 
मेलर्स उदय॑चन्द पन्‍नाज्ञाल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हजारीमछूजी एवम्‌ जंवरीमछज़ी बैंद हैं. । आपका निवास 
स्थान यहींका है। आप ओसवोढ श्वेतास्वर जैन धर्मावलस्वीय सज्जन हैं। आपकी फर्म बहुत पुएनी 
है। इसके स्थापक सेठ पन्‍्नाछाली हैं। आपने संवत्‌ १६२४ में कलकत्तेमें इस फर्मकी स्थाज 
की । आपहीके हाथोंसे इस फर्मकी उन्त्रति हुई। आपके दो पुत्र हुए--सेठ सागर्मछजी ओर पे! 
जंवरीमछजी । इस समय सेठ सागरमछजी अपना अछाहदा व्यवसाय करते हैं । 
सेठ जंवरीमलजी बड़ें सादे एवम्‌ मिलनसार व्यक्ति हैं। आपकी ओरसे यहां एक परमशाः 
बनी हुई हैं. । 
इस समय सेठ जंबरीमलजीके चार पुत्र हैं जिनके नाम श्रीगणेशमलल्नी, ओराकहमंती 
आरीमोइनछालजी , तथा श्रीरायचन्दजी हैं । इनमेंसे श्रीयुत गणेशमलछजी दुकानके कामका सवेरे 
करते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है-- 
कलकत्ता -मेक्ष्स उदयचन्द्‌ पन्‍नाछाछ, ४२ आर्मेनियन स्ट्रीट--यहां बिछायती कड़ी 7 
जूठका व्यापार द्वोता है | यहांपर डायरेक्ट विकायतसे कपड़ा आता है । तथा पं 
जटका एक्सपो्े होता है । क्‍ 
कलकत्ता--मेसर्स जवरीमल गनेशमल, ४२ आर्मेनियन स्ट्रीट--यहां जूटका व्यापार होता है । 
आपकी स्थायी सम्पति भी बनी हुई दै। 





मेंसस गणपतराय रुकमानंद बागला 
इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ रुकमानन्दजी वागछा और सेठ राधाकिशनजी वा 
हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं | आपका विशेष परिचय वम्बई  विभागमें दिया गया 
यहां आपका मूल निवास स्थान दे । 


५५६ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयलचरूझत- 


से० रायचन्दजी सुराना (तेजपाल पिरदीचन्ड) 





जला मा आ >ञपाठ गंदी 
से० श्रीचन्दजी सुराना (तेजपाल हि 


छत 6 न 


मनन 


॥ हक 


सत्त तेजपाल पिरदीचन्द 


पं $- थी रे कल वा उख्न्‍्म. गराम्पा क० ह हक नी हक गा हक के हक 
दूत हद््व अड्डा लिदाम सूबम पादया हू । आग आसदाड हगायजां कम्प रा 


है रन 


मानने बा? सजा हू | इस फेम 


्द ्. ऋ ब्यौऊ कं 
बयान हा साय ै। उनमेध ज्ाउनातस 
कड़ी सलाम विनर “न्रधितोंय है 
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ये कह झाते है कि उत्हीत आाउना मिर झट जालंद्र प्रधान 
नी जहुव उमयनग्र लाख चर ई थी। जिसझे किये बदा ही सोते अमोव 8 अपने गलिति इस झ। 
दाम फ्रम फरती है। इसी ओऑयनद्रासलोंद्न वोन पूर्नोचिसे मुंयतात जीने मसोरसि थद्रीं सा 
ते हित। आपके भोजन पुत्र थे मितयेस बर्लबात फर्म सेठ पाउबदर्तोक रोकी दे । 
क्ापक मी जीन ही इतडु॑ए३ परत प्रीयत सहमलालओ इसे धोवत तेमगलनी और जग 
पान छिदोजदछ्जी थे । 

बढ़ कम नन्दुजीने संद ८६१ में सलइले जाई झयठशा उद्सा। शुरू था, 
स्घ सच 3 अ्रपकत फूमएत शइमातन्द | दीवचते कब पडता दा 4 संत १९३५ मे क्क भहड। 
कं हक उज इसे | ३ अब हो तय । देख सब इसी उदास इज सामस हा श्र है । 


पल डे दम वेज भीक दशाज दूत क्वंत अठय दूत लवीसे इस पर्चचर तेज जिशिदल 
है, ट्र 
तप सह है| 
मानम मे कम क सा उश सेट अदागमजोीं उड़ वावदसतओं, सदर त्रीचरइ वा, खाद 
इन १:5४ श्वध थी शुनहादओी है। आपदा पिच उस 7द्वार 


3) 


भारतीय व्यापारियोंका परिचयरछू्- 


जरा 


डक 





नह! 9 
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[ 

ः 


राजपूतानो 





मेसस तेजपाल बिरदीचन्द 

इस फर्मफे मालिकोंका निवास स्थान यहींका है। आप ओसबाछ तेराप॑थी सम्प्रदायके 

मानने वाले सजन हैं) इस फरमके पतन पुरुष बड़े बहादुर व्यक्ति हो गये हैं। उनमेंसे जोवनदास 

ज्ीका माम्र विशेष उल्लेखनीय है । छोग कद्दा करते हैं कि उन्होंने आपना सिर कट जानेक पश्चात्‌ 

भी बहुत समयतक तलवार चलाई थी। जिसके लिये यहांकी औरते अमीतक अपने गीतोंमें उनका 

नाम गाया करती हैं। इन्हीं जीवनदासजीके तीन पुत्रोंमिंसि सुखलालजीने नागोरसे यहां झाकर 

बास किया। आपके भी तीन पुत्र थे जिनोंसे वर्तमान फर्म सेठ बारूचंदनीके वंशज्नोंकी दे । 

आपके भी तीन ही पुन्न हुए। पहले श्रीयुत रुकमानन्दजी दूसरे श्रोयुत तेमपालजी और तीसरे 
श्रीयत विरदीचन्दजी थे । 

सेठ रुकमानन्दूजीने संवत्‌ १८६९१ में कछकतें जाऋर कपड़ेक्का व्यवसाय शुरू किया। 

उस समय आपकी फर्मपर रुकमानत्द विरदोचन्द नाम पड़ता था । संत्रत्‌ १९६२ मे सेठ रुकमा 

ननन्‍्दजोके वंशन इस फर्मत्त अलग हो गये। इस समय उनका व्यवसाय दूसरे नामसे होता है। 


जबसते सेठ है आक वेशन इस फर्मत्ते अछा हुए तभीसे इस फर्मपर तेज्पाक विरदीचल्द्‌ 
नाम पड़ता है। 


वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ तोछारामजी सेठ रायचन्दजी; सेठ श्रीचन्दुजी, ओऔी० 
सोहनलालज्ी एवम्‌ श्री शुमकरणजी हैं। आपका परिचय इस प्रकार है । 

सेठ रुकमानन्दजी---आप बड़े होशियार व्यापार कुशल व्यक्ति थे । इस फर्मेकी विशेष 
तरकीक़ा श्रेय आंपहीको है। आपके समयमें एकबार जगातका झगड़ा चछा था । उसमें 
आप नाराज होकर वीकानेर स्टेटको छोड़कर जयपुर स्टेटमें चले गये थे, फिर मद्वाराजा सग्दारसिंह 
जीने आपको अपने खास व्यक्ति मेहता मानमछूजी रावतमछूजी कोचरके साथ जगात मद्सूलकी 


माफोका परवाना भेजकर सम्मान सहित वापस घुलवाया था। आपका देद्वावसान संवत्‌ १६४२ 
में हुभा | 


सेठ तेजपालजी भोर विर्दीचन्दुजो---आप दोनों सजनोंने मी इस फर्मकी अच्छी तरकी 
की। आपका राजदास्वार्मे अच्छा सम्मान था। आपको रुचि धार्मिक कार्योद्षी ओर 
विशेष रही हे। आपका'देहावसान कुमशः संवत्‌ १६२७ और सबत १६८६ में हो गया। 
सेठ तोछामलजी--बर्तमानमें आप फर्मके मालिकोंकों मेंसे हैँ । आप शिक्षित एवं उदार 
सज्ञन हैं। आपका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी खोजोंकी ओर विशेष दहै। आपने यहां एक 
सुशना पुस्तकालय स्थापित कर रखा है। इसमे करीब २५०० प्राचीन दस्त लिखित मन्य मोजद 


है। आपका दरारमें भी अच्छा सम्मान'है। आप बीकानेर स्ढेंदफ़ी ढेमिस्लेटिऋ कोन्सिडके 
मेस्वर हैं। स्युनिश्चिपेलिदीके भी आए सदस्य हैं। 


१४५७ 


भारताय व्यप्रार्थोंक परिचय 


सेठ रिथिकरणजी -इस बंशमें आप बड़े प्रतापी हुए हैं। आपका नाम कहकत्तेके 
मारवाड़ी समाजमें बहुत अग्रगण्य है। आपने ही अखिल भारतीय वर्षिय श्री जैन तेरापंथी 
सभा स्थापित की तथा इसके आप आजीवन सभापति रहे | हबड़ाके आप आजीवन आँनरेरी 
मजिस्ट्रेट रहे । आप कज्नकत्तेकी मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्के भी आज्ञीवन सम्रापति 
रहें । आपका देहावसान संवत १६७५ में हुआ । 


सेठ रायचन्द ज्ञी--आपभी इस फर्मके मालिकोंमेंसे हैं। आपका खभांव मिलनसार है। 
आपकी धार्मिक रुची अधिक है। आपहीके परिश्रमसे कछकत्ते में जेन श्वताम्बर तैराप॑थी विद्यालय 


की स्थापना हुईें। आप उसकी कार्यकारिणी समितिके सभापति भी रहे । 
कुंवर शुभकरणजी -आप शिक्षित युवक हैं। आपका खम्ाव बड़ा सरल है। आजकह 
सुराना पुस्तकालय का संचालन आपही करते हैं। आपने इस पुस्तक्रछयक्की और भी उन्नति की 
है। इस पुस्तकालयक्ली बिल्डिंग बहुत सुन्दर बनी हुई दे । जिसका चित्र इस मन्यमें दया 
गया है। आपका यहांके समाञमें अच्छा सम्मानहै । आपके एक पुत्र हैं जिसका नाम मर 
हरीसिंहजी है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
कलकत्ता--मेससे - तेजपाल बिरदीचन्द ७॥१ अआर्मेनियन स्ट्रीट, !. 5. हए70॥0-हैं फ्मीर 
बैंकिंग हुंडी, चिट्ठी तथा बिलायती कपड़े का इस्पोटे होता है। इसी फर्मपर इण) 
जापान, जर्मनी आदि देशोंसे छाताका सामान, छड़ियें तथा फेन्सी उतनी मर 
भाता है। | 
कलकत्ता मेधर्स तेजपाल बिरदीचन्द २ आर्मनियन स्ट्रीट यहां छाताकी विक्की दोती दो 
नं० ४३ आर्मेनियन स्ट्रीटमें आपका छाताका कारखाना है। यह कारखाना बहुत बड़ ई! 
यहाँ मौसिममें करीब ३०० दर्जन छाते रोजाना तेयार होते हैं । पा 
कलकत्ता -मेसर्स श्रीचन्द्‌ सोहनछाल नं० २ रघुनन्दनकेव--इस स्थानपर आपको एक और छाती 
कारखाना दे । 
कलकत्ता-मेसर्स तेजपाल त्रिदीचन्द १९८ क्रास स्ट्रीट--यहां कपड़े का 
खासकर नैनसुखकी बिक्री बहुत होती है । 
मेसस पन्‍नालाज सागरमज् न 
इस समय इस फर्मके संचालन सेठ सागरमछज्नी तथा आपके पुत्र सेठ घतराजज | 
सेठ हनुतमछजी हैं। आप ओपवाल तेरापंथी सज्जन हैँ। आपका निवास स्थान यहीडी है 
आपकी फर्मको स्थापित हुए बहुत सम्रय द्वोा गया। पहले यद्द फर्म इदबचलठ ४०38 
१५८ 


खुदरा व्यापार होती ९५ 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय है 





श्रीयुत कुबर शुभकरगरजी सुराना 
( तेज्पाल विग्दीचन्द ) चूड 





को ९ ७, 


भंवर हरिसिंहजी सुराना 
(तेजपाल बिरदीचन्द) चूरू 
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। राजपूतांनों 
फर्मके नामसे व्यवसाय करती थी। पर माइयोंमें बटवारा होजानेसे आप इस समय 
उपरोक्त नामसे व्यवसाय करते हैं। इस नामसे फर्मको स्थापित हुए करीब १६ वर्ष दोगये। 

आपको बीकानेर दरबारने खानदानी सोना, तथा खास रुक्‍्के बख्शा हैं । आपकी ओरसे 
यहां एक धघमेशाला बनी हुई है। आपका यहां अच्छा सम्मान है । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
कलकत्ता-मेसर्स पन्‍्नाठाठ सागरमल, ११३ कऋसस्ट्रीट--यहां विछायती कपड़ेका इम्पोर्ट होता 
है। नं० १० कैनि'गस्ट्रीटमें आपकी गद्दी है। 
कलऊत्ता--मेसरस धनराज हनुतमछ, ११२ ऋतस्ट्रीट--यहां खुला माल थोक विकता है । 
चुरू--यहां आपके मकानात आदि बने हैं। 


अखकमयाकरर-नमन. 


मेससे जेतरुप भगवानदास रायबहादुर 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनगोपालजी वागढछा हैं। आप अग्रवाल जातिके 
सज्जन हैं। आपका मूछ निवास स्थान यहींका है। यहाँ आपकी ओरसे धर्मशाला, मन्दिर 
ओर कुए' आदि बने हुए हैं। संस्कृत पाठशाला तथा अन्नत्षेत्र भी आपकी ओर चल 
रहा ५ । यहां हुंडी-चिट्ठीका काम द्वोताहै। आपका विशेष परिचय बम्बई विमागमें दिया 
गया है । 


समन» डशममकाइतपय+ननममञक, 


मेसस मन्नालाल शोभावचन्द 
इस फर्मके मालिक यहींके निवासी दैं। आप ओसवाल सुराना गोत्रके सज्जन हैं । इसफर्म 
को स्थाएत हुए करीब ४० हुए। इसके स्थापक सेठ मन्‍्नाछाछज्नी थे। आपके हार्थोसे इस फर्म 
की बहुत उन्नति हुईं। श्री शोभाचन्दजी आपके भाई थे । 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मन्‍्ताछालजी तथा शोभाचन्दज्ञीके पुत्र सेठ तिलोकचन्द 
जी हैं। आजकल आपही इुकानका संचालन करते हँ। आपके इस समय चासपुन्न हैं जिनके 


नाम क्रमशः हनुत्मलजी, हिस्मतमछजी, बछराजजी तथा हंसराजजी हैं । इनमेंसे प्रथम दो दुकानके 
फाममें सहयोग देते हैं। 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है [:--- 


फछफत्ता-- मेंस मन्‍्नाछाल शोभाचन्द १५६ हरिसन रोड--यहां बैंकिंग हुँडी चिद्री तथा खराफ्रोका 
काम होता है। यहा आपरी निजी कोठी है । 
सृदू- पदां आपके मकानात आदियते हैं। 


8: 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
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मेसस हजारीमल सरदारमत्न 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास यहींका है। झाप ओपवांल कोठारी सञ्ञत हैं। इस 
फर्मके स्थापक सेठ हजारीमलजी हैं । आपने अपनी व्यापार कुशछतासे छाखों रुपेया पेदा किया 
आपके तोन पुत्र हुए। जिनकी अछग २ फर्म चल रही हैं। बर्तमान फर्म सेठ सरदास्मढुजीके 
वंशज्ञोंकी है। सेठ सरदारमरजी भी बड़े नामो व्यक्ति हा गये हैं। आपने स्टेशनके पास एक 
धर्मशाला बनवाई। वर्तमानमें आपके २ पुत्र हैं। श्रीयुत सेठ मूठचन्द॒जी तथा श्री० सेठ + 
चन्दजी। आप दोनों ही सज्जन व्यक्ति हैं। आपने भपने पिताजीके स्मारक स्वरुप यहां 
सरदार विद्यालय स्थापित कर रखा है। बीकानेर दरबारसे आपको छड़ी, चपरास व खास 
बखरूशे हुए है । यहां आपकी फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है । 
सेठ मूलचन्दजीके पुत्र चस्पाछालजी हैं। सेठ मदन चंदजीके तीन पुत्र हैं। जिनके 
क्रमशः धनपतसिंहजी, गुनचन्दछा रजी, और भंवरलालजी हैं। इनमेसे चम्पालालजी, धनपतिंह 
तथा गुनचन्दलाछूजी ढुकानके काममें भागलेते है। आप सब सज्जन व्यक्ति हैं। 
आपका व्यांपारिक परिचय इस प्रकार है-- का 
कलकत्ता---मेसर्स हजारीमछ सरदारमछ, १३ नारमल लोहिया लेन, 7 4. सिक्षांएर्श कं: 
हुंडी-चिट्टी ओर विलायती कपड़ के इम्पोर्टक्का व्यापार होता है। यहा थोक कई 
गांठेकी गांठ बिकता हैं। गहलेकी आढ़तका काम भी यह फर्म करती है। 
कलकत्ता---मेसर्स चम्पाठाड कोठारी, १३ नारमछ लोहिया लेन--यहां जूटका व्यापार 
इंस फर्मके द्वारा डायरेकः जूट विछायत एक्प्तपोर्ट होता है । 
मेमनसिंह---चम्पालाल कोठारी, जूट आफिस, तारका पता ( ०४०० ) यहां जूटकी सदी से 
गललेकी बिक्रीका काम होता है । 
बेगुनवाड़ी ( मेमनसिंह )---चम्पालाल कोठारी, तारका पता ि०॥7--यहां जुटकी सी! 
काम होता है । 
बोगरा ( बंगाल )---चम्पाढाल कोठारी--जूटकी खरीदी काम द्वोता है । 
सुकानपोकर ( बोगड़ा )--चम्पाछाल कोठारी--जूटकी खरीदीका काम होता दे । 
बिलासी पाड़ा ( आसाम )--चम्पालाल कोठारो--यहां जूटकी खरीदीका काम होता है| 
कसवा ( पूर्णियां )--चम्पालाल कोठारी--ज्ञटकी खरीदीका काम द्वोता दै। स्‍ 
सिरसा ( पंजाब ) गुनचन्दलाल कोठारी--यहां गहलेऊडी खरीदी विक्री तथा आढ़तकीं काम ही! 
श्रीगंगानगर ( बीकानेर )--गशुनचन्दुछाल काठारी-नयहां भी गल्लेकी खरीदी-भिक्ी और भा! 
काम होता दे 


होता! ६ 


९० 
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श्री ०सेठ मालचन्दजी कोठारी (हजारीमरू सागरमछ) 





>> >>्क कह बफियाय्स सआ्चल्टनी है| चक्र 


रांजपूताना 
रंगून--कोठारी कम्पनी पो० बा० /०३--यहा बेकिंग तथा हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
चूर--यहां झापकी शानदार हवेलियां बनी हुई हैं । 
हर पक 
मेंसस हजारीमल सागरमल 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मालचन्दजी हैं। आप ओसवार कोठारी सज्जन हैं। 
इस फर्मके स्थापक सेठ हजारीमलजी थे। “आप व्यापार कुशल सब्जन थे। आपहीके हार्थोसे 
इस फर्मकी तरकी हुई। आपका व्यापार अफीम और गहछेका था । आपके तीन पुत्र हुए 
सेठ गुरुमुखरायजी, सेठ सागरमलजी एवं सेठ - सरदारमछूजी। इस सम्रथ ,आप तीनोंकी फर्म 
अलग २ चल रही हैं। उपरोक्त फर्मा सेठ सागरमलूजीके वंशर्जोंकी है। आपकी ओरसे ' यहां एक 
झओऔषधालय स्थापित है | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-- 
कलकृत्ता---मेस्स ह॒जारीमल सागरमलछ, ६ आर्मोनियम स्ट्रीट---यहा हुंडी चिट्ठी,सराफ़ी,चादी सीनों 
और शेयरोंका व्यापार होता है। 7! 2 उापव्शाएथा 

चुरु-यहां आपकी कई अच्छी २ ईमारते बनी हुई हैं । 


मेसस हजारीमल गुरुमुखरांय 
यह फर्म भी उपरोक्त वर्णित फर्म से सम्बन्ध रखती है । इसके वर्तमान मालिक सेठ गुरुमुख- 
रायजीके पुत्र तोलारामलज्ी हैं। आपका धार्मिक कार्या'की ओर विशेष ध्यान रूता है । आपके 


पांच पुत्र हैं। सब सज्जन हैं। आपके यहां जमीदारीका काम होता है। ब्रेकिंग और हुंडी- 
घिट्टीका काम भी यह फर्म करती हैं । 





कपड़े के व्यापारी बालचन्द भानीराम 
खेठसीदास लूनकरण भानीरास घासीराम 
गणेशदास जुगल॒किशोर मगराज जोखीराम 
दामोदर दुगदास ४ शिवनारायण सूरजमल 
भगवराम मन्‍्नालाल हणुतराम नोरंगराय 
रामलाल गंगाराम न 

कस चांदी-सोनाके व्यापारी 
गल्ले तथा किरानेके व्यापारी गोविन्दराम गंगाधर 
उुन्दूनडाल गोविन्दराम कुजलाल 

दामोदख्वाल दुर्गादास शिवदत्तराय लक्ष्मीचत्द 


हु श्र 


सच 
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-चहरोंके 5 शओीजनां्दन पुस्तकालय ( संस्कृत ) 
किक 5 कक व्यापारी पुत्री पाठशाला ( सब हि० स० ) 
भगवती विद्यालय 
नवल्लीराम मारूचन्द महावीर स्कूल 
भानीरास घांसीयम राजस्थान छात्रावास ( पूर्णाननदजी ) 
शिवनारायण सूरजमल सुराना पुस्तकालय 
पार सनातन धमर्मंसभा ( पुस्तकालय ) 
पब्लिक स स्थाए सर्वेहित कारिणी सभा पुस्तकालय 
श्री क्रृषिकुल ब्रद्माचर्याश्रम सरदार विद्यालय 
कन्या पाठशाला ( सनातन धर्म सेवा समिति 
कबीर पाठशाढा ( अछूतोंकी ) 
सरदातर-+क़हुर. ..' 


सरदार शहर यथा नाम तथा गुण है । यहां कई बड़े २ श्रीमंत लोग निव्रास करते हैं। 4 
स्थान बीकानेर स्टेटका एक अच्छा शहर है । रतनगढ़ जंकशनसे बीकानेर स्टेट रेलवेका एक टकड़ 
यद्वांतक जाता दवै। यह स्थान थली प्रान्तके सुन्दर, सुहावनें और मनोहर बालुके पहाड़ोरे कसा ै 
इसकी बसावट साफ ओर सुथरी है । बड़े २ श्रीमंतोंकी गगन चुम्बी हवेलियाँ इस शहरी ते 
रताको बहुत बढ़ा रही हैं । दा 

व्यापारके नामसे यहां कोई विशेष गति-विधी नहीं है । हां श्रीमंतोंका निवांस स्थान हीगेसे 
दल पहल रहती है। यदांकी पैद्वार मोठ, तिंछे, बाजरी एवमू ग्वार विशेष है। यहां सिर्फ पी 
फसल होती है। 

इस छोटे और सुन्दर शहरमें धनिकोंका अधिक वास होनेसे कई पब्लिक संस्थाएं कह शी 
हैं। उनमेंसे यद्टांकी पव्लिक-छायत्र री बहुत अच्छी है । 

खंबत्‌ १६८४में यहांसे मोठ २५००० मन, तिछू ६00०० मन, बाजरी १००००० और वा 
भी १००००० मनके करीब एक्सपोर्ट हुआ है । यहाँके व्यापारियोंका संक्षिप्त परिचय इसकी | 

2न्‍_० (2 #०->- 
मेसस आसकरण पांचोराम पींचा 

इस फर्मके मालिक यहोंके रनेवाले हैं | इस फर्मको स्थापित हुए करीब <० वर्ष है 
सेठ आसकरण जीने स्थापित किया | आपका व्यापारिक सम्बन्ध आसामसे था। आपकी पहुती $ 
जोड़ाद्वाटमें खुली । उस समय प्रतापमल आसकरणके नामसे व्यापार होता था। अब वह ता है 
कर आसकरण पॉचीराम दो गया | सेठ आसकरण जीके पश्चात्‌ इस फर्मके कार्यका ला ० 
पांचीराम जीने किया | वर्तमानमें आपके पुत्र सेठ रावतमल जी इसका सल्बाठत करते हैं। भाई | 

रृद२ 


[रे 


राजपूताना 


और अनुभवी सज्ञन हैं। आपने अपने दवार्थोंसे बहुत सम्पत्ति उपार्जन की है। आपने करीब२५०००) 
की छागतसे एक शनीश्चरजी का मंदिर बनवाया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दैः-- 
कलकत्ता--मेसर्स चांदमल चम्पालाल, नं० २ राजा उडमण्डस्ट्रीट-इस फर्मपर जूट ओर बैज्लिगका काम 
होता है। कमीशन एजंसीका काम भी यह फ़म करती है। 
जोड़ाहाट (आसाम)--मेससे आसकरण पांचीराम, रावतमल-यहां आपकी ८, १० मोर शाखाए' 
हैं। जद्यांपर पस्च॒रन ढुकानदारीका सामान बिकता हैं । 
सरदार शहर--यहां आपका निवास स्थान है । 


न_्न्न्न्न्न्गट 5 अं अनम-भभ 


मेसस चेनरूप सम्पतााम दुगड़ 
इस फर्मके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन देँ। आपकी 
फर्म बीकानेर स्टेटकी प्रसिद्ध धनिक फर्मो'मेंसे हैं। सरदार शहरमें आपका ड्राइंग रूम दर्शनीय 
है। आपकी फर्मकी ओर भी कलकत्ता आदि स्थानोंमें शाखाए' हैं । यहां इस फर्मपर बैंकिंग हुडी- 
चिट्ठीका काम होता है। 
इस फर्मके मालिकोंके हम कई बार गये मगर हमें परिचय प्राप्त न हो सका |भतएवं दम 
यहां इतनाही परिचय दे रहे हैं। खेद है कि सेठ सम्पतरामजीफा हालहीमें स्वर्गवास हो गया है । 





मेसस चुन्नीलाज् रावतमल सेठिया 
इस फर्मके मालिकोंका मूल निव्रास स्थान तोल्यासर (बीकानेर ) का है। आपको यहां 
आये करीब ८० वे हुए। यहा पहले पहल सेठ वाराचन्दजी आये। जिस समय आप यद्दां जाये 
थे उप्त समय आपकी मामूछी स्थिति थी। पर समाजमे आपका विशेष सम्मान था। आप 
गरीवोंके बड़े परष्ठपोपक रहे हैँ। यहावक कि अपना तन-मन पूर्ण रीतिसे उसमें लगा देते थे । यही 
कारण है कि आप यहांकी जनतामें माननीय समझे जाते थे। आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ 
चुन्नीदाकभी हुए। आप बड़े बुद्धिमान भर समझदार व्यक्ति थे । आपके चार पुत्र हूँ। जिनके 
, गम क्रमशः क्रो पूर्णघन्द्रजी, श्री रावतमलज्ी, श्री काल्रामणी, ओर श्री चौथमछजी दें । 
| शभत सेठ रावतमलजीरा जन्म सावण सुदी ६ सम्बत्‌ १६४० का है । अपने इसफर्म की अच्छी 
५ रनेषिकी। आप सम्दत्‌ १६५३ में जब द्धि आपकी आयु सिफ्के १३ वर्ष की थी, झछकत्ता 
/ खाये हेंतुसे गये थे। वहा जाकर आपने अपनी चतुखासे कार्वार शुरू किया ओर अपने 
पं 


धि 
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जिद 


भारताय व्यावारियोंका परिचय 
हाथोंसे बहुतों पैसा पैदा किया। आपका धर्मपर बड़ा स्नेह है। आप जैन-दवेताम्बर तैरापंथी . 
सस्प्रदायके माननेवारे सज्जन हें। कलकत्तेमें नं० ३६ आर्मेनियन स्ट्रीढमें आपकी गही है। आपके 
भाई कपड का व्यवसाय करते हैं। सरदार शहरमसें आपकी इमारतें अच्छी बनी हुई हैं। 





मेसस जेठमल श्रीचन्द गधेया 

इस फर्मके मालिक सरदार शहरके ही निवासी हैं) इस फर्मको स्थापित हुए ८६ वर्ष हुए। 
इसकी स्थापना सेठ जेठमल जीने की | आपके पश्चात्‌ इस फर्मके कामको आपके पुत्र श्री० सेठ 
श्रीचन्दजीने सभ्ब|दित किया। आपने अपने हाथोंसे कपड़ेके व्यवसायमें छाखों रुपया पैदा किया | 
समय सेठ श्रीचन्दजी अपना जीवन धार्मिकतामें व्यतीत करते हैं। आप ओसवाल श्रेवाख्घर जे 
जातिके सज्ञन हैं। इस समय आपके दो पुत्र हैं। पहले श्रीगणेशदासजी और दूसरे आंविखीषनलगी | 
गणेशदास जीका - जन्म संवत्‌ १६३६ में और बिरदीचन्दु जीका जन्म संबत्‌ १६३४ें हुए। 
आप दोनों हीं सज्जन पुरुष हैं। 

श्री गणेशदास जी स्थानीय म्युनिसिपेलिटीके मेम्बर हैं । आप बीकानेर स्टेटकी हेशिसस्रि 
कौंसिलके मेम्बर भी रह चुके हैं | कलकततेमें बंगाल गवर्नमेंटह्री ओरसे आपको देखें न 
प्राप्त है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। ४ 
कलकत्ता--मेसस' शरीचन्द गणेशदास, मनोहरदासका कटरा ११३ करासस्ट्रीट यहां बेंड़िग हर 


कपड़ेका व्यापार होता है । 
कछकत्तार-मेसर्स गणेशदास उदयचल्द, ५८ क्रासस्ट्रीट-इस फर्मेपर कपड़े का तथा हुण्डी शि 
काम होता है । नर 
सरदार शहर--मेससे जेठमर श्रीचन्द्र-यहां हण्डी चिटठीका काम द्वोता है। पईहीं भापड़ी 
सम्पत्ति भी बहुत है। 


सेसस जी वनदास चुन्नीक्षाल दूगड़ ) 

इस फर्मके वर्तमान सश्यालक यहींके-निवापी हैं । आप ओसवाल रवेतास्वर जातिके शाह 
आपकी फर्मको स्थापित हुए ८० वर्ष हुए । इस फर्मको सेठ टीकमर्चंद जीके पुत्र छठ (आग । 
सेठ जीवनदास जी,सेठ शिवजी रामजी तथा सेठ दानसिंद्र जीने मिठ्कर स्थापित की से । 
रद ; 
| 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय छठ 
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ह राजपूताना 
बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवं व्यापार कुशल थे। आपहदीकी वजहसे इस फर्मकी तरकी हुईं। आपके 
पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ चुन्नीलालजी हुए। आपने भी अपने ब्यवसायको उन्नतिपर पहुंचाया | 
वर्तमानमें आपके दो पुत्र इस फर्मका सभ्यालन कर रहे हैं। 

झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः -- 
कलफत्ता-मेसर्स कुशलचन्द चुनीलाल ३६ आर्मेनियन स्ट्रीद 7'..0..)68|9]87---इस फर्मपर बैंझ्लिंग 
हुंडी चिट्ठी तथा जूटका व्यापार द्वोता है। 
सिराजगंज--टीकमचन्द दानसिंह--इस स्थानपर आपकी जमींदारीका काम होता है । 
इसके अतिरिक्त भड़ंगामारी (रंगपुर), मीरगंज (रंगपुर), सोना टोछा, (बोगड़ा), जवाहर बाड़ी 
(रंगपुरोआदि स्थानोंपर भी आपकी शाखाएं हैं। सरदार शदरमें भी आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई दै। 
मेसस पूसराज रुघलाज आँचलिया 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ पूसराजजीके पुत्र श्री सेठ रुघछालजी, सेठ सुजानमलजी, 
सेठ दजारीमलज्ी और सेठ मिलापचन्दजी हैं। आप ओसबाल तेरापंथी सज्जन हैं। इस फर्मको 
स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। विशेष तरकी सेठ पूसराजजीके द्वा्थोंसे हुईं। वर्तमानमें आपके 
घार्रों पुत्र ही दुकानका सब्चालन करते हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
कुलकत्ता-मेससे चोथमल गुराबचन्द, मनोहरदास कटछा ११३ क्रास स्ट्रीट--इस फर्मपर कपड़े का 
तथा हुंडी चिद्ठी और बैंकिंगका काम होता दै। इस फर्मंपर डायरेकः मा विलायतसे 
आता है। * 
सरदार शहर- यहां आपके मकानात भादि बने हैं। 


मेसस बींजराज़ तनसुखदास दूगड़ 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ बींजराजजीके पुत्र सेठ तनसुखरायजी मोर सेठ पूसराजजी 
हैं। आप ओोसवाऊ जातिके सत्नन दे। इस फर्मकास्थापन आपके पिता सेठ बीज़राजभीने 
कियां। सेठ बींजराजजी बढ़े होशियार और व्यापार दक्ष पुरुप थे। भाषदीके द्ार्थोति इस फम 
को हरदी हुईं । बीकानेर दरबारने आपको खास रुकी तथा छड़ी इनामतकी हैं। आपका 
देहायसान हो चुकाहै। कहते हैं मापके मोसरमें सारे सरदार शहर और आसपासझै गविवाले 
निमंत्रित किये गये थे । सेठ पूसराजजी बीकानेर स्टेटकी टेजिस्ट्रेटिक्ड कॉसिल्के दंसाडसे मेम्बर ईं। 

झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै-- 

कटकसा--मेस्े बींजराज तनसुखदास, मनोदरदास कटला ११३ कास स्ट्रीड--यहां कपड़ा 
बंथा हुंडो चिट्टीका काम होता है। सरदार शहरमे आपकी अच्छी इमारतें बनो हुई ६। 
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भरतीय व्यापारियोंकां परिचय 


ए गज ञ्क $ 
क्‍ मेसस बींजराज भेरु दान 

इस फर्मके मालिक सेठ सैर दानजीके पुत्र सेठ भानुरामजी हैं। आप ओसवाल सज्ञन हैं। 
सेठ भैरूदानजी सेठ बींजराजजीके तीन पुत्रमिंसे बड़े पुत्र थे। दो छोटे पुत्रोंकी फर्मका परिचय 
पिछे दिया जा चुका है। सेठ भानुरामजी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम 
कुवर रामलालजी हैं. । आप शिक्षित ओर विद्या-प्रेंमी नवयुवक हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै-- 

कलकत्ता-मेससे बींजराज भेरू दान मनोहरदास कटला ११३ काप्त स्ट्रीद-झस फूर्मपर कपड़े 

का थोक तथा फुटकर व्यापार द्ोता है। आपके यहां डायरेकः विलायतसे माल आता है। 


॥ के & डेंढराज गौरीदत्त 
क्र मक्खनराम रामलाल 
कपकड़ेके व्यापारी शिवनारायण ड्‌ गएमल 
खेतसीदास शिवनारायण ह . हरद्वारीमल डेढ़राज 
न 'कए्रकटारकासदारमतरपाामकाउा कर 
झेठमल पूसराज ु 
हनचुसदास कालूराम चांदी-सोनेके व्यवसायी 
मचन्द भंवरीलाल मेघराज रतनलाल 
गढलेके व्यापारी लक 
खेतसीदास शिवनारोयण ऊनके व्यापारी 
गोविन्द्राम रावतमल हे कासम दीना बोपारी 
... - ...._ ओरईगरवढू 


_.....६:-6_ ठरू5 8७.३ 
मेसस हलुतराम ताराचन्द सदाराम संवर 

इस फर्मका हेड ऑफ़िस महिमागंज़ ( रंगपुर ) में दे । कं इसकी स्थापना हुए करीब 
हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ आशारामजी मंवर हैं। आप माहेश्वरी जातिकें ६ पं 
ह४। इस फर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ तायाचन्दंजीने की। ताराचन्दजीके वी 37 | ही 
सेठ आशारामजी ओर दुसरे सेठ रुघलालजी दैं। आप दोनोंदी सज्जन व्यक्ति हैं। से, के 
सेठ आशारामजीको रायसाहबकी पदवी प्राप्त हुई है। आपके चचा श्री० सेठ 

शमान 

कट हे आासटीिकी ओरसे कई कुए| धर्मशाला, तालाब, ४2 मिलन ३ स्थार्नोपर है! 
हुए हैं । सार्वजनिक कार्यों में भी आप उद्ारतापूर्वक दान देते ई । मादेश्वरी प वि 
खानदान बहुत उत्साइसे भाग लेता है। ईस खानदानकी ओस्से यद्वां एक स्कूठ और * 
तथा महिमागंजमें एक पिडिल स्कूल चल रहद्दा ड्ठै। 5 पद 

आपका देड ऑफीस महिमा गंज में है. इसके अतिरिक्त गुनारपाड़ा, नलडांगा। १! 


मौर भवोदर मण्डी (पराब) में शाखाए हैं जिनपर, जूट, गा और बैडिंग व्यापार 
१६६ 
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* सदारामजी भंवर (हणुतराम ताराचन्द) डगरगढ़.. से० आसारामजी भँवर (हुणुतराम ताराचन्द) हू गरगढ़ 





दे “अप ग्प़्त़ा कक न । प्र भे द्‌ उस न. जन ने ० > है; 
है हवन के ७मुतरन तागबन्द) इंगसाटू सेद उन्देयाजालनी मवर (दृगठगम ताराचन्द) 
म्स्र 


कोटा, बुन्दी ओर कालरापाटन 


#&0747 807१7 
र्टट 
74/74/2474 /५ 


कोया 
-304- 

बी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवेके त्राउगेज सेक्शनमें रतछाम और मथुराके बीच कोदा 
जंक्शनका सुन्दर ओर रमणीक स्टेशन बना हुआ है। इस स्टेशनसे पांच मील दूरीपर कोटा 
शहर बसा हुआ है। यहांके वर्तमान महाराजा श्रीमान उस्सेद््सिहजी सुप्रसिद्ध हाड़ा वंशके 
वंशज हैँ। जिस प्रकार हाड़ा बंशका प्राचीन इतिहास उज्बछ और गोरवपूर्ण है, उसीप्रकार मद्दा- 
राज उम्मेदर्सिंदजीका वर्तमान जीवन भी अत्यन्त उज्वल और गौखपूणे है । आप उन चुने 
हुए देशी राजाओंमें हैं, जिन्होंने अपनी प्रजाके लिये, अपने किसानेंके लिए, राज्यमें सब प्रकार 
की सुविधाए' कर रक्‍त्री हैं। तथा जिन्होंने सम्राजसुधारके पवित्र क्षेत्रमें बहुत अग्रगण्य 
ओर उत्साह पूर्वक भाग लिया है। जिन्होंने जनताकी शिक्षाके लिए भी सब प्रकारके हार खोल 
रखे ं। जो प्रजाक्ी गाढ़ी कमाईके पैसेको विलासक्ी नदीमें न वहाकर उसका सदुपयोग 
फर रहे हें. ओर जिन्होंने वेगार के समान भयझ्कर प्रथाकों अपने राज्यमें वन्द कर दिया दे। इन 
सब्र दृष्टियोंसे मह्दाराणा कोटाने जो व्यवद्धारिक्त कार्य्य कर दिखखये हैं, वे प्रत्येक देशी राज्यके 
लिए अनुकरणीय है । 

किसानोंकी सुविधाके लिए कोटा राज्यकी ओरसे कई स्थानोंपर कोआपरेटिव्द में खुल 
हुए हूँ, जहांसे क्िसानोंको उत्तम और पुष्ट बीज सप्लाय किया जाता है तथा कम व्याजपर 
रुपया कर्ज दिया ज्ञाता है। इसके अतिरिक्त इस राज्यने कृपिके लिए आावपाशीका भी चहुत 
भच्टा प्रबंध कर रखा है. और भी सब प्रक्ारके सुभीते कोटा-स्टेटके किसानोंकों प्राप्त दँ। 
हाड़ीतीका _पन्त बैसेह्दी बहुत उपज्ञाऊ प्रान्त है। उसपर कोटा नरेशकें समान उदार नरेशोंशी 
उन्रठाया होनेके कारण तो वह बिकुछ हरा भरा, और सुजरां, सुफनां द्वोरदा दै। 
व्यागारिक स्थिति 
कप अल 

जिन दिवें भफीमदा मार्केट खुझ हुआ था उन दिनों कोटा सी अफ़ीमके व्यापारिक केन्टरोमि 
3७ अपान था। अद्यैमका यहांपर बहुत अच्छा व्यापार होता था, यथपि अब नी इस दगापारके 
पंप सुने रकाटहर यहांपर रक्षर आते हें, मगर झब इसझी प्रधानता नईीं दे । इस समय कोरद्म 

पड 


रद 
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गरलेका व्यापार प्रधान है। उसमें भी खांसकर गेहूं और अछसीका व्यापार यहाँ बहुत होता है। 
दाड़ोतीके उपजाऊ प्रान्तका छाखों मन गछ्ला यहांके बाजारोंमें आता है और बिकता है। जिन दिनों 
स्टेटसे गल्ले की निकासी खुली रहती है उन दिनों यहांसे बहुतसा गला एक्सपोर्ट होता है। 

गल्ले के सिवाय यहांपर हाथकी बनी हुईं खादीका व्यवसाय मी अच्छा द्वोता है। यहांके 
आसपासके देहातोंमें कई प्रकारकी बढ़िया नमूनोंकी खादियां तेय्यार होती हैं। ये सब क्ोमें 
आकर बिकती है और यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। यहांकी पगड़ियां, डोरिया मजह्ित 
चोखाने, पेचे आदि मशहूर हैं। पेचे यहांसे एक्सपोर्ट भी होते हैं । ह 
दर्शनीय स्थान 


यादगार-यह यहांका सबसे बड़ा बगीचा है। इसकी बनावट बड़ी सुन्दर है। इसमें महाएजारे 
महल, आदि दर्शनीय हैं। छत्रियाँ भी बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इसी बागों टेगिह 
प्राऊण्ड, फुटबाल आउण्ड आदि बने हैं। कोटा नरेश यहां टेनिस खेलनेके लिएमाते है। 

अल महछ--यह्‌ कोटा शहरके. पासही एक तालाबके मध्यमें बना हुआ है। ताढाबके गिनती 
छतरियां बहुत सुन्दर बनी हुई हें। इन छतरियोंसे इस महरुका दृश्य कुव 87 
माछम होता है। दर्शनीय वस्तु है। 

मद्दाराजाका गढ़ --यहां महको गढ़ कहते हैं। यह महाराजाके निवासका महढ है। रह 
चम्बल नदीके किनारे बना हुआ है । नदीसे इसका दृश्य बहुतही सुन्दर मान £ 
है। कभी २ बरसातमें नदीका पानी इस महरूकी खिड़कीके कितारे कर्क 
जाता है। उस समयका दृश्य अपूर्व होजाता है । 

अधर शिला-यह पहाड़ी स्थान है। यहां एक पत्थर ऐसा आगया है मानों अभी गिरनेवात ई 
पर नहीं गिरता, कई बरसोंसे ऐसाही अधर रूपमें पड़ा है।यह स्थान मी परी 
किनारे है । यहांसे चम्बलका टेढ़ा मेढ़ापन बहुत सुन्दर मालूम द्वोता दै। 

गेपरनाथ--यह सी एक पहाड़ी स्थान है। यह कोटासे करीब पांच छः मीलकी दूरीपर वैंगे ई 
है। यहांका सीन अपूर्व है। यहां प्रकृतिकी कृपासे एक चौरस कुण्ड वनां हुँगीं ् 
इसमें सर्वत्र २ हाथ पानी रहना हैं। इसमें तैरनेबाली रंगविरंगी मछलियां की ह 
माल्म होती हैं । वाटरफाल का सीन मनको मोद लेता है। स्थान दर्शनीय दे! 

इनके अतिरिक्त गोपालमन्दिर, मथुरादीशका मन्दिर, गर्ल्स स्कुल, कर्जन मेमोटिय 
आदि स्थान भी देखनेयोग्य हैँ। मथुरादीशका मन्दिर यहां तीर्थ समझा जाताद। 
यात्रियोंकी भी यहां काफी भीड़ रहती हैं। 


| 


तर 
रह 





१७७ 


सजपूतावना 


सा/मजिक जेविन 
“7 क्षप्ज्न झामाजिक जीवन दूसरे देशीराज्योंकी अपेक्षा आगे बढ़ा हुआ है। इसका कारण यह 
है कि कोटा राज्य खय' इन बातोंमें दिलचस्पी रखता दै। इस राज्यमें बाल विवाह, बद्ध विवाह 
आदि सब प्रकारकी कुरीतियोंको दूर करनेवाले बहुत सुन्दर ओर बढ़िया कानून बने हुए हैं, 
इस क्षेत्रमें राजपूताने और सेंट्रल इण्डियाकी तमाम रियासतोंमें शायद यही राज्य पहला है। 
जिसने इतना अग्न पाठ लिया है। 
यह एक वैद्य सुधारक मण्डल भी स्थित है। यह मएडछ भी समाज सुधारके काय्योमें 
प्रे फिटकल रूपसे माग ढेता है। इसकी वजहसे कोटामें कई समाज सुधारके कार्य्य हुए हैं। इस 
मण्डलने केवल कोरेह्ीमें नहीं प्रत्युत सारे राजपूतानेकी सार्वजनिकसंस्थाओंमें अच्छा स्थान प्राप्त 
कर लिया है। इसके मुख्य कार्य्यकर्ता श्रोयुत मोतीलाछ॒जी पहाड्या हैं। आप बड़े उत्साद्द 
ओर व्यवद्ारिक कार्यकर्ता हैं। 
शिक्षाके सम्बन्धमें मी यहां राज्यकी ओरसे अच्छा प्रबन्ध है यहांपर एक बहुत बड़ी 
कन्याओंकी पाठशाला वनी हुई है। इसके अतिरिक्त द्॒व॑र्ट कॉलेज, नामलस्कूल, नोवेलस्कूल इत्यादि 
ओर भी बहुतसी शिक्षा-संस्थाए' चल रही हैं । 
माण्थियां 





को स्टेदमें बारां, रामगंज, मनोहरथाना और मण्डाना ये मण्डियां बहुत अच्छी हैं। 
वारा जी० आई० पी० के कोट बीना सेंक्शनके बीचमें बसी हुई दे । इस मणडीमें गल्‍लेका बहुत 
घड़ व्यापार होता है। यहापर लाखों मन गल्मा आमदरफ्त होता दे । गह्लेके अच्छे २ व्यापारी 
यद्दापर निवास करते हैँ। दूसरी रामगज मंडी बी० बी० सी० आई०के त्राडगेम सेक्शनके सुकेतरोड 
नामक स्टेशनपर वसी हुई हैं। यद्वांपर गल्के और रुईका अच्छा व्यापार होता दे । इसके अतिरिक्त 
यहांपर पत्थरकी खदने' होनेसे पत्थरका व्यवसाय भी यहाँ खूब होता दै। यहांसे पत्थर निकास 
भी वहुत दोता है। इसके अतिरिक्त, चेचत, मण्डाना, पनबाड़ मनोहरथाना आदि स्थार्नोपर भी 
गल्‍्टेफा तथा कपास ओर अल्सीका बहुत व्यापार होता है # । 


्् नलजज 


है # इसे सब मल्डियोंड ब्यापरियोंका परिचय हमें प्राप्त न हो सड्ा इस द्र्म अल्स्त सर 
अपते किक से द् हि 
!। हो सका तो अग्दे संस्यरुणमें छव सम्मिलित कर दिया जायगा । 


श्जर्‌ 


च्स७_ 
दर बेकर 
मेसस गनेशदास हमीरमल 
इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जैसलमेर है। आप ओसवाण जा 
सजान हैं। सन्‌ १७६३ में सर्व प्रथम सेठ बहादुस्मछजी यहां आये थे और छुछ समय वादे भ 
अपना स्वतस्त्र व्यवसाय आरूम किया. जब आपका व्यवसाय जम गया तो आपने अपने : 
भाइयोंको भी यहां बुला लिया । और सब साथमें व्यवसाय करने छगे। धीरे ३ इस कुठुमबके व 
दी इतनी तरकी हुई, कि उस समय भारतके विभिन्‍न प्रान्तोमें इस फर्सकी ३४० दुँकाने थीं। हू 
चीन और श'घाईमें भी आपकी दूकानें थी। पश्चात्‌ ढुंठ समयके सब भाशयोंके जिम सेठ की... 
जीने अपनी मोजूदगीमें ही अलग दुकानोंका कारोबार कर दिया । आपके भाई सेठ 
मलजी उदयपुर गये, जिनके वंशजोंमें वर्तमानमें रां० ब० श्री सिरेमठजी बापना प्राइा 
इन्दौर हैं। दुसरे सेठ. मगनीरामजी रतलाम और तीसरे सेठ हिम्मतरामजी हि 
न्बोथे श्री सवाईरामजीने पाटनमें अपना व्यवसाय जमाया। सेठ बहादुरमलजीकी दा 
बहुत बड़ा संघ निकाहनेकों था पर आप ऐसा न कर छके । इसप्रवार गौरवमय जोगी वितती 8. 


आपका देद्दावसान सम्दत २८६२में हुआ । डे हि 
सेठ बहादस्मछजीके कोई संतान न थी, इसलिये उनके छोटे भाई सेठ मगतीएन 
हुं! 


पुत्र सेठ दानमलजी यहाँ गोदी छ्ाये गये | सेठ दानमलजीने अपने ४पताजीकी 
१६८ में एक विशाल संघ निकाडा| इस संघमे सैकड़ों साधु साध्विरयाँ । श्रावक और.शो 
पूज्य आचार्य आदि थे। इंस संघमें करीब ८० हंजार आदमी ७ तोप और कई राज्यों हा 
थ्े। इस प्रकार दुलबलके साथ यह संघ आन मन्दिर ओर धर्मशालाओंका जीयोद्वार का रा 
तीन मांसमें सिद्धाचल पहुँचा। इस संघ इस कुटुस्त्रकी ओरसे करीब २० २४ ठखे  & 
हुआ था। यह कुटुसम्व॒ उस समय राजा मद्दाराजाओंमें व गब्वनमेंटम बहुत लि मी रा 
दानमलजीने वृटिश गब्बरनमेंटकी गदरके समय बहुत सहायताकी थी | आप गके गल्गर 
खजानेके ऑनरेरी टेक थे और वबसे सेठ दानमलजी खजा वीके नामसे ,आपडीके पार्ट हि रे 
चला आता है। सेठ दान मलछजीके भी कोई सन्तान नहीं थी | इसलिये रतडामसे कई 
सेठ समूतसि'दजीके तृतीय पुत्र शरीहमीर मलजी यहां गोदी लाये गये । 

श्जर्‌ 


हह 


के धनओ अमल # 
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राजपृताना 
सेठ हमीरमछजीकै समयमें इस फर्मकी कीर्ति ओर व्यापारमें बहुत वृद्धि हुईं। सबत १६२० 
में आपके पुत्र श्री कुबर राजमलजीका जन्म हुआ | कुवर राजमलजीके सम्बत १९५४ में ३४ वषेकी 
अब्स्थामें देहावसान होजानेसे सेठ दानमलजीके चित्तकों भारी धक्का पहचा | कुबर राजमलजीके 
देहदावसानके सम्रय १ पुत्र और ४ पृत्रियां मोजूद थीं। 
वर्तमानमें इस प्रतापी फर्मके माठिक श्री राजमलजीके पुत्र दीवान बहादुर सेठ केसरीसिंहजी 
हूं। आपके काका साहब, राम प्रसिद्ध सेठ श्रीचॉदूमलजी वापनाके कोई सलन्‍्तान न होनेसे 
उन्होंने अपनी सारी सम्पत्तिका मालिक आपको बना दिया। 
सेठ केशरीसिंहजीको गवर्नमेल्टने सन १६१९१६० में रायसाहबको सन १६१६ ई०में “राय- 
वहादुर”की ओर सन १६२५६०में दीवान बहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है । आपको, जेसल्मेर, 
फोटा, ओर बून्दीके दरवारोंने पुशत दर पुश्तके लिये परोंमें सोना बख्शा है तथा जोधपुर,, यूदी, 
कोटा और रतलामके दरवारोंसे आपको ताजिम मी प्राप्त दे । हालहीमें टोंकक्की वेगम साहिवाने सेठ- 
पेशरीसि हजीके घरमें स्रियोंको पेरमें जवाहरात ओर जोधपुर महारानी सादिबाने ताजीम बरुशी है। 
दीवानबहादुर सेठ केशरी सि'हजीका देशी राज्योंमें बहुत सम्मान हैं। आपके यहाँ होने 
वाले शुभ कार्योमें समय समयपर महद्दाराजा उदयपुर, महाराज जोधपूर , महारावजीकोदा, महाराजा 
रतलाम, नवाब साहिब टॉक नवाब साहिब जावरा, रीवां दरवार आदि नरेशोंने पधारकर आपकी 
शोमा बड़ाई थी अभी ४ वर्ष पूषे राजपूतानेफ़े एमंट सर० आर० ई० हालेड के० सी० पूस० आई 


आपके यहा आपके भानजेके विवाहके समय पधारे थे एवं २ घन्टें ठहृस्कर मजलिसमें सम्मिलित 
होकर भोजन किया था । 


आपकी फर्म राजपूताने ओर धंंट्रलइन्डियामें प्रसिद्ध वैंकर ओर गव्दन॑मेन्ट टू करर है। 
देशी रियासतर्म रहते हुए भी गव्हन॑मेन्टने खास तोरपर इस फर्मकों श्रिटिश प्रजा मानी हैं। आप 
देशो रियरासतोंकी कोर्दोमं जानेसे मुस्तसना हैं। हरेक मामहेमें मुनीमके नामसे केवल कंफियत 
भेज दीजाती है। कई रियासतोमें आपके वही खाते भी मुस्तसना हैं । यदि किसी आवश्यकता 
विशेषपर आपके वद्रोखाते देखना पड़े तो जजको आपकी फर्मपर आना पड़ता है उसके छिये एन्‍्हें 
किती प्रकारकी फीस नहीं दीजाती। इसफर्मक तीन चार मुनीमोंकों टोंक स्टैंटने मय भनानेफे 
पेरोंमिं सोना बज्शा हे। 
, उ हुंटुस्‍्घकी ओरसे स्थानर पर करीब १२ मन्दिर बने हुए दें पाछीतातामें १०२ 
पर्षोसि' ऋषका एक अस्नक्षेत्र चलरदा है। आपने कुई जैन मन्द्रों और वमशाठ्ाम्ोंका जार्थद्धार 
इरदाया है। रतछामसें आपकी एक जिमरृत्त सूरिजन पाठ्याठा चछ रही है भगी हाउद्वीमं बनारस 
दिल्दू, पुलिरनिटीऊ कम्पाइएइसें एड जैन मन्दिर और जैन दोस्टड बदानेके छिथे भाषने मःछ- 
पेंबरशो ५६०२७) दिये है। 





१4३ 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 


इस फर्मकी अजमेर, कोटा, बू'दी जेंसलमेर, बम्बई, रतलाम आदि स्थानोंपर कई बिहिहंग 
बनी हुई' हैं । जैसलमेरकी आपकी बिहिडंग बड़ी भव्य है। इस फर्मकी वूदी और ठोंक रियासतों 

१० हजार रुपयों की जागीर है। जब दि० बा० सेठ केशरीसिंहजी वूदी जाते हैं तो आप 

३ मीलतक पेशवाई द्ोती है । सेठ साहबके १ पुन्न हैं जिनका नाम कुँवर बुद्धसेनजी हैं।झक्ा 

जन्म संवत्‌ १६७७ में हुआ। 

आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

( १ ) कोटा- मेससे गनेशदास हमीरमछ ( 7. 4 782॥8007 ) यह इस फर्मका हैड ऑँफित 
है। यहां बैज्िंग, हुएडी चिट्ठी, अफीम और आहढ्तका व्यापार होता है। 

(२ ) जेसलमेर-मेससे मगनीराम भभूतसिंह यहां अफीमका काम द्वोता है तथा आपकी कई 
अच्छी ह॒वेलियां बनी हुई हैं। 

(३ ) रतलाम--मेससे मगनीराम मभूतसि'ह-हुण्डी, चिट्ठी बेढ्धिंग तथा आढ़्तका काम होता है। 
यह फर्म रतलाम इलेटिक सप्लाई कम्पनी की मैनेजिंग एजंट है । 

(४) बम्बई--मेससे गनेशदास सोभागमर, बम्बादेवी-', 3, 82009 यहां इस बैड” 
चीन जापान और जर्मनीसे कपड़े ओर ऊनका एक्सपोर्ट इस्पोर्ट द्वोता है। हु 
बम्बईकी 'कई जैन संस्थाओंकी ट्रस्ट है । 

(५) कलकत्ता--मैस्स गनेशदास दीवानबहादुर केशरीसिंह न॑ १४२ कॉटन स्‍्ट्वीट[,8)0/+ 
यहां हुण्डी चिट्ठी ओर आढृतका काम होता है । 

( ६ ) इन्दौर --सेठ चांदमरूजीकी कोठी -यहाँ ओपियम सप्लाईका काम होता दे | 

(७ ) उदयपुर-दि० व० केशरीसिहजी खज्ञांची-रेसिड्रेन्सी टू करर 

(८ ) हैदराबाद ( दक्षिण ) दिं० व० केशरीसिंहजी खजांची - यहाँ निजामस्टेटको अफीम सपा 
काम ओर बैक्लिंग व्यवद्वार होता है। 

(६ ) आवू-दीवान बढ़ादुर केशरी सिहजी खजोची--एजेस्सी ट्रं करर 

( १० ) नीमच--पूनमच द दीपचन्द--यहां गव्नमेंट तथा देशी राज्यों 
बै्लिंग काम होता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़की एज 'सीका खजाना भी कह का 
ताल्‍लक है। के 

(११ ) निम्बाहेड़ा--पूनमचन्द दीपचन्द, ठोंक स्टेटकी निजामतका खजाना इसके मिमी है! 

(१४ ) झावरा-मेससे पूनमचन्द दीपचल्द--हुणडी चिट्ठीका काम होता दे। 


को अफीम सता मो 


(१३ ) मन्दसोर--मेंसस पूनमचंद दीपच'द अर हर रा 
(१४ ) ३ गवाल्यिर स्टेट) मेसर्स गनेशदास लखमीचन्द--किंसाती, 
होता दे | 


कि 


६ आओ 


थे परिचयचस्स्था 


स्ल 
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रॉजपतांन' 
( १४ ) खारवा--(नीयर महत्पुर) -चांदमल केशरीसिंह--यहां सुपरिन्टेन्डेसीके खजा नी हैं 
(१६ ) टोंक--सेसर्स मगनीराम भभूतसिंह--यहां पर टोंक स्टेटका खजाना है । 
(१७ ) छबड़ा--( टोंक )--पूनमचन्द दीपचन्द--यहां निजामतका खजानों है तथा 
मनोतीका काम होता है । 
(१८) सिरोंज (टोंक )-भभूतसिंह पुनमचन्द-यहां निञ्ञामतका खजाना है। तथा 
जासाभी लेन देन होता है । 
( १६ ) पड़ावा ( टोंक )--मेससे चांदमल केशरीसिंह--यहां निजामतका खजाना है। आप- 
की यहाँ एक जीन फेकरी है, तथा हुंडी, चिट्ठी और रुईका व्यापार होता है। 
(२० ) भाढरा पाटन--मेसस हमीरमल केसरीसिंह--हुएडी, चिट्ठी और रुईका व्यापार 
होता है। 
(२१ ) वूंदी-मेसर्स गनेशदास दानमछ--यहां रायमछ नामक एक जागीरीका गांव है। 
इसके अतिरिक्त स्टेटसे नकद लेन देन ओर हुएडी चिट्ठीका काम होता है । 
(२२ ) सांगोद-( कोटा स्टेट ) मनोतीका काम होता है। 
(२३ ) बारां ( कोटा स्टेट ) हमीरमल राजमछ --आढ़त और मनोतीका काम होता है। 
(२४ ) फेसोराय पाठन ( वू दी ) गनेशदास दानमल--मनोतीका काम होता है । 





राय बहादुर सेठ पूनमचन्द करमचन्द कोटावाला 
इस फमके वर्तमान मालिक रा० ब० सेठ पूनमचन्दजी हैं। आपका मूल निवास स्थान पाटन 


(गुजरात ) है। पस्तु बहुत समयसे कोर खनेके कारण आप कोटेवालेके नामसे मशहूर हें । 
माप श्री भ्रीमाल जैन जातिके सज्जन हैं । 


आपके पिता भरी सेठ करमचन्द ज्ञो बड़े धार्मिक एवं उदार व्यक्ति थे | आपने ७ संघ नि- 


पा पर कोट में अणान्हिका महोत्सव, अब्जनशल्यका वर्गेंः कामोंमें करीब २ छाख रुपया व्यय 
ढ््या 


! दया झापने थी शन्रुद्जय पर्व॑ठपर औी पार्श्वनाथ स्वामीका एक भव्य मन्दिर बनवाया 

भी करीब ४० हजार खर्च हुआ । 3 
सेठ पूनमचन्दृजी साहबने भी अपने पिताओकी तरह धार्मिक एवं सामामिश कायम 

गा दान किया। आप अभी तक करीब ५ छाखसे अधिकका दान कर चुके दें जिसडी 

दो चार बड़ी २ रकमोंडा जिवरण तीचें दिया ज्ञाता द। 

(7 पादनमे की स्तम्नन पाश्षनाथ सामीडी पमंशाला य उश्के समासम्ममे पर दशा झपस। 

धपहीदानाडी पमंगाद तथा उसके समासम्ममें ऋरीय ४५ दमर दप्या । 


उस 


स्रां 


१५७५ 


भारतीय व्यापार्योंका परिचय 

३--१६४५६ के भयंकर दुष्कालमें अन्न गृह खोलकर अपंग मनुष्यांकी सहायतामें १! 
हजार दिया । 

४-१६६२ में पाटनकी इवेतांवर जैन कान्फरेन्समें स्वागत कारिणी समितिके सभापति थे 
उसमें आपने करीब २० हजार रू० खर्च किया था। 

४--संवत १९६७ में पाटनमें अन्त ग्रह खोलकर तथा डाक्टर कोठारीको नियत कर भंग 
लोगोंकों बहुत छाभ पहुंचाया, तथा कई तरहका गुप्त दान दिया, उसमें करीब बीस हमार रुपया ! 


६-- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें श्रीमदूनमोहन मालवीयजीको १५००१) 
जिसमें श्वेतांवर जैन वोर्डिंग हाऊसके लिये ४०००] 
४ आ | ल्लॉजिंग ५०००) 
9... $/ स्थाई फंडस्ें ५००१] 


७--दवालहीमें कोटेमें आपने धर्मशार्ा व उपाश्र रा मकान तैयार करवाया जि्ों जैव 
साधु साथियोके ठहरनेका अच्छा प्रबन्ध है । उसमें १०००० व्यय हुआ। 

इसी प्रकार और भी कई धार्मिक कार्यो में जिन सबका वर्णन देना यहां असमाव है।* 
मुक्त हस्तसे दान दिया है। 

यह तो हुईं आपके धार्मिक जीवनकी बात | आपका सावज़निकजीवन भी बहु। हां 

आपको श्री पाटन बीशा श्रीमाली न्‍्यात, ओऔरी पाटन हेमचन्द्राचार्य जैन सभा।परशँ 
जीमणुके समय; तमाम शहर निवासियोंकी ओरसे, आदि कई स्थानोंसे मानपत्र प्राप्त ९ ई 
अतिरिक्त कड़ी प्रान्तकी रैयतके समासदके नातेसे आप बढ़ोदेकी पहिली धारा समामें 
थें। उस समय पाटनके समस्त महाजनोंकी तरफसे आपको मानपत्र दिया गया था। कड़ी 
महाजन सभाके आप प्रेसिडेंट भी थे । 

आपकी प्रतिष्ठाका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यह है कि संवत्‌ १९७३ में शामढं पाह 
के प्राचीन तीर्थमें जैनियों और स्मातोंमें महादेवजीके लिये मंगड़ा हुआ था उसमें आप 
योंकी ओरसे झगड़ा निपटानेके लिये प्रतिनिधि चुने गये थे।उस झगड़े को आपने बड़ी हि 
टाया इस खुशीके उपलक्षमें वड़ोदेके दीवान मन्‌ भाईने आपको अपने द्वार्थोति मान रा ह 

धार्मिक व सामाजिक जीवनके अतिरिक्त आपका राजवरानोंमें भी सम्मान 
महाराज सयाजी राव गायकवाड़ स्वयं आपके यद्दा पघारे थे। कोटेके मद्ाराजने आपको डः 
भायातोंकी वैठकम्में खास स्थान अदान किया हैं | इसके अतिरिक्त राबनपुर; पालन 
मोरवी, गोंडल, घसमपुर, वीकानेर, फाछ्रापाटन, आदि कई राजाओंके सर्वे ५28३ 
सम्बन्ध है । 


( 


[4 


१७६ 


व्यापारियोंका परिचय स्छ०-_-.. 


य्‌ 


भारती 








ट़ां 


च्द्र्को 


सेठ पृनमचन्द फरमच 


बंगला, 


० है आद0 3 
>> 
+ 


पाटनका 


शरीसिहजी कोटा 


क्र 


बिल्डिंग, दिवान बहादुर 


पस्ब३ु 


ह् 





१3 ल्‍नलकन ०... न» 


चुप्प्पडछदअअ्थदान | 
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४ 2]॥॥8 गुरे। 2 


कब 


>>) )%] 


राजपूताना' 
अरज+-+माक्रभाजवम ०) कादानपकाक, 


आपने अपने पिताजीकी स्‍मृतिमें सारे पाटनशहरकी भोज दिया था; इसमें करीब एक 
लाख झाद्मी सम्मिलित हुए ये। इस अवसरपर आपने धार्मिक कार्योंके लियि भी करीब बीस हजार 
रुपये दात दिये थे । इस स्म॒तिके उपलक्षमें जेठ वदी ११ की पाठवशइसस अब भी अख्ता पाली 


जाती दै। 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार 
(१) कोटा-हेड आफिए--मेससे पानाचलन्द 


बरगैरहका विजिनेत होता है। 


(२) बनई -मेतसे पूनम कसचर5 
यह शेयसे, काटन, भोर बेकिगका बकके 


७५ ५ 
बकस 

कोट स्टेट कोआपरेटिव्ह बेक 
मेल गनेशदास हमीरमछ 

» जुहस्मल गंमीरमल 

० पातावल्द उत्तमचंद . 

०. मगनमल वच्छराज 

४ भेगलजी छोटेझाल 
रशाभरूपए रामकिशनदास 
लूनकरय शैकरलाल 
श० ब० समीरमलजी लोढ़ा टू कर 
पा सबसुखदास म्ोतीलाल 
# इरछाल गंगाविशन 


जनक 


१ 
है 


०] 


्स्क 


५ 





! कपड़े के व्यापारी 
। गोषदून भंदरराल 
॥ गोडिद॒राम भ्रामल 
१ ३ अश्नोछ्यर प्रोभोलार छमुनियर 
' 3 भह्ाईत हूँ डिड्र ऋएनी 
इराक भरालाल 


बमकाक है 
ञ्फे भक्ल> 


धन 


उुत्तमचन्द-“ईस फर्मपर ब्लैंकिग ओपियम अनाज 


कोटावाला, पुरषोत्तम विलिडिंग न्यू विवन्स रोड । 


होता है। 
अटल 
चांदी सोनेके व्यापोरी 
गजानन्द नारायण ५ 
नंद्राम किशोरीदास 
इमपककाम्यभारवााकाामवाधनाक 
गहलेके व्यापारी 
झमनादास दामोदरदास 
फ्तेहराज गजराज 
शांतिडाल साकलचन्द 
सबबंसुल्ल राजमल 


जनरक्ष मर्चेण्ट्स 


बोहरा कमरुद्दीत रामपुरा 
बविसाती करीमवख्श 


किरानेके व्यापारी 
कालुराम रामनारायण 
जझीवनराम परनालाल 
शकूर अब्दुल्ला 
संत जी पन्‍नाडाल 
छत्षमीचंद्‌ रक्ष्मणलाड 


१४+ 


भरतीय व्यापारियोंका परिचय 
डेंटिस्ट 
रामचन्द्र गोपाल [डेंटिस्ट 
झआाइक एजगट 
राजाराम पन्‍नालछाल (एशियाटिक) 


रिखमच द केशरीमल (मोटर आइल) 
लछमनप्रसांद [दनुमानप्रसाद (वर्मा आइल) 
साइकल गुडस डीज्षस 
राजपूताना साइकल स्टोस 
३३ - कर 
बेद्य ओर डाक्टर 
डाकर गुरुदततामलन्ी 
बेध मुकुटविह्ारी छाल आयुर्वेदाचार्य 





सांभर सींग और साभर चमेके-- 


व्यापारी 
एम० एसए० चर्म्मा एएड संस रामपुरा 


बूंदी 


फोटा शहरले २० मीलकी दूरीपर यह शहर बसा हुआ है। यहांके 


क्ायब्र रीज 
पब्लिऋ लायब्र री 
महावीर जैन लायत्रे री 


फोटोमाफस एण्ड आंटिस्ट 
विशनजी फोटोग्राफर... 
रुपराय फोटोग्राफर 
कारखाने: 
कोटा स्टेट आँइल फेकरी 
वाटर व्कस कोटा 


सावजनिक सस्थाएं 


गोपाल मंदिर कन्याशाढा 
राजस्थान सेवा संघ अजमेर (कोटा ब्राच) 


वैश्य सुधारक मंडछ कोटा 
विधवा-विवाह्‌ सहायक समा 


होटल ओर घमशाजा 
महारानीजी की धर्मशाला 
हिन्दु धर्मशाला 


न्‍ल्कन्‍मब५+ान मुकाम. 


के मद्दाराज भी ््ाः 


डॉ या 
हाडा वंशके बंशज दै। यह स्थान पहाडोंके बीचमें वर्ड स्मणीक स्थानपर बता हुआद। 


कई पहाड़ी स्थान बढ दर्शनीय हैँ। इस रा 
कारखाना दै। इस कारखानेका सीमेंट बंदी सीसेंट 


के नामसे बिकता है। यद्दाकी आग 


#, ०+ र्ज् 
ज्यमें छाखेरी नामक स्थानपर सीमेंटकी पक बहुत 


टी के 


१४-१५ हजारके है। यहां कई प्राकतिक दृश्य देखने योग्य दें । 


मेससे दोलतराम कुन्दनमत् | 
इस फर्मके मालिक ब'दीकेद्दी निवासी दैँ। आप सरावगी वैश्य जातिके सज्जन ई | 


दम #॑। 


* पुत्र दुनां। 
स्थापित हुए करीब १ शताव्दिसे झधिक हुआ; इसे सेठ दौलवरामजी ओर उनके पत्र हट 


श्श्८ 


# 


रांजपूताना 
ने स्थापित किया। इसके व्यापारकों सेठ कुन्द्नमलने विशेष तरक्को पर पहुंचाया । आपका देहाव- 
सान संबत १६७७ में हुआ। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुन्द्मलजीके पुत्र सेठ राजमलजी 
भर सेठ मदनमोहनजी हैं। आपके दो माई गाढ़मछजी और नेमीचन्दजीका देहावसान हो गया 
है। आपको बूंदी दरबारकी ओरसे सेठकी पदवी प्राप्त है । इस कुटुम्बकी ओरसे एक बालू सुबोधिनी 
पाठशाला चल रही है। यहांपर आपका एक जेन मन्द्रि है और एक धर्मशाढ्ता भी बनी हुई है। 
इन्दोरके प्रसिद्ध जौहरी सेठ फतेलालजीके पुत्र आपके यहा व्याहे हैं । 
इस समय सेठ राजमलजीके ३ पुत्र ओर गाढ़मलजीके ३ पुत्र हैं । सेठ राजमलजीके दो पुत्र 


लालच्दजी और कस्त्रचन्दज़ी व्यवसायमें भाग लेते हैं। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस 
प्रकार है। 





(१) बूदी-मेसर्स दोलतराम कुन्दूनमल 7'. 3, /08प9/, यहां इस फर्मका देंड आफिस 
है। तथा बैंकिंग, हुण्डी, चिठ्ठी, और रुईका व्यापार होता दै। 
(३) वाजई--मेसर्स दौलतराम कुंदूनमल, काल्वादेवी--0'. 4. [(४8॥»ए4--यहां रई; जीरा, 

. उनका व्यापार तथा बैंड्विंग हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है । 

सके अतिरिक्त, केंकड़ी, सरवाड, खादेड़ा, देवडी, गुलाब .पुरा, बघेरा, नसीराबाद, 
सावडरीमें भी आपकी दूकाने हैं जितपर रुई, हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। केंकड़ी, 
सखाड़ देवली भादिसे ऊन खरीद्‌ कर यह फम्न विदायत भी भेजती हैं । 

भीनिंग फेकरियां-सरवाड़, खादेड़ा, सावड़ी, केकड़ी । प्रेसिंग फेकरी-केंकड़ी । 


'फन्‍न+वमन्‍न देवेलपेकपम्मस्दपससकी 


ध्क७ है ३ 
प्फ्रू ह कपड़े के व्यापारी 
छोटीलाल गनेशछाल 

मेससे ददयचंद कजोड़ीपलछ पन्‍नालालढ छुरीलाछ_ 

? गनेशदास दानमछ जगन्नाथ मन्नाछाल ( 'बांदी खोनेके व्यापारी ) 

१ दोलवराम कुनमल नाथूलाल भूराछाछ ( किरानाऊे व्यापारी ) 

* ानीराम सना जब्दुल हुरसन दैदरभाई ( जनरल मरचेंन्ट ) 

ढ़ भयरबाठा बोहरा कुतुब॒अढी ( जनए्छ मरस्चेंन्ट ) 

एम्सुख भगरबाल 


सकममनपकया..००क-नम् 
गा 


हट 


| फाह्रराफादन 


'. थी० बी० सी० आई ब्राडगेज सेक्शनके श्रीछत्रपुर स्टेशनसे १९ मीलकी दूरी पर यह रही 
स्थित है । इसके वर्तमान महाराजा हिज हाईनेस महाराज राना सर भवानीसिंहजी बहादुर हैं। 
'आप सुप्रसिद्द कालावंशके वंशज हैं। आप बड़े विद्वान, विद्या-ब्यसनी, उत्नत विचारोंके नरेश! ५ 
झापने अपनी रियासतमें शिक्षा देनेकी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रक्खी है । इस सिवासतों 8 
शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं हैं। जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। म्लालरापाटनमें एक हिट 
. हैं जिसका सम्बन्ध प्रयाग विश्वविद्यालयसे दे । स्त्री शिक्षाका भी यहांपर बहुत अच्छा हे 
है। कहा जाता है कि राजपूतानेमें सबसे अधिक पढ़ी लिखी स्त्रियोंकी औसत यहीं 7 ई। 
'मालरापाटन शहरमें आपने कुछ संस्थाए' ऐसी खोल रक्‍्खी हैं जहां आप विद्वानोंके व 
विषयोंका वार्ताछापकर आनन्द अनुभव करते हैं । 


इस शहरमें करें तालाब बड़े रमणीक और दर्शनीय बने हुए हैं। ठण्डी भरी तामईक हा 
भी यर्ा पर देखने योग्य है। कात्तिक और बैशाख मासमें यहां पर दो बहुत बड़े मेरे 
जिनमें हजारों पशु बिकनेके लिए जाते हैं ।. 
कि ५६ 
ढ्ःआऋउन्र 
३६ 0 
मेसस बिनोदीराम बालचन्द कक 
इस फर्मके मूल संस्थापक शीमान्‌ सेठ बिनोदीरामजी हैं । आपका खानदान पहले ; 
पंतरत १4॥६ 


रहता था । . संबत्‌ १८८१ में आप सबसे पहले नागौरसे भालरापाटन आगे ! कहो 
झापके पुत्र श्रीमान्‌ सेठ बांलचन्दरजीका जल्म हुआ। और संबत १६२० में मारते बी 
बालचन्दके नामसे दुकान स्थापित की । उस समय मकालरापाठनमें १०० की 2 ढक को 
व्यवसाय करतीं थीं। भी सेठ बिनोदीरामजी भी यद्दी काम करते रदे। संवह्‌ ०. हा | 
ब्यापारमें बहुत लाभ हुआ और इन्दौर आदि स्थानोंमें इस ठुकानकी शाखाप ४ | 

श्८० 


3०+०७-३६५३०५ ५५७३ (९६५, 


>श्वाहई>ट22" 


तय व्यापारियोंका परिचय 





हि 


घपडरददा 


| 


/, न ने कि का न्‍ः हु 2 ्््् 
सेठ वालचन्दजी बड़े धमात्य और सचाईके साथ रोजगार करने बाड़े व्यक्ति थे। इससे 


३ उजह्स 


उनकी साख दूर २ तक जम गई दी । उंदत १६३६ में अफ्णीमद्ा भाव अधिक गिर लारेसे आउके 
फारोवारकों बहुत घक्ा पहुंचा। और छुछ छोगोंने इस चाजुक स्थिविते नाजायज लास छा 
चाहा, लेकिन ऐसे नाजुक अवसर पर इल्दौरके तत्कालीन मदाराजा तुझोजीराव ( डिवीय ) ने मापञ्ी 
पहुत सहायता पहुंचाई, जिससे आपकी साख कायम रह गई। 
संबत्‌ १९५६ में आपका स्व॒र्सव:स हो गया। आपके देहान्तके पश्चज़्‌ आपकी धर्मात््मा धर्मपत्तो 
औमती पाची बाईने बढ़े धीरजके साथ अपना वैधव्य जीवन विताया आपते अपने पतिददेवके एकत्‌ 
अनीम छृणकरनजी की सहायतासे ठुकानके ऋारवारकों मल्ली प्रकार चलाया, ओर बालकोडी शिज्षाका 
आओ ग्रक्ध कर दिया। ओऔमतीजीने एच छाख रुपया छगाकर झपते पतिदेवक्ञ औसर किया। 
(4 ८० में आप एक छाल तुपयेका दानकर स्वर्गत्थ हो यई। इस दानकी व्यवस्थाके लिए 
विचार किया जा रहा है। 
रे सेठ लक पुत्र हुए, जिनके नाम ऋमसे श्रीयुत दीपचन्दजी, औयुत माणिकचंर 
) ञ्त जाल्चल्दज्ी ओर श्रीयुत मेमिचन्दजी है । 
न हे कक आप बडे धर्मात्मा, सररू प्रकृति ओर सादगी प्रिय व्यक्ति थे | आपने 
पुत्र हैं जिनका नाम भी जादगीस विताया। साधुसेवाका आपको वेहद्‌ शोक था। आपके एक 
3 भवरलालजी हैं । 
ध्त्साह्‌ का अल माणिकचन्दुजी बड़े विद्या प्रेमी ओर अल कम 
दिलायतमे' आपके हिए थ । आप खण्डेठवाछ जैनजातिमें सबसे पहले विल्ञावत यात्री ई ! 
पृ भाजन सामग्री यहींसे जाती थी। आपको गवर्नमेन्ट्स राय बदादुरफा 
प्राप्त है 5 3 2 । डी० सी० दें ओर वहांसे आपको ताजी हक 
भा एजीलिंत कृत गवाडियर हक पांवम सोना,वागिज्य भूपर॒का खिताब भर हम 
भाड़, टेजिस्टेटक 'र, वेलडिंगठववस्बई, वाम्पे रेडियोड्ब बस्पई अर ही का 
गदाहियर श्यादि ह कई कोन्सिल गवालिवर,एकानमिक डेब्द्लेप मेंट बोर्ड हक जज हि ह 
बा ४ टर ढ्‌ पस्थाओंके मन्त्र हुं | श्री गोपाल विद्यालय मरना ् सी सम 
भर । टेस्टी हैं। छाइनड़ी रॉवछ एशियाटिक सोसायटीके भी आए मेसरर ई। वि 
शी हलक सेठी--श्युत छालचन्दजी बड़े विद्याव्यसनी झौर उस्वन् हक 
हे ये ६१ पे मेसवर हं। जवसे आप स्थानीय म्युनिसतिवा सके कल कप 
नचए उसे कारमें बहुत सुधार हुए हैं। आपछो भी न्यलावाड़ लिएडशत पहला, डे 
३४४ सिजाब ओर पांवमे' सोना बख्शा हम दे । आपके एक पूउ ई सिल सम हर 
हु 
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भारताय व्यापारियोका परिचय 
24 लि ४4/04/४860 


'चन्द्रजी हैं। आपने हाल हीमे' मेट्रिककी परीक्षा पास की है। आपको भी माढावाड़ राज्यपे पांको 
सोना ओर दरीखानेमे' बैठक दी हुई है। सेठ छाहचल्दजीका “सर भवानीसिंह पुस्तकालय” नाम 
घरू पुस्तकालय है इसमे' सब भाषाओंकी करीब दस हजार पुस्तकें हैं । 
ओऔयुत नेमीचन्दजी सेठी - औयुत नेमीचन्दजी भी योग्य और सब्जन व्यक्ति हैं । भआप्े 
भी भालावाड़ दखारसे पांवमे' सोना बक्षा हुआ है। आपके भी क्ैछास पुस्तकालय नामक ए. 
निजी पुस्तकालय है । ध 
श्रीयुत भंवरलाछजी सेठी--आप श्रीयुत दीपचन्द्जी साहबके पुत्र हैं। आप बड़े योग्य, और | 
स्पष्टक्‍क्ता सब्जन हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनकी शिक्षा वहुत अच्छे ढड़से हो रही है। आएगरे | 
भी पठन, पाठन ओर पुस्तकोंसे बहुत प्रेम है। आपके पस्तकालछयमे' बहुतसी हिन्दी पुस्तकोंन्न' 
संग्रह है । ््ि 
इस फ़र्मकी १६ दुकानें भारतके भिन्‍न २ शहरोंमें हैं। हेड ऑफिस म्ाल्रापाटन शह 
है। सब ढुकानों पर प्रधान सुनीम वाणिज्य रत्न छृणकरणजी पांडिया हैं। आप सबत (६४ 
इस ढुकान पर मुनीमीका काम करते हैं। सेठ बालचन्दजी अपनी मृत्युके समय सा 
आपद्वीके जिम्मे कर गये थे, आपने उस कारवारको खूब उल्नति प्रदानड़ी । आप मर्ओी 
केबिनेटके का्र्शियल मेम्बर हैं। आपको भी पांवमें सोनेका कड़ा बख्शा हुआ है । 
इस फर्मकी उद्हैनमें विनोद मिल्स लिमिटेड नामक एक कपड़ेकी मिल बनी हुई है। हा 
मिल सन्‌ १६१२-१३ में स्थापित हुई और सन्‌ १६१४ में चालू हुईं। इस मिलका कैट! * 
राख रुपया है। इसमे' ७५० छम्स और २३००० स्पेण्डिल्स हैं। तथा १५०० महुष्य की न्‍ 
हैं। इस मिलमें एक बहुत बड़ा अस्पताल भी खुला हुआ है । इस ओषधालयके है मिह मई 
दुरों और सर्व साधारणका ओषधि दी जाती है । यहांके डाकर मिल मजदूरों 
दूसरे कार्य्य कर्ताओंके घर रोगियोंको देखनेके लिये बिना फीस जाते हैं। लि 
आपकी तरफसे शी छत्रपुर स्टेशनके पास पन्‍्द्रह हजारकी लागतसे अच्छी धारा 
गई है। इसके अतिरिक्त राजगृही, आबू, सोनागिरि, सिद्धवरका कूठ, पाँवापुर इल्मादि 
भी आपकी ओरसे धर्मशालाए' वनी हुई हैं । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- हर 
भालरापाटन--मेसस विनोदीराम बारूचन्द, “7 8. 27704--इस फर्म पर पट 
का बहुत बड़ा व्यापार होता था । इस समय इस दुकानपर वें किंग भौर हुंटी *ं 
काम होता है । पका 
इन्दौर--मेसर्स बिनोदीराम बालचन्द बड़ा सराफा ५, 8 87०4-इस फर्मपर मी! 
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/भरी० सेठ नेमीचर्दजी सेठी, कालरापाटन 


बिक किकर्ज्य 


श्री० सेठ भंवरलाल्जी सेठी (अपने पुत्रों सहिन) काल्गापाटन 





१ कक "८ 
| सदी ;८+ ष्ट्म्‌ 
शाप श्र इस एातर 


जक ऑजटन हु के अपप का 


जी 
हि ज्त्कान है 
2८८ बसे, हे पे बन 


रॉजपूतान! 
कॉटन, शेयर्स और कमीशन एजन्सीका काम होता दै। यहांपर आपकी माणिकभवन 
तामझ एक भव्य कोठी बनी हुई है। इसका फोटो इन्दोर पोशनमें दिया गया है । 
बम्मई--मेस्स विनोदीराम बालचन्द मुम्बादेवी-- 7. 4. 9॥700 यहांपर बेकिंग और कॉटस 
कप्तीशन एजन्खीका काम होता दै। यह फर्म यहां साठ वर्षोंसि स्थापित है। 
उज्जैन--मेससे पिनोदीराम बालचन्द 7'. # ४00६--इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है। रुई भरनेके लिए यहाँ आपके तीन बड़े २ नोहरे बने हुए हैं । गवालियर 
स्थासतके माछवा प्रान्तका सदर खजाना भी इस फर्मके जिसमे है। 
सनावदु - मेसले विनोदीराम वालूचन्द्‌ 7. 2. 8700-यहांपर काटन कम्तीशन एजन्सी 
और बैंकिंगका व्यापार होता है। इस प्रान्तमें आप रुईके सबसे बड़े व्यापारी माने 
जाते हैँ। यहदांपर आपकी दो जीनिंग और एक प्रेसिंग फैकरी बनी हुई है। इसी फर्मके 
अग्इर्में विमछचन्द कैछाशचन्द नामक एक फर्म ओर यहा पर है । 
खर्मोन--मेपर्स विनोदीराम वाल्चन्द., & 87700-यहांपर वें किड्ड. ओर रुईका व्यापार 
होता है। यहां आपडी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी बनी हुई है। 
इसके अतिरिक्त निमाडुखेड़ी, आगर, गवालियर, कोटा, भवानीगंज, ऊमरी ( निभाम 
हैदराबाद ) मोदणा झस्ादि स्थानोंमें मी आपकी दुकानें तथा कॉटन फीकरियां वनी हुई हैं। कुछ 


मिलाकर आपको १९ दुकानें ओर १६ जीन-प्रेस फैकरोयां ें। गवाल्यिरमें माणिक विल्ासके 
मामसे आपकी एक सुर्दर कोठी बनी हुई दे । 


फकपारनननभकालममन>मनक, 


२ 
केस 
मेतस झोकारजी कस्त्रचंद 


इस पर्मक भालिझ राव्य+ सेठ कस्तूरचंद्नी काशछठीबाल हैँ । आपका पूरा परिचय कई 
सुदूर दि सदिन इन्दैरें दिया गया दे | 


बी ० । टू अननमन 


घेससे छृप्पनजी रोड़जी 
बप रह माडिशे शा मूज निवास स्थान बाग (छोटानाजय) में है । दस कर्म झो स्थापना सं, 
६६४५ मे थेठ इल्पजोने हो। शुरू र में जापडों दूद्धात पर ज़रदा समायझा इसपर दोठा भा । 
है इल्ल जी ॒या इमड़ भाई रोड्शोने इसड कारदारडों उद़ादा। सेठ उत्दनभीरा देशाव राव 
पंप दर मे भार सेठ राहु भी हा घंश्य १६:८६ में टुमा। इस समय दस दुढ।सड्ा सं घः८ 


श्च्र्‌ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


विकलेटओ+पपामोद-उमकरलीकया+ कार. 


सेठ छप्पनजीके पुत्र ;शऔयुत गौरीलालजी और श्रीयुत रोड़मीके पुत्र श्रीयुत चांदमलती करे है 
आपको भालरापाटन, भवानीगंज और सुकेतरोड में दुकानें हैं । सब जगह बेकिंग, हुण्डी चिट 
ओर विशेषकर कमीशन एजन्सीका काम होता है । 
हि >> ३6३०७ 
मेसल तनसुख मनसुख 

इस फर्मके स्थापन कर्ता सेठ तनसुखजी संबत्‌ १६४२ में नागौरसे यहाँ ञ्राये। तथा तर 
१६५५ में आपने अपना घरु व्यवसाय प्रारम्भ किया। आपका देहान्त संबत्‌ १६७९ में हुा। 
इस समय इस फर्मके मालिक आपके तीन पुत्र श्रीयुत मनसुखजी, जीतमछजी ओर मुकुन्दगढी 
हैं। आपकी ढुकानें फालरापाटन, ओीछत्रपुर, रामगंज, ऊखली, कोटा जंक्शन इत्यादि स्थानों 
हैं। इन सब दुकानोंपर गहछा और रुईका व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है। 
पाठनमें आपका एक ट्रकों और बालटियोंका कारखाना भी है। 





मेसस नाथूराम जोरजी 
इस फर्मके वर्तेमान मालिक श्रीयुत कस्तृस्चच्दजी हैं आप सरावगी जातिके सज्जन हैं। # 
फर्मकी स्थापना हुए करीब १०० बर्ष हो गये | इसकी विशेष तरक्की स्व० सेठ कल्याण 
हाथोंसे हुईं। इस बंशमें आप बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपने म्कालरापाटनमें बहुत कि तर क्‍ 
नाम कमाया। ओयुत कस्तूरचंदजी शऔीयुत कल्याणमलजीछे यहा गृहा (माखाड़)से की. 
लाये गये । इस खानदानकी तरफसे मण्डी रामगंजमे एक मन्दिर बना हुआ दे। मिता ५५ 
मिलाकर करीब 90०००) व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त क्लालरापाटनमें भी आपकी ए्‌ 
एक पाश्व्नाथजीका मन्दिर बनाया हुआ है। इसकी छाग्तमें तथा इसकी विस्‍्त्र परवि्धँ । 
छाखसे ऊपर रुपया खर्च हुआ है। खेराबाद मन्दिरके स्थायी प्रतत्थक्रे लिए इस ० 
हुकानें तथा ७ गोदाम बनवादिये हैं। इसी प्रकार म्ालरापाटनके मन्दिर्कों भी चार 
प्रदान कर दिये हैं । ेु 
श्री सेठ कल्‍्याणमछजी साहिबकी धर्मपत्नीके पेंसोमें वूल्दी राज्यने सोना वल्या द्‌। रा 
इस समय इस फर्मकी म्ालरापाटन, मण्डी रामगंज, . खेराबाद श्र हक 
दुकानें चछ रही हैं। इन सब दुकानोंपर हुएडी, चिट्ठी, सुई, गहछा और मनोद्रीकी ? 


होता दे । 


2८४ 


राजपूताना 


मेसस लच्मणलाज कस्तूरचंद 
इस फर्मकी स्थापना करीब २७० वर्ष पूर्व सेठ लक्ष्मणछालजीने की थी। आपके हाथोंसे 
इसकी अच्छी उन्नति हुईं। आपका देहावसान संवत्‌ १६७४ में हो गया। आपके बाद आपके 
पुत्र कस्तुस्वंदजने इस फर्मके काम को सम्हाला। आप ही इस समय इसके मालिक हे 
आपकी ओरसे पाटनमें लक्ष्मण घर्मशाछा नामक एक घमेशाला बनी हुईं है। आपकी दुकानें 
मालरापाटन, मण्डी रामगंज ओर मण्डी भवानीगंजमें हैं। इन सत्र दुकानोंपर हुंडी, चिट्ठी और 
गल्‍्ले, कपासकी कप्तीशन एजन्खीका काम होता है । 


मेसस हमीरमल कशेरीसिंह 
इस फर्म का हेड आफिस कोटामें है। इसके मालिक दीवान बहादुर सेठ केशरीघिदजी हूँ । 
आपका पूरा परिचय चित्रों सहित कोटा विभागमें दिया गया है । 





.. बंकस बतनोंके व्यापारी 
मेससे अफारजी कस्तूरचद पन्नालाल नन्‍्दुलाल 
# डेप्पनजी रोड़जी बालमुकुन्द मोतीलाल 


» नाथूराम जोरजी 
# बितोदीराम वालचंद 


; जनरल मरचेंट्स 
» बिद्रीदास हेमराज अब्दुलजी कादरजी 
!  शमणलाल कलूरचन्द्‌ खानअली अब्दुलजी 
» ौ्ँसराज हमीरमल फजलसली कादरजी 
दृमीरमछ केशरीसिंद कराने वडयापारी 
के. बी सा 54 
चांदी सोनेकी व्यापारी इवाहिम छुश्मान 
ज् 
है कक भचम्पालाल पृतमचन्द 
* ञ जगदीशराम रामचन्द्र 
(एम्र रमद बाज पब्लिक स॒स्थाएं 
कपड़े के व्यापारी ने साध 
का झ पापारा राजपुताता दिन्दी साहित्य समा 
मर मुगुरु पल वाडचन्द दास्पिटल 
'बड्‌ पन्‍्यालाल करण मर्स रू 
हे कम छतत्रण गदर्से स्छूछ हे 
ड़ सूरडमज 0 शक 


डंय पर उमड़ मोनीडदल अगराछ 
ना न गमभनारादण भागीडाछ 


श्द्ज 


“(४ (वी #एचऑइफेसरसपान 


भकानीगंज मकेदीः 

यह मंडी बी० बी० सी० आईं० के नागदा मथुरा सेफ्शनमें भवानी मण्डी नामक स्टेशनसे ठीग 
लगी हुईं बसी है। म्लाछावाड़ महाराज भवानीसिंहजीने संवत्‌ १६६६ में इसे बसाया था। इस 
मंडीमें किराना गछ्ठा तथा रुईका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। रई, आढत, तथा किरानेका 
व्यापार करनेवाले कई अच्छे २ व्यापारी यहां निवास करते हैं । दिखावरोंमें इस मंडीका अच्छी 
साख है। दजारों रुपयोंकी हुंडियाँ यहां आसानीसे ली बेंची ज्ञा सकती हैं। यहांकी व्यापारिक 
बस्तुओंमें रुई, जीरा, गेहूं, चना, कपासिया, तिर, घना, किराना, शकर, गुड़, ते व हार्डवेअर का 
सामान प्रधान हैं। सब प्रकारके मालका व्यापारियोंके पास अच्छा स्टाक रहता है। इस मंझीमें 

देशी व्यवसाइयोंकी अपेक्षा गुजराती व्यापारियोंकी अधिकता है । । | 
इस मंडीकी खास उन्‍नतिका कारण यहांकी जलकी विपुलता दै। यहांकी आंबहवासवाएय 
प्रद है। इतनीसी छोटी बस्तीमें यहाँ कई बगीचे हैं। इस मंडीके चारोंओर इल्दो, सिंधिया॥ 
कोटा, बूदी, टोंक, उदयपुरकी स्टेंट आ गई हैं, इसलिये उनसब जगहोंका माछ यहां आंत है। 
इस मंडीमें आनेवाले ओर जानेवाले मालपर किसी प्रकारका टैक्स नहीं है। इस मंडीमें १ कीट 
जीनिंग और प्रेसिंग फेक्ली है। जिसकी मालिक मेसर्स अनन्दीढाल पोद्दार नामकफर्म दै। ई 
प्रेसके कारण मंडीकी तरक्कीमें अच्छी मदद मिली है। अहमदाबाद, वम्बईके व्यापारियों 


रुईकी खरीदी यहां हमेशा रहा कहती है । हि 
इस मंडीसे लगी हुई ग्वालियर स्टेटकी भैस्रोंदा मंडीमें भी एक काट जीविंग ही 
प्रेसि'ग फेक्टरी है शलनक 


रुईके व्यापारी और कमीशन एजेंट 


जे ए ० 
मेसस अनंदीलाल पोदार 
इस फर्मका देड आफिस बन्वई है| अतएवं इस फर्मके व्यापारका पूरा परिचय चित्र सह! 
बम्बईमें प्रष्ट ६४ में दिया गया हैं। इस फर्मके वर्तेमान मालिक सेठ अनन्दीढालजी पे 
आप अग्रवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवं समझदार पुरुष हैं। मंडों भवानीगज्ञों ही, हे है 
काटन जीनिंग और प्रेसिह्मः फैकरी दै, जो अच्छी सफठताके साथ चल रही है। आप चोर ट 
शीमर ही यहां एक अनन्दीलाल पोदार विद्यालय स्थापित हो रहा दे । 


_अदासाा-पोरकाई-अतमारक, 


१८३ 


राजपूवाना 


मेसस छप्पनजी रोड़जी 
इस फर्मका विशेष परिचय पाटनमें दिया गया है। यहां यह्‌ फर्म गह्ला आदि सव्‌प्रकाररी 
झाठ्तका व्यापार करती है। तथा कप्तीशनका काम करनेवाले व्यापा रियोंमें अच्छी प्रतिछ्ठित मानी 
जाती है । 





मेसस नेमीचन्द भँवरलोल ५ 
यह फर्म माठ्वेके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स विनोदीराम वालचन्दके मालिक्रोंकी है। इस फर्मका 
सुबिस्तृत परिचय कई चित्रों सहित पाटनसे दिया गया हैं। यहां यह फर्म वेंद्लिंग, गल्‍ला फमीशन 
एवं काटनका व्यवसाय करती है। 


मेसस रंगलाल द्ुजमोहन हे 
इस करके मांलिकोंका मूछ निवास रद्टमणगढ़ ( सीकर ) दै। आप अग्रवाल जातिफे गोयल 
गोत्रीय सज्ञत हैं। यह फर्म संबत्‌ १९६६ में सेठ रंगलालजीके द्वारा स्थापित हुई ।_बर्वेमानमे 
इस फ्र्मका सब्याढन श्रीरंगछालजी ओर शओ्रीबुजमोहनजी करते हैं।सेठ रंगढाछ॒जी भवानोंगल मंडे 
फा और पृजमोइनजी आल्ोट दृकानका कास्यें सब्बालन फरते है'। भीरंगलालजीके पुत्र चिरंभी- 
जाछजी भी ध्यवसायमें भाग लेते हैं । 
आपदा व्यापारिक परिचय इस प्रकात है। ५ 
भवानीगंज--यहां रई,०डी,चिट्टी और आढ़तऊा अच्छा काम होता दै तथा वर्मा आइछ कम्पनी डी 
पञ्नंसी है । ३ 
भालोद--यहां आपकी एक मद्ादक्ष्मी कॉँटन जीमिंग फैक्टरी दे तथा दुँढी चिट्ठी ओर रईका 
व्यापार होता है। 


अनिल करालन-भम, 


् ए 6 स 
मंसस रामकु'वार सूरजवख्श 
.._ इस फर्दा विस्तृत परियय चित्नों सदित अपपुरमे दिया गया है । यहां देख कमप्र दुपडी 
जड्टीश आउवडा व्यापार होता है। 


अरन-+.. ऋिमवरधक्के, 


20277 
ससस रामप्रताप हरवसस 

,.. ईले सकके संबादक पात्र निवासी सांभरे ६ै। यहां यद पमे सस्वत्‌ १६७८ में त्पादित 
६६4 इसका हए अपफिस छामर ६। मंदी मशनोरगंभने एस दृकमछो छठ सुस्त बलन्दझोन स्पा दि 
हल। ऋषप्का रहाइछाम १६८३ में दो गया दे। बॉमासमें आरके पुत्र कीडामोइसटासरी 
५३ * १४०३५] ६८२ मर, क 6॥ जार मचहुइबरी प्िह ६ मानदगा 3) खसत है।. बी देख-सन 
परिचय इस प्रड्ार है, -- 
(६३) साबरन «महा एरस्वा-ुप (4न पर नम्झदा पथ शोर ब्यटक्द्ा ब्यादार होना है । 


६८% 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
(२ ) सांभर-श्रीनारायण रामदेव--इस दृकानपर नमककी क्रेडिड भरी जाती है तथा आहतका 


काम होता है 
(३) का हरवखस » यहां नम्कका व्यापार ओर रुई गहलेकी आढ़तका काम 
दै। 
४0२०० 
मेससे लूणकरण पन्‍नालाज 


इस फर्मके मालिक नीमचके निवासी हैं । आप अग्रवाल जातिके सज्जन है। इसे यहां 
स्थापित हुए १८ वर्ष हुए। नीमचमें यह दूकान सन्‌ १७८० से स्थापित है । इस फर्मको सेठ 
न्‍नालठालजीने स्थापित किया, आपके २ पुत्र है जिनका नाम चोथमलजी और रिखवदासभी है। 
आप दोनों व्यापारमें भाग छेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है;- 
नीमच-लुणकरण पन्‍्नालाल--यहां रुई कपास गल्लांकी आढ़त तथा हुण्डी चिट्टीका काम होता दै। 
भवानीगंज--लछुणकरण पन्‍्नाछाल--यहां गल्ला आदिकी आढ़त तथा ह'डी चिट्टीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त इस फर्मपर एशियाटिक पेटोलियम कम्पनीकी तेलकी एजंसी है । 


रुई गहलेके वयापारी ओर कमीशन किरानेके ब्यांपारी 


प्जण्ट अब्दुल गनी तारमहस्मद 
आनन्दीलानजी पोद्दर इस्माइल याकूत्र 
गुलाबचन्द गज्जञाघर इला हासम 
छप्पन्तजी रोड्जी गनी उम्र 
जमनादास दामोदर दास गोपालदास बहभदास 
नेमीचन्द भवरल्ाल कपड़े के 5यापारी 
भगवानदास मथुरादास कस्तूरचन्द प्रतापचन्द 
मांगीलाल घुरीलाल चोथमल मन्नाछाल 
मणीलाल भाईलाल मानमलर सुजानमलढ 
मनस खलांल पाथलाल है पारी 
मोतीभाई रेबन दास चांदी सोनेके व्य। 
रंगलाल इजमोहन मणीलाल भाईलाल 
रामप्रताप हरवखस झोषधाक्षय 
राम कु बार सूरजवख्श धर 
लुणकरण पन्‍्नालाल सेठ कमरुद्दीन द्वास्पीटड 
शिव किशन शिवनारायण सावजनिक सास्था 


सोनालाछ मोतीलाल 


सेठ भानंदीलाल पोदार विद्यालय 
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जोधपुर-राज्य, उदयपुर ओर किशनगढ़ 
70फ्राएएर ड74577, ए047ए07 


र्दट 
दाल 2रात 
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जोकपुर 

यह नागर मास्वाड़ राध्यकी राजधानी है। राठौर वंशीय प्रसिद्ध राव जोधाजीने अपने नामपर 
सन १४५६ ६० में इसे बसाया दै। यह शहर सुन्दर ओर मजबूत चहद्दार दिवारियोंसे घिरा हुआ 
है । यहांकी इमारतें बड़ी आलीशान भन्य ओर सुन्दर पत्थरोंकी वनी हुई हैं। इनपर कोराईका 
काम दर्शनीय दे । सुन्दर इमारवेंके होते हुए भी यहां की बसाबट बड़ी घिचूपिच दे। यह्दांके रास्ते 
बड़े संकीर्ण और तंग हैं । ये रास्ते पत्थरोसि पादे हुए हैं. इस वजहसे यहां ज्यादा गंदगी नहीं 
फेजती । सोनभतिया गेटसे स्टेशन तक की वसावट बड़ी सुन्द्र है। रास्ते चोड़ो भौर साफ हें। 
मड़ान मी करीब २ एकसे बने हुए है । 

छोग कहा फरते दूँ कि मारवाइमें जलकी भयंकर कमी है पर जोधपुरमें ऐसा मालम नहीं 
होता। यद्दां सरकार द्वारा जनवाओ़ी सुविधाके लिये नल्नोंका प्रबंध है । इसके अतिरिक्त कई बड़े 
पड़े आछ्लोशान फूप भौर तालाव भी इस शहरकी पानीकी कमीको पूरी करते हैं। यहां विल्ललीका 
प्रयंच भी अच्छा है। आजकल यहां ग़ठौर पंशीय भरद्दाराजा उम्मेदसिद्दजी शासन करते दैं। 
आपके पंशका परिवय नीचे दिया जाता है । 
ऐशिक्ासिक परिषय 


ओोयपुफे मद्ाराज़ा राठौर वंशक दें। गठोड़ांको पहसे राष्ट्रकूट कहते थे। इति्ठाससे 
जिद होना ऐ कि ६० छत ३०० पर्ष पूर्व के लगभग अशोकके धार्मिक शिलालेखोंके अन्दर 
फट्ीप श-दका उपयोग मिठदा है। झई३ जग रट, राइट, साप्ट आईे नाम भी मिलते हैं । इसीसे 
इहहासइार मानते $ यही नाम कालान्वरस बदलने २ भाज राठेठ हो गया है । कुछ भी हों 
पह भालगी हैं। पई था कि यह दंश बहुत प्राचीन है । इसमें पहले बटवसे प्रवापशाली तपति हो गये 
६ पन्ईान हल जन सम पने भारदप यशा प्राप्त किया था। वश ही नहीं बरत ने उस समयक पद 
हल सगे जाते ये। सन ६१२ में “इड्नि खुइदिने कितादुस्म घाडडिक बज़ ममाकिक ” जोर सन्‌ 
सडठे मे ऋ्यतप उहोवत मुस्जुल ऋदुद प्रन्य जिसे हैं। इनमे इश्व वंशाके राशामोद्ि डिये 
दि्को ै $ हो माएछऊ ह.काझोन गश्यईंसॉमिं सहते बड़े ये । 

बत्सई ताक (सब्र कफ सछ मम्डर इसी राजद ने बसपा भा | 
१९१ 


भारतीय व्याथारियोंका परिचय 


इन राष्ट कूटोंके वंशज यहांसे कन्नीज चढे गये । वहां भी इन्होंने अपनी अपूवे प्रतिभाके 
बलपर अपना नाम अप्तर कर दिया । इनमेंसे यशोविग्रह, चन्द्रदेव,गोविंदचन्द्र विजयचन्द, जयचल 
आदि प्रसिद्ध हुए । महाराजा जयचन्दने कई यज्ञ किये। उनके समयके शिलालेखोंसे माढूम होता है 
कि कन्नौजका राजवंश तत्कालीन समयमें बड़ा प्रवापी रद्द है। 

वर्तमान जोधपुरके नरेश इन्हीं कन्नोजके महाराजा जयचंदजीके वंशज हैं। कस्नोमे 
पहले पहल राव सिहाजी सन्‌ १२४३के करीब इधर आये । ये दी इस राजवंशके मूल पुरुष हूँं। 

इनके पश्चात्‌ कई पीढ़िए ओर हुई । इनमें राव जोधाजी, महाराज जसबंतसिंहणी, * 
राजा अजीतसिंदजी, महाराजा मानसिंहजी, आदि बड़े प्रतिष्ठित हुंए। वर्षमानमें महाराजा आऑ 
सिंहजी सिंहासन पर विराजमान हैं। आपने राज्यमें कई सुधार किये है। आपको पोढो ले 
बड़ा शौक है.। माख्वाडुकी पोछो टीम बहुत प्रसिद्ध दै। इंसीने सन्‌ १६९४ में कतकतेमें भाएँे 


प्रसिद्ध बाईसराय-कपको जीता था। 


द्शानीय स्थान_ 

यहांपर बहुतसे दर्शनीय स्थान हैँ जिनमेंसे छुछके नाम यहां दिये जाते है। कुअविदाी का 
मन्दिर, रणछोड़जीका मन्दिर; तलहूटीका महल; किला, सरार म्युजियम, महामन्दिश। री 
का मंदिर, जसवंत स्वत भवन, ज्युबिली कोर्ट्स, गुलाबसागर, सरदा: मार्केट, मंडोंए 
मील । बिजलीयर रेलवे वकशाप, भज्जी चोकी, वीर भवन आदि २ प्रसिद्ध हें । 


च्ा 


व्यापारकि पार चय 

इस राज्यकी पैदावार बाजरी, ज्वार, जो, गेहूं, मका, मूंग, मोठ, चंते॥; 
जीरा, धनियां रुई ओर तमाखू है। इनीमेंसे गला और जीरा विशेष तादाद व ज्ञाता ६ 
कपड़ा किराना आदि वाहरसे आता है। कमी २ गदला भी यहां बादरसे आता हैं। 

यहाँ कोई फे करीज नहीं है । सिर्फ रेडये वर्कशापके होनेते यद्टा अच्छी गति: । 
यहाँ कपड़ेंकी रंगाई तथा लहरिया, मोटड़ा, चू वड़ी आदिकी बचाई बहुत होती है । ३४ कर्म ह 
जोधपुर भारत भरें प्रसिद्ध है । इसका काम करनेवालेंके यहाँ बर दैं। वर्मा मी हा 
अच्छो होती ै । यह तमाखू यदासे दिखावरोंमें भी पकपोरट होती है। इसे अर्ग 
एक्सपोर्ट होनेवाली बस्तुओंमें द्वाथी दांतकी चूड़ियाँ दे । थे भी यहा बहुत अच्छी की 


अरकनमनबल्‍+भभक७9%स्‍नक, 


गंब्राए हि 


विय्री ै! 


22 आए आएं 


* 7 शजपूताना 
भशभाानाामम्याा्रयंमअामइाााा नमक." 
रे २ ५ 
मेसस केशरीमल गणशेशमल 
इस फर्मके सब्चालकोंका निवास स्थान जञेतारण (मारवाड़) है। आप ओसबार जातिके ह 
सज्ञन हैं । आपकी फर्मकों स्थापित हुए ६५ वर्षका अरसा हुआ | जैताएगमें यई फर्म बहुत पुरानी 
है। ज्ोधपुरमें इसे स्थापित करनेवाले सेठ केशरीमछ जी थे। आप बड़े व्यापार-कुशछू सज्जन थे। 
आप दीके ढारा इस फर्मक्ी विशेष तरक्की हुईं। आपका यहांकी सरकारमे अच्छा सम्मान था। 
आापरा देद्वावसान संवत १६६६ में हुआ। 
आपके पदचात्‌ इस समय इस फर्मक्रे सभ्वालऊ श्रीयुत गणेशमल जी ह। आप समझदार 
७ 5 
२ सज्नन पुरुष हैं.। आप यहाँके तानिमी सरदार हैं। आपकी ओरसे स्टेशनपर एक धम्मेशाढ्ा 
ही हुई ६ । 
आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम शऔी० दौलतमल जी हैं। आप इस समय महकमा खासमें, 
गये करते दूं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे: है 
गेधपुर-मेखस केशरीमल गणेशमल--यहां वेंक्विंग, हुंडी चिट्ठी तथा बोहर्गत का काम 


ह्ोग है। | | 
लेवारण-मेससे बस्वीमल अगस्वस्द-यहां भी बेंद्विंग, संगफी कथा लेन देनका व्यवसाय 
होता है। 


८ 
मेसस मूलचन्‍न्द नेमीचन्द्‌ 
इस फर्मके मालिए अममेःफ निवासी दं। आप मगवगी जातिके दँ। आपका हुड आफित 


अलपेर है| अवए७ आपडा विशेष परिचय अममेरमें दिया गया है । 


इस दु छमपर सुनोम झानमछ जी चौधरी झाम करते हैं। आप सरावगी भातिके है । आप 
बा (कान मेशतू १०एसे शुरू होता दे। पर स्थानामावसे इस यहा नहीं दे सफे । आप बेशक 
१9: || गौरबपु 5 ञ थे 5 + न हे हाय 
8छी बड़ी मौरपपूर्ण दी है। साजकछ आप उपरोक्त ऋर्पर सुप्रेमालड्ा कांद हाल हू । आपने $7 

का कप] पर हि २३ को # कक ० कक रि रत ट ड़ हे 

पजको पर एंड अब शार्स स्था।वल की है । आाप% परिभमसे यहाँ एक ६० उन मोदिशडी र पारस 
हुई है। धाप गेद्ावारी- बजाय दी साठ तययक जेनियोदी सनाहे पैसिडेग्ट हू । शावडा सगे ऊ 
इंकर ७ ४ ह दर हक मय बी. >क रन ढ | कट 
दत्त च्चे बटुदे अपता है । तारे बार पुर है जियके नाम झमगाः अमेदनड़ 5४ सुदशक मे नी; 
र ई। ् | पा ््द >प्क औ्य जो भी रे. हे # तक हि का छः > (के शक 
कभी जक भी, हुयी अप्यदुनत्त को हू 7 छी। उस्मेस्यद को इसी फिल्तए ढापे परत 4ू। दुल्ार ८ 
५४.० पूछ थे इिशापिरत पम् ये ३; 


डा 


रू हि ह 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


इस फर्मपर यहाँ बेझ्धिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम ओर रेलवे खजानेका काम होता है 
इसकी शाखापर गललेका अच्छा व्यापार होता है | यह फर्म यहां सम्माननीय समझी जाती है| ३ 
फर्मके मालिकको जोधपुर दखार ने सोना तथा ताजीम बक्षी है। 


*<९७ ए 
बकस 
दी० इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया 
मेसस केशरीमल गणेशमलढ 
» - कानमल सूरज्ञमल 
» गुलाबदास गोपीनाथ 
» बुद्धकशण गोपीकिशन 
»  मूलचन्द नेमीचन्द 
9  रामदयारू श्रीकृष्ण 
9 सुमेरमल उम्मेदमल 
» दाथीराम राभरख 


गललेके व्यापारी 


मैसर्स गंभीरमछ उद्यराज धानमण्डी 
» गँगाराम -सेघराज # 
» चुनीलाल रामदयातर 

3 जैठमल दानमल 

» सरसिंहदास रामकिशन 
७  पीरदान प्रेमचन्द 

3. प्रतापमल राजमल 

» बालह्मुकुन्द सीताराम 

#  मभंगनीराम हरनाथ, 

2. रीवतमल अचलदास 

».. लेछमनदास जयरामदास 
»  अयामदास वद्रीदास 

» . शिवदास सिरेमल 

» सुगनचन्द जी सोनी 

# इजारीमरू प्रवापमल 


क) 02४ 
किन्‍्कनान 


अलकसनाकरण नलन-नकाना 


कपड़े के व्यापारी 


किशनगोपालछ बल्‍लभदास 
गिरधरदास सुखराज 
चौथमल सरदारमल छकड़ 
सुराना चम्पालाड 

तेजराज्ञ टांटियां 
नारायणदास रामगोपाल 
मूल्चन्द तिलोकचन्द 
मेघराज मोतीलाल 
मदनढाल कन्दहैयालाल 
मिलापचंद लालचंद 
मुकुन्दच द्‌ गुलाबचन्द भंडारी 
लखमीचन्द तपसीढाल 
छाल्चन्द सोनी 
सिमरथमल जवन्तराज 
सोभाग्य ट्रेडिंग कंपनी 
हीराचन्द भीखमचन्द 
हीराछाल शिवनारायण 


रंगीन कपड़े के व्यापारों 
जवानमल पोपलिया 
मेड़तिया जबन्तराज 
घूलचंद रेद्‌ 
हूकड़ दीपचन्द 


ल्खमीचन्द तपप्तीलाल 
सिमरथमल जवन्तराज 


१६४ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय॑ ++<€ू> 





.. 5 दाधीमलजी बेगागो छाइनू' स्व० सेठ मोनीछठाछजी बेगागी ४2 


हा 
क्र 
है 


अर 3७.०... 9" 


के 


जीहरी 


फाट्राम दरिराम सुनार 
मुन्नीझल इशकडछाल सराफ 
विशनलाल कूमठ 


चांदी -सोनेके व्यापारी 
कानमल सृरजमल सराफ़्ा 
कालराम शंकरराम ,, 
गुढाबदास गापीनाथ ,, 
पतुगभुज शिवचन्द] ,, 
छोटमछ मनसागम 
मेँवरलाल सगाफ् 
रामदास्न डूगरदास ,, 
गमदयाल श्रीकृष्ण ,, 


किरानेके व्यापारी 
गोझुल़चन्द पूनमचन्द सड़ीबाजार 
घरमुरथुश काट्यम गुरसंडेया 
प्रापधल भागधजल कटजा 
झठमनदरात अजबनाय चड़ीवाजार 
फेधलइास सुपनायदास करलायाजार 

पेदाशाम पोषणिया गुरुखंडिया 
सुम्धु ? गम करन पासमंडों 





१9 


१9 


टोपियोंके व्यापारी 
इस मियां बजरदथ्ू कटा 
अर दान इण्रापदास 
शान शिषप्काप...॥. 
छ्जपिषण सब तताज़ .. 


रा आम 
बरासिन तल 
जज, बज २ कहर 
० के अन्त रआऋ 


राजपूताना 


जनरल मरच्ट्स 

अलफ मियां कादरवक्ष कटला 
एदुलजी नौरोजी सोजतियागेट 
गणेशढाल एण्ड संस” 

पूरी त्रद्से हे 
यूनियन ट्रेंडिंग कम्पती 

दी लंदन स्पोट स कम्पनी ? 

सांग्री त्र्दर्स £ः 








पेटोल एएड मोटरकार डीलस 
पूरी श्रदर्स सोजतिया गेट 
सागी ब्रदर्स 


केमिस्ट एण्ड डगिस्ट 
गांधी गणेश करला 
गोकुछचन्द पूनमचन्द्र रासी हवेली 
चतुरभुज काटराम रासी हवेटी 
गंधी जमनादास अचटनाथ मन्दिर 
जगन्नाथ रामनाथ कटछा 
रमनाथ मांगीलाल ऋटटा 
रामगोपाल रामराज रासोी धथ्ली 
रधी रामसद्ाय मिरया बाजार 


सिलकनबणन अनीनाओ 


रंगके व्यापारी 
गोझुजचनद पूनमचन्द सगे इपेती 
पतुरनुज काटराम हे 
भभनरास हाशीराम इसेआइास 
माए बजात गम सा व एस री 
धमजोवन रासखदुपाज अक्स्म 
एटमकाएस लेकामपस घासम ५ 


तमाखक व्याता। 


४२३8 थ् है] अप पड पड शक ट्रा 
(इ८४: 4०६ राणा ई८ | 0८ रह कफ हू 


ईद 


भारतीय उ्यापारियाँक्ा पारिचेय 





शम्भुराम भेरोंदास हे भदमद्अढी अब्दुलहुसेन 
सुखदेव गोपीनाथ छपरा कन्दोई रामनारायण लक्ष्मीनारायण लोहा, पीतल 
स्त्फ मरचेटस परफ्यूमस 
वैद्य चुन्नीलाल कटछा आशाराम गंधी ब्रह्मपुरी 
पृथ्वीराज शिवराज तमाख बाजार उत्तमचन्द्‌ गणेशीलाछ कांछा 
बहतीठाल अचलदास खांडा पलसा चतुमु ज तुलसीराम घानमंडी 
बेगराज मोतीछाल तमाख्‌ बाजार जमनालाल बद्रीलाल कटछा 
मनछाराम सेघराज कटली : फतेराज गुलाबचंद्‌ कटछा 
शिवबगस गणेशीलाढ खांडापढसा रामनाथ मागीढाल कटढा 
82 रामनाथ जगन्नाथ कटला 
के बिजयक्रिशन गद्ठानी तमाख बाजार 
लोहा-पोतलके व्यापारी सी० ए० मोलावक्ष चड़ीवाजर 
फिदाहुसेन हसनअली लोहा 5 वी वक 


<+ 
लश्ड्नी 
६ हि ७ छः 
ओधपुर स्टेट रेलवेकी एक ब्रांच सुजानाढ़ते छाडनू' जाती दै। यह शहर जाधए 
का दै। इस शहरक्े सेंकड़ों व्यापारी कलकत्ता, बंगाल आसाम आदि प्रांतोंमें व्यापार केले ६ 
शहरके निवासियोंको हयेलियाँ बनवानेका बड़ा शौक है। यहां सैकड़ों सुन्दर आलीशान कि न 
हुईं हैं। तथा बहुतसे मजदूर हमेंशा नवीन ह॒वेलियोंफ़े बनानेका कार्य करते हैं। इन छत 
रंगाईका कार्य विशेष रहता हैं | व्यवसायके नामपर यहां कुछ भी नहीं दे । व्यवसायी हो हे 
से सम्पति कमाकर वायु सेवनार्थ अपनी जन्म भूमिमें दो चारमास के लिये आते हैं | यहां भीर 
देश्योंकी वस्ती विशेष है । हि 
माखाड़के सभी शहरोंमे धर्मशाल्घओंकी बहुत अधिकता है। द्वरएक स्थातपर थी हे 
सजनेंने धर्मशालाए' बनवा रक्खी हैं । यहाँ भी दो तीन धर्मशाढ्रए' हैं। एक धर्मशाला रा 
रमरकी सुन्दर छत्नी बनी हुई है । हि 
लाडन्‌', सुज्ञानगढ़, वीकानेर आदि इसप्रान्तमें बरत्तातक्रे पानी का विशेष हतेटी 
किया जाता हैं। दरएक स्थानपर मकानोंमे सात आठ हाथ गदरे पके कुए बने रहते हएई 
बरसातका जल गचियोंसे नालियों द्वारा इकट्ठा किया जाता हे। जब कुआ सारा मजा ई। 
१६८ 


राजपताना 





बड़ी दिफाजनके साथ सालभर तक काममें छात्ते हैं। यह पाछर पानी वरसाती पानी के नामसे 
कफह्दा जाता है | यह पानी मीठा तथा कुछ तीखा द्वोता है । ठेक्रिन मारवाइकी जमीनमें यह गुण रहता 
है कि इतने दिनतऊ एक स्थानमें भरे रहनेपर भी पानीमें कोई दुगयु ण नहीं पेंदा होता । इसके अति्म 
रिक्त नद्ाने धोने पीने आदिके काममें चर्म जलका भी बहुत उपयोग किया जाता दे। जो ऊपर 
बड़ी २ पसार्ेमिं भरझर छाया जाता है । 


मेससे आसकरण मुल्तानमल 


इस फमके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। आप ओसवाछ श्वेताम्बर तेरापन्थी सज्जन दू। 
पहु् आपके फ्रपर अमरचन्द, आसकरण, मुलतानमल नाम पड़ता था अब सन्‌ १६६१ से क- 
फर्तमें उपरोक्त नामसे यह फर्म काम कर रही है । 

वर्तमानमें (स फर्मके संचालक सेठ आसकरणजीके पुत्र हैँ । आप चार भाई हैं। जिनके ताम 
क्रमशः मुक्तानमछजी, ननसुस्छालज्ी, जोधराजजी तथा चोथमल्जी हूँ। इनमस संवत्‌ १६७५ सेठ 
मुद्तानमलजोका देददावसान दो चका है। सेठ मुल्तानमलजीके इस समय ४ पुत्र सेठ तनसुस़ग़बजी 
के 3 पुत्र सेठ जोयराजजीके ३ पुत्र, और सेठ चौथमलजीके १ पुत्र हैं। इनगेसे बहुतसे सजन 

पानक् क्रामका संचाडन ऊरते हैं| झाइनमें आपकी ओरसे एक पाठशाला चल रही हे । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै 
पडकत्ता--मंसस आसकरण चौधमल ४२ आमनियन स्टीट 7 >. झ्णेणाणा। यदां जूट 
वया अट्तदा काम होता है| 


इसके भतिरिक्त चरमूसरिया ( बंगाल ) में भी आपका जूटका व्यापार दोता दे । 





मंसस जोवनमज्ञ चन्दनमल वेंगानी 
सर फमके मालिकाका मृछ निवास स्थान छाइनो है। भाप ओोसवाऊ बेंगाणी कतिओ 
जन है इस फर्म हो सेठ जीयनमलजीने संदत १६५७म्े स्थावित छिया । मरिभमें आप दी परिस्िति 
» आापरज थी जापने ५2% व्यापारमे' हां दपेडी सम्पति पैरा डो। जटके व्यवसाय 
धाषद इहुव ढे ६ नज़र थी, जिस समय सेठ हीवममठनीझा पृटाउसान हुआ। अर वभव जद 
हजरत आएक शाप झ्माण माई गई घी । 
जज अपन पद भाव जूतपूर जोषपुर नोश महागम र्वरमिंदाईन प्रसस्न दो का जड़ जो शा 
६६५ है ४४३१ 


5300. 


ड़: कण 3 “५ कक पर रे हे 
डाई कब्छ | | कफ - ३४४ आप | भर चादर 4 पहुस्टड सा से, हे हा. भार 
कै है जे. ध्य क्र छृ हैक: 


६५ ड् हे मा 2 ६5 । 
नी थी बाग जीप स्टेट्स आए उुद म्विवी दी #द से स्ीफत 
अरे! हे पक क्न ५८ 9४ 

(है; ६३६ आर, अदार स्रेटन उडी पट्टा आर उ टी ३.7 3 5 ३४ 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
3 ई पऑागारयाका परिचय 


वर्तमानमें' इस फर्मके मालिक सेठ ज्ीवनमलजीके चार पुत्र सेठ चन्दनमलजी, सेठ जंव्रीमल 
सेड हाथीमछजी और सेठ सूरजमछजी हैं। सेठ हाथीमलजीसे छोटेमाई सेठ मोतीछाछजीऋा देह्वसा 
होगया है। आप चारों व्यक्ति बड़े सजन हैं । थोड़े वर्ष पूर्व वर्तमान जोधपुर नरेश श्री उ्मोदृतिह 
जब कलकत्ता पधारे थे उस समय उन्होंने सेठ जीवनमलजीका आतिथ्य स्वीकार किया था भर 
उसके उपलक्षमें महारानी साहिबाने आपके कुट्म्ब्मों स्त्रियोंकों पैरोंम'ं सोना वरुशा था। 
यह कुटुस्ब ओसवाल समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित मानाजाता है । आपने लाइनमें भरी दखा 
जीवन मिडिल स्कूलके लिये बिल्डिंग दी है। तथा पूर्ण तौरसे उत स्कूलको सरकारके अधीन क 
दिया है। 
इसफर्मकी कलकत्ता और लाडनु'मे' बहुतसी स्थाई सम्मति हैं छाडनूमों आपने अभी ए। 
बहुत सुन्दर नयी विल्डिंग बनवाई है । इसके अतिरिक्त आपकी एक विशाल हवेली और है। 
कलकत्तेमें मोतीवजार और संजीवन जूट बजञार नामक दो जूटके बजार आपहीके हैं। श 
बाजारोंमं जूटका बहुत बड़ा खरीद फरोख्त होता है। इसके अतिरिक्त पारख स्ट्रीट मिडिल्दत गे 
में आपकी प्रि'स मेंनरान और ज्ञीवन मेंशन नामक २ सुन्दर इमःरतें बनी हुई हैं । 
इसफर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है । 
(१) कलकत्ता -मेसर्स जीवनमर चन्दमलू बेंगानी ३ गडफड़ीरोड यहां शेयर्स, वैद्वि। था 
और बिल्डिंगस्‌, जुद्येस ओर जूट मार्केटके किरायेका काम होता दे । का 
(२) कलकत्ता--मेससे सूरजमरू आसकरण ३ गंडफड़ी रोड-यहां जूट ओर वेहर्सी 


होता है। कह 

(३ ) कछकत्ता--चन्इनमछ चम्पाद्षछ ह गंडफड़ी रोड-यहां जज विक्रीका काम हें 

(७ ) कलकत्ता--काशीपुर, विक्डोरिया जुटप्रेस--यहाँ आपका जूटप्रेस है। 

(५) कलकत्ता गंडफड़ीरोड--सूरज जूट प्र स--यहां भी आपका जूट प्रेस है। 

(६ ) ऋष्णगंज ( पूर्णिया ) छान्ममल मोतीलाल-जटका व्यापर होता दे । 

(७) बारसोइ घाट -जोहरीमछ सुरजमर-यहां भी जूटका व्यापार द्वोता हे । का । 
इसके अतिरिक्त जट सीजनमें ब'गालमें बहुतसे स्थानोंमें आपकी जुटकी खरीदी. 
इस फर्ममें बाबू फुलचन्दजी निगोतिया जयपुरवाह्े सेठ जीवनमलजीके समयर्स ६ 

मेनेजरीका काम करते हैं | आपका सूरज॒मल आसकरण नामक फर्ममें साम्ता भी है| 





मगनमल नेम्तचन्द्‌ 
इसफ़म केमालिकोंका मूछ निवास स्थान छाडनू ही है। आप मोसवाल बे तीहः 
औैन,सज्वन हैं। इस फर्मको कलकत्त में करीब ६० । ७० वर्ष पूर्व सेठ शम्मूराम भीने स्थापिं 
श्ध्८ 
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रतीय व्यापारियोंका परिचय -ज्व्चट? 
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भारतीय व्यापारियों का परिचय 


वर्तमानमें' इस फर्मके मालिक सेठ ज्ञीवममरूजीके चार पुत्र सेठ चन्दनमलजी; सेठ जेबरीमलजी 
सेठ हाथीमऊूजी और सेठ सूरजमलजी हैं।सेठ हाथीमलजीसे छोटेमाई सेठ मोतीछालजीऊा देहावसान 
होगया है। आप चारों व्यक्ति बड़े समन हैं। थोड़े वर्ष पूर्व वर्तमान जोधपुर नरेश श्री उस्मेद्सिंहजी 
जब कलकत्ता पधारे थे उस समय उन्होंने सेठ जीवनमलजीका आतिथ्य स्वीकार किया था भोर 
उसके उपलक्षमें महारानी साहिबाने आपके कुटम्बम स्त्रियोंको पैरोंम'ं सोना बर्शा था। 
यह कुटुम्ब ओसवाल समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित मानाजाता है । आपने छाडनमें श्री दखार 
जीवन मिडिल स्कूलके लिये बिल्डिंग दी है। तथा पूर्ण तौरसे उप्त स्कूलको सरकारके अधीन कर 
दिया है । 
इसफर्मकी कल्षकत्ता और लाडन'मे' बहुतसी स्थाई सम्मति हैं छा आपने अभी एक 
बहुत सुन्दर नयी बिल्डिंग बनवाई है | इसके अतिरिक्त आपकी एक विशाल हवेली और दै। 
कलकरोम' मोतीबजार और संजीवन जट बजार नामक दो जटके बजार आपहीके हैं। इन 
बाजारोंमें जटका बहुत बड़ा खरीद फरोख्त होता है। इसके अतिरिक्त पारख स्ट्रीट मिडिह्टन रो 
में आपकी प्रि'स मेंनगन और जीवन मेंशन नामक २ सुन्दर इमःरतें बनी हुई हैं । 
इसफर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
(१ ) कलकत्ता --मेसर्स जीवनमछ चन्द्मछ बेंगानी $ गडफड़ीरोड यहां शेयसं, बैड्लिं ब्यवताय 
और बिल्डिंगस, जुद्योस ओर जूट मार्केटके किरायेका काम होता है। 
(२ ) कलकत्ता-मेससे सूरजमछ मासकरण $ गंडफड़ी रोड-यहां झूठ ओर बेलसकी कम 
होता है 
(३ ) कझकत्ता--चन्दनमर चम्पालाक | गंडफड़ी रोड-यहां जूट विक्रीका काम होता है । 
(४ ) कलकत्ता--काशीयुर, विक्गोरिया जुटप्रेस--यहाँ आपका जूटप्रेस दे। 
(५) कलकत्ता गंडफड़ीरोड--सूरज जूट प्र स--यहां भी आपका जूट प्रेस दै। 
(६ ) कृष्णगंज ( पूर्णिया ) छान्मछ मोतीछालू-जटका व्यापार होता 
(७) बारसोइ घाट-जोहरीमछ सुरजमरू-यहां भी जटका व्यावार होता हे 
इसके अतिरिक्त जठ सीजनमें ब'गालमें वहुतसे रथानोंमें आपकी जुटकी खरीदी होती 
इस फर्ममें बाबू फुलचन्दजी निगोतिया जयपुरवाले सेठ जीवनमलजीके समयसे ही. प्रधात 
मेनेजरीका काम करते हैं । आपका सूरजमछ आसकरण नामक फर्ममें साक्मा भी हे 





मगनमल नेमचन्द 
इसफम केमालिकोंका मूछ निवास स्थान छाडनू ही है । भरप मोसवाल ँ 
जन ,सज्न हैं| इस फर्मको कलकत्त में करीब ६० । ७० वर्ष पूर्व सेठ शम्मूरामजीने स्थापित हित 
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शव ताखर मार्ग 


रतीय व्यापारियोंका परिचय -ज्च्बाक? 


हर 


ध्े 
डे 
4 
ष्हः 
2 
; 
7 
के 
३ 
। 
जि 
| 


कु 





शा के 


छठ | बरड ( माठ्मचंद सूरजमरू ) छाइनू”. सेठ सूर ज्मलजी 
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श्रीयुत चान्दमलनी काठोदिय, लाइन 


रॉजपूर्ताना 
आपके बाद आपके पुत्र सेठ प्रतापमलजीने इसफर्मक्रे कार्यका संचाछव किया । सेठ प्रवपमलजीके 
२ पुत्र थे; सेठ मगतमलजी और सेठ छानमलज्ञी । सेठ मगनमऊजीका देहावस्तान होचुका दै। तथा 
सेठ छुगनमलछजीने करीब ३० वर्षकी आयुसे त्रह्मचय्य त्ृत धारणकर रक्खा है । आपके २ पुत्र सेठ 
सोदनढालजी मोर सेठ नेमीचल्दजी हुए। इनमें सोहनछालजीका देहावसान होचुका है । सेठ 
नेमीचन्दरजी येद, सेठ मगनमलजीके यहां दत्तक गये हैं। इस समय सेठ नेमीचन्द्ीके एक पुत्र हैं 


भिनका नाम श्री मंबरलाछनी हैं। सेठ नेमीचंद समझदार सज्ञन हैं | आपका व्यापारिक परिचय 
इसप्रकार है । 





(१) कलऊत्ता-मेस शम्भूराम प्रतापमछ, ७ बाबूलाछ ढेन--यहां व्याज, हुण्डी चिट्ठी और 
आदुतका काम होता है। इस फर्मपर सट्टा कतई नहीं होता । 


(२) बोगरा-मेसर्स प्रतापफल मगनीराम-यहां हुण्डी चिट्ठी व्याज तथा जूट खरींदीका काम 


होता है। 


(३ । गायबल्दा (रंगपुर ) मेससे छंगनमल नेप्रचन्द-यहांपर गहले और डझिशानेका व्यापार 


होता है । 





मेसस मालमचन्द सूरज्मत्न वोरड़ 
उप सके माडिक यहीके मूछ निवासी देँ। आप ओसवाछ श्ेतास्वर तेशापंथी सम्पवायफे 
सजन हैं । इस फर्मकी स्थापना कछऊत्ते में सेठ माठमचन्दजीने ऊंरीव संवत १६६६ में 
की | बेलेमानमें सेठ माठ्मचन्दज़ी तथा सरजमलजी इस फर्मके मालिक ई। सेठ मालमयन 
डाइनम है आले हैं। ओर आपके पुत्र श्री सूरममलभी व्यापारफे फामफा संचादन फम्से हू 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार दे । 
॥शलां-- पर्स मारमबन्द साभमल, सरम-मनिवास, २५२ अपरबितपुरतोंड 3, 0 आग 
प्यप यहां हुड्ी चिट्ठी दवा जूटका व्यापार होता है । 
है ऊड-मेप् माठमघल्द सरशमस-यदां हुण्टी बिंट्ठों था आट्नडा स्ययसाथ दोठा८। 
नेठफरी € अप, व ) भंससे मालमबन्द सरभमज़ 


मज़-यहा आटव जया हाट चिद्ठीद्ा दाने दागदे । 
पहल ६ गबाछदी ) यहा जूदका प्यापार होता है। 


सांडनदा 





शक अं हा 
छतल हारातान्न चानदरुफ 
लिरस$ भाजई ओर पड़ हेशएपी छप्ान है। इस सर्वनज माफ 
कं श्र दु छू 


| 
कु तक 
मा! इन्हे हे 


क् हि 22203 2227९ हक कह हे 4 
हा हू; इससे सदापढ काप दे भाई 75 जदे पिन हाट 


शुघ्६ 


भारताय व्यावारियोंका परिचय 
22 कराकनमादापकशभाकाका॥# भाप, वात * पक एयर कक पाकर का रकम काका १ काााााा २ 


वसान संबत १६५८ में होगया । पहुले यह फर्म हीराछाढ़ बीजगजके नामसे व्यापार करती थी। 
उस समय इसमें सेठ हीराछाछन्नी, सेठ बींजराजजी तथा सेठ पूसामछज्ी तीन सामेदार थे। सबत 
१६६४ से हीराछालजीका साझा अछग होगया मोर अब आप इस नामसे कार्य करते हैं। , 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय-- ह 
कछकत्ता--मेसस हीराछाछ चांद्मल, २ राजाऊडम'ड स्ट्रोट--इस फर्मपर ब्याज तथा हुंढी चिट्ठीका 


व्यापार होता है । 





डीोडकाना 

जोधपुर स्टेट रेलवेकी डीडवाना नामक स्टेशनसे १ मीलफ़ी दूरीपर यह एक बहुत सुर 
बड़ा कसबा बसा हुआ है इस स्थानपर भी नमक तैयार किया जाता है! सांभरकी तरह इस र्थानसे 
भी बहुतस्रा नमक बाहर जाता है। नमककी ही खास पेदावार यहां है। इसके अतिरिक्त मूंग, मोठ 
बाजर, गर्बार आदि भी पैदा ढ्ोते हैं । 

इस स्थांनपर माहेश्वरी श्रीमन्तोका विशेष निवास है| कलकत्ता इन्दोर, उज्जन अभृति 
स्थानेंमें यहांके व्यापारियोंकी फर्म हैं| यहांके प्रतिष्ठित धनिक मेंसस सगनीरामस रामकुवार 
बांगड़की ओरसे स्टेशनसे डीडवाना स्थानतक पक्की सड़क बनी हुई है। इनकी ओरसे यहां ढीउवा्गा 
इंडस्ट्रियछ बैंक नामक एक बेंक भी खुला हुआ है । इस स्थानके व्यापारियोंकां सक्षेप परिचय इस 


प्रकार है। 
मेसस शालिगराम शिवकरण क्‍ 

इस फर्मके माहिफ्ोंका मूठ निवासस्थान डीडवानाहो दै। आप माहेखरी समा 
बांगड़ गौत्रीय सब्नन हैं । 

मेसर्स शालिगराम शिवकरणके नामसे यह फर्म यहां बहुत समयसे व्यवसाय कर रही दैं। व 
मानमें इस फर्मपर मगनीराम रामकुंवार बांगड़के नामसे कलकत्तेमें बहुत बड़ा व्यवसाय होता 

इस फर्मके वर्तमान प्रधान संचालक सेठ मगनीरामजी बांगड़ देँ। इस कामकि व्यवसाय 
विशेष तरकी सेठ मगनीराम्जी ओर छेठ रामकुमारजीके हाथोंसे मिलो । इस कुटुस्वकी दव 
धर्म और सार्बजमिक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। आपकी भोरतसे डीइबानाम सदा 
पाठशाला चल रही दै। , इस पाठशालामें शिक्षा छाम करनेवाले छात्र भोजन पवं वर भा है 
पर पते हैं। पुष्कर नामक तीर्थमें दिव्य देश श्री रमावेकुंठ नामक एक मंदिर भी रे 
ओस्से बना हुआ है। डीडवाणा स्टेशनसे शहरतक आपकी ओरसे मगतीगम रमखुवर रोड 7 
एक पकी सडक बनी हुई है। डीडवाणाके सांगाकुआं नामक स्थानमें आपकी ओससे दक ह 
अस्नप्नेत्र चलता है। इसके अतिरिक्त डीडवानेमे आपका एक औषधाछय भी स्थापित दँ | 

५ श 


भारतीय व्यापारियोंका प्रिचयच्छ्त्ा 
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ट्री 


ताजपूताना 
इस फर्मका हेड आफिस डीउ्याणामें है। यहां आपकी ओरसे डीडवाणा इंडस्ट्रियक नामऋ 
एक “क झुला हुआ दे। इस फर्मड्ो कलकत्ता मोर डीडवाणामें बहुत स्थाई सम्पत्ति है। आपकी 
कलऊत्तेड़ी विल्डिंग्नक्रा छात्रों रुपया प्रतिवर्ष ऊिराया आता है। 
इस सप्रय सेठ मगनोरामजीऊे ३ पुत्र हैं, जिनके नाम श्रीनारायगदास जी, श्रीगो विंदछालजी ' 
और श्री गोकुछचंदजी हैँ । आप सब बड़े शांत खभावके (सजञन हैं | श्रीगोकुछचंदजी, सेठ राम- 
ईुवारभीऊे यद्दा दृत्तऊ यये हैं। वर्तमानमें इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। 
डीडबाणा-मेससे शाडियराम शिवकरण--यहां इस फर्मक्रा हेड ऑफोप दे । इस फर्मका यहा 
डीआबाणा ईइस्ट्रियल बैंक नामक एक बैंक खुला हुआ है। 
कल्कता-मेसर्स मगनीराम रामझुंवार वासतझ्या स्ट्रीट--इस फर्मपर बेड्लिंग हुण्डी चिट्ठी और 
शेयसंका यहुत बड़ा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त यहां आपकी केनिल प्रेस 
नामक जूट प्र सिंग फकररी :भो है। 


नखाशा ( पटियाड्ा )--इस स्थानपर आपकी एक कॉटन जिनिंग फैकरी बनी हुई है | 
अेप्याधलामाउलाक फाा लाइन 


मैलस शिवजीराम हरनाथ 
इस फर्मड हेड भाफिस इन्दौरमें है। अत: इध्षका पुरा परिचय चित्रां सहित इन्दौरमें . 
#प्ठ ३०में दिया गया है। इन्दौरमें यह फर्म हुंडी, चिट्ठी वेढ्लिग, रई और शेयर्ंका अच्छा 
न्याय ष्ली ॥। पहिले इस फर्मपर अफीमका व्यापार होता था । इसके माल्रिकोंका खास 
निदींस टइवागा है। इसके परवान संचालऊ भी दाउलालजी शिक्षित एवं समझदार नवयुवक दें । 
कारक 
मेसस शिवजीराम रामनाथ 
मे फाफ़े गाडिझ भी डीइवाणके दी नियासी हैं। 
रत्न मे दिया गया हू 
री उम्राजक सतत ्््। 


आपका विस्तृत परिचय जिनों शर्दि 
यह फर्म इन्दोर सराफेसे अच्ठों प्रतिष्ठित मानी जाती है। औप 
मेससे शिवजी राम इस्‍नाव और यह फर्म एफरदी ददुस्न्ध दे। 


काम दुँऔु >कतकम», 
$+ दा है ह्ख हि 


के आपके पहाड़ी मेससे रामत्तन टोझमदास और सेठ रामधोधाक ५ 


मे युद्ध लक | कि 
खाना कौर माटमझा मच्छा स्यादार करती *$ १२८ ४०४ 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


बंकस क्लाथ मरचेट 
डीडवाणा इंडस्ट्रियल बेंक रामाननद लालचन्द 
भेसर्स गंगाधर रामकुंवार मे 
» जयकिशनदास कन्हैयालाल गद्मनी किसनेके व्यापारी 
» नेनसुखदासराधाकिशनदास वृन्दावन चुस्नीलाल 
» शालिग राम शिवकरण है का 
_ चांदी-सोनेके व्यापारी 
नमकके व्यापारी रामप्रताप शिवनाथ 
मेससे रामभगत रामचन्द्र लायब् री या 


» शिवभीराम सदासुख 


अिजनननाओ पान 


डीडवाणा हिन्दी पुस्तकालय 


मूण्डवा सझारकाड़ 


यह कस्बा जोधपुर राज्यके नागोर परगनेमें हैं। यह जे० आर० लाईन पर अपनेही नामके स्टेशन 
से करीब ३ फर्लाज्ञिकी दूरीपर वसा हुआ है। इस्तकी बसावट पुराने ढंगऊ़ी है। यह स्थान प्राचीन 
ऐतिहासिक स्थान हैं । कई वर्ष पूर्व जब कि नागोरके व्यांपारका सितारा जोरोंसे चमक रहा था तर 
यहांका व्यापार भी उल्नतिपर था। पर ज्यों २ नागोरके व्यापारकी अवनत दशा होती गई त्योंर 
यहांका व्यापार भी मरता गया और आज यह दशा हो गई कि व्यापारके नामसे यहां कुछ मी नं 
डै। यहांके कतिपय व्यापारी मी जो यहांके अच्छे व्यवसायी हैं, बाहरी शहरोंमें व्यपार करो हू! 
उनका परिचय आगे दिया ज्ञायगा । 
आजकल यहांके व्यापारमें यहांकी पेदाइश मृग,मोठ, जौ, वाजरी, तिलहन भोर हा है। 
येही वस्तुए' कभी २ बाहर एक्सपोर्ट होती हैं । यहां मिगसर मासमें गिरघारीछालतीका मेंडं भला 
है। इसमे' करीब ३०-४० हजार मनुष्य आते हैं । इसमें पशुओंका व्यापार विशेष द्वीता दे। चूना हि 
गहुत होता है। यहाँसे आगरा, बम्बई; करांची ;आदि स्थानोंमें ;वेगनेंडी बेगने जाती; दै। * 
में २४७२ मनकी वेगन मिलता है 


२१२ 


रजपूताना 


मेसस जवाहरमक्ष रामकरण 
इस फर्मके वर्नमात संचाठड सेठ जवादरमछजी तथा रामकरणजी दें । आप माहेइवरी चंडऊ 
जानिड्े सजव हैं । आ्रापका मूल निवास स्थान यहींका है। इस फर्मक्ो स्थापित हुए कुछ द्वी वष 
हुए। सेठ जवाइग्मजी व्यापारिक अनुभवी सजन दे। सैठ रामकरणजी भी योग्य व्यक्ति ई। 
आप दोनोंका इस फर्ममें साका है । 
आपझछा व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
पस्थई - मेंस जवादरमठ रामरण काडबादेवी रोड 7. 3. 0शाएओफ्ाशं इस फरपर हूँडी 
लिट्ठी तथा सब प्रद्धारफी आंट्नका काम होता दे । 
घारसी--[ शोटापुर )--अवादरमल रामकरग--यह्वां रु गल्‍ला, और हुण्डी-चिट्टोफा काम 
होता दे । 
लानुए-- मिजाम-स्टेद )-सेसर्स राथाकिशन रामचन्द्र--इस फर्मपर गई और गह्लेकी आाइवडा 
फ्ाम होता है । 
मृग टबा--( मारणड )--नामप्रताप राधाकिशन--यह्दा हेड आफिस द्ट। 


अन्तर िलललनासक -ास्कननन्‍्बम, 


मेसस नन्दराम मुल्चन्द 
इस फरसेक माजि6 यदीके मुठ निवासी हैँ। आप मादेशयरी जातिडे मोदानों समनई । इस 
फर्म ते स्थापित हुए फरीर २३० वर्ष हुए हैँ । इसऊ्े स्थापक्र सेठ मायारामओों ठया मूडधस्दनी ये । 
आएगे इस फर्मश्ची अच्ठी पल्नि की । आपके पश्चात्‌ कमशः सेठ चनुस्णुजज्ी सेठ शा्क्रिरमशी 
पद्स इ्ंबा संचालन किया। सेद यतुतुलभीर रपून/पद्मासत्री और सेठ शजशियम जी # गर्म 
दाधजी वेग जेठमउभी तामझ पुत्र हुए। आप सीनों ही दुफानडा संचान्क हस्ते वे। किद्प मय 


्‌ 
हैंड गमसाद 


भड़ा रहा है। आापडो ओरसे यहां संवक्धियाजीड़ा मन्दिर दणा ताझरक चिमार १७ 


छुखूर बर्णाये सहित शिवाउय ( सुयठी) बस हज है। इस समय सेठ रफ्नायदाहजीड आज 
अपनी आप्ाहुली +पयछाव इसे हूँ । 
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भरतीय व्यापारियोंका परिचये 


ब्‌ई ८ सयन सूलचन 
बस्वई--सेसस ननन्‍्दराम मूलचन्द कालवा देवी--इस स्थानेपर सब प्रकारकौ आढृतका काम होता है ।" 
बम्बई-मेसस बद्रीनाथ रामरतन, दाना बन्दूर--यहां गल्लेका व्यापार तथा आदत्तका काम होता है 
हैद्रावाद--( दक्षिण )--यहां बैकिंग, हुएडी चिट्ठी तथा ग्ले का व्यापार होता है। 


मेसल रामनाथ जयनारायण 
इस फर्मके मालिक मूल निवासी यहींके हैं। आप माहेश्वरी जातिके हैं | इस फर्मको स्थापित 
हुए करीब ७०-८० वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ रामनाथजी थे । आपके हाथोंसे इसकी अच्छी 
उन्नति हुई । आपके पांच पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः जयनारायणजी, शिवप्रतापञ्ी, रामकिशव- 
जी, रामचन्द्रजी, और रामसुखजी हैं । इनमेंसे सेठ जयनारायणजी तथा रामचम्रजी विद्यमान हैं। 
आप दोनों ही इस समय इस फर्मक माल्रिक हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
मृण्डबा--मौरबाड़--मेसस रामनाथ जयनारायण - यहाँ हुण्डी-चिट्टी तथा कमीशन एजन्सीकी 
काम होता है । 
अजमेर--मेसर्स रामनाथ शिवप्रवाप, नया बाजार--यहां हुंडी-चिट्ठी, सराफी, रंगीन कपडे भोर 
कमीशन एजन्सीका काम होता है। 
अजमेर--शिवप्रताप गोपी किशन, नया बाजार--इस स्थानपर गोटेका व्यापार होता हैं। यहा 
गोटेका निजका कारखाना है । इस फर्मको अजमेर मेरवाड़ा एस्सीविशन में फर्स्ट क्लात 
प्राईंज मिला था । 
अजमेर--मेसर्स राघाकिशन बद्रीनारायण, नया वाजार--यहां भी गोटेका व्यापार होता दै। 
बम्बई--मेसर्स रामचन्द्र रामसुख, कालवादेवी 7". 4. 08 77000-यहा सब तरहकी कमीशन 
एजन्सीका काम होता है । 
'सिकन्द्राबाद--( दक्षिण ) मेससे रामचन्द्र रामसुख--यहाँ गछे का व्यापार होता दे । 


मेसस रामबगस जेगोपाल भदृड़ 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जैगोपालजी है। आप माहेश्वरी भट्टड़जातिएे है । आपकी 
निवास स्थान यहींका है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ५० वर्षा हुए | इसके स्थापक सेंट एम 
बगसजीके पिता वद्रीनाथजी थे | जेगोपालजी सेठ रामवगसजीके पुत्र हैं। आपके द्वा्थ् इस न्‍ 
की बहुत उत्नति हुई। यह फर्म यहांकें स्थायी व्यव साईयॉमें अच्छी प्रतिष्ठा सम्पन्‍्त मानती ह 

सेठ जैगोपालजीके २ पुत्र हैं। जिनके नाम श्री रामनिवार्जी तथा श्री रामकिशन्जी ६। आप 
भी दुकानका कार्य करते है। 
२०४ 


राजपूताना 





आपका व्यापारिक परिचय इस प्रद्मर है । 
५ ह 5 ९ र 
मृ्टावा--मारवाडु--मेसर्स रामबगस जैगोपाल भट्टइ-यह फर्म गुड़, अनाज, किरानाका हाजिर 
व्यवसाय करती है। वहा आढृतका काम भी होता है। 


49.7 ८्मावाओ .७७७क०-++ममनमकक 


न रे क्र कम 

वेकस कपड़े के व्यापारी 
किशनलाट गमवचन्द्र चोथमल मूलचन्द 
दोट्गम शिवराज चुन्नीलाल मोहनछाल 
जप्राहराढ रामकरन वद्गीनाथ मूलचल्द 
रामरतन रामयगस रामरतन रुघताथ 
रसताम जयवनारायण लक्ष्मीनारायण वालाराम 

गहलेके व्यापारी किर हे 
०] 
जयनारायण भागीरथ व नेके व्यापारी 
गमनाव चतुरनुज प्रसादीराम सीनाराम 
शमशाम जँंगोपाठ़ हीगलाड चतुमु ज 
रामनाथ नथमल नान+ 
क्क्छ्ाः 
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भारताय व्यापाणिंका परिचय 

का ठिकाना रहा। महाराजा विजयसिंहजीने इसे अपने अधिकारमें कर इसके एबजमें वहांके 
जागीरदारको दूसरी जमीन जागीरमें दे दी। तभीसे यह मारवाड़ राज्यमें है । 

पहले यहां जो जागीरदार रहते थे उनकी बहुतसी छत्रियां बनी हुई हैं। यहां २ तालाब 
दर्शनीय है। एक तालाबपर बहुत दूरतक घाट बने हुए हैं। यहांसे करीब £ मीलकी दूरीपर पूना- 
गिरी ( पूनागढ़ ) नामक एक प्राकृतिक पहाड़ी स्थान है । यहां पूना माताका एक मन्दिर भी बन 
हुआ है। कहते हैं पहले यहांसे सोना निकलता था। इसके अतिरिक्त जेन-मन्दिर नोलाबाद 
ओमनाथका मन्दिर, नातोलेश्वर आदि देखने योग्य हैं । 

आजकल यहांका प्रधान व्यापार ऊनका है। ऊनके लिये यह मंडी मशहूर है । करीब ४००० 
गांठे यहांसे प्रतिवर्ष एक्सपार्ट होती हैं । कपासकी भी करीब ३००० गांठे जाती हैं। गहेमें गेह 
प्वना, जो, मोठ; चाजरी आदिका व्यापार होता है । यहांके पीतलके बर्तन व हाथी दांतकी वस्तुएं 
भी मशहूर हैं। रंगीन छुपाईका काम भी यहां अच्छा होता है। यहां एदलजी दोनशा ऋरांचीबाहों 
की एक जीनिंग और एक प्रेलिंग फेकरी है । 





बे कसे एण्ड कमीशन एजन्ट.. सेंसमछ वालचन्द 


केशवदास पंचोढी सिरेमलजी कांटेड 
किशनदास बापना गन 
जुद्दास्मल मोतीलाल कपासके व्यापारी 
जुगराजजी बालिया जुहारमल मोतीलाल 
निहाल्चन्द गिरधारीलाल गढलेके व्यापारी 
पूनमचन्द राजाराम किमेल 
सगजी लछसनन्‍दुस दास बापता 
मोतीलाल चंडक केसरीमल मुकुन्दचन्द 
रूपराम मगनीराम कुल्दूनमल् बस्‍्तामल 
रामघनजी शाह अग्रवाल गुलावचन्द गणैशमल 
सिरेमलजी कांटेड़ सुकनचंद भेरुढाल 
सेसमलजी वालिया लालचंद माणकचंद्‌ 
-“--0-- रुपचंद चुस्नीलाल 

ऊनके व्यापारी दवीराछा चम्पालाल 
केशवदास पंचोली चांदी-सोनाके व्यापारो 
गुलाबचन्द गणेशमछ नथमल रामप्रताप खेतावत 
देवीचल्द्‌ बालचन्द रूपचन्द केसरीमछ लुकड़ 


ससमल सुल्तानमल 


रामस्वरूपजी अग्रवाला 


२० 


रॉजपूताना 
कपड़ेके व्यापारी गोटेके व्यापारी 


अदकली बापना करणीदान चादमल 
ऋागमत घीसूलाड जपराज मुस्ना्ल 
केसरीमल मास ध्वल्द दीराचन्द हरकचन्द हि 
काशीराम नारायणदास र्गोन दशा कपड़े वाले 
गुलाबबन्द गणेशमल मदमद करीम छींपा 


घतुरणु न गंगादास 
तरखशमछ लाल बंद 
गयनबस्द जरावरमछ 


कलुस्द मूल्य थक ३० औ९ द्य्‌ हे 
पोषनद मूठपन्‍्द किरानेके वयापरी 
भाजी छद्ठमशदास 


महमद सुल्तान मुद्रीबाजा 
फत्ता माना छोपा 


२००काक पं अन्‍ानी 


है नघगज धाडोलिया 
माणझरख्‌ कगार जीयगज झुलघरद 
गुझल्ददाप मेपाात 


टीकमआस शारदा 
सूपगाग मंगनीरोम वारदात 
कह ४+ ४ | डि। 
ह॥ मल ५६ ही जमनादास वादानबादां 
दीराबन्द हलक भत्द 


मुग्डीधर पाग्दानवाढां 
कक पु तभाज 





फच्त मल 


3.ब> करे फक्‍न+>र 
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भारताय व्याप्रारियोंका परिचय 

का ठिकाना रहा। महाराजा विजयसिंहजीने इसे अपने अधिकारमें कर इसके एज वहांके 
जागीरदारको दूसरी जमीन जागीरमें दे दी । तभीसे यह मारवाड़ राज्यमें है । 

पहले यहां जो जागीरदार रहते थे उनकी बहुतसी छत्रियां बनी हुई हैं। यहां २ तालाव 
दर्शनीय है। एक तालात्रपर बहुत दूरतक घाट बने हुए हैं। यहांसे करीब * मीलकी दूरीपर पूना- 
गिरी ( पूनागढ़ ) नामक एक प्राकृतिक पहाड़ी स्थान है | यहां पूना माताका एक मन्दिर भी वन 
हुआ है। कहते हैं पहले यहांसे सोना निकलता था। इसके अतिरिक्त जेन-मन्दिर नोलाबाद 
ओमनाथका मन्दिर, नातोलेश्वर आदि देखने योग्य हैं । 

आजकलछ यहांका प्रधान व्यापार ऊनका है। ऊनके लिये यह मंडी मशहूर है। करीब ४०५० 
गांठे यहांसे प्रतिवर्ष एक्सपार्द होती हैँ । कपासकी भी करीब ३००० गांठे जाती हैं। गदल्ठेमें गेहूं 
च्चना, जो, मोठ, वाजरी आदिका व्यापार होता है । यहांके पीतलके वर्तन व हाथी दांवकी वस्तुएं 
भी मशहूर हैं। रंगीन छपाईका काम भी यहां अच्छा होता है। यहां एंदछजी दीनशा करांचीवाहों 
की एक जीनिंग और एक प्रेलिंग फेकरी है । 
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शुद्मघचन्द गणेशमकछ नथमल गमग्रताप खेतावत 
देवीचल्द बालचन्द रूपचन्द केसरीमछ लुकड़ 
सस्तमछ सुत्तानमल रामस्थरूपजी अग्रवाठा 
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8 ग 
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झडफनी बापना 

कानमल पीसूचाड 

फेसरीमल भाग इचन्द 

फाशीगम लारायमदाल 

गुलाबभन्द गणरामत 

घतुगभु न गंगदीस 

तीायतमड ठाठच 

सयनचन्द जे रावरमछ 

पतचन्द मूलचन्द 
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भोग+पर जुगगान 

हु जडात मेतराम 

रूकाम भगवीगम 

िगरमज पंकदेथ 

पीरागन्द एरक चाय 


करके रे न्क का 


दंजपूताना 





गोटेके व्यापार 
करणीदान चादमठ 
अपराज मुन्नाडा 
दीराचन्द हरफझचन्द 
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रगान दशा कपड़े ले 
अद्मद करीम छोपा 
अहमद सुख्तान मुद्गोबाला 
फत्ता माना टोंपा 


कन्‍लकणया पढे णरीकलन 


किरानेके व्यापारी 
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जीपगज एुडपन्द 
टदीकमदा से शारदा 


चारदान 
जमनादास वारदानबाटा 
मुस्दीघर बारदानयाठ 
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' भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस चेनसुख गंभीरमल 
इस फर्मके मालिक ओऔ सेठ वैनसुखजी और श्री सेठ गंभीरमछजी यहींके मूल निवासी हैं। 
आप सरावगी खण्डलवाल जातिके सज्नन हैं। इस फर्मकी तरकी आप दोनोंहीसज्ञनके हाथोंसे हुई 
ओर आप दोनों ही इसके स्थापक्र हैं। आपका हेड आफिस कज्ञकत्ता है । 
आपकी झोरसे संवत १६६० से यहां एक जेन पाठशाला तथा बोडि'ग हाउस चल रहा है। 
इसके अतिरिक्त एक पाठशाला और एक ओर औपधघालय भी आपकी ओरसे यहां है । पाठशाज्ञाके 
मकानके लिये आपने २० हजार रुपया प्रदान किया है। आपकी ओरसे पांवागढमें एक मन्दिर 
बनवाया जारहा है। कलकत्तेमें भी एक जेन मन्दिरके वनब्रानेमें आपने अच्छी सहायता दी है। 
सेठ गम्भीरमछन्नी सन्‌ १६२७ में अखिछ भारतवर्पिय दि० जेन महासमाके सभाएति 
रह चुके हैं। इस समय आपके दो पुत्र हैं। जिनके नाम श्रीनिमीचत्दनी और महा 
प्रसादजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 
कलकत्ता--मेसर्स चैनसुख गंभीरमछ, ४६ स्ट्रेंड रोड 7", 3, पा00॥वा॥ए-इस फापर विश्व 
कपड़ेका इम्पोर्ट और देशी कपड़ेकी आढ़तका काम द्वोता है । 
कलकत्ता--मेसस गम्भीरम्रल महावीर प्रसाद्‌ २०३, हरिसन रोड--यहां गंजी, फराक तथां ६ 
का थोक व्यापार होता है । 
अहमदाबाद--मेससे चैनसुख गंभीरमछ, साखर बाजार 7, &., 0थ्वातए-इस ढक 
यहाकी मिलोंके कपडेंकी कमीशन एजंसीका काम होता है । | 
कुचामन--मेसर चेनछुख गम्भीर मल--इप फर्म पर कशकत्ते से कपड़े की गाठे भावी, 
बिक्री होती हें । 
मसस मोहनलाल ठोकमचन्द बड़ जात्या 
आपका निवाम स्थान कुचामन है। आप दिगज्वर जैन खंडेलवाल जातिके सीन 
आपके पिता मुशी गाविन्द्रामज्ी योग्य और धर्मात्म। सज्जन थे । आप कुचामन ठई 
प्रायव्हेंट सेक्रेटरीका कार्य कत्ते थ । आपझहा बह अच्छा सम्मात था। आपके ईी का 
पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः श्री० मोहनछालजी, श्री० टीकमचन्दजी, और े दुक* 
हैं। श्रीयत मोइनलाऊजी और टीऊकमचन्दी व्यापारमें निवुग और इम्पोर्ट व्यवसाय 
हैं। मेसस चेनसुतर गंभीर्मलजी फर्मक्े दस्पोर्ट विजिनेस का कार्य आप दोनों।॥ी। देखी 


दुलीचन्दर्जी भी मिलनसार तथा व्यापार-ऊुशछ ६ । 
२०८ 





>>... 


योंका परित्रय 


ग्तीय व्यापारियों 


ँ 
! 
| 





कण, क+. 2४ फन्‍्रफुफिज ७ 





) 


। 


पुर गेंसीरस ,] 


उुर्व 


ठग्नीरग्लती पा या पेन 


ञ 
ब्र 


छल) 


र३ गलग्म 


$॒ 
आई 


4; चना 


नह 
(५ 


आ 


जी 
5 हर ३का ॥ 
है. 


घ 
;क्‍ 





मे ही हे नी 





तपताना 
इस प्रन्वद्ध आदिम जो भारतके व्यापास्का उतिदास तामऊ'लेस़ छिखा हुआ है, उसझे 
एसफ़ ध्रीयन मोदून छालजी बइजातिया हो ४ । आपका दिल्‍दी, गुजरानो, अग्रेजों, बंगला 


ऋ 


आदि मापाश्रधिं अच्छा तान है। अंग्रेज़ी तथा हिन्दी पत्रमिं भो आप ठेख लिएसे रहते ईू । 


रकरारफ दर 


धामर मीट पास वसा हुआ यद जोपपुर स्टेटका उडुत प्रसिद्र स्थान है । दस स्थान पर 
उंगमागर एत्या ही साने है। ला रुपय्रोका संगमरमर प्रतियर्ष बदासे दूर दूर शहरेत्रि जाता है। 
पे इष्चर तमाम जातिके एवरोते कीमनी एवं सुन्दर होता ५ । रेस पत्यतो 7३ जातियां होता 
है असे सा, श ही, गुणयी मिलावट, नीझ मिझावद आदि। रखानसे कहूँ मे परनर साई रद 
पत सगे गाने है, सौर पिह उसे व्यापारों तोग वराश दूर उसड़ो फाजिडीक सुनाविद्म सपतो 
दूहानोीने सजा कर झबते 24 +झालसे सोरे हुए बड़े दो ईद उपर ठपरके दे 5१ बटर काम 
अत हु। होपईा जो पिया प थर मिद्रजता है, बद मूनिर्योद्धि झामने बता दूँ । शेप । 
एग अटृूनक 7 वगाश एित जाना है । 
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एएड संस, मारबल मर्च 5, कसेरठ बाजार है। मकराणाकी इसफर्म पर संगमरमरकी, स्टेफ, टेबिल, 
फर्श, फब्बारा, बेदी, चोकी, गिलास, रक्ाबी, प्याला, तशतरी आदि सामान अच्छी तादादमें तयार 
मिलते रह | «१0--- 
मेसस एस० हुसेन फाजिलजी 

इस फर्मको ५२ वर्ष पूर्व सेठ फाजिलजीने स्थापित किया | तथा इसके वर्तमान मालिक रोष 
हुसेन वर्शजी हैं। आपके दवाथोंसे इस दूकानकी तरक्की हुई है। यह फर्म संगमरमरकी खानोंकी 
कन्ट्राकर है। खानोंसे अपनी इच्छानुसार मार खुदवा सकती है। इस फर्म पर रोनकी बड़ी २ 
शिलाए', चोकी, फरश, मूर्तियां आदि तयार मिलते हैं। यहां इसक्की एक मशीन भी है, मिस 
एक इंची पाटिये करते है । निजन- 

मेसस होजी शेखनाथ्‌ 

इसफर्सको ६० वर्ष पू॑ सेठ रहीम बर्शजीने स्थापित किया था। वर्तमानमं इसके मातिक 
शेख रहीमबख्शजीके पुत्र सेठ हाजी नाथू हैं | इसके व्यापारकी तरक्की आपहीके ह्ार्थोंते हुई है। 
इस फर्मपर संगमरमरके पाटिये, फरश, जाली, रफ स्टोन, शिवाले, समाधि, फव्वारा, गमछ, सह 
छुराही, मुर्गी आदि कई प्रकारके बने बनाये मालका अच्छा व्यापार होता है । 

यह फर्म गवर्नमेंट कंट्राकर भी है। देहठीकी कोंसिल चेम्वरकी पूरी बिल्डिंगका ३८ ताल 
का कंट्राकः इसी फर्मने लेकर ३ साले" पुरा किया था। इसके अतिरिक्त मद्दाराजा दरभंगा 
राजनगरमें वनाया हुआ मंदिर, बिकोरिया मेमोरियछ अयोध्या, ठखनऊ मेडिकल कलेज भागे 
मकानोंके बनानेमें इस फर्मने काम किया है। इस फर्मको कई स्थानोंसे अच्छे सारटिंफिकिंट भी हि 
हैं। देहली स्टोन यार्डमे' कई सो आदमी इस फर्म पर काम करते हैं इस फर्मका देड आफि मर 
रानामें है। तथा इसकी एक श्रांच न्यू देहलीमें दवाजी शेख नाथूके नामसे नं* १६ इनुमानगोई हे ९! 


संग मरसर व्यापारी पत्थर तराशनेकी फेक्टरियां 
चना मलकूददीन बी० एल० येश्यकी फेंकरी 

बी० एल० वेश्य एपए्ड संस शेख द्ाजीनाथुकी फेक्टरी 

मोहनलाल गुजराती सरदार धर्मस्तिदकी फेंक्टरी 

आर० जी० बांघल एण्ड को० हुसेन फाजिलनी और चैंना 

शेख हाजीनाथू मल्कूदीन आदिकी फेक्टरी 

सरदार धमंसिद नील 

इुसे न फाभिलजी 


ब्रेक 


के 


भागीय व्यापाग्यिंक्ा परिषरयच्छसछा: 


2 
हखल अडिफलओ-ज जटमलन 
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च््य्च् $: के हक ते 


उदयपुर 
७-5 बल --वकहसभकबॉट.--7** 

जी रस्‍घान बृगेषफ अन्वर्गन ध्यस्मापढी” के रणसेत्ऱों प्राप्त है वही स्थान -- दी गोरय - 
भारवपपक अन्दर पुर्यभूमि मेताइकों प्रात्त दे। इस भूमि रजझा एछघ २ धूग साधीनताफ़ 
गे सलयाठे बीरेंदि रहे सोचा हुआ है।यह यह भूति है. जड्ाके बीरोंने अपनी प्यागे साथो- 
नताक लिए; थम; 'परय ऐद्वर्य ओर गाज्यम्रे मुर्सोझओो लात मारहर उन २ छो सा 9 छाग्ी थी, 
धहई दीरनि, अपने जीयन ही अन्तिम निशयास, अपने रकद्ी अन्विम बिन्दु भी प्यादी स्वापी- 
नवाक डिये हंसते २ अर्पेण को थी इस भूमि झा इतिद्वास बीर शिसेमणि वाषागाक रुगा 
पध्ामारिद्ठ, राशा (म्म, सर्मी पद्चिनी, मदागणा प्रताप, मद्रायगा गन्शिद् आदिए महान स्यधिपफि 
दिव्य प्रश्न यदाशित दै लिखेति अदने उच्वठ ऋाद्येति संसारके इविदासर्थ झापना झूम असा 
हर (४५) रे | 


इस समत घ्स गजपड सिंदासनपर महागगा अतापदे पंशन मंदारागा घडफिंदशों विस: 


पर हे >ू नह पि कु 
बहू विश (्िडि जाप थे अरतनी जोर आइवित हीं उप से हैं; आप गा चरिय। भा 
% ५ ई£ ०4,६ उरं( ३३7 3346£| भा | भी कचीय हाट रु स्पूवि दि ड़ बह टर | 


हर 


हम 


जे 
हक 
ऋट्क 


3 छऋ 


घ्र्ज 
वेंकस 
मेसस उम्मेदमले धमचंद “चतुर” 
इस फर्मके मालिक ओसवाल समाजके सांभर गोन्रीय सज्ञन हैं। आपका खास निवास 
स्थान मेड़ता ( जोधपुर ) है। संबतु १२०० के करीब आपके पूर्वज संघ निकालकर पाढीताणा 
गये, उसमय इनके कायासे प्रसन्‍न होकर वहांके सारे श्वेताम्बर संघने इस कुट॒म्बकों ४ चतुर ” का 
खिताब दिया था। उस समयसे आपके आंगे चतुर शब्द लिखा जाता है । 
उन्‍नीसवीं शताब्दीमे' मेड़ता बस्ती पर तत्कालीन नरेशका कोप हो गया, जिससे बहुतसे 
निवासी मेड़ता खाली करके बाहर चले गये/उसी सिलसिलेमे' सवत्‌ १८७ ६मे' सेठ उम्मेदमलजी चतु' 
तत्कालीन उदयपुर महाराण। श्रीभीमसिंहजीके विश्वास दिलाने पर यहां आकर बस गये। यहां 
आकर आपने जागीरदारोंके साथ सूदुपर रुपया देनेका व्यवसाय आरंभ किया, जो भी कक 
मली प्रकार चल रहा है। उद्यपुरके व्तेमान और स्वर्गस्थ सभी महाराणाओंकी इस फाके गर्किं 
पर अच्छी कृपा रही है । 
श्री सेठ उम्मेदमलजीके श्री सेठ धर्मचन्द्जी, श्री सेठ 'छोगमठजी और श्री सेठ बंद) 
मलजी नामक ३ पुत्र थे इनमे से श्री छोगमरूजीने और श्री बन्दनमरूजीने उदयपुरमे' भ्रच्छी ह्यावि 
प्रापकी । श्रीचन्‍्दूनमछूजीको उदयपुर दरवारमे' सम्माननीय कुरसी मिलनी थी, तथा भी 


केशरियाजीकी प्रबन्ध कारिणी कमेटीके मेग्वर थे । हि 
श्री धर्मचन्दजीके श्री शऔीपालजी, श्री छोगमलजीके श्री केशरीचन्दजी और श्री चर्दतमठग 


के र्क्ष्मीलालजी नामक पुत्र हुए । वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्री ल्थमीछालजी, श्री केशरीब-री 
के पुत्र सेठ रोशनलाछ॒जी और श्री श्रीपालजीके पौत्र फ्तेलालजी हैं। इस कुटुस्थमे एक गएत में 
विशेषता यद्द दे कि यह विना झिसी विरोधके पांच पीढ़ियोंसे शामिल व्यवताय कर रहा है| इस हि 
म्बकी उदयपुरमें अच्छी प्रतिष्ठा हे । का टैं 
सेठ रोशनलालजी यहांके म्युनिसिपल बोईके व्हाइस प्रेसिडेंट और ऑनरेगी मर्गिर2* 
इसके अतिरिक्त करेड़ा तीर्थ, जैन श्वेतांबर बोहिंगदाउस, जन वर्मशाल्रा, तथा वरिजवपम हि 
लायत्रे रीके प्रबन्धक भी आपदही हैं। आप खेताम्वर समान भर उद्यफुशदूरमें बहुत प्रतिप्टित लॉ 
हैं आपके ३ पुत्र हूँ भिनमें सबसे बड़ फर्स्ट ईयरमे पढ़ते ई। 
२१२ 


7 अल आकर रच 
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राजपूताना 
बरममानमें दस फर्मपर बेकिंग, हैंडी चिट्री नया जागीरदारोंक साथ टेसदेवका बहुन बड़ा 
ब्याए॥ होता ४ १ कि कराकर 
मेसस किशुनजी केशरीच द 
इस फर्मक सालिझ श्री पत्नाछाल मी दें। आप ऐसवाड (पुआावत) जातिके है। इस नामसे 
पहू फर्म ५ उर्पो्ति ब्यापात झा रदों डे। उसके पूर्व लाठनों, जके जी और डिशनभी सीन 
आादयीकि साकेगे फारयार होता था। दस दू शान ठो झिशनजी ऊे पुत्र ऊेशगैचन्द जीवचे सुवापित किया । 
आएफ पद भापक पृत्र पशभतल जो देस दुझायक मानिद ू।. यह दुकान उदयपुरम हगड़ीआाती 
इघानओ बामसे प्रश्िट्ध दे । इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठी, वंद्धिग तथा समफोीक्य ब्यापार होता दे। 
आपदा एफ एसी दुदान और है, उसपर गोटे झा व्यापार दोता दे । 


हा भर अअअ म 


दीपान बहादुर सेठ केशरीसिंदजी 


एप फेम ही +सयुत परिचय थिध्रों सदित ्ोटेंसे दिया गया दै। यद्वा यद फर्म रेमिटेसी ४ नएर 


2 के आर सनक कह ५७ 
है । ए३8 आवहिक हुए दी जिड्भी या धाम होता ४ । 


बारतीय व्यापारियों का परिचय 


इस समय श्री कन्हैयाल्राल जीके पुत्र श्री नंदछाल जी वापना, “नगर सेठ” इस फर्मके काम 
को सस्भाल रहे हैं। आपका जन्म संवत्‌ १६३०के आषादढ़ू मासमें हुआ। उद्यपुरकी पश्चायतों 
आपका पहिला स्थान है। मद्ाराणा जीकी ओरसे आपको पूर्ववत्‌ सम्मान प्राप्त है। आपको शिक्षा- 
से बड़ा ग्रे म हे । वर्तमानक्रे आपके ४ पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े कुबर गनेशीछाल जी बी० ए० एल० 
एल० बी० हैं। आप दोशियार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस समय जाप उदयपुर छेेटके 
सहाड़ा (गंगापुरके पास) जिलेके हाकिम्र हैं । इनके अतिरिक्त दूसरे कुवर मनोहरलाल जी एफ एकों 
ओर छोटे बसंतीलाल जी मैट्रिकमें पढ़ रहे हैं । 

इस समय आपकी दृकानपर जमीदारी, गहनावट ओर जागीरारोंसे लेन देनका काम होता दै। 
मेसस मुलचन्द सुगनचन्द 

इस फर्मका विस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अजमेस्में दिया गया है। उदयपुसों इ। 

फर्मपर बेंड्िंग और हुएडी चिट॒टीका व्यापार होता है। 


अन्‍य ाभभा5> भक्त. 


क्ल्लायमरचेणटुस 


९ 

मेसस इस्माइलजी इन्नाहिमजी उदयपुर ु 
इस दुकानके मालिकोंका खास वतन यहीपर है । यह दूकान यहाँपर सैकड़ों वर्षो की ५ 
है | इस खानदानके अंदर इस्माइलजी मालज्ी बहुत मशहूर पुरुष थे। वे मालगी ढखालाी 
नामसे राज दरार एवं देश विदेशोंमें मशहूर थे। इस खानदानको उदयपुर राज्यसे सा 
सम्मान मिलता रहा है। यहांके प्रतिष्ठित व्यापारियोंमें इस फर्मकी गिनती दै। आपकी दूंकने है 
लिखे स्थानोंपर हैं । ३ 
(१ ) इस्माइल जी इत्रादिम जी उदयपुर-इस दुकानपर बम्बईकी आदृतका काम दोता है. 
स्टेटकी वर्दियोंके कंट्राकटका काम भी यहींते द्वोता दे । पा 
(२) इस्माइलजी इश्नाहिम जी घण्टायर उदयपुर-इस दुकानपर सब प्रकारके कपड़ेंका व्यतः के ५ 
(३) इस्माइल जी इम्ादिम जी सुतार चाल जरीवाला विहिडंग-इस दृकानपर खाड़ी खा 
पीस गुड़स (ई स्पीनर्स' एण्ड को० की फेंसीकी) की एजंसी दे। तथा भाड़ 
द्वोता है । इस दुकानको स्थापित हुए ४० बर्षे हुए । हि 

इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ अलीमहम्मद जी ई। भाप उदयपुर फे मशहूर इछ्ा4 4 

माठजी कुरबार वालेके पत्र है । 


दर 


२१४ 


पंजपूताना 





माटर एजेंट 





मेससत अब्दल्भली ताजखानजी 
इ_स दड्ानओी स्थापना हुए ऋीब १०० वर्ष हुए। सेठ ताजसाननो इस कि पहुत मश्ूर 
पढाद 7 । पन्द नि इस इनकी बहत सरका दी | इस दूद्धानका टेनदुन गन-ुखार भाई मेला 
जमोदारमि दमेश/स रदा दै।. गज दखार एवं बाजारमें सी इस दुर्ानकों अच्छो प्रविष्ठा है। 
जदानजी के बाद उसके पुत्र अच्दुलअलोीजीने इसऊे कारोबारड्ों सक्षात्म । अब्युलेमठाआक 
पु है । जिनका नाम गुलाम मठीजी, पठीमहम्मदजी, भौर फिददुसनी । वे तीनेंदी इस समय 
कालडा कम सभासत ह। 
व दू दानपर भगे, सन्नमा, सिवारका काम द्ोता है। इसके अतिरिद्त इस दृष्ठातदर पी 
लियी #ब्परमिर्द की दी एशंफियों हैं । 
(१ )०५ हृ38 िमिटेट बा्बई ( मोटरा्कार ) 
(२) शरोडपरटेद और विद्योजनाइट मोटर ही एमंसी हैँ । 
छीष ६० दर्योते इस दूकानती एड आच दिल्ली-घंटा परदे पास दसो नामसे लुती है । झा 
यू छतप जनरठ मर्चटुस वे हमीशन एजंसीका काम द्ोता है। इसके अधिरिद् गोद, छाड़; 
दूंगा, 4१ और फउदगंवदा थी व्यापार दवा है । 
हज नही हि के 7 जडिड मिलना दाम दोता है वह सर इसी रूम हे मार पता है 
हिंद (३3७ के नम्दा मे जब बड़ मुलती सादुव यहाँ पपार ४ ४ इम्होने कोड शुहीत 
पाए लीड दीप का खिजाइ दिया दा | 


भारताय व्यापारियांका परिचय 
अच्दुल्अली ताजखानजी 
इत्नाहिमजी दाऊजी 
फादरजी अलीजी 
महम्मदअली वागरुत्ञी 
मुल्ला अमर हफ्तुल्ा 
कमीशन एजंट 
श्स्माइलजी इब्राहिमजी मोती चोहद्ा 
अव्दुलअल्ी ताजखानजी मोती चोहडा 
कोठावाला पारखजी 
शुल्वाबचन्द हरीराम 
चतुभु ज कपूरचन्द 
रामचन्द्र चम्पालाल 
गलले के व्यापारी 
शुलाबचन्द लक्ष्मीछाठ मंडी 
जीतमल भट्टामण्डी 
जवानमल् पूनमचन्द मण्डी 
थावरचन्द्‌ भीमराज़ मण्डी 
जनरल मरचेगट 
अग्रवाल ब्रादर्स एण्ड को० सूरजपोल (हार्डवेर- 
ट्स्बिर 
अव्दुलभली ताजखानजी ( आयरलैंड मोटर 
एजंसी) 
अब्दुलहुसेन शेख छाइजी. (मिशक्ती, छकड़ो, 
'ऑट्ल) 


आई एस० मोहास्सन, द्ाथीपोछ (टिम्बर छोड) 


कादरनी शेख देदरमी (फोर्ड मोटर एजंसी) 
चतुनु ज दरफिशनदास (स्टेशनर) 


ब्श्5्‌ 


जर्सन स्वीविंग मशीन कं० (साइकठ और मशीन) 
मेवाड़ साइकल कम्पनी 
दी हेदरी स्टोर कम्पनी हाथीपोल 
व््य 
वैद्य भवानीशंकर आयुर्वेद भूषण घंटाघर 


फिक्मकनन्‍ककम( "नलनपसानलआ 


। होटक्स 
नेशनछ होटछ घ'टाघर 
स्टेट होटछ उदयपुर 

हब 

आटिस्ट 

नवलराम फोटोमाफर एंड आर्टिस्ट 
पतन्नालाल चित्रकार 
लीलाघर गोवरद्धनछाल 


शिल्पी 
रघुनाथ मिश्री कांटा 


ला!यब्न रीज 
अग्रवाल लायत्र री सूरजपरोढ 
एकलिंगदासजी यत्तीका पुस्तकालय 
प्रताप पुस्तकालय, प्रताप सभा के 
विजय धर्म हाल श्वेतांबर पृत्तकालय ही: 
मेहता मीतसिंदजीका पुस्तकालय 


९, 
बोडिग हाउस 
गौतम वद्षचय्याश्रम देदटी दृद्वाम। 
दिगायर जैन बोडिंग दवाउस 
बे ताम्बर जन वोटिंग हाउस 


हकेल्‍माक जे 


ू 


"| ४ ४३३००००० 
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है, किशनगढ़ 


श्प ) 


फ्री 
घर 


( ४० नं० 


सेठ जसकरणज्ञी क 


(मारवाड़) 


[१६ 


स्तनदासजी सोदाणी, मू'डवा 
( पृ० सें० २० ) 


के 


सठ गम 





रु 
झग्रवात्त त्रदस एएड को० हा 
इस फरमके उ्समान मेनेहर क्षीयुत मर॒रठाठजी तायडठीय ्। _ आप अप्रता्ध जाजक 
मझने हैं।. इस फर्मंस जनस्व मसवेट्सका व्यवसाय होता दै। औदयुत भवरताठनी तावतीय 
शिक्षित और खज़न व्यक्ति है। आपक्ना विशेष परिचय आया था लेकिन उसके सोभानत हम 


ने छाोप्र सके इसका हमें दुःख हैं । 
किशनगढ़ 


दी0 बी३ सी० भाई की मशमेर जयपुर शायके मध्यमें किरानाढ़ स्टेशनसे 2 मीउकी दूरोपर 
पहू 277 बसा है। अल ध्यस्त चद्ार दीयातीते घिरे हुए इस शइरकों व्यवसायिक दास पड़ी 
भोचनीय है । यह शहर महाराा दिधनगद़कीं राजधानी ह। यह स्थान चार्रोझर पहाडियोसे 
दिशा हुआ है। शहरके दिनारे पड बद़ा ताझाय है। इस रादरकी आवादी करीब १० दभारके दे के 

मदन क्रिस मंदीओें किशनगढ़ नरेश महाराज मदुनसिदजीने अकते नामसे संउेत १६५८में 
बता रा था । इसके स्थादित होनेके पृष् पासदी युटिश गज्यमें दुस्मादेदा लामक स्थानपर ३ झंडी थो। 
ए् (छ मंहीके आडद दोनेते उपका ब्यारर बिल्कुल मप्ट प्राय होगया है। दस मंड्ीडा छत 
प्यफ्ार जी पी, मृत और रईडा है। यहासे दस पस्दद हजार पोरी भीरा प्रदिय आाइर हा है । 
रु ।ए के शी यह अग्टो घी है कभी २ भच्दीं मौसिममे पांद्र पोष सी कनस्टर पीझे प्रतिदिन 
अ का जात है | 

एप स्थानपर रु ढ़, दकर किरसा भादि बाइरसे भला हैं। नीरा दो, सूत भोर रइके ऋषि - 
रिक बहा है ईद सो, सेहे चुना, जगर महइई आदि हैं। इस मंदी आनेवाड़ और अदा 
मदर किक 7६४पढ़ा 2इस नहा किस जाता है। यदां पदि ढोई दी कढी गांठ बहर उस 
कही इत ॥ सन महू बुत दइसा पढ़ता दै। 
।.. परंशनओ सह काइनडो ए४७ मिद द मिल कोर १६ काटने शीलिंत मे धिं।य। 73दों हे । 
जितऊ नार्च प्:ब४ ६ ६ 

॥ हम कोनदांग मिय हसस्स रो कई) 

है हज लव य कि, से इत गए ही जिंय रुक्टरों 

है कहने बे सं बकदनी पत्रकपों) 

लत पकाकये हिल हईनिय किशनंम रे भी बहु (लत है । 
मेप्तत कक््यानजा दामोदर कम्पनी 

£ १ अञाक अदपको हुए :7; दर हस्जई है । 3.8 इ-्‌दव्ते | 8 ओह छंद) किलो 

कला न्धआए  फ्रइढी 06 हित (५ जाई है; ८| 5 पपित>र के कई ऑविर अं सह ॥7 ३ आ 


झा न्‍- क द 7 रे हर 
है देश पाए है, ३४ फकर्ण १७.67 5 फट्राह दावा है | 


इज । द्र्डे ४७ उप रू ध मु री 
पु 
ही आ ५ +क हक ल्‍पः 5. # ० 
बह का है कक ३:६१, /[ 50५४9 कोई इ+१ ऋ इक हु जे है ईते आर आफ 
है 


शोम कोई «छ 205 छत हा है; 


8 हक 


इस समय इस कम्पनीके संचालक सेठ कल्यानजी दामोदरके पौत्र सेठ चरणदास विट्वतद 
हैं। आपकी फर्म इस मिलकी सेक्रेटरी, ट्रेकरर और मैनेलिंग एजंट हैं। इस मिलके मैंनेजर मि० 
देवचन्द पुरुषोत्तम सराफ बड़े योग्य व्यक्ति हैं । 





मेसस चम्पालाल रामस्वरूप 
इस फर्मके व्यवसायका पूरा परिचय व्यावरमें चित्रों सहित दिया गया है। यहां इस फर्मपर 
रुई तथा आदतका व्यापार होता है | सनजेक 


मेसस सिद्धकरण जसकरण 
इस फर्मके भालिकोंका खास निवास किशनगढ़ है। आप ओसवाढ कोठारी जातिओे हैं। ० 

ढुकान यहां बहुत व्षोसे सराफीका धंधा करती आ रही हैं। इस फर्मपर पहिडे शेषकलन सिद्वक्ण 
नाम पड़ता था। इस फममके वर्तमान मालिक सेठ सिद्धकरण जी और आपके पत्र वसक़णी हैं। 
आपकी फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री जसऋरणजी सज्ञन व्यक्ति हैं। आपका व्यापार 
परिचय इस प्रकार है । - 
किशनगढ़ -मेसर सिद्धकरण जपतकरण-यहाँ चांदी, सोना; जवाहरात तथा. हुक भा 

होता दे । हे ५ हे 
किशनगढ़--किशनछाल जसकरण-यहां चांदी सोनेका व्यापार और आसामी छेन देगी $॥ 

होता है । 
मदनगंज--किशनलाल जसकरण-यहां चांदी सोनेका व्यापार होता है। 
मद्नगंज--घेवरचन्द जसतकरण-यहां गोटा किनारीका व्यापार होता है । 


_अध्यान्पन्मयाय३ 


ख्् ओर जीरेके व्यापारी तथा बर्दीचन्द मेघराज 


बालराम मुरठीधर 
शुन एजण्ट गो र 
कस्तूर का मु चुधप्ति है दद्यसि हू 
गे रय 058, रामघन केदारमल 
गनेशछाल घीसालाल 
गुल्राज पूनम चंद सतनचद जतनचन्द्‌ 
गोपीलाल कस्तूरमल राधामोहन युलावचन्द 
खसपालाल रामस्वरूप बे कम 
छोगाडाल मोतीछाड जमल ह़् 
नारायण मांगीलाल 


सब्य-ारत 


€&रा२47-7५/4 


५ 


एन्दौरका व्यापारके विकापत 


जिन लोगोंने इन्दौर शहरकी व्यापारिक उन्‍्नतिपर गम्भीरता पर्वक विचार किया हैवे प्र 
प्रकार जानते हैं कि इच शदरकी आर्थिक ओर व्यापारिक उन्नतिमें झफीमके व्यवसायका वित 
गम्भीर ओर महत्व पूर्ण हाथ है । जिन दिनों मारूव प्रान्तमें अफ़रीमके बोनेपर किसी प्रकारका बत्य 
न था,उन दिनों इंदोर न केवल मालवेका ही प्रत्युत सारे मारतका एक प्रधान अ्फ्रीम-केद्र हो रहा था 
इस राज्यमें अफीम धहुतायतसे पैदा होती थी,॥सके आसपासकी सब अफीम यहाँपर आती थी भो। 
इस कारणलसे यहांकी फर्मोके अतिरिक्त बाहरकी भी बहुतसे व्यापारियोंकी फुम्से यहांपर अफ्रीमा। 
बिजिनेस करनेके लिए खुछाई थीं | इस व्यवसायके द्वारा इ'दोरकी आर्थिक परिस्थितिकों गहगताम 
पहुंचा, ओर कई बड़े २ व्यापारियोंकी फम्से यहांपर स्थायी रूपसे जमगइ । एक प्रताप 
यों कदह्दा जा सकता है कि जिस प्रकार अमेरिकन सिविलवारके प्रभावसे वम्बईकी भगत 
परिस्थितिमें एक प्रकारका युगान्तर होगया, उसी प्रकार कुछ कम तादादमें अफीमके व्यवायर 
प्रमावसे इस शहरकी भी व्यापारिक परिस्थितिमें एक प्रकारका युगान्तर सा हो गया और मिह झग 
अमेरिकन सिविल्वारके एकाएक बन्द हो जानेसे बम्बईकी आशिक परिस्थितिकों एक भकिंत 
कारी घका छगा था, उसी प्रकार अफ़ीमके व्यवसायके बन्द होते ही, भारतों काम भरी 
व्यापारिक केन्‍्द्रोंको एक प्रबल झटका पहुचा। यहांतक कि कई केन्द्र स्थानवों शेश ऊरेछिे 
व्यापार शुन्य होकर सृतकवत्‌ हो गये। इन्दौरकी व्यापारिक परिस्थितिमें भी, इस भर! 
यगान्तरसे कुछ अन्तर पड़ा, मगर यहांपर कई दूसरी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई गिरते करी 
व्यापारिक प्रगतिको न केवछ नष्ट होनेहीसे बचा लिया, प्रत्यत और भी उत्ततिके मार्ग आर 


कर दिया । पक 
बात यह हुई कि मारतमें अफीमके व्यापारके नष्ट होते ही रुई और जूटठका लाए 


उठा । इन्दौरके व्यापारियोंनि-जिनमें मेसरस स्वरूपचंद हुकुमचन्द, तिलोकचन्द क्या: कि क्‍ 
राम वालचन्द इत्यादिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं--इस परिस्थितिको पदचान ढिया और भरे 
व्यवसायके हाथसे निकलते द्वी रुईके व्यापारकों पकड़ लिया। स्टेटने भी इस परिस्थितिको है हे 
देनेमें बड़ी बद्धिमानीसे काम लिया। स्टेटमें कपासकी खेतीऊी बृद्धि, और स्टेट मिड के “ 
इसी वद्धिमानीके परिणाम है। दैवयोगले प्राकृतिक परिस्थिति भी अलुझूछ ही हई | ह 
भूमिमें अफीम प्रच॒ुस्तासे पैदा होती थी, उसमें कपास ओर भी प्रचुलासे इत्पत्न हुए हे हक 
तक कि नीमाडकं प्रान्त तो सारे भारतके रुईफे प्रधान केन्द्रस्वानोंमें गिता जाने णेंगा। सा ५ 
गहरी आमदनीको देंखऊर व्यापारियोति चड्ाऊेसे जीनिंग ओर येंसिंग फींरिां ह | हि 
किया, इस कार्य्यमें उनड़ो खूडथ सकझता प्राप्त हुई और इन्दोस्के बाजार्म ईशा कट 
४ 


न आम] 


(०० हक +े #ण #३ 4.५ "० 


बच्य भारत॑ 





नारेशी दाद चमद उठा । दाद ब्यायरओशें इस कद चमकता देख बहा बड़े २ स्यायारिय 


दिजमी कपड़ा ढलने ह मिर्ल थे खोलने द्र। जायून हुई | 

इस इस्झा6 फछ सखलूप सन्‌ २६०६ में व्यापारियों गी ओरसे सदसे परदे माऊयाों सुन::2 5 
मि दवा परद्ढ आस रपप्रकी पृमोसे जस्म हुआ | टप्तफे मेनेमिंग एमन्द उमर वसिद्र सिख 
माडिड कर कीम थाई एादिम और डाररे छर सर सेठ खतूपचंद टुजुमचद दंगा मी, इस मिल्‍ने 
पटक अच्छी अरलीति का । जिमके फठ स्परूप संत ९६१६ में सर सेठ दुहुमसंदजोत पुद्ममसंद 
लिहवडी स्वावता की | इसझो स्थारनाऊे छुट समय पथ्ातू दी प्रसिद्ध घगेषोप मद्ायुद्धरा शसम्न 


] 


दो सी सन देने विद दाफी उस्नेंड्ा सुपर्ग सुयोग मिता । सौ मो दपआक दानर सात ४ 


+ ही कप ज्ज्के कफ झा हल कमा बह रा कक "0 ओम है; च्छ + 
सो दर्द किसे खो। मित मगाडिद् ओर शोमर दोश्ा दृमर पतिसे छप्गी पीर उप 
्श््ू है रँ रे स्तु पा पृ न बे (३)! स्र्ड के ऊ्क ३ 
वि कर हू पल होने दगे। का यह हुआ, कि इस सहझताओ छाशा इस्दीएों बहु॥ हाथ 
३ ० कप ०+फ कु नह जज # पे कक ल्त्चुकत आप म्ि: नकदी न््क दर कं 
"कह ई (४ द् ई डर! छुपा भ्म, भसु यारा की दि हक ६4३ #१ डर सेजर जन न्ण्य ] ध टला 
* 


£ जाई 53 24] स्यारीार परहिापपर प्रर्चवावा। 


भारतीय व्यापारयोंका परित्रय 


ऑन, कलॉथ म्चेण्ट्स, इत्यादिमें बहुत बड़ा भाग मारवाड़ी व्यापारियोंका है। मारवाहियों? 
पश्चात्‌ कच्छी और बोहरा समाजकां नम्बर है। इनमें अधिकांश जनररू मर्च एट्स, किरानेके 
व्यापारी, छोहका सामान बेचनेवाले इत्यादि हैं | 

इन्दोरके व्य'पा रिक स्थान 


इमाममरतका#काम इलाज, 


(१) काइन-मा्के ट-यहां रूईका बहुत बड़ा जत्था है। यहां मौसिमके समय सैकड़ों कपास 
गाडियां बिकनेके लिये आती हैं। मिलोंकी खरीदी होनेकी वजहसे बाहरके व्यापारी 
भी अपना माल यहां विक्रयार्थ भेजते हैं | 

(३ ) सियागंज--इन्दौर स्टेशनके समीप ही यह बाजार महाराजा शिवाजीरावके नामसे बसाया हुआ 
है | इस बाजारसे बाहर जानेवाले तथा यहांपर बाहरसे आनेवाले मालपर स्टेटकी तरफ 
किसी प्रकारका कस्टम-महसल नहीं लिया जाता । इस मंडीमें क्रिराना,लोहा, चहए तमापू 
एल्यूमिनियम तथा जनरछ सामानका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहा ढार्खो सखोंक 
माल बाहरसे जाता, तथा यहांसे बाहर जाता है। 

(३ ) जूना तोपक्षाना -इस वाजारमें जनरर मसचेंट्स, स्टोअर्स, कैमिस्ट एण्ड ड्गिस्ट तथा फेमस 
क्छाथ मस्वेंट्सकी बड़ी सुन्दर तथा सजी हुई ढुकानें हैं | 

४) बड़ा सराफा यह बाजार इन्दौर नगरके मध्यमें है. यहांपर रूईके वायदेका 
होता है। वायदेके सौदेमें सेट्रछ इण्डिया सब वाजारोंमें इसका स्थानवबन है 
दिन मर बड़ी चहछ पहल तथा व्यापारिक गतिविधि होती रहती दे। वहीं 
धनिकोंकी दुकाने हैं, तथा वेंकिज्न विजिनेस भी होता है। 

(४ ) छोटा सरेाफा--यह्‌ सोना, चान्दी, ओर जवाहरातका छोटासा तथा सुन्दर वाजार ईं 
यहांके बनाए हुए जेवरोंमें मिलावटका बहुत अधिक अंश रहता थीं, ति 
समय हुआ इन्दौर सरकारने इस पद्धतिमें बहुत कुछ सुधार करनेका कागूत वन । 
है। सोनेचांदीके व्यापारके अतिरिक्त यहांपर शेभरोंका सौदा भी द्वोता दै। 

(६ ) म्यू क्लोथ माके ट-- कपड़ेंका यह सुन्दर बाजार बड़ी ही व्यवरस्थामयपद्ध॑तिपर महाराज हुई 
जी रावके नामसे बनाया गया दै। इस मार्केटमें इन्दौरके प्रायः सभी मिररि 
और भी कपड़ेके बडे २ व्यापारियोंकी ढकाने है। इस मार्डेटमें कपडेका शढु78। 
व्यापार होता दे । लाखाँ रुपयांड्रा कपढा यहापर बाहरसे माता जाता है! 

(७) बजाज खाना--यह कपड़ेंका पुराना बाजार है। न्यू कछाव मार्केट स्थात् दीते४ ४ 
कपड़ेके प्रायः सभी बड़े २ व्यापारियोकी दुकानें यदहापर थीं। सं ब्रशपि 4६” 
टुकानें उस मार्केटमें चछो गई ईं, तौमी यहां पर कपड़ेंका अच्छा व्यापार हींठी हैं / 
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( ८ | बसा बाइक - यदों रीनके दर्सन बनने दें तथा बिड़ने हैं । 
(६ ) बीएड मा रोड-ज्यए इ्द्रौग्क बड़े २ ओर वस्तिद्र श्रीमंतीशों भब्य और विद्या प्ुद्ान 


की आई है । सियारे परकिंग झादन, रोमसे सादिझा व्यापार होना है । 


पक ऐप] 


सबदार गज यह अनाज, थी, तथा विखागी छऋुत बड़ी मो हैँ । झदासे पार्व दपमे 
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>> ०. 


परत तबी इसके आसदास हई रबान बड़े सम्य ओर हुर्शनोत देने दुए हे लिनद्य 

परदे 4 इसंप्रस्र है -- 
(१? ३) ले कद इ:-/ रउा धपी ४८-३४ ) बहू अटय मूठ ह्द्ीर टीड भद  सापने 887 
रत है 44 4) कान चुकी इमारत, बीकाफे पे) उिशज भर छरीयरों 


हू मेर्थन (बच 53 $॥ 


६ जऊ थे | ये बना जोर चौत धरातव दया छा ४ । 


आइतिक स्थान 


पातल पानी-यहांसे दो स्टेशनोंकी दूरीपर विन्ध्याचछके अ्लमें यह बड़ा सुस्दर स्थान है। 
यहांका प्राकृतिक दृश्य बहुत ही रमणीक है। बरसातके दिलोंमें यहांका दृश्य बड़ा ही अपूर्व और दश- 
नीय हो जाता है | यहांपर चोरछ नदीका मरना बहुत <ंचाईसे गिरता है । 

कालाकुएड--यह्‌ स्थानभी पातल पानीके पास ही है । यहां काले पत्थरोंसे घिरा हुआ निर्मह 
नीरका एक सुन्दर कुण्ड बना हुआ है । 

महेश्वर--नर्मदा नदीके तीरपर बसा हुआ एक सुन्दर कस्चा है। यहांपर नर्मदाके किनारे प्रा 
स्मरणीय देवी अहिल्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत ही दर्शनीय हैं । नर्मदा नदीके अभ्वढमें सह 
धारा नामक एक बढ़ा द्वी सुन्दर स्थान है जहांकी प्राकृतिक छबि बहुत सुन्दर है। मदेशय्ती 
साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। यहांसे बम्बई इत्यादि, दूर २ के स्थानोंपर साड़ियां जाती हैं। 


राउ--इन्दौरके पास द्वी एक छोटासा गांव है | इस गांवके पास बड़ा ही विशाढ भेद ै 
यहांकी आबहवा बहुत साफ़ ओर अच्छी है। यहां क्षय रोगियोंके लिए एक खीनाटोसिम भी का 
हुआ है। कुछ समयसे यद्वांपर मालव विधापीठ अर्वाचीन गुरुकुछ नामक एक गहावस्वन्नम मी 
प्रारम्भ हुआ है। 


केंदारनाथ--इन्दौर राज्यके रामपुरा नामक आमसे पांच मोर दूरीपर एक छू! व 
प्राकृतिक स्थान बना हुआ है। यह स्थान बड़े ऊँचे २ स्मणीक पहाड़ोंके बीचमे है। यहांपर /#+ 
जल भरता रहता है। यहां पहुंचते ही प्रत्येक मनुष्यकी तबीयतका प्रफुदित और पुल शत 
अनिवार्य है । 


तक्षकेश्वर- इन्दौर राज्यान्तर्गत भानपुरा आमसे करीब सात माईलकी दृरीपर व ला 
बना हुआ है। बड़े २ ऊँचे पहाड़ोंके बीचमें निर्मल जलका एक विशाल कुण्ड है। जिसमें सादिए 
मणिकी तरह पहाड़ोंके मरावका शुद्ध जल भरता रहता दै। इस कुण्डसे तक्षक्री नावकएर ग््री 
निकलती है। इस स्थानपर औषधि सम्बन्धी जड़ी बटिया बहुत अधिक पैंदा होती ई। प्र 
डिम्बदल्ती हें कि आयुर्वेदके पिता मद्दात्मा धन्वन्तरि जड़ी वुटियोंक्री खोजमें अक्सर यह आय 
करते थे। एकवार इसी स्थानपर तक्षक सर्पने उनको काटा; जिससे यहीं उतकी रु हु/ हरी 
यह स्थान तक्तक्रेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

धर्मराजेश्वर--इन्दौर राज्यमें चंद्वासा नामक म्रामसे ठीन मीलड़ी दूरीपर 
यद्‌ सुन्दर मन्दिर बना हुआ दै । इसकी कारीगरी बड़ी अपूर्व और दर्शनीय है। यद विश कं 
पुक द्वी पत्थरफों कोरकर बनाया गया है । 
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शहरऊी सफाई और सुब्यवस्थाके लिए यहांपर स्यूनिसिपल कार्पोरेशन स्थापित है | इसके मेम्बर 
हर तीसरे वर्ष पठ्लिक्म से चुने जाते हैं । यह कार्पोरेशन शदरकी सफाई ओर लछोगोंकी खास्थ्यरक्षाके 
लिए व्यवस्था करता दै। फिर भी इन्दौरके सामान शहरको जितना साफ होना चाहिए उतना साफ़ 
बह नहीं दिखाई देता है। इस शददरकी बसावट बहुत सट्लीण और घिचपिच दै। जिससे साधारण 
श्रेणीफे लोगोंको शुद्ध और साफ हवा नसीब नहीं होती । यहांकी वहुतसी गलियां गन्दी और 
वृषित वायु युक्त रहतीं हैं। नगरकी सदर सड़कें मी जितनी साफ़ होना चाहिए उतनी साफ़ नहीं 
हैं। किसी मोटरके पाससे होकर गुजरते ही, उससे उड़नेवाढी धूछसे रास्ता चलनेव्रालोंड़ो परेशानी 
हो जाती हैं। जब कि जयपुर इद्यादि शहरोंमें, सड़कोंके सुधारकी ओर इतना ध्यान दिया जा 
रहा दे, वेसी द्वालतमें इन्दौरफे समान बढ़े हुए ' शहरमें इस प्रकारझा सुधार न होना आश्चय्ये 
जन वात है। इन्दोगकी गरर्तमेण्ट, और म्युनिसिपछ कार्पोरेशनकों शहरकी सफाई और सइकोंके 
मुधारकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए । गर्मीके दिनोंमें इस शहरमें पानीझी भी बड़ी खींच हो 
जाती है। मिससे कई दफफ़े साधारण वर्गकों बड़ी तकलीफ होती है । राज्यकी ओरसे इस कष्टको 
दूर करनेझा प्रयत्न हो रहादे। 

फैपटरीज और इण्डस्ट्रीज 


हम ऊपर लिख आये हैं हि अफीमके व्यवसायके बन्द होते ही, इन्दौरमें रुईका व्यवसाय 
पमका, जिससे यहांडी फ्रैकरीज और इण्डस्ट्रीजमे बहुत अधिक तस्की हुई। इन्दोरझ़ो गवर्नमेण्टने 
मी यक्षेक्रे औद्योगिक कार््यमें काफी सहायता की | उसने मिल, जीन, प्रेस तथा दूसरी फैऋरियोंकि 
सम्दन्धमं उदार नीतिसे काम लिया। जिसऊा परिणाम यह हुआ ऊि इन्दोर शहर फैऋरीम और 


ए्स्ट्रोशफी इप्टिसि आज सारे मध्य भारतमें प्रथम ४णीका है। यहांकी फ़ैकरीमऊा संक्षिप्त 
परियय इस प्रकार है। 


काटन मिल्स 


(९) ही स्टेट मिल्‍्स लिमिटेड--यह सेण्ट्रल इण्डियामें सबसे प्रथम स्वापित द्वोनेवादी मिल 
ऐसे इल्द्र7का सबनंपेण्टने सोडा था । इस समय वह मिल यहाऊे खेठ नलझाछनी भगसा- 


का 


|) 
सेके ठग २| 


जल ।ध्कि 
दम ३ 5 हई ३५ हह३ ऋण झ्स हनन »>० शी * ७. «. ५ ब् 
है ६०६ पघ फट छा रुपेडो पृजीसे प्रासरम्म झिया गया। इस्रह्न मेंनेशिंग एजप्ट परम्पईष 
प्रा मित्र आादिध्ध पर वरोन्नमार स्ूटीम है न पा यह मई है 
हे छ लिस भव सर पर द्न्नाह स्थादीम है। इस दिलस ददनान सरचेतर हज अरमहाद् है। 


हर 


(०) ही भाठदा पनाएरेड मिस छिमिदेंड 
जज 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 
७७७४४" 
आप बड़े योग्य और कुशल मैनेजर हैं। इस मिलने अपने जीवनकाहमें बहुत अच्छी उत्नति को 
इसके शेअरका भाव एक समय सात सो और आठ सौ तक पहुंचा.गया था । इसी मिलके मुनाएं 
इसके अण्डरमें एक मुनाफा मिल ओर खोल दीगई दे । 

(३) दी हुकुमचंदमिल्स लिमिटेड--यह मिऊ सन्‌ १६१७ ई०में पन्द्रह छाखकी पू'जीते स्थापि 
हुआ। यह पूजी सो २ रुपयेके पन्द्रहहजार शेअरोंमें विभक्त की गई थी । जिस समयझ 
मिलक्ी मशीनरीके आर्डर बिलायत गये थे उस समय यूरोपके राजनैतिक गगन मण्डलों युद्ध 
बादल उमड़ते हुये दिखलछाई देने लग गये थे। जिससे मिल मशीनरीके भावमें बहुत कुछ वृद्ि 
होगई थी। मगर सेठजीने उसकी कुछ चिन्ता न करते हुए मशीनरीका आर्डर दे दिया। मित 
परिणाम यह हुआ कि १६१५ में मिल चलना प्रारम्भ होगई। इघर मिक् चढना प्राप्त हुआ 
उधर यूरोपीय महायद्ध भी प्रारम्भ होगया | फछ यह हुआ कि मिलके शेभरोंमें एक दम वृद्धि हे 
ओर सो २ के शेअर सात £ सौ में बिकने छगे । परिणाम स्वरूप इस मिलके नफुसे इसके अण्फं 
एक मुनाफा मिल ओर खोली गई। इस मिलसे आज तक एक शेभरके पीछे २३ डिवीवेएओं ३8 
मिलाकर ५२३) मुताफा और १७६) कमीशन मिल चुका दहै। इस समप्रय इस मिहों ((४ रत 
ओर ४०५१२ स्पेरिडर्स हैं। इसके मेनेजिंग एजन्ट मेसर्स सरूपचन्द हुकुमचंद है। 

(४) दी कल्याण मल मिल्स छिमिटेड - इस मिलकी स्थापना रा० ब० स्वर्गीय ऐड कया 
मलजीके हाथोंसे हुईं। इस मिलके मैनेजिंग एजन्ट मेससे तिछोकचन्द कल्याणमल दै। 

(५) दी राज कुमार मिल्स लिमिटेड-इस मिलकी स्थापना सन्‌ १६२२ ई० में वाट छाप है 
पूजीसे हुई । इसके मैनेजिंग एजल्ट मेसर्स स्वरूपचंद हुकुमचंद हैं । इसमें ५२५ दूम्त और १६४४ 
स्पेंरिडल्स हैं । की 

(६) दी नन्‍्दुलार भण्डारी मिल्ख लिमिटेड--यह मिल श्रीयुत तस्वृाठजी के 
३०००००० की पूजीसे स्थापित किया है। यह पूजी १०० रुपय्रेके ३०००० रोम ० ) 
इसके मैनेजिंग एजण्ट मेसर्स पन्‍ताठाछ नन्‍्दछाछ भण्डारी दै। इसके मैनेजर 4 कि 
भण्डारीके ज्येष्ठ पुत्र औीयुत कन्दैयालालनी भण्डारी हैं। आप एक सफडछ मैनेजर दिद ई' डर 
आपकी व्यवस्थापिका शक्ति और बिजनेस माइण्डकी बड़ी प्रशंसा सुननेमें आवी है। , हि 

(७) दी स्वदेशी मिह्स लिमिटेड--यह मिल पहले छुछ दिनोंतक चढ़कर बे दो ग 
अब इसकी फिरसे चलनेकी तेयारी दो रद्दी है । 


यहांका कपड़ा बहुत खट्ता है। इन मिठेमें कोरा, घुला, सफद। रंगीन स््मी 4 


तैयार होता है । 
१५ 


मो औक ता दी शुई 
इन सव मिलोंका कपड़ा वडा टिकाऊ मजबूत ओर वढ़ियांदोता दे | ५ मी 
कूएकी #/ 


नपनदकब ७ फभ७ 2, 9 9. 
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प्रष्य भारत 
उपरोक्त मिल्ोंके अतिरिक्त यहां पर करीब दस, ग्यारह जोनिंग ओर. प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी 
बढती हैं। कुछ दिनों पूर्व यहां पर एक श्रश फैक्टरी भी चलती थी। बीचमें वह बन्द हो गई थी, 
अब सुननेमें अता है कि वह फिससे चलनेवाली हैं। 
इन फैफ्टरियोंके अतिरिक्त शहरके दूसरे उद्योग धन्वे भी अच्छी उन्नतिपर हैं । इन उद्योग 
धन्धोमिंसे सरकारी मिस्लीखाना, रेशमका कारखाना, आयरन एण्ड ब्रास फैकरी, ब्रिक फ़ैकरी ( इंटोंका 
कारखाना ) ; मोजेकी फैकरी ( महाजन प्रद्स ) इत्यादि विशेष उब्लेखनीय हैं। इस शहरमें 
लऊ़ड़ीकी खुदाईका काम, तथा सोने ओर चादीके पालिसदार, सादे ओऔर नक्षाशीदार बर्तनोंके 
बनानेफा काम अच्छा होता है। यहांकी सेण्ट्ल ज्ेलकी दरियां भी बहुत मजबूत आर टिकाउ 
बनती हैं। यशापर जॉली क्छब नामक एक औौद्योगिक संस्था स्थापित दै। इस संस्थामें बँत 
तथा सुनारी सम्बन्धी काम वहुत अच्छी होते हैं | यद्वापर काम सीखनेवांले विद्यार्थियोंकों सब प्रकार- 
फी ओद्यगिक शिक्षा दी जाती है। इन्दौरके पास द्वी महेश्वर नामक स्थान दै। यहांकी साड़ियां 
भारत प्रसिद्ध है। पहलेऊे जमानेमें यहाक्की साड़ियां प्रायः सारे दक्षिण प्रान्तमें जाती थीं, अब भी 
यम्बई जादि स्थानोंमें यहांसे बहुत काफी साड़ियां जाती हैं । 
फपि विभाग 


राज्यकी कृषि और किसानोंकी उन्‍नतिके लिए यहांकी गवर्नमेन्टने यहापर एक संस्था खोल 
रखी दै। यह संस्था प्रसिद्ध ऋषिविद्या विशारू मि० हार्वर्डईकी अध्यक्षतामें कृपि सम्बन्धी कई 
नये २ अनुभय प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रही है। इसके द्वारा स्टेटके किसानोंकी उन्‍्नतिके लिये 
एपयोगी साहिस भी प्रकाशित करनेका आयोजन हो रहा दे। द्वालदीमें इस संस्थाकी ओोरसे 
“किसान” नामक एक छोटे परन्तु सुल्दर और उपयोगी मासिक पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ दे ! 


श्र 


ह | के आय 8 कर है चे 
इन्दोरमें होमियोंपेथिक ओषधालय 
कठिन रोगोंका आशर्य्यकारक इलाज । 
दि ७न्‍०__न__ (2०००० 
आप सब सज्ननोंकों यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि हमने इन्दोरमें परवाह 
८ ५ भें 
40 0 कं 2830 84 की है। आप शायद यह जानते होंगे कि कोई शे 
जा इस पिन अपने से टिक कप डाक्टरने इस चिकित्सा पद्धतिका आविष्कार ब्िव| 
जर्मनी, अमेरिका और युरोप आदि देशोंमें 845 हक 30280 2 है 
पद्धतिकी विशेषताए' निम्नाद्ित हैं । कल के कक 
है हे ) इसकी सब औषधिये बड़ी मीठी और सुस्बादु हैं जिन्हें सब लोग बड़ी हपिते 
सेवन करते हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कड़वी औपधियोंकों लेनेमें बड़ी तकलीफ होवी 
इसे बड़े आनन्द पूर्वक सेवन करके छाम उठाते हैं । ह 

(२) अत्यन्त मीठी और थोड़ी मात्रा होनेपर भी ये औपधियां भाश्वयगतढ कातीं 
दिखलाती हैं । इस चिकित्सामें खर्च भी दूसरी चिकित्साओंकी अपेक्षा कम होता है। शी 
हसे अमीर गरीब सब इससे लाभ छठा सकते हैं । 

(३) इस विकित्सामें चीर फाड़की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। #े 
रोग जो डाक्टरी इल्लाजमें बिना चीर फाड़के आराम नहीं हो सकते इस चिकित्सा सवार 
रूपसे आराम होते दिखाई दिये हें । 

(४ ) स्त्रियों और बच्चोंके रोगोंके लिये तो यदि यह कहा जाय तो तनि भी अर 
न होगी कि यह चिकित्सा पद्धति संसारमें एक ही है । 

होमियोपैथिक चिकित्साके इतिहासमें कई घटनाए' ऐसी दिखाई देती दै'मिनमें 08 
से भयंकर रोगोंमें केवल एक ही खुराकमें आश्चर्यजनक लाभ होता दिखाई दिया दे | ; 

हमने होमियोपैथिक चिकित्साका बाकायदा अध्ययन किया दे और हमें इस आर 
जनक परिणामोंका अनुभव हुआ है। हम गत चार वर्षो'से सफलता पूर्वक इसका अतुभय हे ५ 
हैं। हमारे अनुभवोंका फल हम आप सज्ञनोंको प्रत्यक्ष दिखछाना चाहते है। ईर्ती तिँ 
मास तक ( १ सितम्बर तक ) हमने बिलकुछ मुफ्तमें होमियोपेथिक ओऔपधिया विवाणउर्ती 
निश्चय किया है। अगर आप कोई कठिन व दुःसाध्य रोगसे पीड़ित दें, अगर आप 47 «५ 
कित्सा पद्धतियोंसे निराश हो गये हैं, तो आप कृपाऊर एक वक हमारे औपयर्गित पका 
बिना कुछ खर्च किये हुए ही इस नवीन पद्धतिके चमत्कारिक इलाजको परीक्षा कीमिये। 24 
आपको औषधिकी योजना ( 703००४७४०॥ ) और +पधि मुफ्तमें देते दूँ तन द्वे आशा ई 
झाप इस मौकेको द्वाथसे न जाने देंगे और हमारे ओऔपवालयसे लाभ उठावेंगे | 

डा० एम्‌० एल० भण्डारी एछ? एम० ५8३ ( दीमियों ) 
दोमियोप॑थिक्र ऑपबालय 
रामालुजकूटके सामने यद्यवस्तगम, हद | 


मिल-ऑनसे 
॥॥77.-0 फ्रपायार.९ 
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मेससे स्वरुपचन्द हुकुमचन्द । 

इस फूर्मके वर्तमान मालिक रायव्दादुर राज्यमूपण सर सेठ हुकुमचन्दनी के० टी० हैं। 
आप उन प्रतिमाशाली व्यक्तियोंमसे हैँ, जो अपने समय और अपने चषेत्रके इतिहासमें अपना नाम 
अमर छोड़ जाते है। आपके जीवनका इतिहास एक अद्यल्त सफछ व्यवसायिक इतिहास है जो 
;स लाउन प्रवेश करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिएउत्साइ वद्धक है। 

सर सेठ हुकुमचन्दजीका जन्म विक्रम संवत्‌ १६२१ के आपाढ़ मासमें हुआ धा। आपके 
पितामदका नाम सेठ माणिकूचंदुजी धा। आप उस समयकी प्रसिद्ध फूर्म माणिकचन्द मंगनीगमके 
स्वामी थे। आपके पांच पुत्र हुए थे, जिनमेंसे दो वाल्यावस्थाद्दीमें स्वर्गवासी होगये थे, वाफी 
तीन पुरे सबसे बड़े स्वरूपचन्दजी, मम्नोड़े ऑकारजी और छोटे तिहोकचन्दनी थे । संवत्‌ 
१९५८ में आप तीनों भाई अलग २ हुए। 
अफ्रीका व्यपताय--...ह# 
2७७॥७॥एएएएआ 


सेठ हुकुमघंदऊीने पन्‍्द्रह दर्षको उम्रसेद्दी व्यापारके कार्यों भागडेना प्रारम्भ किया । आपडो 
अपने पिताशीसे केवड मठ लाख रुपयेकी सम्पत्ति प्राप्त हुई थी, मगर आपने अपनी प्रसधर बुद्धि 
भोर होश मेघासलिते अपनों सम्पतिडो बढ़ाना प्रारंस क्रिया । उसमय आपको दठुद्यानपर 
अपमका बहुत बड़ा व्यदसाय होगा था। उस व्यापारमें आपने अपने साइसके बठपर बदुत सम्पत्ति 
इराफजेन की। सन्‌ !६०६-१५ में भारत सरकारने अपनी अपीम सम्बन्धी नोतिम परितर्तेत किया। 
2ध समय सेदओोड ध्यापारिद्र साहसने अपना जौदर दिखाया, आपने भावी छामक्ी आासामे; 
दिश्ंक होड़र छ, साद हजार अफीमको पेटियोंके करीब चाठीस छाख रुपये सल्नेके गयनंमेसटर्स 
भर दे । कृड़ हो दिनों पश्चात्‌ गबमेटने खल्नेकी डुएडी छेना पन्द कर दिया। झोर फ्नेद्र 
अरे हझतन इद्तड़ी गरा 


2 | इपर सेठजीने मालसेमें जगह २ अफीम स्मीदुना प्रात इर दिया 
०३ ध्खष) देय) बन्त 


२ आर ओन झोर शंपाई सेज दी। भागे जाकर दो २-२३ दसार उागतडी 
४! नेदये एप * दशार जक बिल जिसमें सेठशोच करों ररपेंद्रा पद साथ जान टू । 
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अफ्रीमका व्यवसाय बन्द होतेही सेठजीने बड़ी वुद्धिमानीके साथ रूईके व्यापारको पढ़ त््ि 
और इस क्षेत्रमें अपना कमाल दिखाना प्रारम्भ किया । इस व्यापारने आपको भारत भरें प्र; 
कर दिया। समयकी गतिको पदचानकर तुरन्त आपने कॉँटन मिल्स, इण्डस्ट्रीज इयादि धागे 
व्यवसायकी तरफ ध्यान दिया और सन्‌ १६०६ में आपने मालवा यूनाइटेड मिलको पह्दरह ताक 
पू जीसे जन्म दिया। तथा उसके मैनेजिज्नः एजण्ट सर करीमभाई इत्राहीमको बना कर उन्हींको गिठा 
कुलभार सॉप दिया । आप केवल इसके स्थायी डायरेकर रहे । यह मिल आजतक बहुत अच्छे हे 
चल रही हैं और अपने शेभर द्वोल्डरोंको शेअरके मूल्यले कई गुना मुनाफा बांद चुकी है। को 
पश्चात्‌ आपने सन्‌ १६१४ में दी हुकुमचन्द मिल्‍स और १६२२में दी राजकुमारमिल्सको प्राएम . 
दिया । मिलोंमें होनेवाठी आपकी अदभुत सफलताको देखकर ओर भी कई ढोगोंने आपका श्रुढण 
करना प्रारम्भ किया, जिसके फलस्वरूप आज इन्दोरमें छः सात मिलें हृष्टिगोचर होही हैं।.. 


जूटमिस्स 
इन्हीं दिनोंमें जब कि बरार, खानदेश, बम्बई, गुजरातकी तरफ रूईका व्यापार भी मोर 
उन्‍्नति कर रहा था कलकत्ता ओर बंगाहमें जूटका सितारा चमक रहा था। कहते गुट 
बहुतसी मिलें खुल रही थीं, मगर ये सब मिलें अंग्रेज पू'जीपतियोंकी थीं | लोगेंडी ऐसी आर 
धारणा हो रही थी कि जूटमिल्समें मास्वाड़्ियोंकी सफलता नहीं मिल सकती और पी शरण 
था कि कलकत्तेमें अनेक धनकुबेर मारवाड़ियोंके होते हुए भी मारवाड़ियोंकी एक भी मिटत थी! 
सुक्ष्म दृष्टि सेठ हुकुमचचंदजीकी निगाहोंमें यह क्षेत्र भी सूना नहीं था ) आपने लोगेके हे १ 
मूलक मिथ्या अपवादको असत्य सिद्ध करनेके लिए अस्सी छाखकी पू'जीसे दी हुइमनों हे 
का प्राग्म्भ किया । जिस समय इन्दोरके बाजारमें इस मिलक्े शेभर बिकने भवे के; ईस का 
सारे बाजारमें घूम मच गई थी । लोग शेअर लेनेको इतने उतावले हो उठे थे, कि सैठगीकी का 
सुबहसे शामतक भीड़ छूगी रहती थी । इसका कारण यह था कि इस सफल ४ 
अपना पेखा लगाकर छोग उसका मीठा फल चख चुके थे | फल यह हुआ कि भस्सी लाल अ रा 
करीव तीन चार करोड़के शेभरोंकी दरख्वास्ते आई | बड़ी मुश्किडसे पांच रोभरकी दरालर ० ; 
एक शेशर लोगोंको मिला | इस मिल्नेभी वहुत तरकी की | ७| वाले शेभरका मात झत की 
प्रति वर्ष अच्छा डिविडेण्ड भी यह मिल बाटती है। न्‍ 
वायदेका व्यवत्ताय कं 
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है: 


स्त्यन्त शीघ्र गतिस बढनेवाला रूईके वायदेका व्यवसाय भी आपकी आाखामे आदर + 
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मध्य भारत 


इस व्यवसायमें भी हाथ डाला । केवल हाथ ही नहीं डाला, प्रत्युत इस व्यवसायमें अपना कमाल 
दिबला दिया। जिन दिनों आप वेगगामी गतिसे सट्टा करते थे उन दिनों बम्बई ओर कलकर्तेके 
बाजाएंमें आपके नामकी एक जवर्दस्त धाक पैदा दोगई थी । बम्बईका टाइम्स आफ इण्डिया आपको 
४ मर्स्वेण्ट्स त्िन्स ऑफ़ माल्या” छिखता था। आपने इस व्यवसायमें अपना व्यवसाय कुशल 
बुद्धिसे कई व्यापारियोंकों और कम्पनियोंकों शिकस्त दी। आपकी उस समय मार्केट पर इतना प्रभाव 
होगया था कि कभी २ तो आपकी रुखपर सैकड़ों व्यपारी खरीदी वेचबाली करने लगते थे । आपकी 
खरीदी वेचबाढीसे कभी २ वाजार दस २ बीस २ टका तक ऊपर नीचे होजाया करता था। 
बम्बईके, शुजरातो पत्र कभी कभी २ वाजारकी घढा बढ़ीपर नोट लिखते हुए लिखते थे“ आज बजार 

अमुझ्र भावे खुल्यों हतो पण इन्दौर ना जाणीता खिलाड़ी नीलेवा्ी थी पांचच टका वधीगयो |” 
मतलब यह कि रुईके इस व्यवसायमें छोगोंको आपके व्यापारिक साहुसका बड़ा जबदं स्त अनुभव 


हुआ। आपके विपयमें कहा जाताथा कि प्द्रह वीख छाख रुपयेका नफा नुकसान तो आप 
सिरहाने लेकर सोते हैं | 


सट्टेकोी विल्लाभाले 


यद्यपि सर सेठ हुकुमचन्दने छात्रों करोड़ों रुपयोंका सट्टा किया ओर एक दिलचस्प आदमीकी 
तरद इसमें छगे रहे, मगर इस व्यवस्तायक्रे अन्तिम परिणामसे आप भरी प्रकार वाकिफ थे। इसकी 
युराइया आपको भी प्रकार ज्ञात थीं आप हमेशा कहा करते थे, कि यद्यपि मुझे इस व्यापारमें 
सपतना विल्ल रदी है ओर देब मेरे अनुकूल हैँ फिर भी में जानता हु' कि यह व्यापार कितना क्षण- 
स्थायी है । मेरे देखते २ हजारों ठाखपति और करोड़पति इसमें वरबाद होगये। मतलब यह ड्ि 
इस प्रकार सद्ट के विरुद्ध विचार पद्धति आपके हुदयमे वरावर बढ़ती रही ओर अन्‍्तमें सन्‌ १६२५ 
में आपने सटे को एफद्म तिछाबजलि दे दी। यद्दांवक कि आपने भाव पूछना तक छोड़ दिया। इस 
परनासे लोगेडों बड़ा भारी आश्चर्थ्य हुआ । जब इस समय आ पकी ठकानॉपर हाजिर व्यवसाय 
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अत मिर्लेक्रा कारोवत्त होता दे लोर सेठ साहब भी संट्टेके अशान्तिमय जीवनसे निकलकर 
शाजपरूभ सीदन ब्यनीत ऊर रहे हैं| 


#ि 
प्याा हक साहस 


अफननलजल>+बनज, 


क 
घट हज सा 
के हु) पा 
रे 

जे 


जीद् जीवन वास्तव व्यापारियोंके छिए अध्ययन ऊरनेकी सामत्री है | आप 

एकल पश्चि ज्यादागिद्धि सझसताऊे रदसस्‍्थपर विचार करनेसे पता चलना दे कि इस आशावीत 

भध्पक डी पूरे रत सद्जो डा पक हु जा ब्याफरिक साइस दे । एक व्यापार विश्यारदका कथन 

; क्ापउने हे है, महा ब्यापाग्में नहींदे, नफ्आा झेवक मात्र जोखिममें दे। जो 
१३ 
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व्यक्ति जितनी ही अधिक जोखिममें पड़नेका साहस रकलेगा वह उतनीही अधिक सफउता सम्पादि 
करेगा। जो व्यक्ति पूजी, ओर व्यापारके रहते हुए भी जोखिममें पड़ने ही ताकत नहीं रखता व 
कभी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सकता |” सर सेठ हुकुमचन्दके जीवममें यही तत्व सव 
अधिक काम करता हुआ दिखलाई दे रहा है। आपने व्यापारके प्रासम्भस्ते ही बड़े २ जाखिम पूर 
व्यापारिक कामोंमें पड़ना शुरू क्रिया | शुरूमें आपने ४० छाख रुपय्रे अफ़रोमको पेटियोंके खन्ेरे 
लिए ग़बनेमेण्टमें भरे ओर फिर भीषण यूरोपीय युद्धेके समय आपने विलायत मशीनरीडा आई: 
दिया, फिर लोक किस्बदन्तीके विरुद्ध कलकत्तेमें ज्ञृट मिलकी स्थापना की ओर सटे में तो आपने 
जोखिम उठानेमें हद कर दी, यहांतक कि कमी २ तो करोड़ों रुपयेके नफ़े नुक़्ंसतानड़ी जोखिम पड़ 
गये । इस्री बढ़े हुए व्यापारिक साहसका यह परिणाम है कि आज सर सेठ हुकुम चन्दने सारे भाव 
के व्यापारिक समाजमें और भविष्यके व्यापारिक इतिहासमें अपना एक खाप्त स्थान प्राप्त कर दिया है 
राजकथि सम्मान 


कैसा: सत्ता पर 


केवल व्यापारिक जगतमें ही नहीं इन्दोर गवर्नमेण्ण ओर भारत गवर्नमेण्टमें भी आपने 
अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की | भारत गवनेमेण्टने आपको पहले रायबहादुस्के खिवावते ओर झ्े 
पश्चात्‌ सरनाइटके सम्मानवीय पदते सम्मानित किया । इन्दौर गवर्तमेणरने मी आपके (खिल! 
का पद प्रदान क्रिया । ' म 





सेठर्जाके महल 
... सेठ हुकुमचन्दजीको सुन्दर ओर नये ढ्ढः मकान बनानेका हमेशासे बड़ा चाव रहा दै। इद्दोै 
बम्बई, कलकत्ता, उज्जैन आदि स्थानोंमें आपकी बड़ी ९ आलीशान इमारतें बनी हुई दें। हाव$ 
इल्दोर तो आपकी:इमारतोंसे जगमगा रहा है। सरकारी इमारतोंके सिवाय इन्दौरमें यदि ड्ोई दैफे 
योग्य बस्तु है तो आपकी इमारतें हैं। कई इमारतोंको तो छोटी २ सीचुटिके काश-अर 
गिरा २कर दुबारा बनवाई है। इन इसारतोंमें शीशमहल, रंगमहकछ, इन्द्रभुवत आर नम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका परिचय पहले दिया जा चढ़ा हैं । 

सावैजनिक कार्य्य 
सेठजीको ज्यों २ व्यापारमें सफछता मिलती गई त्यों २ आपका सार्वजनिक कास्थर्क औ 
भी उत्साह बढ़ता गया । आपने सभी छाइनोंमें अपनी उदार दान प्रवृत्तिका परिचय हिंती। का 
फिरकि आरामके लिए विशाल धर्मशाला वनवाई, विद्यार्थियोंकी शिक्षाके छिए बोदिग दीरत ; 
झैन महाविद्यालयका निर्माण कखाया। स्त्रियोंद्री शिक्षाके लिए शआ्रविक्राथमकी वर्गों का 
बीमारोंके लिए बृहत्‌ औपधाठ्य खुछवाया, ल्ियोके प्रवृति कप्दों गो निवारण हलेहे दिए 807 

शब्द 
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मध्य भारत 
न 
गृह की स्थापना की, भक्तोंक़े छिए दो सुन्दर मन्दिरकी योजनाकीओर भी कई सार्वजनिक संस्थाओंमे 
आपने उदारता पूवक दान दिया । आपकी सार्वजनिक खंस्थाओंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
जंबरीवाग धर्मशाल्ा--स्टेशनके समीप ही यह सुन्दर और विशाल धर्मशाला बनी हुई हैं। 
इसके कमरे बड़े, सुन्दर, हवादार भोर साफ हैं। प्रत्येक कमरेमें चारपाइका प्रबन्ध हे | इसके मतिरिक्त 
मुप्ताफिरोडी सुत्रिचाफे लिए यहांपर वर्तेन, विछोना इत्यादिका भी प्रवन्ध है। इस धर्मशालाका 
प्रबन्ध बहुत सराहनीय है। इसमें करीब डेंड्र लाख रुपया लगत लगी है। 
जंबरीबाग जैन मंदिर--धर्मशालामें उतरनेवाले सुसाफ़िरोके दर्शनकी सुविधाऊ लिए यह्‌ 
मन्दिर बनाया गया है । इसकी प्रतिष्ठामें करीव एक छाख रुपया खर्च किया गया था | 
हुकुमचन्द जैन महाविद्यालय ओर बोडिंग द्वाउस-यह महा विद्यालय संवत १९७० 
में स्थापित हुआ था। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत ओर जैन धर्मकी पढ़ाई होती ६ै। बोडिं 
हाउस में विद्यार्थयांके रहने ओर भोजनका भी प्रवन्ध है । इस वोर्डित्न ओर मद्रविद्याडयरी नवीन 
इमारतमें करीब एक लाखसे ऊपर रुपया खर्च हुआ है । 
सो० कंचनवाई श्राविकाश्रम--यह संस्था स्थानीय नरसिंहवाजारमें संबत्‌ १९७१ में स्थापित 
हुई। इपमें अवीपक सेकड़ों बाइयोंने शिक्षा पाई है । इसमे दूसरी शिक्षाफे साथ मोदचोगिक शिक्षारा 
भो प्रबन्ध है। इस आश्रमफी बिल्डिंग तथा श्ोब्य फण्डमें एक छाख रुपया दिया गया ह। 
प्रिन्‍्स यशवन्त राव आयबेदिक मौपधालय इस ओऔपघालयके पुगने और नये रूपमें सेठ सादन 
ने करीय एक छाख चोंतीस हजार रुपया प्रदान झिया हे। इस औपधालयसे पठितकओों बढ़ा छाम 
एएचता 
जन विधवा, असहाय सहायता व सोभनशाला फएइड--सेठ साहबने श्रीमती सो 
पहदानासा»ऊं एक कठिन रोगसे छुटकारा पानेके उपतयमें एक लाय दपयेसे यह फट स्थाएिन 
दिया है। 
ः सौ कंचनब्राई प्रसूति गृह--संवन्‌ १६८ १में सो० फंचनवाईने ५१००००डी रकमसे <ल प्रसृति 
८४ स्पारन। को ६। इसमें ममूविकृष्द सम्पत्न वाइयाछो प्रसानति शिक्षि थी द्रश्टा थे 
5इ4ात कराई जाती ह। 
अप भा कर मिलन २ संस्थासोम सेठसादिय यही उदतता प्रेझ् इस इसे 7हते ८ । अनो 
5 आप करो २५ टास रुपया दान कर चुझे है ।. दाने अतिरिल आप उफध्यत रफसे सवा: 
पर पच्शभे भी बहुत मांग ठेते हैं । 5३ बड़ी २ सना सोखाबदियोंत जाब सनारते दे ५ 


8 ऋए३! दाएंगय हान्ट भर बंटी प््द्ल हट टली  झाद भाच क पान £ कापकूस अर ६५ 
छोर सब हे | 


रू 


कु हीराल/लजी 

आप सरसेठ हुकुमचन्दजीके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप जयपुरते सेठ साहबड़े यहां दत्त 
आये हैं। आपका स्त्रभाव बहुत शांव और गम्भीर है | आपकी उदारता और सादगी बहुत वही 
चढ़ा है। करोड़पतिकी सन्तान होते हुए भी आपकी हरदजकी निराभिमान बृत्ति और उल्तत 
स्वभावको देखकर बड़ा आश्चर्य्य होता है। घनाढ्य पुरुषोंकी सम्तानोंमें आपका समावण् 
अपवाद स्व॒रूप है यह कहना भी अत्युक्ति पूर्ण न होगा | अभीतक् आप राजकुमार मिल्क मैनेज 
पदंपर काम करते थे आपके व्यवद्ारत्ते बह॒किां सारा स्टॉक बड़ा सन्तुष्ट रहता था। हाह 
दीमें आप ख० रा० ब० सेठ कल्याणमल जीकी गद्दीके उत्तराधिकारी हुए हैं। 

श्राप पोलो खेलनेमें बड़े प्रवीण हैं। यहांतक कि भारतके वैश्य समाजमें शायद हो कोई 
आपके समान कुशल खिलाड़ी होगा। इस खेलमें आपने कई बार कप्स और मेडल्स भीजा। 
किये है। पोलोहीकी तरह टेटपिगिंग नामक खेमें भी आपने कईबार थूरोपियनोंसे बाजी जीती है। 
चांदमारी ओर तैरनेकी कलामें भी आप बड़े निपुण हैं। मतलब यह कि खास्थ्य भौर खा 
दोनों ही द्वष्टिसि आप बहुत उन्नत हैं | आपके सामाभिक विचार भी बहुत सुधरे हुए है। 
कुंवर राजकुमाराधिंह 

णणणाणणारा आरा. > 

आप सेठजीके ओ रस पुत्र हैं| इस समय मेयोकॉजेन अजमेरमें शिक्षा ताम ऋ ऐं है। 

सेठ साहबका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः -- 

(१) इन्दोर-मेपर्स स्वरूपचन्द हुकुमचन्द--( 7. &. “उ्ृं ) इत् हुढगाए 
बेंड्लिंग, हुण्डी चिट्ठी और रूईका व्यापार होता है । 

(२ ) कल॒कत्ता-मेससे खहलपचल्द हुकुम्चन्द ३० कलाइव स्ट्रीट (!'. ॥. ह॥आ0॥07॥) 
इस दुकानपर बेंड्लिंग, हुण्डी चिट्ठी, जूट, और कपड़ेकी एजन्सीक़ा कार्य्य होता है। यहाँपा 
मिलका आफिस भी हैं। "न 

(३ ) बस्वई--मेसर्स खरूपचन्द हुकुप्रचन्द ( व्‌ 8. 80450॥ ) यहाँ बेंड्िंग शिगिंती 

की । ४ ) उज्जैन-मे पर्स खरूपचन्द हुकुमचन्द--( 7. 8. [.0८४८9) यहांमी बढ़ 
विजिनेस होता है । पे 

(५) खामगाव -समेक्षर्स हुकुमचन्द राममगत (॥ 0 804300 ) इस दुदानपर | 
और गल्लेकी आढ़तका काम द्वोता है । इसमें वम्बईके मशदुर व्यवसायी मामगज रामंभगवीं 
क्ष हे डुकानेंकि अतिरिक्त राजकुमार मिल्घड़ी तथा हुकुम बन्द मरिक्व्ी इलो, उसई | 


कानपुर में अलग दुकानें हैँ। मिनका परिचय स्थान २ पर दिया जायगा। 
4०4० यइपकम एवम सनक 
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मैष्य-भारत 


मेससे करीम भाई इत्राहिम एएड सन्त ७ 

यह प्रतिप्ठित खोजा खानदान कच्छ मांडवीडा रईस है। इस फर्मझा हेड आफिपत बन्पई 
है। मारतफरे प्रतिष्ठित मिछ मालिक एवं कपड़ेके व्यापारियोंम्ें इस फर्मझा स्थान बहुत ऊंचा है। 
इस फर्मकी स्थापना सर सेठ करीमभाई इत्रादिम प्रथम बेरोनेटफ़े हाथंसि हुई थी। सेठ करोम 
भाईने अपने ८७ वर्षके ढम्बे जीवनमें भारतोय घउद्योग-घंधोंडों 'प्रादर्श प्रोत्साहन दिया। 
आपने अपने जीवनमें कई मिले स्थापित कीं। वर्तमानमें आपकी फर्म १३३१४ मिलॉकी मनेजिएः 
एजंट है । वर्तमान मालिक (२) सर फज्रछ भाई करीम भाई (२) सेठ हृतीबर भाई करीम 
भाई (३ ) सेठ इस्माइछ भाई कीीम भाई (४७) सेठ कीीम भाई इम्नाहिम तीसरे वेंरोनेट (५) 
सेठ अहमद भाई सर फाजल भाई और (६ ) इत्राहिम भाई गुनामहुसेन भाई है । 

आपकी इन्दौरमें करीम भाई एत्नाहिम एण्ड खत्सके नामते ऋपड़ेद्धी उड्स्‍ाव हैँ। लिनपर 
आपके मेने नमेंट्म चडनेयाड़ों मिलेफि कपड़ेका थोक व्यायार होता है द्ोरफ प्रनिद्द साटया 
युनाइटेड मिलकी मैनेजिडुः एजंटकी यद्‌ फर्म है। 7". 4. ८०७०४ ) 


मेसस तिन्ोकचन्द कल्याणमसज्ञ & 

इस प्रतिप्ठित फर्मके संस्थापक ओरीमान्‌ सेठ विलोऊचन्दजी, श्रीसिठ सद्ूपचन्द्रओक छोटे 
भरता ये । संबतू १६५८ में ये तीनां कं अहग २ हुई, और तबसे तिडोडचस्दरजीडे पुत्र भमाव्‌ 
सर्गोय सेठ कल्याणमछभीने इस फर्मफे कार्य्यको बढ़ाना प्रारम्भ छिया। आपने ब्या दाम बुत 
भस्टो प्रगति और प्रतिष्ठा भ्राप्त फी । एवं कल्यागमछ मिल्स छिह के साससे एथ्ू मिद्वरों भय 
स्पाएना की । इस मिलका कपड़ा बड़ा समबत, टिझाऊ सौर सुन्दर निहखता दे। थी से हत्याय 
मल जोड़ा छरीज दो वर्ष पूर्ण देहान्व हो गया ६। आप बढ़े मितनधार, उदत। सार दीनदीर सानन 
५। आपकी उदारता से रन्द्रोर्म प्रसिद्ध थी। 

आपने सार्वजनिक डास्यों में भी सब नाग जिया दे। अबने विवानी डे रएविमं धगीद शा 
फय दर्पाकी टागवसे एप द्ाईस्टूड सपवावा है । मो रख सबब सी बड़ी सकदाइक साथ थे | 
छत है इसरे सगिरिक्त कए्पाण मौपवा उय, लेन मन्दिर, करप्ाय मादियों) इस पद बाद 
आर भी ऋषकों ६4 सरदाए हे सिने सपने जगत रपपों है दान अछि २। 
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भारतीय व्यापारियांक्ता परिचय 
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इस समय आपकी रद्दीपर श्री कु ० हीराछाछूजी प्रतिष्ठित हैं। आपके समावका तर 
परिचय पहले दिया जा चुका है। 

इस समय इस फर्मकी इन्दौर, बम्बई, उब्जैन ओर'मोरेनामें आश्ेस खुली हुई हैं। जिपए 
खासकर बैंकिंग बिजिनेस होता है। 





७ 
मेसस पन्‍्ताज्ाल नन्दक्षाल भण्डारी 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नन्‍्दछालजी मण्डोरी हैं। आप ओसवाल श्रेतासर पर्मा 
वछम्बीय सज्जन हैं। यों तो आपके पूर्वजोंका मूल निवास स्थान सादड़ी ( जोधपुर) का था ए 
आपको मालव्रा प्रास्तमें बसे बहुत समय हो गया। आजकुछ आपका निवास स्थात रमपुत 
(इल्दोर-स्टेंट ) है । 

इस फर्मकी स्थापना औ० सेठ नल्दुछालजी भण्डारीके ही हाथोंसे हुईं। आरएभों भाप 
कपड़ेकी दुकान स्थापित की। आपका सरकारी कर्मचारियोंसे अच्छा परिचय था। ही 
आएका माल काफी तादादमें विक्की होने लगा और आपको अपने व्यवसायमें भच्छी तश्टत 86 
हुई | कपड़ेके साथ २ आप अफीमका व्यवसाय भी करते थे । उन दिलोंमें इदौर कतागर मा 
वर्षमें अक्ीमके लिये मशहूर था। अतएव कहना न होगा कि आप भी उस समर मे ५ 
व्यापारी हो गये थे । इसके पत्चात्‌ यूरोपीय महामारतके समय भी आपको कपड़ों खा 7 
ढाम हुआ । 

आपने सन्‌ (६६५ में सेन्ट्रल इडियामें सब प्रथम स्थापित होनेवाले दी स्टेट मे 

मिलको २० सालके लिये ठेकेपर लिया !। उस समय इस मिलमें मोटा कपड़ा निर्ा हैं| 
इसमें करीब ५ लाख रुपया लगाकर बारीक कपड़े बुननेके संचे लगवाये। इसे मं । 
उत्नति हुई और उसमें लोकोपयोगी अच्छा कपड़ा निकलने छगा। इसके पाती का 
लाख रुपयेकी पृजीसे ज्िप्रा नदीके तटपर ज्षित्रा नामक गममें एक जिलिंग और (४ 
फेक्टरी बनवाई । कंडत मं 

सन्‌ १६२४ ई० में आपने अपने मैनेजमेंट ३० लाखकी पूजीते दी नो * 
मिल्स लिमिटेड” चामक एक मिली स्थापनाकी। यह मिल बहांँके अच्छे लि ह 
जाता है । * 

आपके इस समय तीन पुत्र हैँ । ।' 
ए्वप तृतीय औ० सुगनमछती हैं। इनमेंसे भो० कन्देयाठालजी मंडारो 
कपड़े की दुकानका एक्स औयुत सुगनमकजी स्टेट मिलके कार्यका संचालन कर 

र३े 


जज न दिल 
५४ सत्य आफ मीतीट 
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चाध्ट्जा 


ख्शयुत रन्छहेया 





जन 


मध्य भारत 
श्रीयुत कन्देयाढालजी भण्दारी शिक्षित, उद्योगी एवम्‌ गंभीर व्यक्ति हैँ। आपदी डी वन्नइसे 
नन्दलाठ भगडारा मिल ओर स्टेट मिलझ्ना कार्य सुचाद रूपसे चल रहा है। आपकी मैनेजिंग- 
सिपमें भण्डारी मिलने बहुत तरकी को है । 
श्री० सेठ नन्दलालजीने एक मिडिल स्कूल स्थापित कर रखा दे । वर्तमानमें इसका वार्षिक 
व्यय ४०००) के करीब होता है। आपऊझा विचार निकट भविष्यमें दी इसे द्वाइस्कूल करने दे | 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
एस्दोर --मेसस पत्तालाल नन्दठाल भण्डारी -यहां रूई, ओर कपड़ेझा व्यापार द्दोता है। यह 
फर्म यहां डी स्टेट मिल एवम्‌ भण्डारी मिलफी मेनेमिंग एमन्‍्ट है। 
इन्हे (--जानकोलाल सुगनम् तोपखाना--यदां कपड़ेका व्यवसाय द्वोता है। घासडर उन और 


रेशमक कपड़े का ज्यादा व्यापार होता है । इसमें सेठ जानफोलाछजी मैय्याफा सामा दे । 
दिप्रा--यहां आपकी जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। 


32 


बेंकसे 
“ कर 
मेसरस ओंकारजी कर्तूरचंद्‌ 
इस फर्मके वर्तमान मालिक रायबद्धादुर सेठ कस्तूरचंदनी काशलीवाल हैं। भाषा 
जन्म मरुदेशके काछू नामक गांवमें संबत्‌ १८८४ में हुआ था। आपके पिता सेठ हंसराजजी बहु 
साधारण परिस्थितके व्यक्ति थे। आपके बड़े भाई चुन्नीढाछन्नी उस्त समय सेड़ेंगें मामूती 
व्यवहार कर कठिनाईसे कुटुम्बक्ा खर्च चलाते थे। उस समय सेठ कल्तूरव दी भावी मे 
बिद्दीना माताकी सेवामें अदनिशि तत्पर रहते थे, उन्होंके सुमाशीबदिके परिणामसे आपको पक 
परम प्रतिष्ठित गद्दीके स्वामी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । श 
सब १८६३ में सेठ कस्तुस्व'दजी इन्दोरके ख्याति प्राप्त कुदुम्बमें सै मंदी 7 
गोदी छाये गये। उस समय सेठ स्वरूपच 'दज्जी सेठ ओंकारजी ओर सेठ तिहोक दगी 
भाइयोंका व्यवसाय शामिल ही होता था तथा यह कुटुम्व जनतामें “हाबले कावहे के मा 
से भी सम्बोधित किया जाता था। सन्न १६०० में सेठ ओंकारजीका देहावसान हुआं। ही पाती 
इस कुट म्वकी अलग २ तीन फर्म स्थापित हुईं । सेठ कस्तूरच दजीकी वय 3 समय हा 
१६ वर्ष की थी, इतनी सी छोटी चयमें ही आप पर अपनी फर्मके अफीम मे , 
व्यवसायका भार आ पड़ा। पर आप उसे बढ़ी तत्परता ओर बुद्धिमानीसे संबाहन कर ० ह 
सन्‌ १६०४ सन्‌ १९०६ ओर १६११ में आपको क्रमशः पांच; चार व तीन लाखकी चुकाने 
पड़ा, इसी बीच आपने सन्‌ १९०८ से १६११ तक अफीम और खत्नेमें नुकसानसे कई गुती मई ५ 
रकम पेदा कर छी। उस समय आप अफीम ,जवाहरात, रुई तथा अनाजकी विशेष व्यवत्ता। हे 
थे। सन्‌ १६१३ में वम्बईकी तिछोकच'द हुकुमच 'द्क तामकी फर्म जो आप तीनों माइये्क गीत 
अफीमकी एजंसीका काम करती थी, उठा दी गई । 5. 2 
अफीमका व्यवसाय जब माठत्रेमें बंद हो गया तो आपने अपनी. सम्पत्ति मिंट ४ का 


७, की] हि ह्िडि ५३। 
रुईफे व्यवसायमें लगाई। स्थानीय हुकुमच'द मिल, कल्याणमल मिल, रोज हि 
उज्लैनके विनोद मिलमें आपने बड़े बड़े भाग हे रक्‍्खे हैं। आप इस मिल्क है 


भीर्द! 
२ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 7 * 
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२ आओऑझफ्ार्वाग वर्मशाला ( मीनराी रझृप्य ) मोस्टका 


है ५ 


मध्य भारत 





सेठ कस्तरच दजीको पुस्तक पठन ओर वागायतसे बड़ा प्रे म॒ है आपसे अपने हक 
मुल्दर भनोप मबनमें एक अच्छी लाये री स्थापित कर रखी है। तुझ्ोगंज, छापरिया भेरों अर 
मंवृरीमें आपके अच्छे बगीचे बने हुए हैं। ़््ः 
सेठ कस्तुस्वंदज्ञीका प्रथम विवाह सन्‌ १६०० में सेठ विनोदीराम वालूचंदर्क यहां, दूसरा 
१९११ में देहलोके सेड सोहनलाल प्रभुदासके यहां ओर तृतीय विवाह सन्‌ १९१६ में रतनलाल गुला 
वच'द सिंधी जयपुखाल्षेके यहां हुआ। लि है 
सेठ कस्तूरव॑दजीने अपने मित्र कर्नेल सर जेम्स रावर्ट सके स्मरणार्थ रेसिडेंसी इन्दोस्में 
करीब १७ हजार की लागतसे रावर्टनरसिंह द्ोम बनवाया। स्थानीय किंग एडवर्ड मेमोरियल 
हस्पिट॒हमें ९ लाख रूपयोंकी छागतसे एक आउट पेशेन्ट वार्ड ( बाहरसे आये बीमारोंके लिये ) 
बनवाया । तथा राजके सेनेटरोरियममें एक स्पेशल यूरोपियन वार्ड बनवाया। महाराजा 
तुझ्लेमीराव हवास्पिटलमें भी आपने अपने तीनों भाइयोंके नामसे करीब २० हजारकी लागतसे महा- 
जन बोर्ड बलवाया। आपके पिता श्री सेठ ओंकारजीके स्मरणाथ खेडीघाठमें ओंकार बाग नामकी 
एक भव्य एवं सुन्दर धर्मशाला व जैन मंदिर १ छाख रुपयोंकी लागतसे बनवायां। यहां जैनियोंका 
सिद्धवस्कूट और वैष्णवोंका ओंकारेखर तीर्थ होनेसे हजारों यात्रो प्रति वर्ष यहां आते हैँ। इस स्थान 
ते सेठ साहबको विशेष प्रेम है। प्रति वर्ष आप उक्त धर्मशालामें सम्पत्ति लगाते रहते हैँ । 
आपने दीतवारिया बाजारमें अपने साइयोंके साथ डेढ़ लाख रुपयोंकी छागतसे एक दर्शनीय 
सुन्दर जँत मन्दिर बनवाया है। छार्ड ओर लेडी रीडि'ग जब इन्दौर आये थे, तव इस मंद्रिकी सुन्द्‌- 
हे हु देसछ बहुत प्रसत्त हुए थे। आपकी ओरसे लेडी ओडवायर कन्या पाठशाला रेसिडेंसीमें 
++ पेनेदड मी बना हुआ है। गरीब और अनाथ छोगोंकों मोजन एवं वस्नके लिये आपकी फर्मके 
“जद सास प्रति वषे ७ हज्ञार रुपयोंका प्रबंध है। सन्‌ १६१०,१४ और २७ में आपने अपने 
ले बापरेंकी छाथ लेकर तीर्थ यात्रा की और उसमें करीब ५० हज्जार रुपये व्यय किये। 
९३६६ ; 


हा गा मेडिकठ स्कूलमें मेडिशियंस म्ि मिडवाइफकी परीक्षामें प्रथम श्रे णीमें पास 
है के! आपको ओोरसे स्वर्ण पदक दिये जाते है। 
रे के रे में देहली दखाएें सेंट्ल १३ कर तरफ सेठ कस्तूरचन्दुजी मेदमान होकर 
हज क +हराजाओंक साध क्यानव्हांस के अन्दर स्वतंत्र कम्प वनानेके लिये 
० नि था। ढुई हजारकी छागतते आपने देइलीमें अपता कैम्प बनवाया था। 
हक तु लाए जाजे पंचमते स्वर्गीय एडवर्ड सम्के अश्वारोदी पुतल़ेकी स्थापना की थी 
हे हे नंज 4५७३० दि मे | सन्‌ १६१२ छी प्रथम भन्त्ररोके दित आपको गबनेमेंटने 
+5 ०5२ व परहेश सम्मानित झिया। 


५ 


टिक ५ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


आपने ३५०००) की सहायता इन्दोरकी हिन्दी साहित्य समितिको राष्ट्रभाषाकी वृद्धिके लिये 
दी। एवम सन्‌ १६१४ में यूरोपीय महासमरके समय हताहुत सेनिकोंके रक्षार्थ एक मोटर 
७४००) की खरीदकर लाडे हा्डिजके द्वारा रण क्षेत्रमें मिजवाई । 
आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

( ९ ) इल्दौर--रायबहादुर सेठ ओंकारजी कस्तूरचन्द शीतढा माता बाजार--यहां बेहिंग,साहुकारी। 

कांटन तथा हुंडी चिट्ठी ओर ज्वाहरातका व्यवसाय होता है । 
(२ ) बम्बई-- रा० ब० सेठ ओंकारज्ञी कस्तूरचंद राजमहरू भुलेश्वर--यहां भी बेह्लिंग भोर हंडी 

चिट्ठी ओर काँटन का व्यापार होता है । 
(३) उल्लीन--रा० व० सेठ ओंकारजी कस्तुस्वंद सराफा-यहां हुूंडी चिट्ठी तथा कॉटनकी 


व्यवसाय ह्वोता है । को 
( ४) तराना--रा० व० ओंकारजी कस्तुस्वंद-यहां आपकी एक जीनिंग फैकरी दैतथा र 


गरछा और साहुकारी व्यवसाय द्वोता है। इस्र स्थानपर खेती द्वारा इजाएों मत गा 
प्रतिवर्ष आपके यहां पंदा होता है । 





मेसस परशुराम दुलीचन्द 
इस फर्मकों यहांपर स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए । इसके व्यवसायकों सेठ दुहीचनदजी 
एवं सेठ कनीरामजीने विशेष तरक्की दी | वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ कनीरामजीके पुर 
फरतेचन्दजी हैं । आप होल्कर गवर्नमेन्ट द्वारा स्थापित इन्दौर सराफा एसोशिएसनके वाइस भर 
डेंट एवं हुकुमचंद्‌ मिल तथा राजकुमार मिलके मेनेजिड्न! डायरेकर हैँ। रापकी ओोरसे दीतवारिय/ 
बाजारमें एक अनक्षेत्र चालू है। इसके अतिरिक्त बड़वानीमें जिर्णोद्धारके काममें भापने अच्थी 
सहायता दी दै । सेठ फतेचन्दजी समझद्वार एवं विवेकशील पुरुष हैं। आपकी फर्म सगफा बाशर्ण 
अच्छी भतिष्ठित मानी जाती है, वर्तमानमें मापके तीन पुत्र हैं. जिनके नाम ही वर राजमठती, 
कुंबर लालच'दुजी एव' क० माणिकच दजी है । 
आपकी फूमका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
( १) इस्दौर--मेसर्स परशुराम दुलीचंद छोटा सराफा--यहां बैड्लिग, हुण्डी चिट्ठी तथा जवादरावढा 
व्यापार होता है । 
(२) इन्दौर--मेससे पस्नालाल खूबचंद छोटा सराफा-यहां भी सुद, हुंडी, चिट्ठी ओर जवादगररी 
ल्यापार होता है। 
( ३ ) इन्दौर--मेसर्स राजमल छाल्च'द छोटा सराफा-यहां चांदीसोनेका व्यापार दोवादँ | 
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मंभ्य भारत 
मेसर्स बगतरामजी वच्छुराजी 


इस फर्क संस्थापक श्रीमान्‌ सेठ बगतरामजी हैँ । आप नागोर ( जोधपुर राज्य ) निवासी 
माइखरी समान सम्जन हैं। आपके हार्योसे करीब २०० वर्ष पहिले इस ठुकानड़ी स्थापना नागोस्में 
हुई थी। पर्चात्‌ आपके पुत्र रामसुलजीने इस दुकानकों तरकी दी। सेठ रामसुलनीकऊे पुत्र 
बप्छाजनोने इस फमके ब्यापारकों ओर भी बढ़ाया ओर उन्दोंने कई स्थानोंपर इसझो 
शाखाएं स्थापित ही । दिन द्वाइनेध्व मद्ाराजा तुझोजीराब ढिंतीयने इस दुझानऊे मालिकोओे 
बहुत प्रोत्साइन दिया, तथा इस फर्मके लिये स्पेशल रूपसे माधा महसूल कर दिया। उस समय 
इस दुष्प्रधा बहुत मान होने लगा | दखारमें भी इस फर्म झो ऊ'ची कुर्सी मिलने छगी। इन्दोरफे 
ग्यारह पंबमिं भी आपको स्थान मिला | बच्छरा जजीड़ी सुत्युके पश्चात्‌ उनकी सदघर्मिणीने कई 
छा दपये दान किये। उनझ कोई पुत्र ते होनेसे उन्होंने ओकिशनछालजीकोी गोद जिया । 
पर थे केक २५ वर्षकी आयु दी स्वर्ततासो हो गये थे। इनऊे सी कोई पुत्र दोनेप्े इस फर्मपर सेठ 
मंगीड:उमो दशक ठाये गये । सेठ मागीडालजी श्रीपणामी सम्पदावके अनुयायी ४ । आपने 
पक्ध महिर सूलमें प्रास हजारकी छागतका, एफ मन्दिर उज्जेनमें एक छास रपये 
पाता, हक मन्दिर पुष्क में पाच हजार रुपयेकी छागतका बनवाया । इसके अतिरिक्त आपडी 
हापसे दुषक्षसमें (प्रयास हजार रुपया ) मोर पदमावतीपुरी (पस्ता | में. अन्मशेत्र 
है रे हैं। इन भन्न्ेश्रेमं साधु सस्त और विद्यार्थी मोजन पाते हैँ | इसके अतिरिक्त पद्ाउतरी 
काने प्रयाग पसे प्रबन्ध कमेटी स्थाएव हुई है, इसके प्रेसिटेस्ट भी भाष ही ६ । इसमें आपने 
३१६०७ दान किये हैं; 
आप दुकानें नीच खिल स्थानपिर हैं । 
(१) लो(--सेद इगगरास बप्छरोज-इस दुकानपर रई और फिशके रोभरोंकि. बयरर 
हदा है | 
६ ६ |) इश्शेत-- किन सोपरोलाथ यह दुद्मन पश्मेनम कॉटन आीशन परशास्टक् काम 
करती है । 
४ ४ ' नर पोल डिएाकमड गामोज + इस दु घनपर रघड अप ही4। ड््‌्। 
ज> किरानअज मा हा + रह कराम मोर मनोवी हा नपारर दी है; 


रू 5 ु | अर ४ विद 28 हु ५ 8 के 
१ + जाकर -कमिकाक मणदरो. एप. दुइफरर मि.*ँ कइपड़ादी पल्‍लमढी इन 
हैं 
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भारताथ वध्यापारियोंका परिचय 


मेसस विनोदीराम बात्नचंद 
इस फर्मका हेड ऑफ़िस झालरा पाटन ( रःछावाड़ ) में है। इस फर्मका विल्लृत एरिचय 
चित्रों सह्दित पाटनमें दिया गया है । इस फर्मकी इन्दौर ब्रांचपर पहिढे अफीमका बहुत बड़ 
व्यापार होता था। वर्तमानमें य हू फर्म बैड्धिंग, हुण्डी चिट्ठी तथा रुईका अच्छा व्यवसाय करी 
है। निमाड़ प्रांतमें रुडका व्यवसाय करनेवाढी यह सबसे बड़ी फर्म है। इसका पता-बड़ा सगफ् 
इन्दौर है। ! 4, 8॥700, इस फर्मका तुकोगजमें मानिक वन नामक बगढा बना हुआ है। 








मेसस बलदेव दास गोरखराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जौहरीमछजी हैं । यह फर्म १६२७ में सेठ गोरखगामर्णरे 

द्वारा इन्दौर शहरमें स्थापित हुई थी। संबत १६३२ में सेठ गोरखरामजी वापस देश चढ़े गे। 
पश्चात्‌ उनके भतीजे सेठ जवाहरमलजी लक्ष्मण गढ़से यहां आये । इस फापर इस समय 
अफीमका व्यवसाय होता था । महाराज तुकोजीराब होरकर ( द्वितीय ) अफीम भादि व्यापफें 
सम्बन्धमें जिन साहुकारोंसे सम्मति लिया करते थे, उनमें सेठ जवाहरमलजी मी एक वे। गही।न 
शिवाजीराव होल्करने इनको १९ पंचोंकी कमेटीमें नियुक्त किया। आपकी ओस्से शपकिश और 
ऋष्णानंद--कल्याणपर धार्मिक संस्थाएं एवं लक्ष्मणगढ़ तथा मुककुदगढ़में श्री सीताराम गंदे वो 5! 
सेठ जोह।रमछजीको दरवारमें भी स्थान प्राप्त है । आपके ३ पुत्र हैं. जिनके नाम श्रीगजानंदगी। 
विश्वनाथज्ञी एवं श्री० श्रीकृष्णजी हैं । 

इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर भाषकी दूकानें हैं । 
(१) इन्दौर-मेसर्स जमनादास जुहारमछ बड़ा सराफा--यहाँ बेक्लिंग रुई तथ 

है। 
(२) बम्बई -मेसर्स रामनारायण बलदेवदास पायधुनी - यहाँ आढ़त ओर रुईका व्यापार 
(३ ) भोपाकू--जुह्दारमछ केदारवखस--रुई और आढ्तका व्यापार द्वोता दे । 
(४) धूलिया--रामनारायण बलदेवदास--यहाँ एक जिनिंग फेकरी है । 
(५) मंडछेश्वर ( इन्दौर--स्टेट ) -यहां आपकी विश्वताथ जिनिंग फेकरी दे। तथा हद 

व्यापार द्वोता है । ॥॒ 
(६) बाघटांडा (कुक्ती - गवालियर स्टेट )-न्यदां आपकी एक श्रीकृष्ण जीनिंग केकी 

रुई तथा भाढ़तका काम होता है । 


। आढ़तका काम होती 


होता है| 


£ ह्रवाताओ 
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मध्य सारत 
पल 3ठ का भल५करकर ९ ३०१०) करामतकाक, 


मेसरस रामप्रताप हरविज्ञास 

इस फर्क प्रधान संस्थापक सेठ रामप्रतापज्ीने संवत्‌ ६६०१ में फतहपुर (नगपुर) से आऊर 
इल्दोगमें निवास किया । सेठ गमप्रतापजी पर महाराज तुझोजीराव द्ोल्कर द्वितीयका बड़ा विधास 
था। संबत १६१६ में आपदीऊ द्वारा राज्यके खज़ानेते हुंडी खातेका छेनदेन साहुकारोंसे शुरू 
टुआ। आप दस समय अक्रीमझा बहुत बड़ा व्यवस्ताय करते थे। सेठ रामग्रतापजोके परिश्रम 
पत्र सध्यस्वीस सरकारी सनानेमें अफीोमके द्वारा २७ लाख रुपयोंका लाम हुआ था। उपरोक्त लाभ 
उपतश्यमें आपने सरकारसे किधी प्रफारको उजरत या कमीशन नहीं लिया था । जि समय द्वोह्कर 
स्टेट रत खोलने शा निश्चय हुआ उस सप्रव बूटिश सरकारकों १ करोड़ रुपत्रा देनेके बारेगें आप 
मध्यस्ध मुकरंर दिये गये थे। सेठ रामप्रतापश्षी ११ पत्चोंमें आगेवान थे। सेठसादवने 
कई बार महाराजा तुझेजीराव एवं मद्ाराजा शिवाजीराबक्ों अपने घरपर निमंत्रित फ़िया था। 
वापद्ा देंदवसात सन्‌ १९२५ हुआ, उस समय आपके पुत्र हरविलासज्ीड़ी वय 
४१ पर्षंड्ो थी । सेठ रामप्रतापजीफो कई बड़े २ आफिसरोंकी ओरसे प्रमाण पत्र मित्ने 
.। रा० ब० मानक चन्द जी भूवपूर्व मिनिस्टर आपडे लिये लिखे दें हि “मे अपने ३६ साझफ़े 
"मरते कह सकता हू कि मेंने सेठ राम्प्रतापजी और उसके पुत्र हरतमिछासभीों सेव पूर्ण 
उदासपाज बया ईमानदार पाया! फुनेड सर डेविड बार £ जन १६२३ के पत्रमे आपके लिये 
भेत है कि "दे पेड गमप्रमापजोकी सन्‌ १८३० से ज्ञानता ह'। सेठ गमप्रनाप ही टासदों 
#म उत्त समय समल माखा ब्रांग तया बम्बईमें प्र्तिद्ध थी । मद्राराज लुकोजीगय इन्हें बड़ी 
क्मानको दृष्टिस खडे थे। इसी सन्‌ १८९५० की आऊस्मिक मंदीफें वजदसे माउआ ऋई 
अपामक् बढ २ प्रशापरियोंक्रों बहुम लुकत्तान पहुँचा, उनमें सेठ गममताय्ी कल नी अधि 


रत, 


है] |; ३१ 


शी तन इस फर्म माजिए स्वर्गॉषि सेठ दररियासन्ञीडे पृत्र सेठ समे तदासभ्ी है। आर 
4६ रा हर है ए् आपको ददारमें सी स्पास ध्राप्त दे। आपच्य व्यापारिक परियाय ६ 
ख्ा६ | 


इल्दोर--मेसस ईक लए हटा श्र्व 5. कं, ३ ६ छापर। प्हा बाज हु ट्री बरी चुप (३ हा 
॥, आकर: 4 हाडा ई | 





के | 6७. भी 
मस्त शिवज्ञीरास हरताथ 
हल पकणओ, परध्थापइ पड हृदुडापही पते पोटगसा [ «दे 27% 4 वानी म.६॥ /रो 
हाशिद सफर २५३ ४३३ ' 


कफ 


२६८९ मे छड़ 3 ीीफझड एन प्रा, आइदा ढ़ आइये 5 


ब्दर 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 
(परम + भर था आम भर एभ२५७ ७०१५५ ३५१३७५५५५५५कमाकाक 


होगई' । उस अक इस फर्मपर प्रधान व्यापार हुंडी, चिट्ठी तथा अफीमका होता था| सेठ ६ 
जीन इस उ्यब अच्छी सम्पत्ति छपार्जित की थी । आपका देहावसान संबत्‌ १६४९ 
वर्षकी वयमसें हुआ। 
सेठ हरनाथजीके यहां सेठ राधाकृष्णणी संवत्‌ १९३२ में गोद छाये गये।. 
मल्हारगंजमें २० हजारकी ज्ञांगतसे एक छन्याती मंद्रि बनवाया, तथा इन्दोरके समीप 
छाछा नामक स्थानपर १० हजारकी लागतसे एक गोशाछा स्थापितकी जिसमें इस समय १' 
अधिक गाए' पलती हैं। आपकी ओरसे उज्जेनमें २० वर्षो'से एक अन्नक्षेत्र चल रहा है। 
१५ आदमी रोज भोजन पाते हैं । इसके अतिरिक्त आपने बारह माथामें एक बार द्वारी छंं 
बागियामें एक धर्मशाला बनवाई है। इस प्रकार आपने करीब ३ छाख रुपयोंका दान शिया 
संबत्‌ १६६६ में श्री दाऊछालन्नी यहां गोदो छाये गये। ओी दाऊछाछूजीके गोद लानेके 7 
सेठ राधाकृष्ण जीके २ पुश्न और हुए, जो अभी शिक्षा पा रहे हैं। औ दाऊछालजीने अपने वें 
व्यवसायको उत्तेजन दिया, एवं एक जीनिंग फेकरी तथा कपड़े को फर्म और स्थापितकी | आ' 
व्याह कल्कत्तेके प्रसिद्ध माहेश्वरी श्रीमंत मगनीरामजी बांगड़के यहां हुआ। इस संग मी 
फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ इन्दौर- मेससे शिवजीराम हस्नाथ छोटा सराफा--यदा हुंडी चिट्ठी शेत्र 
होता है | 
२ इन्दौर--दाऊछाल मुरलीधर तुकोजीराव क्लाथ मारकीट 
३ कालीसिंध--( गवलियर स्टेट) मुरल्लीधर काटन जीनिंग फेक्टरी--यहां 
गलछा और आढ़तका व्यापार होता है । 


से तथा हईका लाए! 


--यहां कपड़ का व्यवसाय होता दै। 
हां आपकी मीन है तथा ह 





मेसस शिवजीराम शाक्षिगराम 

इस फर्मका संस्थापन सब प्रथम सेठ साबुलसिंहजीने क्रिया। 

वानासे इन्दौर आये थे। आपके बाद क्रमशः सेठ छक्ष्मीनारायणज्ी, धन 
रामजी, शाल्गिरामजी जयरामदासजी एवं रामबिलासजीने इस फर्मके कार्यकों सरदाढ | | 
सेठ शिवजीरामजीके ६ भाइयोंका (_ सेठ हरनाथनीडो छोड़कर ) सामा था। वैसे 
में अछय हुए। इस फर्मके व्यवसायकों सेठ रामप्रस्नादजी, रामकिशनजी और राम गे 
विशेष उत्तेज्ञन दिया। पढ़िले इस फर्मपर अफीमका व्यवसाय द्वोता था। वर्तरगों है ह 
मालिक सेठ जयकिशनदासनी हैं । भाप सेठ रामविछासजीके या गोदी छाये गये है । 5 
समय स्टेंट मिल व्यापायोचे ज्क का्पनीके हाथों था, उध्त समय आपका उक्षम आया ६! 


3० 


आप ९३० वर्ष पूतत । 
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मध्य भारत 
था। आप स्टेट मिल्के मैनेशिंग एजण्ट भी रह चुके हँ। सेठ जयकिशतदासजी ११ पञ्चोंकी कमेटीमें 
विवीखित डिये गये हैँ, एवं आए यहां भॉनिरेरी मजिस्टूट भी है । इस परिवारकी ओरसे बंध 
सगफाम एम नरसिह्‌ मंदिर बना हुआ है, तथा ओंकारेश्वर मांधातामें ४० वर्षोसे पक अनाज 
घात्य है। इल्दौरमें विवावानीके पास आपकी एक संस्कृत पाठशाला एवं छन्नीवागर्मे एक अन्न क्षेत्र 
बाल है। आगरेमें आपने एक उश्मीनारायणुज्नीका मंदिर बनवाया है, इसके अतिरिक्त क्रषीकेश, 
संदयाणा, मीरटक्ड्ा आदि स्थानोपर धार्मिक कार्यामें भी आपने रकम लगाई है । 
इस समय आपकी नीचे लिखें स्थानोंपर ढुकाने हैं । 
६ इलौर-मैसर् शिवजीराम शालिगरम छोटा सराफा--इस फर्मपर वैंज्िग और हुंडी चिट्ठीका 
काम द्ोता है। 

२ मिद्दोर ( मोरछ ) शिवजीसम शाहिगराम--यहां आढतऊा काम होता है । 

३ मुगल ( दादहर स्टेट ) शिवजीराम शालिगराम--यहां भी आढ्तका काम होता दे । 

४ बस्4ई-शिउनोराम रामगाथ कसाराचाल--आदृत और चक्छिंग व्यवसाय होता है । 


अननिनानई. 


मेसले शोभाराम गंभीरमल 


इस फमके मासिक सेठ गंभीरमछन्नीका जन्म सम्बत्‌ १८६६ में हाटपीपल्या(न्दौरके समीप) 
मे छोमराममीके पर हुआ। मिस ऊुलमें आपका जन्म हुआ वह व्यापारमें पहिलेसे द्वी श्रसिद्ध 
से। जापे सगे भाई मोर चचेरे भाई और हैँ । आएके सगे भाई सेठ चुन्नोलालजीऊा स्वर्गवास 
लंच ए) समय पूर् दी टुआा है। इनका सी कारोबार अच्छा चल रहा दे । 

पद मंबग्यउनीडी शिक्षा ८ बर्षश्ी अवस्थामें शुरू हुइं। दिन्‍्दीका थाड़ासा ज्ञान प्राप्त 
ऋक छाप अपने व्यादारमे प्रदत हुए । 


स्भ 








को पुरे हुए देखढर आपने सम्बत्‌ १९३६ में गन्भीस्मल चुन्नीलालके नामसे 
| प्रात का। भाप वहां अड्ोमद्ा पन्‍्या बहुत दोवा था। सम्पत्‌ १६६५ में जब मारत 
जाडब विन अरोम नेभनेत्न देझा दिया, इस सतव आपने छा रुपये सत्नामें छुगा दिये, 
68055 ५रएम झूकप आादने भण्डी रह्म फ्माई। अब अफ्रोमका काम उठ जानेसे आपके 
पुन जप शेजगप होता है। आपडे छा्सों झुपये इन्दौस्डी मिर्धो और व्यापारियोमि रहते 
है वि द० में शार सद दुस्दोटकनीसे भदय हो गये और शोभागम गंवीरमछड़े 


2 अप शक हा 
जे पेज कई करत ४) ५ 


हा ण्ी डे 
७ 57४ 


_ हम पक वे बा ही सरइ है आर आएंडा सदन सदन पिडडुत सादा है। आपडेदो 
पा 
के ते कर हु 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


आपके ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुत गेंदालछाउनी अधिकतर हाटपीपल्यामें रहते हैं। आप १ 
आऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, आपका वहां और बागली स्टेटमें अच्छा प्रभाव है । आपके तीन पुत्र 
एक पौत्र हैं । 

आपके कनिष्ट पुत्र श्रीयुत गुलाबचंदजी टोंग्या हें। इच्दौरका सब काम काज भाप 
संभालते हैं। आपको हिल्दीसे बड़ा प्रेम है। आपकी लाइम्े रीमें अनेक पत्र पत्रिकाए' एव 
पुस्तकोंका संग्रह है । 

यों तो आपकी ओरसे कई तरहका धर्मादा होता रहता है, किन्तु विशेष उल्लेखनीय या 
है कि आपके पूज्य पिताजीकी स्वतिमें हाटपीपल्यामें आप व आपके आताकी भोरसे एक गए 
शाला बनवा दी गई है और उसके खर्चका भी स्थाई प्रबन्धकर दिया गया है । तीर्थोंपर भी 
आपकी ओरसे कई जगह निवासस्थान बने हुए हैं। हाट पीपह्याके पास चापड़ा बाम 
सड़कके किनारे भी अभी हालमे एक धर्मशाला सौ० फूछीबाई धर्मपत्नी सेठ गंभीरमलमीक नामपर 
बनाई गई है । 

आपने किसी संस्था निर्माणके उद्दे श्यसे ४००००) पचास हजार रुपये भरकम गिर दिये 
हैं, जिससे शीघ्र ही एक उपयोगी संस्थाकी स्थापना होनेकी आशा है। 

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-- 
( १ ),इन्दौर--मेसर्स शोभाराम गंभीरमछ शीतलामाता बाजार--यहां बेड्लिंग व तणफी टेखेवा 
बहुत बड़ा व्यवसाय होता है । 
( २) इन्दोर--गुलाबचंद_माणकचन्द तुकोजीराव क्छाथ मारकीट-यहां कड़ेका भर्भी 
व्यापार होता है। ह 
(३ ) हाटपीपल्या--शोभाराम गंभीरमछ--डेनदेन और साहुकारी व्यापार होता हैं । 





मेसरे शोभाराम चुन्नी लाल+ 
इस फर्मको संचालन श्री चाउलालजी टोंग्या करते हैं। आपके पिता श्री सेठ बुल्लीगठगीकी 
देहावसान होगया है। आपका खास निवास स्थान द्वाटपीपल्या (इन्दोरके पास ) है । 
फर्मपर पहिले अफ़ीमका बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। अफ्रीमके खत्नेमें इस फर्मने बहुत ' 
सम्पत्ति कमाई थी | संवत्‌१६८० में सेठ चुन्नीडालजी तथा सेठ गंभीरमछजीके कईेली * 


जज _ वनजऑननसओ न. चनओ 


आय पाता >म नल "पर आह पाक आकर कक ए है वि पल: आड़ । 
#शीयुत चाऊछालजीको परिचय मेजनेक लिये कई वार सूचित किया, परन्तु अ 


बुक 


हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसल्यि जितना हमें ज्ञात था, उतनाद्दी परिचय छापा जारदा ही 


३२ 


एग्ताय व्य रियोंका पर 
| तय व्यापारिंका परिचय न्‍ऋरूखछ> 





भारतीय व्यापारियोंका परिचयत्त है 
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दर 


श्री० सेठ गे'दालालजी (गेदालाछ सूरजमछ) इन्दोर श्री० सूरजमछजी (गेदालढ सूलम0 ३ 





छे 
दी 


बरिल्डिद्ू मे दास्यल सूर जमछ) पिवीयजार, इन्‍्दीर 
हा 


मध्य भारत 


होगवे। ददसे यह फर्म शोभाराम चुस्नीलालके नामसें व्यवसाय करती है। श्रीचाउलालजी बड़े 
सुशीक्ष, विचाखान एवं सज्ञन व्यक्ति हैं। आपकी फर्मपर वैड्लिंग तथा साहुकारी लेनदेन बहुत 
बड़े प्रमाण दोता है। यह फर्म यहाँके धनिक समाजमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
मेसर्स गेंदालाल सूरजमल ७ 
इसे वर्नमात मालिक सेठ गेंदालालजी बड़जात्या बीजलपुर ( इन्दौर ) के निवासी सरा- 
दागी दिगम्वर जैन जातिके हैं। मापके पिताजी ( संवत्‌ १६३४६ ) में खर्गवासके (समय केवल २००) 
झड़ गये थे। उमरसे आप खेड़ेमें गए्डे ओर किरानेडा व्यापार ऋखे रहे बादमें संबत्‌ १६६२ में आप 
इसोर आये। यह्दां आनिपर आपने राज्यमूपण सर सेठ हुकमचंदजीकी रुई और अफीमकी पेटीकी 
दरादीका काम भारंभ कियातथा फिर पीछेसे रूई और शेभरोंके वायदेका घर सौदा भी फरने 
छते। इसमें आपने बहुत अच्छी सम्पत्ति उपा्जित की । 
मापने मूलछीडी याजामें १६७५ में १२ हजारका दान किया। संवेत १६७६ में कु'डलपुरमें 
पड़े बमरा बनगवा, एवं गुणावा सिद्धक्षेँरमें जमीन खरीदकर दान की सम्मेद शिखरजीमें भी आपने 
दीन बोटरियां बनवानेकी खीइति दी। संवत १६८२में गिरमारमें फर्श जड़वाई, सीढ़ियां बनवाई आदिमें 
आपने ३:४+ २४ दान दिया। झाषे चार पुत्र हैं। बड़ेका नाम श्री सूरजमलजी है । सेठ 
हदाटाडशीमे पक विहिटंग पीपढी बाजारमें करीय ९ लाख ३५ इसारकी लागतसे वनवाई दे। 
आएने अपनी सत्हानोंके विवाहमिं हजाएों रुपये व्यय किये दै। 
'छ पसझा व्यापारिक परिचय इस प्रकार दै। 
(१) /पीेसमे दखल सूरजमल बड़ासराफा / #ै. छ०्एुंध॥ टेलीफोन नं० १३९--इस 
पर्मप८ श्फे बायदेका और शेधरोंका सोदा तथा वेंड्लिंग ओर हुंडी चिट्टीका व्यापार 


है है 
(६) पदाजइ -मेसपे गेंदालात सुरजम--यहां आपकी कॉटन जीनिंग फेकरी है तथा रुईका व्यापार 
है।त है 


(३) 7 का शनि बात तुकीजीराब ब्टाथमारकीद-- 5. (ध्या०7--यहू कल्यागप्तल 
हक पल कपड़े को छोड एञंसी है तथा हुण्डी बिट्टीका व्यापार होता है । 
कस दावडाल गेबिल्द गी मूलजीजेठामाएडीट 7. 3, 00०४3 709 यहां 
") ई०३)7 के अर्रायमल मिलकी सोल एशंसी है। व हुण्डी चिट्टीका काम होता है। 


हे अ९६१ आह, दइ कप गा >> 
«६ रबर शणव इश्स मिठा, इसलिये यथा स्थान नहीं छाप सके । प्रकाशक-- 


5] 


जोहरी 


रा क उाक 2 
जोहरी हरकचन्द मोनशी 
इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए। पहले इस फर्मपर मोनशी अमूठलके नाम 
व्यापार होता था | इसे सेठ गोकुलदास हरकचंदने स्थापित किया। आपका निवास स्थान मोखी 
( काठियावाड़ ) है । आप ओसवाल स्प्रानकवासी जैन समस्प्रदायके माननेवाले हैं । 
आपकी फर्मंपर जवाहिरातका व्यापार होता है। मालवेके कई राजा महाराजाओंकी आप 
जवाहरात सप्छाय करते हैं । इन्दौरके युवराजकी शादीमें आपकी फर्मसे बहुतसा ज्वाहिएत सप्ताव 


हुआ था । 
आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 


इन्दोर--जोहरी हरकचंद मोनशी, छोटा सराफा--यहां जवाहिरातका व्यापार 
८ बजे भर 
आर्डर मिलनेपर जेवर जड़वाकर भी सप्छाय करती है। साथद्दी तैयाए मा 


होता है । यह | हु 


। 
मोर्वी--मोनशी अमृलख--यहां आपकी वर्कशाप है । 


न्‍धरम-वम>»«म /कममममानकन+ाम-ककन+ओ, 


कॉटन मरचेंद्स 





मेसस बन्नदेवजी शंकरलाल 4 
* इस फर्मको इन्दौरमें स्थापित हुए करीब १०० व्षे हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ वे 


8 
हि हा खाट ( अब ) 
है। आप खण्डेलवाल वैश्य जातिके हैं । आपका मूछ निवास स्थान ठड ह परे कु 


के प्रात फमे भरा 
आपके तीन पुत्र थे । जिन ही इस समय अलग २ फर्म चल रही है। वर्तमात करे आपके वाए ह 
अकरेंॉलेजो मु $ हे 
की है। आपके ह्वार्थोति इस फर्मकी अच्छी उल्तति हुई है। इस से 2 जीआओ 
च् 


ई। (१) सेठ आशारामजी ( आप दत्तकलाये गये ई ) (२) सेठ पूनमचन्दनी (३) सें० 
तथा ( ४ ) से० मोतीछालजी दैँ। आप चारोंदी इस फर्म के माल्कि ं। 
रे 


कई जप 


 >>+++5 
दपडी ओर अभी अभी एकठाज रुपया शंकरलाल खण्डेलवाल छात्राअम ओर श्रीमती 
ज्योविवाई मदिदाक्षम नामक संस्थाओंके लिये दिया गया दै। आपने अपने एक अन्न-क्षेत्रको विद्या 
(बॉडी स्काउरशिपमों पसितित कर दिया है। आपने अपने जस्म स्थान खाटमें एक पाठशाला 
भी स्थापित कर रखी है । 
झापकऊ व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । ह 
इल्दौर -मेसर्स बल्देवजी शंकरठाल गोरकुण्ड -ग, 8. मि0008प्रथ8 इस फर्मपर कॉठन 
4 हरा हथा शेमरों का व्यापार होता दे । 


रह रन 


पेतर्स मुन्नालाल लच्छीराम इन्दोर-केम्प 


इस फर्म झे यहां स्थापित हुए करोब ७५ वर्ष हुए। इसे सेठ चुन्नीलालजीने स्थापित किया । 
आप २ पुत्र ये, सेठ उच्हीरामजी ओर जगनन्‍नाथजी। सेंठ रच्छीराम न्ञीका देहान्त हुए १५ वे 
ऐमवे। आपमे इस फर्मझ्ी अच्छी उस्लति की । वर्तमानके इस फर्मके मालिक जगन्ताथजी, नारायण- 
थी, गोदर्यनभी रामदासजी हैं। सेठ जगन्नाथन्ी इन्दौरमें अग्रवाढ महासभाके अधिवेशनके समय 
स्वागवाष्यप रई चुद हैं। लापक्ी झोस्से स्मशानपर कुआ, नल, मकान जादि बने हैं । 
आपड़ा व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 


$ ) गो --सप्य है 
(६९) एलौर्फेप-मेसर्स, मुस्नाठाठ लच्छीराम--यहां हेड़ आफिस है । इस फर्मपर बेकिंग 
कोटन ओर हुएडी चिट्ठीका काम होता है। यह फर्म यहांके स्वदेशी मिलकी मेंनेजिंग 


फ्फू रु धृ य व चर हु 
के है तथा यहाँ भाषकी एक जिनिक्ठ और एक प्रेसिंग फेकरी मी है। इस पर जग- 
म्पाय नारायण नाम पड़ता है । 


६६) ४०४ शादाद पन्‍तालाठ-यहा 
; फपसका परूतथा आठतका फाम यहा एक जीनिं 
इसहः कहिरिस सु री, $।' र्ि 
रो] छाए, जड़, तल॒वाड़ा, राजपुर, सेंधवा, ओजर, खुरपपुर, नमरनी 


आंटी नई इज दाहा झांटाफो 
हे के $ ६४४६ 54९ झांटाफों डर ठदरानां + 
7 लक ; पराना तथा भानपुरामे' मापकी जीनिंग और प्रेसिं 

६९४४ ऋदय २ मानते चढ़ रहो हैं। 30033 





लेंस रामचन्द्र रामेश्वरदास 


४ १८८६) +८:२५ इंप छ्रो - घटे 
हुए करो ४० दप हुए । इसे सेठ रामेश्वरज्ीने स्थापित किया | वतेमानमें 
३५ 


भारतीय व्याप्रारयोंका परिचय 
आपही इसके मालिक हैं। आपका निवास स्थान सुकुन्दगढ़ (जयपुर) है। आप शअ्रप्रवाह जा 
सज्जन हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
इन्दोर--रामचन्द्र रामेशबरदास, बड़ा सराफा --यहाँ रुई और आहढ्तका व्यापार होता है ) 
हरदा--रामेश्वरदास वल्लभदास -यहां आपकी जिनिंग झोर प्रेसिंग फेक्टरी है। आपके यहां र 
ओर आदढ्तका व्यवसाय होता है। 
उज्ज न--रामेश्वरदास वलुभदास--यहां भी आपकी जिनिंग और प्रेसिड् फेक्टरी हैं, तथा कपः 
और आदढ्तका काम होता है । 


४० भाभी 


मेससे विश्वेसरलाज्ष नन्दलाल 

इस फमके वर्तमान मालिक सेठ नंदराछजी जालान हैं। आप श्री विश्ेत्तलालजीडे पुत्र 
हैं। आप अग्रवाल जातिके ( रेवाड़ी निवासी ) सज्जन हैं । पहले यह फर्म मथुराकी तरफ बड़ी 
प्रसिद् थी, लेकिन देवात्‌ फर्मका काम कमजोर रह जानेसे आपको इन्दौर भाना पड़ा। यहां 
आपने अपने मामा सेठ मिर्मामछजी नेबटियाके यहाँ सर्विस की | उस समय उपरोक्त फमकी हांग- 
काँग, शंघाई आदि स्थानोंमें त्रॉचेजस थीं। संबत्‌ २१८७२में आप इस फर्मप्ते अहय होगे। (४ 
समय आप स्वतनन्न व्यवसाय करते हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः - 
बसनियां ( इन्दौर राज्य )-यहां आपकी जिनिक्ठ फेकरी है । 
उदयगढ़ ( काबुआ )--यहां जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है! 
अमरगढ़--यहां भी जिनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरी है । 
भमाबुआ--यहां जिनिंग फेफ्टरी है । 

उपरोक्त कारखानोंमें मंद्सोरके सेठ नारायणदासज्ीका साम्रा है। 





सेठ समीरमल अजमेरा इन्दोर केर्प लि 

आपका निवास स्थान रामगढ़ ( जयपुर ) है। आप सराबगी जातिके ब्र्य । कह 
कुद्ुम्बकों यहाँ आये करीब ७५ वर्ष हुए। आपके पिताका नाम सेठ अमोटकवनजी 

आपका ८ साल पहले शरीरांत होचुका है। वर्तमानमें जाप ही मालिक दैँ। आपके २ उँते | 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे कम हो! 
(१) इन्दौर-केम्प सेठ समीस्मल अजमेरा--यदां काटनका व्यापार और भाड़तड़ा के 





३६ 


भाखीय व्यापारेयोंका परिचय | <- 





के 


3पुन नख्लालजी हाछान, इन्दोर 


र्ई 
हर 
है 
ह। 
५ 
हु 
7 
६ 
| 


स्व० सेठ अमोलकऊचन्दर्जी अजमेग, 





मभ्यभारत 





मेसस हजारीलाल छगनलाल 
इस फर्मओे मालिक दजारोलालजी हैं। आप फरुखनगर ( दिल्ली ) .के मूल निवासी हेँ। 

तय जीन धर्मायठस्थीय अमवाल सन्नत हूँ । छा० हजारीमछजीओ तीव भाई और हैं। मिनसे 
[स समय सिर्फ एक माई जोदरीठालजो वर्तमान हैं। वाकी स्वरगेवासी हो चुके हैं। छा० जोहरी 
ठालनी बदांडी स्टेटमें एडथ्रोफेट जनरल व छीगछ रिमेम्वरंसका कार्य करते हैं। छा० हजारीमछूजी 
इसौरड प्रमिद्र सेठ सरूपचंद हुकुमचंदके यहां कार्य करते हैं। आपका वहां अच्छा सम्मान है। 
आवओं २ पुत्र है। ढा० छानलाननजी तथा माणकडछाढठजी । 

बर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । हे 
८लीर--मेस्े दज्ञारीछाल छुगनलाक, सीवहामाता रोड--यद्वां रुईं। लेन देनतथा बेकिंग कार्य 

होता हैं। 
इसौर-मेसस छुगनडाल माणिझगाल, सियागंज-यद्वां रुई, कपड़ा, गद्ढा, शिड्सका व्यापार तथा 

आटनका काम दोता दे 
स्लौर--जोदुरोडाल ठगतलाऊ -यहां फरसी और पत्थरज्ञा व्यापार द्वोता है। 
सामगढ़ ((लर)--यद आपके साकेडी भिनिंग फेकरी है। यहां रुई और गल्लेकी आढ़ुतका काम 


धीवा है । 
तीमघ पम्प रैदताम गुलजारीलाल--यहां अनाज और शिडसका व्यापार तथा झआढ़तका काम 
हा है। 
ऋ 
गल्नेके व्वापारी 
4०+-+-++----.हमक>मीउबी सही शियुकन--क्‍११५++० 


चर + ह 
मेसस जवरचंद मांगीजांल 
| शव पर ह झटमान मालिओ सपस्थेदतों तय मागीझाज्ञजी ६ । भाप दोनों इस फर्मके दिस्से- 
इत है । आए साऊते जन बजट सपने | । 
ह्यि 


उप इस प्रशार है । 


ऑपड हक, 


कर्क 
आए) धर | 


है 


हा हि 
8 ० सबब से 7 व तप अ-पहुर गेट ते धिसनेड्ा 5 गाना दे 
$.5 १३६ पा ही] 2 ७ ते शैं>लपहं गा ते हिानेदा ब्वापार हा ना हू । आता काम 
पते करे 4११ ३ 
हल न सचजदर्स धर, 46८4 


४ १.3४ ज्यों र हु कब दि पु मे! पतन हा (3 हक ४ ५; यो ॥#3 
| किलओ जशाए-डह इस करंडी पुएनी दुद्ान दे । बा स्टेटके मोदी 
55! हे + ६ है | 

५ डे, आई 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 
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मेसस मंगलजी मूलचद 
इस फर्मके स्थापक सेठ मंगलनी हैं । आपका मूल निवास श्रीमाधोपुर (जयपुर) का है। आप: 
को यहां आये करीब १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे । मंगलजीके पश्चात्‌ इस फर्मके कामको सेट रद 
जीने सम्हाला। आपके हा्थोंसे इसकी अच्छी उन्नति हुई । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९६३ हो गया। 
वर्तेमानमें सेठ मूलचंदजीके पुत्र सेठ नन्‍्द्यछजी इस फर्मके मालिक हैं। आपके सूरजमत 
नामक एक पुत्र हैं। आपकी ओरसे एक राधाक्ृष्णनीका मन्दिर बना हुआ है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार है। 
इन्दोर--मंगलूजी मूलचन्द, मल्हारगंज-यहां गल्ला ओर आसामी लेन-देनका काम होता है। 
आढ्तका काम भी यह फम करती है। 
सुनाला (देपालपुर, इन्दौर) मंगछजी मूलचन्द्‌--यहां भी गल्ला तथा आसामी लेनदेनक्ा कामझोता है। 
मेसस रामरतन लालचंद 
इस फमके मालिक मूछ निवासी गोविन्दगढ़ ( जयपुर ) के हैं। आपको यहां श्राये करी 
१०० वर्ष हुप १ आप अग्रवाल जातिके सज्नन हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ रमखनमीने भी। 
पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी। रामरतनजीके पुत्र सेठ छालूचंदजीने इप्त फमक्ी बहुत उत्नति 
की । आप पर इन्दौर मदहाराजाक्ी विशेष कृपा थी। आपको सरकारसे आधा महंपूत मा था। 
सेठ छालचंदजीका ख्वर्गवास संवत्‌ १६७६ में हुआ । आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ सीतागमी 
ने काम सम्दाला । वर्तमानमें आप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपको चोधरीका पद प्राप है। आप 
एक पुत्र हैं, इमका नाम मिट्ठट छालजी हैं | 
आपकी ओरसे बड़वाहमें एक मन्दिर बना हुआ है। वहां सदात्नत आदिका भी गंव ई। 
इस फर्मके संचालकोंका स्थानीय ११ पंच भी बड़ा सम्मान करते हैं । भुगतानके रुपये भा 
दुकानपर पहुँचा दिये जाते हैं। यह आपके लिये विशेष रियासत है । 
श्रीयुत छाल्चंदजी चौधरीने मध्यमारत अग्रवाल समाकी स्थापना की थी। 
आजीवन सभापति रहे। वर्तेमानमें सेठ सीतारामजी उसके सभापति हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दैः-- रु 
इन्दौर--रामरतन छालच'द मल्छारगल--इस कर्मपर गला और रुईका व्यापार द्वोता द 
काम भी यह फर्म करती है । े 
इन्दौर-केम्प--छालचंद सीताराम--यदां रूई, कपास की आद्रतका काम द्वोता दे । 
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श्रीणसेठ लालचन्दज़्ी(गमर्तन लालचन्द) इन्दोर 





खो ग्ततागरजी मोरी (लवरचनत मागििएड। एह27॥ 





/र 


कफडेके ब्याप्पारी 





मेससे गोवधनदास वबलदेवदास 


इस फर्क संस्थापक सेठ गोवर्द्ननदासजी थे। आप आदि निवासी उद्यपुरके हें। वहांसे 
आपके मूट म्बक्नो यहाँ जाये करीब १०० वर्ष हुए। आपके पिताका नाम बिट्वुलदासजी था। वे यहाँ 
भामूठी नौकरी करते थे। सेठ विद्वल्दासजीका देह।वसान कम वयमें ही होगया था, उस समय 
गेवर्धनगासजी की उम्र सिर १० सालकी थी। इन्होंने अपनी माताके आशक्चयमें रहकर कपड़ेंकी 
कीड़ा ध्यापार शुरू किया और थोड़े द्वी समयमें गोरथन मोहनके नामसे दूकान स्थापित कर अपने 
व्यक्वार एव साखफ्ो खूब मजबूत किया । वाजारमें आपकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। सम्बत्‌ १६६२ में 
बात ग्ानेड़ी मयदुर आगे समयमें आपकी दृकानके मालके साथ २ छेन देनकी वहिया तक 
शद्ध १३। एथ्ात्‌ आपने फिर नये ढंगसे अपने व्यवस्तायकों जमाया, तथा दृकानका कार्य पूर्व- 
पं! जाते किया। आपका देह्यायसान ६५ वर्षकी उम्रमें संचत १६८२ में हुआ। इस समय 
पल पन$ मालिक सेठ वलदेवदासजी देँ । आप अपने पिताके जमाये हुए रोजगारका भली 
भेज संधातन फले हैं, तथा आपने अपने पिताजीके स्मरणार्थ गोवर्द्न विज्लाल नामक एम्र 
तन सदा पणप संप्दायद्ध लिये बनाई, भिसमें करीत २०, २२ हजार रुपया खर्च हुआ, तथा 
लक र५३ परपम्षे हेतु एक ट्स्द मुकरर किया | आपकी दुकानका खास व्यवसाय सब प्रकारके 
ई२ है 4 हु [ 
आपड़ा व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 
पड़देडास बन्नाजयाना-यदा सम प्रश्रास्फे देशों था विछादती 

कपड़े का व्यापार होता दे । 


एडर-मेप् गोद 





मेतसे चतुभ्चु ज़ गणेशुराम 


है हैं; + माउस शरती जाति दे। माप मुत्ञ मिता् स्थासक 
3003 ह 74 ७:का दर #| 


करे यम रच हुए होने । 2स फर्ड ह॑ं 
है 


भारतीय व्यापारियांक्रा पारिचय 


भुजजी थे। आपने यहां आकर चतुभुज मैयाके नामसे दुकान स्थापित की थी। उस समय 
राजघराने एवं अफसर लोगोंसे आपका व्यापारिक सम्बंध था। संवत्‌ १९३२ में सेठ चतुर्भजजी 
का देहान्त हो गया। आपके पश्चात्‌ आपके कामको सक्षालनेवाला कोई न होनेसे व्याणसों 
नुकसान हुआ। इस सब नुकसानको आपकी धर्मपत्नीने चुकाया । कुछ समय पश्चात सेठ 
गणेशरामजी बीकानेरसे दत्तक आये। यहां आकर आपने उपरोक्त नामसे कपड़ेका व्यवसाय 
शुरू किया। आपकी आर्थिक स्थिति वहुत कमजोर थी। आप पीठपर कपड़ा लादकर हाटों व 
बाजारोंमें फिकर अपना मार बेचा करते थे। धीरे आपने अपने व्यवसायको जमा ढिया। 
कुछ समय पश्चात आपके भतीजे जानकीलाछजी यहां आये। इन्होंने यहां झाकर दुकानके काम 
को ठीक तरहसे संभाला । फिरसे राजघरानों ओर आंफिसरोंके साथ वैसाही व्यापारिक सम्बन्ध 
हो गया जैसा चतुभु जन मैयाके साथ पहले था । आपके कोई संतान न होनेसे आपने सेठ द्क्षमी- 
नारायणजीको दत्तक लिया । 

गणेशरामर्जाने एक ढुकान तोपखानेमें जानकीछाल रक्ष्मीनारायणके नामसे खोडी। धवा 
१६६२ में बजाजखानेमें आग छूग जानेके कारण आपको अपनी पहली दुकान भी तोपसानेमें 
छानी पड़ी। दोनों ढुकाने पास २ व्यापार करती रहीं। कुछ समय पश्चात्‌ जानकीलाढ रक्षीतार- 
यण वाढी दुकान बंद करदी गई। संवत्‌ १६६८ में सेठ जानकीलाछजी इस ठुकानसे तल गेडकर 
अलग हो गये। उन्होंने सेठ नन्दुछालज़ी भंडारीके सामेमें अछाहदा फर्म स्थापित को। सेंट 
१६७२ में सेठ गणेशरामजी का देह्माल्त हो गया। आपके पश्चात इस फर्मके कामकी सेठ लक्ष्मी 
नारायणजीने संभाला । वर्तमानमें आपही इस फर्मके मालिक हैं। आप शिक्षित और मिलता 
सजन हैं। आपके विचार सुधरे हुए ओर उपादेय हैं । 

सेठ लक्ष्मीनारायणजीने एक सुन्दर मकान बनवाया । इसकी लागत करीब ७१०९०) 
की है। इसका फोटो इस पुस्तकमें दिया गया दै। आपका माछ विशेषकर रोज मदीगर्जी 
और आफिस छोगोंमें बिक्री होता है। आपको इसके लिये कई अच्छे २ सर्टिफिष और 

५ हे श्र्य 

मेडिल्स मिले हैं। संवत १९८० में मद्दाराजा इन्दौरने आपको आऑनरेरी मैजिस्ट्रेट विधुर् 


है 





झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- पढेद्ा आफ 
इन्दौर--बतुर्मु ज गणेशराम :तोपखाना-यहां सब प्रकारके बढ़िया विजायवी कादर 


द्वोता है । 
इन्दौर-- सुरजमल सोभागमछ बजाजखाना--बहां भो कपड़े का व्यापार होता दे! 
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२.57, 3 ०० री भर ८ तप गत + ढ़ क्री 
श्रीउसेठ छक्ष्मीनागयणजा (चतुर्भु न गनेशराम) इन्दोर. श्री०्सेठ जानक्ीछाछजी (जानकीशाल छाजमत) इहए 





मध्य-भसा रते: 


मेसल जानकीलाल सुगनमल 


इस फर्मके संस्थापक सेठ जानशीछालत्ी हैं। आप माहेइ्वरी जातिके हैं । आपने अपना 
बाल्यक्ाल वहुन दीनवस्थामें व्यतीत किया । आपका जत्म संबत्‌ १६३७ की कार्तिक सुदी २ को 
भोपाल गज्यरेविरडिया ग्राममें हुआ । आपके पिताजीके स्वर्गंवासके समय आपकी उम्र सिर्फ ३ वर्षकी 
थी ।:६ बर्षकी उम्रमें आप अपनी साताजीके साथ इन्दौर आये तथा भेया गनेशरामजी (मालिक फर्म 
बुर ज गनेशराम ) के आ्राश्नयमें रहने छगे। विद्याध्ययनके साथ आपकी रुचि व्यापारकी ओर 
ऋषिक होने ठगी । सर्व प्रथम आपने बड़ौदेमें कपड़ेकी दुकान की । बड़ोदेके महाराज तथा महारानी 
साहिबाकी भापपर विशेष कृपा थी । व्यवसाय अच्छा चल निकला था, परन्तु प्छेग आदि कारणोंसे 
आपकी बह्मासे दूकात उठा देनी पड़ी और इल्दोर आकर जानकीलछाछ लक्ष्मीनारायणके नामसे 
इसरो दृछान स्थापित की । आपके व्यवसाय चातुर्यसे व्यापार खूब चछ निकठा | छुछ विनों 
रमन आए इस दुकानसे अलग दोगये। पश्चात्‌ आपने श्री सेठ नंद्लालनी मंडारीके सामेमें कपड़ें 
हा कराय शुरू क्रिया। आपकी वयवसायिक कुशलछताके कारण एक्स महाराजा तुकोजीराव तथा 
फाएनी घाहिषा आपसे बहुत प्रसतत रहा करते ये । एजेण्ट दू दी, गवनेर जनरल मिं० वोमाकेट 
माएएने बादसराय तवा झत्य कई अऊ्रेज अफसरोंसे आपका व्यांपारिक संवन्ध कराया । आपकी 
हक सभ्यवासे प्रसत्न होकर प्रमाणपत्र भी (सार्टिफिकेंट) दिये । स्टेटके कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री 
पे इन कक १६२४में आपने यहांके देशडलसपर बने छुगड़े, साड़ी हक 
हि बिर एक्जीविशन बे लंडनको भेजा । बहांसे भी आपको साटि फिकेंट 
कस कक केक पा आपको स्टेदने म्युनिसिपठ हज बनाया, तथा दूँसरे वर्ष 
कल जप हलक गत क््यि गये । सन्‌ १६२७ के दिसस्प्रमें इन्दौर सरकारकी ओरसे 
१८ मुऋरर किये गये । 
कि का कि आपको अपने पूर्वजाँसे वास्साफे तौरपर कुछ भी 
को आपने छय॑ अपने परिश्रम और अध्यवसायसे पेद्ठा किया है। 
हक अप न्पाणरिक परिचय इस प्रकार दै 

02 बम मुगगमछ दोपस्ाना--यहां मादेश्वरी छूाड़ी, बनासती साड़ियों) फीनर#क 

८ आए फीस वस्तुओं शा व्यापार होता दे। यद्ासे विज्ञायत भी मोड माह ढै! 
न दुडास्मो घी सस्दालज़ी भण्ठारीका सासमा है । 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेसस पन्‍नालाल जवरचन्द | 
इस फर्मके संस्थापक सेठ जवरचन्दजी हैं। आपका देहावसान संवत्‌ १६७३में ६५ वर्ष 
उम्रमें हुआ। आपकी दुकानका खास व्यवसाय मनोती तथा कपड़ेका था। आपकी दूकान पहि 
बहुत छोटे रूपमें थी। इस दूकानके कारोबारकों सेठ जवरचन्दज्ीने अपने परिश्रम एवं अध्यवसाय 
खूब बढ़ाया । इस समय इस फर्मके मालिक सेठ कस्तृरचन्द जी हैं। आप अपने पितामीके जमाए हु 
व्यवसायक्ो ठीक तोरसे संचालित कर रहे हैं। इस समय आपकी दूकाने' नीचे लिखी जाहोंपर हैं 
(१) उज्जेन-पन्‍तालाल जवरचन्दु--यहाँ आढ़त तथा रुईका व्यापार होता है। 
(२) सोनकच्छ ( ग्वालियर स्टेट ) जवरचन्द पन्‍नालाल यहाँ आपकी जीनिंग फेकरी है, तथ 
जाढ़तका व्यापार होता है । 
(३ ) इन्दौर--पत्नाछाल जवरचन्दू--इस दूकानपर मिलोंके थोक कपड़े का तथा ओर सब प्रकार 
कपडेका व्यापार होता है। 


मेससे रामरतन टीकमदास 
इस फर्मके संस्थापक सेठ रामरतनजी हैं। आप महिेश्वरी वैश्य हैं। आप पाप चित 
डिडवाना (जोधपुर स्टेट)के हैं। आपकी फर्मको यहा आये करीब १०० वर्ष हुए। सेठ टीउमदासजते 
अपने उद्योग और परिश्रमसे इस फर्मको बढ़ाया | पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपों थी। भाग ₹) 
फर्मका कपड़े के व्यापारियोंमें बहुत ऊँचा स्थान है । २ वर्षके पहले सेठ ठीऊमदासजीर देशशताव 5 
गया । इस समय इस फर्मके संचालक औी सेठ रक्ष्मीमारायण जी हैं। आपके समय इस फर्क 
व्यापारने बहुत तरकी की | आप बहुत उद्योगी अध्यवसायी एवं परिश्रमी हैं। इस समय ऑए 
ढुकानें ओर भी कई स्थानोंमें चल रही हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) बम्बई--लक्ष्मीनारायण गंगाघर कसेराचाल पोस्ट नं० २ यहां कमीशन एजंसीका काम होता है। 
(२) कानपुर--लक्ष्मीनारायण प्रहकाददास जनरठछगंज--इस दुकानपर कपड़ा और कमीशन हीरे 
होता है | तारका पता--,0५४ है। 
(३ ) इन्दौर--प्रहलाददास मुरठीयर वजाजखान[--इस दृकानपर कपड़ का काम होता दे । ; 
(४) इन्दौर--रामस्तन टीकमदास तुकोजीराव छाथ मार्केट इदौर--तारका पता--वीवापका ; 
दुकानपर भी कपड़ेका व्यापार होता है। यहांके बने हुए मिलेकि कपड़ेंकी 4६ 
बड़ी दुकानदार है । ह 
आपके दो पृत्र हैँ। बड़े का नाम प्रहछाददास जी और छोटेका नाम मुसठीवर जी ई। 
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प्रस्प-मात्त 





मेसस रामगोपाक्ष मुच्चाल 


इस फर्मफे मालिछ मादेशवरी जानिके सज्नन है। आपका आदि नियास डिट्याना (नोधपुर) 
का है । आपके पूर्वजॉकों यहाँ आये १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे । इस फर्म झ्रों सेठ रामगोपाठजीने ही 
स्थादित छिया। आपदीने इस फर्मझी तरदी भी की। संबत्‌ १६६८समें आपका देदायसान द्वो गया। 
आपके पहचात्‌ इस फर्मक संचाजनझा ऊार्य आपके भाई सेठ छक््मीचंदजों मुच्छाठ ओर आपके 
पुत्र सेठ गधाऊृप्ण भी करते हैँ । सेठ लक्मीचस्दमीने इस फर्मक़ी ओर तरदी की है। जापने इसडी 
और नी शासाए' स्वापित को बाशारमें आपडी फर्मद्रा अच्छा सम्मान है | 
आपझ्ठा व्यापारिछ परिचय इस प्रकार हैः-- 
इल्दोर-मेससे रामगोपाल मुन्छाल, छोदा सराफ्ा-इस फर्मपर चादी, सोना तथा जवाहिरानडझा 
ब्यापर द्वीता ई | 
घोर-मेसमे छप्मोच॑दर मु य्याऊ तु शो मीराव हराथमाेट--वर्दा छाड़ेफका थोक ब्यापार होता दं। 
दौर--मेसर्स रपाझिशन बालडिशिन, द्वाथमार्दट- यहां रंगीन ऊपडेका थो रू व्यापार होता है। 
५*६-गमगोपाद मुच्छाऊ। बंदामके कोड पास, काब्यादेवी रोड (7.4, पहुछ्ं५ध0ाव)-- 
यहां बकषि, (डी, जिट्ठी कया सब परद्ारद् आटुतका काम दोता दे । 


कल्बलक? २०... पका, 


केक और हकीम 
हे हैंड मा ---+2 
वद्य र्यालीराम जी हिवेदी 


आपका मूल निवास स्थान डलम्ऊ (रायबरेली) का है। आपके पू्व्ञोंको यहां भार 
१०० वर्ष व्यतोत हुए होगे । आपके खानदानका पुस्तेती पेशा वेयकका है। आपके पिताजी 
वेद्य माने जाते थे । आपका इलाज राजबरानोंमें भी होताथा । मद्दाराजा शिवाजीरावने 
होकर आपको दस २ हजार रुपया दो बार एवं एक गांव भौर २०० बीघा जमीन इनाममें दे 
इस इनामका कुछ समयतक उपयोग कर आपने कुछ विशेष कांरण से इसे वापस फेर दिया 
इसी प्रकार गायकवाड़ सरकारने भी आपको जागीर इनाममें दी थी। वह भी आपने अपने शिः 
दे दी। आपका देहावसाम संवत्‌ १६६रमें हो गया । आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र पं० स्यालशम 
हिवेदी हुए । आपने भी वैयक्ें अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । इंदौरकी जनतामें आपका अच्छा एम 
है। राजघराने में भी आपका इलाज होता है। आप वम्बई, इटारसी, अक्लोला भादि बाहरगां 
भी इलाजके लिये जाया करते हैं । 
वेद्य बं० रूयाढीरामजीका सार्वजनिक जीवन भी अच्छा रहा है। आपने इन्बठ॒ए? 
समय इन्दोरकी जनता की अच्छी सेवा की थी। आपका पब्लिक ज्ञीवन अग्रगण्य रहा है। आप 
को प्रायः समी सभा सोसायटियोंमें भाग छेते हूँ। आप स्थानीय हिन्दूसभाके सभापति हैं । भाप 
देखरेख लाल्याग़के आयुर्वेदिक श्रह्मचर्या्रमका काम वड़ी उत्तमतासे चल रददा दै। 
आपकी ओपध निर्माण शाढ्ामें शाक्षोक्त रीतिसे औपधियां वैय्यार की जाती हैं। ५५ 
जनताके हृदयमें आपकी ओपसधियोंके प्रति बड़ा विश्वास है | आपको सन्‌१९२०में दिल्लीके 4 
दृशम सम्मेल्नके समय खर्णपदक मोर प्रमाण पत्र मिला था ।. करांचीमें होनेवाडी भाव हरा 
वैद्यक, यूनानी एण्ड तिव्वी कान्फ्रेन्ससे भी आपको प्रमाणपत्र और रोप्य पदक प्राप्त हुआ थ। 
सन्‌ १९१८में आलइण्डिया एक्नोविशन इन्दोौरसे भी आपको खर्णपदक प्राप्त हुआ दे । कहतेड़ा है 
टब यद है कि माप एक बहुत सफल वैद्य दें। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं:-- 
४४ 
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विंग हकीम शेस्र तेब्यबअठो मुल्जा आदमजा, बन्द 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


ओर नाम था। आप राजघरानेमें भी इलाज करनेके लिये जाया करते थे। आपकी वहां अच्छी 
प्रतिष्ठा थी । बोहरोंके बड़े मुल्लाजीने आपको शेखियतकी पढ्वी प्रदान की थी। यह पद़वी इन 
लोगोंमें बहुत बड़ी मानी जाती है । आंपका सन्‌ १६१३ ई०में देहावसान होगया। 
व्तमानमें इस फर्मके मालिक हकीम महमदहुसेल व हकीम गुलामअली हैं। आप दोनों भी 
अपने पिताजीकी तरह हकीमीमें अच्छी योग्यता रखते हैं। आपने सन्‌ १६२४में इन्दौरके बोहरा 
बाजारमें एक बढ़िया दृवाखाना बनवाया है। इसका फोटो इसी अन्थमें दिया गया है। आपके 
यहां शुद्ध रीतिसे दवाइयां तेय्यार की जाती हैं। यू०पी,सी ०पी, गुजरात आदि बाहरी स्थानोंमें भी यह 
ओऔषधालय प्रसिद्ध है। यहां ओषधियां बड़ी सफाईसे रखी जांती हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: -- 
इन्दौर--तैय्यबी दवाखाना यूनानी, चौकबाजार--यहां हरप्रकारकी यूनानी दवाइयां मिलती हैं। भोर 
इलाज भी किया जाता है। यहांसे बाहर प्रास्तोंमें भी दवाईयोंक्रा थोक निकास 
होता है। 





मेन्यूफेक्दरर 





मेसस सखारोम काशीनाथ महाजन 


मि० महाजन उन उद्योगी व्यक्तियोंमेंसे हैं,जो बहुत ही छोटे स्केलसे अपने कार्यकों प्रारममकर 
अपने व्यवप्ताय कौशलसे उसे अच्छा रूप दे देते हैं। शुरू २ में आपकी आर्थिक परिस्थिति वहुत 
कमजोर थी; केवल एक मामूली क्लर्ककी जगह काम करके आप अपनी जीविका निर्वाह करते भे। 
मगर उस काममें इनकी तबियत नहीं छगती थी। जिपके फछ स्वहूप आपने नोकरी छोड़ दी 
और दिस्मत करके १५०)में एक मौजेंकी मशीन मंगवाई। इस मशीनके कार्यमें आपको तप्दवा 
मिल गई. और धीरे धीरे इनका कारवार तरकी करने लगा । यद्दांतक ड्वि स्रात वषक अदि्ी 
अर्थात्‌ सन्‌ १६१३में आपके यहां ५० पौण्ड सूतके रोजाना मौजे बनने लगे । सब्‌ १६(७मं आने 
२० नई मशीनें और मंगवालीं। जिससे आपका काम और भी तेजीसे चटने लगा। 

मि० महाजनके यहांके बने हुए मौजे अपनी सुन्दरता और मजबूतीमें बहुत व 
इन्दौर शहरके अतिरिक्त बाहरी श्रान्तॉमेंभी इस कम्पनीके मौजोंका आहुत अं ६७ 
रियासठकी फौजका आर्डर भी आपद्दी पूरा करते हैँ। सत्‌ १६१७में ल्ियोके कढा हम 
प्रदर्शके समय आपको गोटड मेडछ और सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। आप अभी झरभी भा 

४ई 


दिया हीते 
५१। 


<5 (८ 
अिद8 (शाह) 229० 8७७) ६६०७ चत्त८ ०७० 
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हे 
श्र 





>« ४8४४ 
त् अप 
5५ ६ 


अन्य बार 

हे | >> ओह के न लि रा 42 द्रव हज न्‍ढ हे 
माउस सका ओर इसमला खामेड़ो धाशिशमे 4। शारदा करन दे 5 भारयशाद नोडिद एफ 
(.482%६॥ हक है जा यु पं # तार बछ्क हद बा जपक पकाने. 
माकई इस समवे किडिंगदान हद गे छसरना परना है। 2: 
दिके कटी बन सड़वा। आदत आावदस संयोग २ द्विदमार थे 
खे़े। जिस हमे विदेशों माठओी पनवोधिताम अस्त माल ह। भा 


> 


. धअ ५ 
डेढ़ सात हअभा मा टू? उच्च 


"4 जे हो # है कप हर ९:५७ >क ' का 
[हो नी डखियात पी इपा भा 


आपके कावलियंडीं शछ विशेष यड़ है, 8 इसमे कई कि विश्श्लीं जीर (करों 
जियकि आए छा मियत दे भौजे पु हर 


इतने थे काम पा दे लिन खिदा बदयूदी इर सती ८ू। सि> 

का कक हर छत कण. के 2 गन 

7 दक इइयाडिपर्ल अंदर कीच २१८०५ प्रा मऔद्मिद्य निग | चुश्ट। माप यन्‍्तसी 
करने पा का दी स्कर्थज छत उोडविका नियाई छाती #ू।. इस सम दस झखयानम ३३ खिर्च भोर 


३ पहप आम छत £ | 


अं ड डा है न्‍ अ्कड है कज्र र हे भ्ह 
सिछ बा जिन उठहाकी जोरसे विवासिय स्निशिवठ सेस्दर 2॥ जाप $7पनिडा इंच 
अुप्मार सजग इसला | आहार संसडाओ पर हटहों ीी। 


व 


ऋकाई 
(०८ 
/ई 


पे र् 


काटन पा प्स 


> आल सल रा ६. 


मै 3 ॥2098७ ०३ ८४ एप: 











48.0 37% 


पृ लाभ 


“7 52)॥ +0|॥|7 ।0|20॥ 


९ 


मंष्य भारत॑ 


मालमें सफाई और उत्तमता छानेकी कोशिशमें हैं। आपका कथन दे कि भारतबप में नीटिक्षयानके 
अमाबमें इस समय विविंगयारनकाही उपयोग करना पड़ता है। इसलिये माल जेंसा चाहिए, वैसा 
साफ नहीं बन सकता । अतएवं आप इस उद्योगों हैं कि हमारे यहां ही नीटिंगयारन पैदा किया जा 
सके, जिससे हम विदेशी माछकी प्रतियोगितामें अपने मालफी मी विदेश मेज सके। 

आपके कार्यालयक्री एक विरोपता यह है, कि इसमें कई निराश्रित विधवाओं और दूसरी 
खियोंको आजीविका मिलती है। मौज बुननेक़ा काम ऐसा दे जिले लियां बखूबी कर सकती हैं | मि० 
महाजनके कार्यारूयमें अबतक करीब १०० ल्लरियां औद्योगिक शिक्षा पा चुकी हैं। जिनमें बहुतसी 
अपने घरपरदी स्वतंत्र रूपसे जीविका निर्वाह करतो है। इस समय इस कारखानेमें ३० स्लियां और 
३ पुरुष काम करते हैं। 

मिं० महाजन जनताकी ओरसे निर्वाचित स्यूनिस्िपछ मेम्वर हैं। आपके कारखानेका पता 
मेससे सखाराम काशीनाथ महाजन नन्‍्दुलाल पुरा इन्दौर है । 








काठन एण्ड ग्रेत् ब्ोएकर 





नागरमल किशनलाल नारसरिया 


इस फर्मके स्थापक सेठ नागरमछजी थे । आपका निवासस्थान रामगढ़ (सीकर ) का है। 
जिस समय ये इन्दौर जाये थे, उच्त समय आपकी मामूली स्थिति थी। यहांतक कि आप पतंग बे'च 
कर झपना निर्वाह करते थे। धीरे २ आपने रईकी दछाली शुरू की, और उसमें आपको अच्छा 
मुनाफा मिछा। आपके द्वारा स्टेट मिल, रायछी ब्रदर्स आदि कम्पनिया कपास खरीदती थीं। आपका 
देहावसान संवत्‌ १६८२में होगया। वर्तमानमें आपके २ पुत्र हैं। बड़े श्रीकिशनछ्यलणी हैं। आप 
अपने पिताजीके कार्यको सुचारु रूपसे चला रहे हैं। | 


. की जे 
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भारतांव व्यापारियोका परिचय 
शाम ली 


बकस एण्ड काटन मरचेंट्स 


इम्पीरियक बंक आफ इण्डिया ( इन्दौर आँच ) 
छावनी 


इन्दौर बैंक लिमिटेड हु 


मेससे ओंकारजी कस्तुरचन्द शीतलामाता रोड 


» ओकारजी चुन्नीछाल बड़ा सराफा 
» गेंदालाल सूरजमल 9 

» पेमड़सी जहारमलछ छोटा सराफा 

» जमनादास जुहारमर बड़ा सराफा 


# तिछोकचंद कल्याणमल शीतलामाता रोड 


» पऐेजपाल विरदीच'द बड़ा सराफा 


» पन्‍नाछाल नन्दलाल भण्डारी बजाजखाना 


» परशराम दुलीचन्द छोटा सराफा 

» पंदससी नेनसी बड़ा सराफा 

» बिनोदीराम वाल्चनच्द $ 

४ बंगतराम बछराज शीतलामाता रोड 

» मिर्जामल मोतीछाल बड़ा सराफा 

» रमेप्रताप हरविछास 

» रामचन्द्र रामेश्वर क 

» शिवजीराम शाल्गिराम छोटा सराफा 

» शिवजीराम दरनाथ न 

» शोभाराम गम्मीरमछ शीतलामाता रोड 
» शोभारांम चुन्नीलाल.. » हि 
9 स्वेरूपचंद हुकुमचन्द » छ 
» हुँकुमचन्द पनराज़् शक्कर वाजार 


इन्दोर--करेम्प 
मेसर्स धासीलाल छोगाठाल 
# छोटालाल छगनलाल 


मेससे नाथूछाल देवी सहाय 
» रामचन्द्र कन्हैयालाल 
» अन्नालाल रूच्छीराम 
» समीरमलछ अजमैरा 





जवाहरतके व्यापांरी 
मेसर्स गेंदालाछ गणपतलाल छोटा सराफा 
» पेम्पाछाल भगवानदास॒ +४ 
? जयचन्द चुन्नीलाल » 
» जमनालाल कीमती हैदराबादवाला 
खजूरी वाजर 
» टीकमजी मृलच'द शकरवाजार 
» परशुराम दुलीचंद छोठासराफा 


चांदी-सोनेके व्यापारी 
मेसर्स कुबरजी रणछोड्दास छोटा सराफा 
» गणपतजी ग्रोकुछदास #»# 


» नन्दराम नाथूराम न 
/ परशुराम दुलीच द्‌ गा 
» मौजीछाल बूलचंद हा 
» रीजमठ लालच द | 
» रोमगोपाल मुच्छाठ पे 
» दैरकचंद शांतिदास 7 


अरमाननाक्राभाि री अनाकककक, 


५ न्‍ 
चांदीके बर्तन बनानेवार्श 
मेंस नाशिककर ब्रदर्स बढ़ा सराफा 
डाकर वहनेरे खज़ुरी बाजार 
मेसर्स छाढ़जी चोवमछ खज़ूरी बाजार 


अकामनंधाणों #ककमनपाथर, 


छ््द 


मेध्य-भारंते 
वलॉँथ मरचेन्टल एगड कमीशन. मेससे रामस्तन टीकमदास तुकोजी राव छ्वा०मा० 
एजंट » रामनारायण हरकिशन हे 


आर० जी० प्रधान एड को० तोपखाना 
दी कर्पाणमल मिल्स कडॉय शाप तुकोजीराव..... दबे वाले लक 
हटा वाह » उतमीचंद मु च्छाल तुकोजी० फ्ला० मा० 





मैसस कीतिलाल रसिक्छठाल #. #» लेठ लक्ष्मीनारायण पसारी » » 
५ कुन्हेकर एण्ड त्रदर्ण वोपखाना दी शिवाजी वस्त्र भंडार तोपखाना 
9 गोवेद्धन बल्देवदास वज्ञाजखाना मेंसर्स शिवराम रामवक्ष क्छाथ मार्केद 
» गोवर्दन लक्भीदात 9 » सरजमल सोभागमरछ बजाजखाना 
» गुरूबचंद माणकचंद तुकोजीराव क्छा० मा०.. » दीयंछाल वाल किशनदास+ * 
» गोवद्धन जगन्नाथ पे » दीरालाल पन्‍नाछाछ तुकोजी कला० मा० 
» गंगाधर चुन्तीलाल »... दी हुकुमचंद मिस क्लांथ शाप तुकोजीराव 
» चतुर्भ ज गणेशराम तोपखाना फ्छाथ मार्ट 
» ऊत्रकरण प्रहछाददास बजाजखाना मैसर्स त्रिऊमदास अमृतछाल 


ड़ 9) 


» जानक्ीलाल सुगनमर तोपखाना पकआ 


दी जनरल स्टो अप तोपखाना कटपीस कल्ाथ मरचेंट्स 
मेलर्स जीतमऊ क्रिशनचंद तुकोज्ी० फछा० मार्केट. स्ेसस पन्‍्नालाल मुन्नाछाल बड़ा सराफा 


४» जोखीराम रामनारायण ॥। #. मिश्रीलाछ सरावगी अर 
» बीऊल्लार सुरलीधर ५ ». रोमेश्वरदास प्रहछाददास 3, 
हाजी नूरमहस्मद मूसा बज्ाजखाना अल 5 
दी नन्‍्दाद भंडारी मित्स छाथ शाप छु० कपड़ेके व्यापारी [इन्‍्दौर-केम्प] 
क्ला0 मा0० ध्पों है 
मेसर्थ पस्ताताह जगरवस्व लुड्गोजी) मार्केट. सिस कं का तक 
» पोहच'द मूलचल्द्‌ वजाजखाना.' कम न 
दी बिनोद मिल्स छ्ॉँथ शाप तुकोजी० ५0002 20 कर्क, 
फ्ला० मार्केट मिट 
» माला मिज्स क्शाँधथ शाप». +# बतनोंके व्यापारी 


मेप्तस मोहरीलाल मुन्माछाऊ 9». 9 ' मेंसर्त जयनारायण गिरघारीलाछ कस्तेराबाजार 
दी सालत्रा स्टोअर्घ तोपखाना » जयकिशन लालचन्द 
दी राजऊुकार मिल्प क्डाये शाप तुकोजी० मार्केट! ५ जयनारायण गंगांधर भर 


छ६्‌ हे 
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भारतीय व्यापारिक परिचय 
७७“ अल आजकल बकब 


मेघले मोलाराम रामरतन कतेरा बाजार 
» . मंथुरादास लड्मीनारायग छः 


». रामफिशन रामानन्द मर 
” रामरख मथुरादास्त म 
#  भीकण्ण रतनझाल भर 





गोटेके व्यापारी 


मेपते देवीतशाय मथुरालाठ बजाजखाना चौक 


2. रामनाथ रामकिशोर न 
है रामपशञ्ञ सूरजमद रॉ ड्रढ़ 


इमनम्क.ऋन्‍्न ५७०००८न्क 


ग्रेत मरचेंट्ल एएड कम्तीशव एज॑ट 
मेतसे जबरचंर मांगीलाल सिपरागंज 
9 मेगकजो मूजचंद मलहारगंज 
# रामरतन लालचंद्‌ मन 
# शिवबश लादूराम . + 
» सुआलाल मूछचन्द॒ » 
? सखुभालठाल पतनाठाल ,, 
7 दरदेव जवरचन्द » 
फुटकर कम्तोश॒न एजेंट: 
मेसते जयकिशनदास राधाकिशनदास मल्हारगंज 
» नेन्ठाल क्िशनझारू दितबरारिय। 
» अश्रमीचनर चुन्वीलाल मछदरगंज 
ह्वीरढाल घांघीलाल मल्दाराज 


जोहेके व्यापारी. 


इपुफअली मुलां मदमद अली सियागंज 
कम्रहद्दीन मच्दुछ अली सियागज 


मालभाई कमरूद्दीन सियागज 
सुलेमान इसुफअली सियागज 


ख्मअाकाक 4 बमवकाओ, 


वाच मरचें'ट्स 


दी ग्रेट इस्टर्न वाच कम्पती बड़ा सराफा 
नानालाल बुरावीरास वड़ा साफा 
मीखाजी एएंड को० बड़ा सराफा 

दी राईजिंग सब्‌ कम्पनी बड़ा सह फा 


हा इल ह आााई 


जनरल मरचे ट्स 


अढोभाई मूतामाई सियाग ज 

अच्चुल हुतेन वैय्पत्र अडझी तिपागज 

इस्माइल आंदम तोप खाना 

इलेक्ट्रिक इस्पोरिमय तोपद्ाता 

ऋष्णराव गोप|ल शोचे ऋृण५रा 

कादर भाई अल्ञावक्ष एन्ड सरतत तोपखात! 

गुलाम हुतेन एण्ड सन्त सिवागज 

नानालछाल बलाखीदास बड़ा सयफ्ा! 

मेगनी ए० हुस्तेव एण्ड को० मदारानी रोड 

मालवा स्टेशनरी मार्ट तोपखाना 

राईजिंग सन्‌ कम्पनी बड़ा सराकां 

सूरज एण्ड को० छावनी ( स्पोर्ट्स ) 
फटकर कम्पनियां 

रमिंगटन टाईप रादटर कम्पती तो पाता 

घिंगर मेशीन कम्पनी तीएसाता 


जनरल इंशुरेन्स कम्पती तोपलाना 
ईऑॉंआ 


जूक 


किरानेके व्यापारी 

मेसर्स अब्दुल अज्ञीज द्वासम माई सियागंज 

». उमर वलीमहसम्मद म 

9 उसमान हवीब रे हे 

» महमद अछी इसाभाई म 

» हाजी महस्मद हाजी अब्बा $ 

४ हाजी खान हाजी बढली 9 

» र्देसन भाई इत्रादिम गा] 


'कब्कामबमटफ»८रकासपम-दृकयल4, 


टोपीके व्यापारी 


मेसर्ध अलाबत्त इसाभाई... ऋष्णपुरा 
» आशाराम मसनालाल $ 
» इईच्छाराम वसन्‍्तजी % 
४. पुराणिक ब्रदसे हे 
9 पिदाहुसेन दवाजी अलावक्ष ,; 
» मीखां भोई हरिभाई. » 
» माणिकचन्द मानमछ  $ 
3$ सूरंजमल दोलतराम 9) 





दांत बनानेवाले 
श्री० गजानन्द राव सागवत्‌ ऋष्णपुरा 
» शैकरलाल डेन्टिस्ट खजुरी/बजार 
» सोराबज्नी डी० कामा तोपखाना 
/# डा० एस० के० बड़नेरे खजूरी बजार 
# आराम दंत्त वैध शकर वनार 


स्थुजिक स्टोअसे 
गुजरात प्रान्तिक स्युजिक स्टोअर्स तोपखाना 
जयरामदास पुरुषों त्तदास 
सुण्डाराम एण्ड सन्‍्स 


६] 


3) 


, मध्यभारत! 
प्रिंटिंग प्रेस 

गजानन्द प्रिंटिंग प्रेस तोपखाना 
जैन बन्धु प्रिटिट्ठः प्रेस पीपली बाजार 
मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति- 

प्रिंटिह प्रेस तोपखाना 
लक्ष्मी विछास स्टीम श्रिटिज्ञ प्रेंस ननन्‍्दुलालपुरा 
एस० एस० जैन प्रेस ऋष्णपुरा 
एच० एण्ड पी० पूटिडू प्रेस इन्दोर-केम्प 
होकर स्टेट ( इलेक्ट्रिक ) प्रिंटिड्ठ प्रे स। 


काछतकर-न्‍राण्कसलात्का: 


८ ५ ए्‌ 

बुकसेलस एण्ड पब्लिशुस 
डांडेकर ब्रद्स बोमांकेट मार्केट ' 
मध्यभारत हिन्दी” साहिय समिति तुकोगंम 
एम्र० एम० सोजतिया एएड को० बढ़ा सराफा 
राज्य मण्डल बुक पब्लिशिज्ञः हाऊुस यशवंतर्गंज 
साहिद्य उद्यान कार्य्यालय सांटा-बाजार 
साहित्य निकेतन कार्याठलय पीपली बजार 
सिंव्हल ब्रदर्स तोपखाना । 


न्यूज़ पेपर एजेंट 
दुलीचन्द जैन पिपली बाजार | 
वारुणे आणि कम्पनी | 


स्टेशुनर्स 
जमालभाई वजीरभाई बड़ा सराफा 
तेय्यबअली मुल्ठा मंहस्मद्‌ अछी बड़ा सराफा - 
फिदाहुसेन नाथामाई बड़ा सराफा... 
माल्या स्टेशनरी मार्ट तोपलाना 
हसनभाई मालभाई सियागंज | 


ण्र्‌ 


भारतीय व्यापारियोंका पारिचय 


आटिस्ट एए्ड फोटोयाफर 
दीनानाथ आर्टिस्ट इन्दोर 
फोटो आर्ट स्टुडियो बोम्लांकेट मार्केट 
रामचन्द्र राव एण्ड प्रतापराव तोपखाना । 


होटल्स एण्ड रिस्टोरेंट्स 
इन्दोर होटल तुकोगंज 
मालवा होटल तुकोगंज 
लक्ष्मी विछास होटल तोपखाना 
सरदार गृह बच्ती गली 





घमंशाला 
सर सेठ खरूप चन्द हुकुमचंदकी नसियां 
स्टेशनके पास 
टीकमजी मूलचन्दकी धर्मशाला... ,, 





लायब रीज 
अग्रवाल पुस्तकालय दि्तिवारिया 
जनरल लापयत्र री ऋष्णपुरा 
मध्य भारत हिन्दी स्राहिय समिति 
श्वेताम्बर जन लायत्रेरी मोरसछी गली 





चांयके वउयोपारी 
मेसस केरावाला एण्ड को० सियागंज 





मिल जिन स्टोअर सप्लायस 


बोरा वेलज्ञी गिरवर अमरेडीवाला सियागं॑ज् 
सेठ रतनजी गुस्तादजी सियागंन 


आर० बी० ईश्वरदास एण्ड को० महारानी रोड 
सी० जवेर छाल एगड कम्पनी सियागंज 





मोटरकार एण्ड सांइकत् डीजस 
गुलाम हुसेन एण्ड सन्‍्स सियागंञ 
जबेरी मोदर स्टोअसे सियागंज 

एन० सी० अंकलेसरिया एण्ड को०सियागंज 
नोशेंए्वान एएड कम्पनी महारानी रोड 

ब्रिटिश इण्डिया मोटरकार कम्पनी महारानी गे 


क्ना व्वणसणय 


संगमरमरके व्यांपारी 
ए० साजन कस्पनी महारानी रोड 
केमिस्ट एए्ड ड्रगिट 
आयुर्वेदीय औषधि निर्माणशाढ्ग वियागगी 
श्रीकृष्ण फार्मसी तोपखाना 
किशनराव गोपाल शोचे बोमांकेट मार्केद 
तैय्यवी दवाखाना यवानी 
पापुलर मेडिकल हाछ बोमांकेंट माकद 
रंगके व्यापारी 
मेसर्स शामबाढ् एण्ड कों० मद्वारागी गे 
» भदमद अली अब्दुल करीम सियाग गे 


टक मरचेंटस 


घथब्ददह्य गछ्ठावच्त अजमंखादा सियार्ग न 
झब्दठछ गनी अब्युछ अजीज मियाग ह। 
वैय्यच भ | मु्ठां कादर भार सितार्गत 


अरलमममन्‍ााजमगय,..अकायोग्क पड. 


+#85०934न्बन्‍्लेट >> ४ ०६१००, ... .... < 


उज्लेन 


(//4/७ 


ड्ब्जेचः 


से“ 
ऐतिहासिक महत्व 


यह शहर भारतवर्पके उन प्राचीन मगरोंमेंसे एक है; जिनके अखण्ड गोखका गान भारतीय 
साहिसके प्राचीन अन्थोंमें मुक्त कुएठसे गाया गया है। महाकवि वाणभट्टने अपनी काद्म्बरीमें जिस 
उज्नयिनीका अल्भार मय भापामें वर्णन किया है, तथा दूसरे अन्थकारोंने मुग्ध विस्मयके साथ 
जिस अवन्तिका नगरीके गुण गान किये हैं, उज्जैन उसीका नवीन रूपान्तर है। यह शहर प्राचीन 
काहमें माल्य-देशकी राजधानी था। परम प्रतापी सम्राट विक्रमादित्यका राज्रसिंदासन इसी 
महिसामयी नगरीमें जगमगाया था। महाकवि कालिदासकी लेखनीसे जन्म पाये हुए शक्कु ता 
रघुबंश, ओर मेघदूतके समान सुन्दर काव्योंकी स्लि्ष किरणें भी इसी नगरीसे प्रकाशित होकर 
संसारमें फैली थीं। * | 

आजकल क्षिप्रा नदीके तटपर बसा हुओ यह शहर महाराजा सेंधियाकी छत्नछायामें 
विश्राम् पा रहा है । भूतपूर्व महाराजा माधवराव सेथिया की इस नगरपर पूर्ण कृपा दृष्टि थी। उन्होंने 
इस नगरकों उन्नति देनेमें कोई बात उठा न रखी थी। लाखों रुपये खर्च करके उन्होंने इस नगर- 
की सभी प्रकारकी स्थितियोंकों सुधारनेक्की चेश् की और यही कारण है कि आज यह नगर भी 
अपने पड़ोसी इन्दोर नगरकी टक्कर लेना चाहता है। यदि राज्यकी इस नगरपर पूर्ण दृष्टि रही 
तो निकट भविष्यमें ही यह नगर बहुत उन्नत रूपमें दिखाई देगा। 
धामिक महत्व 


ऐतिहासिक महत्वकी तरहही यह नगर धार्मिक महत्वमें भी बहुत बढ़ाचढ़ा है। 'ज्िप्रा नदीके 
तटपर बसा हुआ होनेफी वजहसे यह हिन्दुओंका तीर्थ स्थान हैं।, बारह वर्षमें यहां सिंहस्थका . 
प्रसिद्द धार्मिक मेला भरता है। ज्ञिस समय यह मेला होता है छात्रों मनुष्य इस नगरमें आकर अपनी 
कट्टर धार्मिक भावनाभोंका परिचय देते हैं । इसके अतिरिक्त यहां ओर कई धार्मिक स्थान हैं। जिनकी 
वजहसे यह नगर धामिक बातोंमें आगे गिना जाता है। 


४ 


 हैवलडा हा, 7ााामयअारशा सल2भनयकन कक पल, बल 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
व्यापारिक महत्व 

सेन्ट्रल इंडियामें इन्दोरके पत्थात्‌ व्यापारिक महत्वकी दृष्टिसे उज्जैनहीकां दूसरा नम्बर है। 
थहांके व्यापारियोंकों व्यापार करनेमें कई सुविधाए' हैं। बस्बई, इन्दोर आदि नगरोंसे व्यापारिक 
सम्बन्ध होनेके कारण भोर उनके पास आ जानेसे यहां व्यापार करनेमें बड़ी सुविधा होती है। दूसरा 
कारण यह है कि यह स्थान मालवेके मध्यमें होनेसे आस पासकी मालवेकी पैदावार यहींसे एक्स- 
पोर्ट होती है। इससे भी यहां बड़ी व्यापारिक गति विधी रहती हैं । 

उज्जनका मा्केट सेन्ट्रछ इ'डियाके कॉटन मार्केटमें पहले नम्बरका है। यहांसे सालाना 
एक्सपोर्ट होनेबाढी काटन वेल्सक्की ओसत १ लाखके करीब द्वोती है। काटनका बड़ा मार्केट 
होनेकी वजहसे मोसिमके सम्रय रायढी ब्दर्स, बालकन ब्रद॒र्स, मिस सुई भुसान केशो भादि 
कप्पनियां कपास खरीदनेके लिये यहां अपनी शाखाएं खोलती हें । 

काटनही की तरह गल्लेके व्यवसायक्रा भी यह बड़ा मार्केट है। यहीसे आसपासकी 
पैदावार बम्बई इन्दोर प्रभ्नति व्यापारिक केन्द्रोंमें एक्सपोर्ट होती है। यह व्यवसाय विशेषकर नयेपूरे 
होता है । 
कपड़ेके व्यवसायमें भी सेंट्रछ इण्डियामें उब्जैनका दूसरा नम्बर है | यहां दो कपड़े 
मिलें होनेकी वजहसे यहांके' कपड़े का व्यवसाय उन्‍नतिपर है। यहांसे पंजाब, यू० पी० गति" 
यर स्टेंट ग्रभ्नति स्थानोंमें कपड़ा जाता दे । पे 

इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओओंका व्यवसाय भी होता दे पर उसका एक्सपों्ट न होनेसे 
उल्लेख नहीं किया गया। 


उज्जेनके व्यापारिक वाजार 

सराफा वाजार--यह यहांका सबसे अच्छाबाजार है। यहां बड़े २ व्यापारियोंको फो हैं। ई 
बाजारमें खासकर रुई, गहला तथा बायदेका सौदा होता है। वायदेके सौदे वहा 
बाजार सेन्ट्रल इण्डियामें दूसरे मम्बरका है|, । 

नयापुरा-यहां खासकर गल्ले का व्यवसाय होता दै। यहां गले का काम करनेवाली कई वी २ 
फर्म हैं। यहांक्री फर्मो द्वारा हजारों मन गल्ला बादर जाता है । पु 

काटन मार्केट--यह्ां काटनकी खरीद बिक्री होती है। यह सेंदल इंडियामें पहठा ढार्दग 4 
है। जिस समय यहां कपासकी गाड़िया विक्रीके लिये माती हैं. उस समय बज 
व्यापारियोंकी गति विधी देखने लायक द्वोती है । न 

जयाजीगंज--यद मंडी ;झभी वन रहो है। यह इन्दोरके सियागंजकी ताद हर्गों। 7 

4 











मंध्य-भारत॑ 
समी प्रकारके थोक व्यापारियोंकी फर्म रहेंगी। सरकारने यहां आानेवाले मालपर मह- 
सुलमें भी बहुत रियायत कर दी है। 
पटनी बाजार--यहां जनरल मस्वेंट्सकी दुकानें हैं। इस वाजारमें गोपाल मन्दिर देखने योग्य 
है। इसी बाजारमें उज्जैनके प्रसिद्ध फूलोंके हार विकते हैं । 
जूनापीठा--यहां गल्ले के व्यापारियोंकी फुटकर दुकानें हैं। 
चौक--यह अभी ही बना है। उज्जैन जेसे प्राचीन शहरमें यदि कोई मवीनता आई है तो इसी 
' चोकमे। पहले यहां बड़ तंग रास्ते थें। महाराजा साहबने यहांके मकानोंकों खरीद 
कर शहरको सुन्दर बनाने के लिये इसे बनाया दै। इस चोकमें सब ढुकानें एक 
नमूनेकी हैं। यहां कपड़े वाले, जनरल मरस्चेंट्स, साईंकल मर्चेण्टस आदिकी ढुकाने हँ। 
इनके अतिरिक्त, दौलतगंज, गुदड़ी बाजार देवासरोड जादिमें भी फुटकर व्यापारियोंकी 
दुकान हैं । 
उजैनके दर्शनीय स्थान 





उज्जैन बहुत पुराना शहर है। अतएवं यहां कई प्राचीन स्थान दर्शनीय हैं। पाठकोंकी 
जामकारीके लिये उनमें से कुछ नाम यहां दिये जाते हैं | हरसिद्धि देवी, कालका देवी, चोबीस खम्षा, 
मंगलनाथ, महाराजा भरत हरिकी गुफ़ा, सिद्धनाथ, कालभेरों, रानोजी महाराजकी छत्तरी, महाराज- 
बाड़ा, मोलवी सुगिसउद्दीनका मकबरा, नयामहल्ल, पुराना जलूमहछ, ( काहिया देहपर) ओर 
आवजखेटरी एवं महंकालेश्वरका मंदिर इत्यादिस्थान यहां विशेष मशहूर है। 





फेक्ट्रीज एण्ड इण्ड सूदीज 
दी विनोद बिल्स लिबिदेड... 


यह मिल सब्‌ १६१२/१३ में स्थापित की गई, और सन्‌ १६१४ में चालू हुईं। तबसे अब 
तक बरावर चल रही है। इसके मेनेजिज्टः एजण्ट मेसर्स विनोदीरास बालचन्द हैं। इसमें ७५० लुम्स 
और ३१००० स्पेंडिल्स हैं। रोजाना करीब १२०० मजदूर इसमें कार्य करते हैं। इस मिलमें एक 
बहुत बड़ी हास्पिटल खुला हुआ है। जिसमें मिल मजदूरों और अन्य कार्य कर्ताओं तथा साधारण 
पव्लिकको मुफ्तमे ओषधि दी जाती दै। इस मिलमें डोरिया, साटन, धोती जोड़े और रंगीनमाल 
अच्छा बनता है । 


ण्व 


ट्रक 


/ख+ 7] /आ च७अ् कलजतफ कब अमन पर. आया _ अर नीक 
जन ज+ 
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नजर अर्ला मिल ु 
इस मिलकी स्थापना सम्बत्‌ १६५२-४३ में सेठ नजर अली मभाईके हाथोंसे हुई थी । इस 
मिलमें किसीके रोअर नहीं हैं। इसकी मालिक मेसर्सा महस्म अछी ईसाभाई फर्म है। इसत मिहठों 
साटन, रज्ञीन, डोरिया, टुवाल, चादर आंदि कपड़े अच्छे बनते हैं । दूसरी मिल्ोंकी अपेश्ञा इस मिले 
मालकी वेल्यू ज्यादा होनेसे इसके कपड़ेका कुछ ऊँचा भाव रहता है। 
उपरोक्त मिलके साथमें माधत्र प्रिंटिज्न प्रेस, कास्ट आये फाउन्डरी और वर्क शाप है। 
आयने फ़ाउण्डरीमें ढछाईका काम तथा ग्रेपतमें सरकारी एवम्‌ दूसरी छपाईका काम होता है। 


प्ोतिग फेक्टारिया 





(९) चेनीराम जेसराज पोद्दार .. काठन प्रेसिंग फ़ैकरी 
(२) जगन्नाथ बख्तावर सिंह कै... के 
(३) जार्ज जयाजी राव #.. 9. 7४ 
(४) नारायणदास माणिऊ जी के उमा 
(५) नजरअली 0, आह उ5 
(६) रामछाछ घासीराम ७. ऊ 
(७) रामेश्वर वल्भदास 9. 9 
(८) सोराब जी फामजञी ढ़. 9... 9 
जिनिग फेक्टरियां 
(१) चेंनीराम जेसराज कॉटन जिनिंग फ़ोकरी 
(२) नजरथअली १9 | 9 
(३) वरदीचन्द नाथुराम ७. ४. १) 
(8) मूलचन्द्‌ !। 8॥ ग्रर 
(४५) रामछाछू घासीराम 9... 9 » 
(६) रामेश्वर वल्‍लभदास ९. 9. 7? 





'डरी मिले सा क। गढ़ पुर 
ट ल्िक दें से ट रे मदक साथ | यद 
आयने फाउंडरी--इसके मालिक दे सेठ छुकम्रानभाई। यद काझ डरी मिल्क साथ 4 


ढलाईका काम अच्छा होता है । 


इडेक्टि क पावर हाऊस--यह सरकारी कारस्ाना दे । यद् 
मोटर वर्क्स--यहां मोटरेंकी दुरुस्ती आदिका काम द्वोता दे | 
ण्ट 


डे री और हू ह हनी है | 
दासे सारे शहरमें बिजली १६ भी लाई 


७७० 2 म 


४....+. -/ अध्य-भारत 
रंगाई तथा छपाई--यहां. मैरोंघाटपर करीब २०० नीढ्गर तथा छीपा छोग रहते हैं। ये कई प्रकारकी 
सुन्दर छपाई तथा रंगाई करते हैं। जैसे रजाइयां, 'चदरे', जाजमें, रुमाल टेवलक्काथ आदि । 
साड़ी बुनना--यहांपर साड़ियोंकी घुनाईका काम्र भी बहुत अच्छा होता है यहांकी थनी हुई साड़ियां 
इन्दौर, धार तथा ग्वाल्यिरके बाजारोंमें बिकती हैं, तथा पूना बास्बे और दक्षिणमें दूसरे 
गावोंमें भी जाती हैं । 
चन्दुनका तेल--यह्‌ यहां बहुत होता है । दूसरे तेलोंकी अपेक्षा लगानेमें अच्छा है | इसकी खुशबु बहुत 
ठहरती है । महाराजा साहबने इसके चाढानके महसूलमें कमी कर दी दे । 
थायमछ फ़रीकरी--उज्जैन अजवाईनका तेल ओर अजबाईन आइल बनामेके लिये सेंटर है। यहांसे 
अजवाइईनका सत्‌ बाहर गांवोंमें जाता है । महाराजा, साहबने सत्‌ निकालनेवाढोंके लिए 
व्यापारकी उच्नतिकी इच्छासे कुछ रुपया दिया हूँ। ,.. 
दूसरो इ०डस्ट्रीम--उज्जैनके डिस्ट्रीकः जेलमें बहुत ही अच्छे डिकऋाईनके गलीचें तथा दरिया बनती हैं । 
यहां दोघूती, खादी, खादी चदर आदि भी बनती हैं, तथा ब्लांकेट भी कई प्रकारके बत्ताये जाते हैं । 
उज्जेन अगरबत्ती, कंकू', और सीसम तथा. चन्दनकी कंधियोंके लिये भी मशहूर है 
यहां तांगे, गाड़ियां तथा पलंगके पाये भी बहुत ,ऋच्छे बनते हैं। ज्जेनसे देशी जते 
बहुत बड़ी तादादमें दिसावरोंमें जाते हैं। महाराजा साहिबको ओरसे उज्जैनके रेट्वे 
स्टेशनपर एक इण्डस्ट्रीयक वक्‍सका स्टाल भी लगा हुआ है। तथा एग्रीकलचर 
सम्बन्धी एकम्यूजियम भी शहरमें बना हुआ है। 
उज्जैनसे सन्‌ १६२६में जाने तथा आनेवाले माढका ब्योरा:-- 


. जानेवाला माल 

गेहूं रे थ्य १४६६५३ मन 
अझवार ४४४ १८०५० ४ 
चना बे ५०५ डउर्रण #$ 
काँकड़ा ब्व ८५१२४ ,, 
अलसी गा “ ५९० ४५८८ ” 
मेथीदाना कि नम र४८८ +# 
तमाखू हे 0 ४०५ १०८७ ,;; 
पक्की रुकी गांठें.,.. ४१६२०५ ” 
खराब रुईं ३७४ <ब; छ्रश्८ फ 
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बाम 


चावल 

गुड़ 

शक्तर 
तेल-मिट्टी 
इमारती लकड़ी 
लोहा 
तॉबा-पीतल 
कपड़ा 
सृतआदि 
इन्दोरी कपड़ा 
तमाँखू 
व्यापारिक सामान 
माचीस 

मोटर साईकल 
पेट्रोल 

बिड़ियां 

सावन 

तेल विदेशी 
कागज 


आनेवाले म।ल 


क्जन 


३००२६ मन 


१८८६ १,, 
१३६६०२॥ 


3८७६४ पीपे 


६०८३४ 


२३३८ मन 


३३६७ भन 


२०१८ मन्त 


२५६०६२) ९० 
७४७२२) 
१२६५२७३) 

४२०४५) 
3२०६२) 
२७८५५) 
४२१४१) 
३६०४८) 
३३४०८) 
१८६४०) 
३१२६७) 


+ 


उपरोक्त संख्या सन्‌ १६०५ की है। इसके पश्चात इस समय इसमेंते बहुत सी बल्लुः 
ज्यादा आने तथा जाने ढंग गई हैँ । 


जी 
७ 


मिल्ल आतर्र 


मेसस विनोदीराम बालचन्द 
इस फर्मका हेड आफिप्त झ्कालरापाटन द्वै । इसके प्रोप्राइटर सरावगी जातिके सज्ञन हैं । 
इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। रुई भरनेके लिए यहाँपर आपके तीन बड़े २ 
गोदाम बने हुए हैं । ग्वालियर स्टेटके मालवाप्रान्तका सद्र खजाना भी इसी फर्मके सिपुर्द है। यह 
फर्म यहांके विनोद मिल्‍्स लि०की सेक्रेटरी, मैंनेजिड्ड! एजंट ओर दें करर दे। यहाँक्े तारका पता 
0५77 हैं। इस फर्म विशेष परिचय चित्रों खद्त क्लालरापादनमें दिया गया है। 





मेसस महम्मद अली ईसाभाई 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास उज्जैन है। सेठ महम्मदअढी भाईके हा्थोसे संवत्‌१६०० 
के करीब इस फर्मकी स्थापना हुई। सेठ महम्मदअलोभाईके छोटे भ्राता सेठ अछावरूशजीके चार 
पुत्र थे, जिनका नाम सेठ नभ्रअछी साई सेठ फतहअछीभाई सेठ अब्दुल्लकरीमभाई ओर चोधे 
सेठ तय्यबअलीसाई था। 

सेठ नजरअछी भाईने संवत्‌ १६४५में उज्जैनमें कॉटन जीनिड्र कम्पनी स्थापित की। 
फतहअलीसेठ पुरानी दुकान कोठापर कारोबार करते थे। अब्दुलकरीम भाईने संबत्‌ १६३८ में 
महम्प्दअछी ईसामाईके नामकी दुकान स्थापित की। तथा तय्यबअछी सेठ उज्जैनमें कपड़ेका 
व्यापार करते थे। 

वर्तमानमें सेठ नजरअछी माईके ४ पुत्र हैं, इनमेंसे सबसे बड़े सेठ छुम्ममानभाई नजरभली 
मिलका कार्यसंचालन करते हैं । फतहमली सेठके ३ पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्र कोठेक़ी दृकानका काम 
करते हैं | सेठ अब्दुलकरीम भाईके पुत्र अब्दुल हुसेन सेठ नजरञछी मिल्में काम करते हैं | तथा सेठ 
तख्यबञली भाईके २ पुत्रोंमिं बढ़े हसन अलीभाई महत्पुर ज्ञीनमें काम करते हैं,एवं छोटे अब्दुलर्सूल 
भाई सियागंज ( इन्दौर ) की दूकानका संचालन करते हैं । 

उज्जेनके नजरअली मिलकी स्थापना सेठ नजरअली भाईने संवत्‌ १६५२-५३ में की। इस 

ध्८ ६१ 
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मिलमें कोई शेअर होल्डर नहों है। यही खानदान इस मिलका मालिक है | इस फर्मने अपने रुडे 
व्यवसायको अच्छा बढ़ाया है। माल्वाप्रांतमें यह फर्म रुईका बहुत बड़ा व्यवसाय करती है। 
व्यवसायिक उत्नतिके साथ दान धर्मके कार्योकी ओर भी इस कुटुम्बका रुक्ष रहा है। आपकी 
ओरसे उज्ञैनमें एक सज्ञमरमरका रमणीय रोज्ा करीब ३॥ छाख रुपयोंकी छागतसे बना है।इस 
रोजेमें बड़े मुक्काजी साहबकी जियारत है, जिससे दूर दूरके बोहरा समाजके यात्री जियाख करे 
आते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यदाँ एक मुसाफिर खाना भी बनवा रफ्खा है, तथा साथही 
उसमें भोजनका भी प्रबन्ध है । मऊमें £ हज्मारकी छागतसे बोहरा बीमारोंके ठहरनेके लिये एक 


सेनेटोरियम भी इस फर्मकी ओरसे बना दे । 
इस फर्मका व्यापारिक परिचय दस प्रकार है। 


(१) उज्जेन--मेसस महम्मदअछी ईसाभाई नयापुरा--इस फर्मपर किराने तथा गह्ेका थे 
व्यापार ओर कमीशनका काम होता है। 

(३२ ) इन्दोर--मेसर्स महम्मदअली ईसा भाई सियागंज्ञ-इस फर्मपर किरानेझा थोक व्यापार होत 
है, तथा यहाँ वेजिटेबल घी ओर सोड़ाकी एजंसी है। (7. &. 7४) 

(३ ) बम्बई-मेसर्स महम्मदअली ईसांभाई, अब्दुल रहमान स्ट्रीट--यहां आदत तथा हुंटी चिहीआ 
काम होता है। (7 &. ?ण9॥४ ) 

(४) उच्जैन - नजरअछी मिल--इसका विस्तृत परिचय ऊपर दिया गया है। मिस सांप ९ 
यहां कपास खरीदीका अच्छा व्यापार होता है। अहमदाबादकी कई मिढें वहसे मा 


मंगवाती हैं । शीत 
इसके अतिरिक्त इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानोंपर जीनिड्डः ओर प्र सिज्ढ फक्टरियां ईं। इससे 


कई कारखाने सेठ ठुकमानभाईने सेठ नजरअली भाईके गुजर जानेके बाद खोले ईं। 
जीनिग फेक्टरिया--नजरअली जीनिड्ठ फैक्टरीके नामसे 
१-उज्जेन २--आगर ( मालवा ) ३--शाजांपुर (ग्वालियर ) ४--सोनक8 ( हक! 
£---मेंवरासा ( ग्वालियर ) ६--बेरछा स्टेशन ( जी० आई० पी० ) ७-सुजालपुर <पतरार 
सिहगढ़ १०--व्यावरा (राजगढ़) ११-छापेंरा (नरसिह॒गढ़) १९- खुजनेर (नासि दगढ़) हक 
दिया (ग्वालियर) १७-सझुसनेर (गवालियर) १४-सोयत (ग्वालियर) १६--बड़ोद 3 हट 
१३--नलखेड़ा (गवालियर) १८-आलोट (देवास) १६-खाचरोद (गवाल्यिर) कर हट 
लियर)े २१५-बड़नगर २२--मिंड २३-राजोद (इसमें आपका सामा है) २४- मर 
भाई जीन महत्पुर मौर २५--जअगोदी (द्वोल्कर स्टेट) 
प्रेध्तिंग फ्रेक्टरिया--(नजरअली प्रेसिक्ु फेक्टरीके नामसे ) गा 
ए-.हज्मेन २--मिंड ३-पचोर (यह ग्रेसिंग फेक्टरी झमी तेंबार दोरदी है ) 
दर 





भारतीय व्यापारियोंका परिचय अच्चछ 





् 


गीयत बम्दतआलनी पांडिया उ्ते त 


ई दवू+ आदत कुन्द 
हु 
पु 


ऐ 
) 
॥। 


बेंकस एण्ड कॉट्क मरचेंद्स 
| >+-+_हग४७#८8कव०-..._---- 
मेसर् ओंकारजी कर्तूरचन्द 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री रायवहादुर सेठ कस्तूरचंदजी काशछीवाल हैं | आप सराबगी 
झेन जातिके सजन हैं । इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। अतः इसका विस्तृत परिचय चित्रों 
सहित इन्दौरमें दिया गया है। इस फर्मका पता--सराफा, उज्जैन है। यहांपर हु'डी, चिट्ठी, सराफा, 
लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है । 





मेसर् गोविंदराम बाक्षमुकुन्द 

इस फर्मके वतेमान मालिक श्री सरदार नत्थू भोया नेवरी (गवालियर-स्टेट) के निवासी हैं। 
आपकी गवालियर स्टेटमें कई पीढ़ियोंसे जागीर तथा जमींदारी चली आती है। आप सदा 
श्री आग्रेसाह॒व स्टेट गवालियरके खजांची हैं। उक्त सरदार साहबकी ओरसे आपको कई गांव 
जागीरीमें मिले हैं। आप कई कपम्रेटियोंके मेम्बर हैं। सरदार नत्थू भैयाने नेवरीकी पढाड़ीप 
एक स्मणीय मंदिर बनवाया है। आप देवास स्टेटके पोतेदार ( खर्जाँची ) हैं ॥ इस स्टेटमें आपक 
अच्छा सम्मान है। देवासमें आपके बाग बगीचे एवं मकानात बने हुए हैं। 

आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 
( १.) उज्जेन-गोविंदराम बारुमुकुन्द सराफ़ा--यहां बेझ्लिंग तथा रुईका व्यापार होता है। 

इसके अतिरिक्त आपका देवास और नेवरीमें जीनिंग फ़ेक्टरीज़ और मंवरासामें दुकान है। 


मेसर्स गोविन्द्राम १रनमज्ष 
इस फ़रमके मालिक फछोदी भारवाड़ )के निवासी माहेश्वरी ( डांगरा ) वैश्य हैं। इस फ़र्म 
की स्थापना सर्वे प्रथम सेठ हिम्मतरामजीने हैदराबाद ( दक्षिण ) में की थी। उस समय इस फर्मपर 
हिस्मतराम सज्ञाराम नाम पड़वा था। सेठ हिम्मतरामजीके वाद उनके पोन्र सेठ ग्रोविंदरामजीने 
इस फरमके व्यापारकों मात्या और राजपूतानाकी ओर वढ़ाया। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन 
द३ न्‍ 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 


सेठ गोविंदरामजीके पुत्र ,सेठ पूरनमलूजी एवं सेठ चम्पालालज्ी करते हैं। आपका व्यवसायिक 

परिचय इस प्रकार है । 

, (१ ) उज्जेन--मेससे गोविंदराम पूरनमछ सराफा--यहाँ रई, हुण्डी, चिट्ठी तथा भाढतका काम 
होता है। 

(२१ ) जावरा--गोविंदरास पूर॒नमर कोठीबाज़ार-यहां रुई आढ़त तथा हुंडी चिट्टीका व्यापार होता है 

(३ ) बारां (कोटा स्टेट) गोबिंदराम पूरनमछ--यहां भापकी एक जीन है तथा रुई, गद्य और भा़त 
का काम होता दे । 


| मेसस गोविंदराम नाथूराम 
इस फर्मके मालिक खास निवासी फ़तहपुर ( सीकर ) के हैं | इस फ़र्मको सेठ गोविंदरामजीने 
८० वर्ष पू्वे स्थापित किया, तथा आपके पुत्र सेठ नाथुरामजीने इसके व्यवसायकों तरक्ी दी। ऐड 
नाथुरामजीका देहावसान संवत्‌ १९६२में हुआ। सेठ नाथूयमजीके पुत्र सेठ बरदीचन्दजीने इस 
फर्मके रुईके व्यदसायको बढ़ाया; एवं २ ज्ञीनिंग फेक्टरियां स्थापित की ॥ आपने एक राषाकृष्णका 
मंदिर एवं एक बगीचा करीब ८० हजार रुपयोंकी छागतसें बनवाया। आपके यहां पक अली 
भी चल रहा है। सेठ वरदीचन्दजी उज्जैनकी म्यूनिसिपेलेटीके मेम्बर भी रहे ये। आपको कई वार 
गवालियर दरबारसे सम्मानाथ सिरोपाव मिले थे | आपका देहावसान संबत्‌ १६७३ में हमा। 
सेठ वरदीचन्दज्ञीके कोई संतान न होनेसे स'बत्‌ १९७५में उनके भतीजे श्री गुतजारीहतरी 
गोद लाये गये । वर्तमानमें इस फर्मका सभ्चालन सेठ गुलजारी छाछजी ही करते दैं। आपकी $ग 
का व्यॉपारिक परिचय इस प्रकार है। प 
(१) उच्जेन--मेसर्स गोविंदराम नाथूगरम घुधवारिया बाजार-यहां रुई आढ़त तथा हुंडी चिं॥# 
काम होता है । 
(२ ) उज्जैन-रामचन्द्रवरदीचंद जयाजीगंज--यहां गछेका व्यापार तथा आसामी 
होता है । ह 
( ३) उज्जैन--बरदीचंद गुलजारीलाल, देवास आगर रोड, यहां आपकी १ जीनि! फैक्टरी है वी 
रुईका व्यापार होता है । 
(४ ) बड़नगर -गोविंदराम नाथूराम--यहां आपकी ९ जीनिंग फेंक्टरी दै। 
(५ ) वड़नगर--बरदी चन्‍्द शुलुजारीलाल--यहाँ रुई, गा और कमीशनका काम 
मेसर्स घासीलाल कल्याणमत्र गोधा 
इस फर्मके संस्थापक लेठ घासीठालजीका जन्म विक्रमी संबत्‌ १ धर 
१२ को इन्दौरमें हुआ | संवत्‌ १६२६ से झाप मेसर्स पन्‍नाठाऊ जवस्वन्द दाद पॉपहा बड़ाक 
42 


हेनदेनर्क मीन 


द्वीता है। 


की झाहत नी 
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भेठ रामस्वरूपजी दानी (रामदान राधाकिशन) उज्नौन 





श्रील्क्ष्मीचन्दृजी मुणोत, उल्नौन 


१५ 


मध्य-भारत 
रोकबका काम करने छगे | दस बारह वर्ष बाद आप उस फर्मके मुनीम बनाये गये। उस फममें कार्य 
करते हुए आपने अफीम आदिके व्यापारमें बहुत अधिक सम्पत्ति उपार्जित की । व्यवसायिक रुचिके 
साथ र ; धार्मिक कार्यों से भी आपको विशेष स्नेह था। आपने लुणमंडी जैन मन्दिरमें संगमरमर- 
की वेदी बनवाई, मन्दिरपर शिखर बनाकर कलशारोहण कराया तथा <क्त मन्दिरमें स्वाध्याय 
आदिकी सुव्यवस्थाके लिये योग्य प्रवन्ध किया। इसी प्रकार गिरनारजीकी तल्ेटीमें एक जिनमंदिर 
बनवाकर प्रतिष्ठा की। बड़नगरमें भी आपने एक जिनविम्बकी प्रतिष्ठा की। इसके अतिरिक्त 
उब्जेन, तांरगाजी, शंत्रुजय, मक्षी,आदि तीर्थ स्थानोंमें धर्मशालाए', ओर कोठरियां बनवाई' । उज्मैनमें 
आपने एक सार्वजनिक दिगम्वर जेन पविन्रन औषधालय, स्थापित किया। जो अभी तक भी प्रकार 
चल रहा है। इस प्रकार आपने अपने जीवनमें करीब १ छाख रुपयोंका दान किया था। 


बतेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कल्याणमरूजी हैं । आप सेठ घासीछालजीके यहां गोदी 
छाये गये हैं। आपका उज्ञैनकी कई सार्वजनिक संस्थाओंमें प्रधान हाथ रहता है। राजद्रबार 
तथा पंच पंचायतीमें भी आपका अच्छा सम्मान है। सेठ कल्याणमलजी, परगना बोर्ड, स्युनिसिपैलेटी, 
सजलिसे आम, डिस्ट्रिकव्रोड तथा साहुकारी बोडडके मेम्बर रह चुके हैं. और अब मी हैं। आपको 
समय समयपर गवालियर दरबारकी ओरसे पोशाके' एवं सनदे' प्राप्त हुई हैं। 


आपकी फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार हैं । 


उड्जेन--मेसर्स घासील्ाछ कल्याणमछ गोधा, सराफा--यहा हुंडी चिट्टी सराफी ढेन देन तथा रुईका 
व्यापार होता है। यह फर्म यहां अच्छी प्रतिष्ठित मानो जाती है। 





मेससे तिलोकचन्द कल्याणमल 


इस फर्मका हेड आफिस इन्दौरमें है। अतः इसका विशेष परिचय चित्रों सहित उस 


स्थानपर दिया गया दै। इस फर्मक्रे मालिकोंका कुटुस्ब माल्य प्रांतमें असिद्ध समृद्धिशाली माना जाता है 


इस फर्मंपर पहिंे अकीमका बहुत बड़ा व्यापार होता था। इसके मालिद्न स्वर्गीय रायवहादुर सेठ 


कल्याणमछन्नी विशाल हृदयके महालुभाव थे। आपका नाम सुनते ही हृदयमें आदरणीय भावोंकी 
जागृति हो उठती है। 


आपकी फर्मेका पता--पराफा उज्जैन है । यहां हुण्डी, चिट्ठी, सराफी-लेनदेच ठथा 
रुईका व्यापार होता है। 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
मा 


मेससे नाथराम रामनारायण 
इस फर्मके मालिक विखाऊ ( जयपुर ) के निवासी हैं इस फर्मका हेड आफिस मेसस 
'वेनीराम जेसराजके नामसे बम्बईमें है | इसलिये इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित बस्वई वि- 
भागमें पृष्ठ ४५ में दिया गया हैं । इस फर्मपर बम्बईमें टाटा संसकी मिलेकि कपड़े की सोल एजेन्सी 


है । तथा कपड़ा भोर वेड्लिगका व्यापार होता है । 
उज्जैनमें इस फर्मकी एक पोद्दार जीनिंग फ्रेक्टरी है। और रुईका व्यापार होता है। 





( + 
मेसस बलदेव मांगीलात 

इस फर्मके मौलिक डीडवाणा ( जोधपुर ) के निवासी माहेश्वरी ( बांगड़ ) सम्भत ह। 
इस फर्मको स्थापना ३५ वर्ष पूर्व सेठ वलदेवजोके हाथोंत्ति हुई थी । वर्तमानमें इस फर्मका पंचाहन 
सेठ बेंकटछालजी करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उज्जैन-मेसस बलदैवजी मांगीलाढ सराफा--इस दुकानपर हुणडी, वि तेन 
देन तथा रुईका व्यापार और आढ़तका काम होता है । 

(२ ) सुसनेर--हरनारायण बलदेव--यहां आसामी लेन देव तथा खरीद ५०५ 
काम होता है। कं 

(३ ) गरोठ--( होल्कर स्टेट ) पूर्णानिल्द कम्पनी-यहां इस नामकी जीतिंग फैक्टरी 
आपका साक्क है । नीणतन-+ 

मेसस मननान्नाल भागीरथदास ७ 

इस फर्मके मालिक रतछामके निवासी ओसवाल ( चतुरञ्॒था) सज्जन हे 
यहां स्थापित हुए करीब १२ वर्ष हुए । इसमें सेठ छोटमलजीका सामा है। आएं बांसनी-म 
( मारबाड़ ) के रहनेवाले हैं. पर आपका कुटठम्ब करीव ६० वर्षोंसि यहीं रहता है। ! 

श्री छोटमलजी उज्जैनकी म्युनिसिपैनेटी मजलिसेआम एवं साहुकारान बोढ के छल ई। 
आपका चित्र रतल्ाममें दिया गया है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकारदे।. 

( १) उज्जैन-मेसर्स मन्नाठाल भागीरथ दास, सराफा--यहां हुण्डी, चिट्ठी, रु 7 


आदढतका व्यापार होता दे | (मिंग केंकशी कै। ढ 
(३ ) नागदा--मन्नाठाल भागीरथदास--यहां आपकी एक जीनिंग कैट & 


हं। इत फाड़ 


रुईका व्यापार द्वोता दे । 
अप मर्ाककौा+परमननामकक, न टन द 


2 
# इस फर्मका विशेष परिचिय और फोटो रतछामर्में दिया गया दे । 
दई 


के 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


मेससे नाथराम रामनारायण 
इस फर्मके मालिक विसाऊ ( जयपुर ) के निवासी हैं इस फर्मका हेड आफिस मरेसस 
'ेनीराम जेसराजके नामसे बम्बईमें है | इसलिये इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित बस्बई वि- 
भागमें प्रष्ट ४५ में दिया गया है। इस फर्मपर बम्बईमें ठाटा संसकी मिलेके कपड़ेकी सोल एज्ेन्सी 


है । तथा कपड़ा ओर वेड्टिगका व्यापार होता है । 
उज्जेनमें इस फर्मकी एक पोद्दार जीनिंग फ़ेक्टरी है। और रुईका व्यापार होता है। 





मेसस बलदेव मांगीलाज 
इस फर्मके मौलिक डीडवाणा ( जोधपुर ) के निवासी माहेश्वरी ( बांगड़ ) सब्जन हैं। 
इस फर्मको स्थापना ३४ वर्ष पूर्व सेठ वल्देवजोके हाथोंते हुई थी । वर्तमानमें इस फर्मका पंचातन 
सेठ वेंकटलालजी करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) उज्जैन-मेसर्स वलदेवजी मांगीलाक सराफा--इस दुकानपर हुणडी) चिट्ठी ते 
देन तथा रुईका व्यापार और आढ़तका काम होता है । 
(२) सुसनेर--दरनारायण बलदेव-यहां आसामी लेन देन तथा सती शोप्काी 


काम होता है। ता 
(३ ) गरोठ--( हील्कर स्टेट ) पूर्णाननद कम्पनी-यहां इस सामकी जीविंग रिंदी/ 


आपका सामा है। 





मेससे मन्नाज्ञाल भागीरथदास ७ 
इस फर्मके मालिक रतलामके निवासी ओसवाल ( चतुरमुथा) सज्जन है। हे 
यहां स्थापित हुए करीब १२ वर्ष हुए । इसमें सेठ छोटमलजीका साम्ता दै। आप बाकती-मई! 
( माखाड़ ) के रहनेवाले हैँ. पर आपका कुटुम्य करीब ६० वर्षोंसे यहीं रहता दे । । 
श्री छोटमलजी उज्जैनकी स्थुनिसिपनेटी मजलिसेआम एवं साहुकागन पोड 
जापका चित्र रतल्वाममें दिया गया है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकारहै।.. 
(१) उज्जैन-मेससे मत्नालाछ भागीरथ दास, सराफा-यदा हुण्डी, चि्ी, रे डर 


बुत फा 3 


के सद्ाये | | 


आदढतका व्यापार होता दै। हम बह की 
(२ ) तागदा--मन्नाठाल भागीरथदास--यहां आपकी एक जीहिय फूक्ट है| 
रुईका व्यापार होता दे । 
५.०० >लमालनललना भगत खीर 3 


0040 लक तट मद 
£ इस फर्मका विशेष परिचय और फोटो स्वछामर्म दिया गया है । 


कक रे कि 


>/4 हक 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय -श्लल्ल्ः 


व, जो 


मपन्‍द्नो छोठारी (सुनो सम्राटसी जोदास्मड) रमन 


है 
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मध्य भारत 





मेससे रामदान राधाकिशुन 
इस फर्मके मालिक मेड़ता ( मारवाड़ ) के मिय्रासी हैँ। इस फर्मकों करीय २० वर्ष पूर्व 
सेठ रामदानजीने स्थापित किया था। आपका स्वरगंवास सं० १६७६ में हो गया । वंमानमें सेठ 
रामदानजीके पौत्र सेठ रमस्वरूपजी इस फर्मके मालिर हैँ। आपका उज्जेनमें एक अन्लक्षेत्र चल 


रहा है, तथा सेड़तामें मापकी ओरसे राजसभा नामक एक धर्मशाला बनी है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) उब्मैन--मेसस रामदान राधाकिश्तन नम्रकमंडी--यहां रुई, कपास, हुण्डी चिट्ठी 
तथा आढ्तका व्यापार होता है । 

(२) मेड़ता--( मारवाड ) यहां लेन देनका फाम होता हे । 





मेसस सरूपचंद हुकुमचंद 

इस फर्मके मालिक रायबहादुर राज्यमूपण सर हुकुमचंदजी के० टी० दँ। आप मालत्र 
प्रांतके नामाक्लित व्यापारी हैँ। आपझी फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। अतः आपका सुविस्दृत 
परिचय अनेक सुन्दर चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया द्वै। उद्मेनमें इस फर्मपर बेड्लिंग, हुण्डी 
चिट्ठी तथा रूईका व्यवसाय होता है। 

इस फर्मके वर्तमान मुनीम श्री फतहचंदजी पारख हँ। आप बीकानेरके आदि निवासी हैं. 
पर १०० सालसे वजरड्रगढ़ ( गवालियर स्टेट ) में रहते हैं । आपकी जिमीदारीके २ गांव बजरज् 
गढ़के पास हैं। आपने पहिले मेसर्स रामदेव बलदेवकी दुकानपर, फिर सन्‌ १८७२ से रा० ब० 
सेठ कल्याणमलजीकी फर्मपर तथा १९७८ से पन्‍नाछाल गनेशदासकी फर्मपर मनीमात की । एवं 
वतमानमें १९८३ से सर सेठ हुकुमचंदजीकी उल्लौन फर्मका कारबार आप ही सभ्वचालन करते हैं। 
आपको गवालियर सरकारसे दो बार खिलक्षत व सनद भी प्राप्त हुई है। सम्बत्‌ १६७८ में सिंहरुथ 
फे समय आपने अच्छी सेवा की, इससे खुश होकर ग्वालियर सरकार स्वगीय माघवरावज्ञी सिंधियाने 
पक द्र्थोसे तमगा बख्शा। आप मंडी कमेटी, साहुकारी बोर्ड और परगना बोर्डके 

म्बर हैं । 


४७ >(९2००__> 


मेसस करमचंद दीपचंद * ह 
इस फर्मके मालिक सेठ करमचंद्जी काठारीका जअल्म बीकानेरमें सम्बत्‌ १६२१ की भादव 
सुदी ८ को हुआ था। केवल १३ वर्षकी आयु ही आप बीकानेरके सेठ घमड़सी जुद्दारमलजीकी 


ल्ल्ल्ल््ा+:ञपपरंेप्नसनकनक्‍इस्‍इि्?ि)2)ओओओ>_> जन का 542०००दननमाहकणन४७+८ प्र कफ नरनन्‍क गम जा ाआाआा७एएएएएएााा 
नै आपका परिचय देरीसे मिलनेके कारण यथास्थान नहीं छापा-जा सका-प्रकाशक] 
४ 


भारतीय व्यापारियोंकापरिचय 


बसुवई दुकानपर रोकड़के कामपर नियुक्त कर भेजे गये। बादमें सम्बत्‌ १६४४ में उत्लौन दुकानए 
मुनीमीके स्थानपर तबदीछ किये गये। तथा उसी स्थान पर आजतक आप काम करते हूं 

सेठ करमचंदजीका गवाडियर स्टेटमें अच्छा सम्मान है । गवालियर स्टेटके मिलन २ महकमोंपे 
आपको करीब १२ सार्टिफिकेट एवं सनदें प्राप्त हुई हैं। राज्यकी ओरसे कई बार मापकरे 
पोशाक भी इनायत हुई है। आप शहरमें आँनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। इसके अतिरिक्त चेम्वर आँध् 
कामर्सके प्रेसिडंट ओर साहुकारी बोर्डके वाइस प्रेसिडेंट हैं। मंडी कमेटी, ममह्से भा 
ओकाब कमेटी सख्या राजा धर्मशाल्के मेम्बर हैं । उज्मो नमें ( उंडासा फार्म) पर आपकी झमीदार 
है। तथा वहां बगीचा व बंगछा अच्छी लागतसे बना है । 

आपकी दुकानें उज्ज नमें करमचंद दीपचंदके नामसे इन्दौरमें दीपचंद मेंवरलालके गामते 
कलकत्तेमें मानन्‍्द्मल हरखचंद के नामसे एवं सारंगपुरमें दीपचंद हरखचंदके नामसे है। 

मेससे हस्तीमल चम्पालाल 

इस दुकानके मालिक खास निवासी खाचरोदके हैं । इस फर्मकी स्थापनां सेठ भगवतीनीरे 
हाथोंसे हुई। वर्तमानमें इस फर्मके सभ्चालन सेठ भगवतीजीके पौत्र (करमचंदजीके झर / रवि 
जी, रूपप्ंदजी, हस्तीमलजी, चम्पालाछ॒जी और मिश्रीमलनी हैं। आपकी ओससे खापोेझ़े बई 
अधिक लागतका एक संगमरमरका मन्दिर बना हुआ है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) खाचरोद--मगवतीजी पन्‍नाछाल--आसामी लेनदेन आढ़त ओर रुईका काम होता दे । 
(२) उ्मैन--हस्तीमल चम्पाछाऊ--रूई व आढ़तका काम होता है | 
(३) रुनीजा-हृस्तीमल चम्पाढाछ, यहां आपकी जीनिंग फेकरी है । 








जा 272“ > 
श्री तनंसूखलालजी पांड्या “जाति बंधु” जाओ 
भ्री तनसुखछालजीका खास निवास स्थान सुजानगढ़ (बीकानेर ) है ।आपक काजी का 
कंदूनलालजी पांड्या, मेसर्स विनोदीराम वाठचंद नाम मशहूर फर्मपर उन ते तथा माठवेडी हा 
नोंके मैनेजर थे। लाखों रुपयोंकी चरकी सम्पसि होजानेपर भी आपने उ्त कर्मडी गा हे 
छोड़ी । आपडा बहुठते रजवाडमिं भी अच्छा सम्मान था। सेठ कुदतमजजी कटे सह 
मिलनसार एवं सद्ृदय पुरुष थे। आपका देदाबतान सम्बत १६७२ में दुआ। आपका की 


भहुच मुऊसान उठाना पड़ा थीं 


द 
मद 


मध्यभारंत 


श्रीयुत तनसुखलालजी कई कलाओंके ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी, उर्द, अंग्रेजी, फारसी 
अरेबिक, गुजराती, मरहठी, बंगला आदि भाषाओंका ज्ञान है। आपके हस्त द्वारा अद्धित चित्रोंकी 
सुन्दरतासे प्रसन्‍त होकर उज्जेनकी प्रदर्शिनीने सत्रोच सार्टिफिकेट ओर ख्वर्णपदक दियाहे। श्री 
तनसुखलाकजी कई तरहके वादयय॑ंत्रों कक बजाना, छंद-स्वना एवं 'जोतिपशाल्रकी भी जानकारी 
रखते हैं। बंगाल, विहार तथा राजपूतानाकी कई संस्थाओंके आप सभापति एवं मंत्री रह चुके हैं 
उपरोक्त संस्थाओंकी ओरसे आपको जाति-बंधुक्की पद्वी दी गई है । वर्तम्रानमें आप मालवा प्रांतकी 
ट्रेमरीके उज्जेनमें टू सरर हैं। 
हक 
जहर 
मेससे जुगलकिशोर नारायणदास 
सेठ जुगलकिशोरजी जौहरी उन पुरुषोमिंसे हैं, जो अपनी परिस्थितिको अपने पेरोंपर खड़े 
रहकर सुफरते हैं। आपके माता-पिताके देहावप्तानक्े समय आपकी उम्र केवल १३ वर्षकी थी। 
इस वयमें आप अपने मामाके यहां रहते थे। मामाकी ओरसे आपको केवल २) मासिक हाथखचे 
मिलता था। 
प्रास्भमें आपने व्यवस्तायके लिय्रे अपने मामाके साथ कलकत्ता, बम्बई, देहली, बनारस आदि 
का अ्रमण किया। ओर पश्चत्‌ ७ सालत कर बन्चईमें जवाहिरातकी दछाछी की | इस प्रकार जवाहरातके 
व्यवसायमें ५० हजार रुपयोंकी सम्पत्ति पैदाकर आपने अपने मामाके पुत्र मन्‍नाछालजीके सामेमें 
बस्‍्बईमें फर्म स्थापित की । इस फर्मपर २० बर्षमें आपने करीब १४ छाख रुपयोंकी सम्पत्ति कमाई। 
इसी बीचमें आपकी फरमने देवासमें एक श्रीराम मन्दिर बनवाया एवं उसके खके प्रबंधके लिये 
बस्बईमें श्रीराम बिल्डिंग नामक एक मकान सेंट किया। 
सेठ जुगलकिशोर्जीने सम्बन्‌ १९६२ में व्यवतायके लिग्रे लंदन और पेरिसकी यात्रा की। 
उस समय सम्राट सप्तम एडबर्डसे आपकी मसुछाकात हुई थी, वहां आपके लिये टाइस्समें 
नोट भी छपा था। वहाँसे आप अच्छी सम्पत्ति उपार्जित कर छाये। - यहां आनेपर आपने अपने 
भागीदारोंसे अलग होकर स्वतन्त्र फममे स्थापित की । 
व्यवसायिक उत्ततिके साथ सेठ जुगुलऊिशोरजीका धार्मिक का्य्यो'की ओर मी अच्छा छक्ष्य 
रहा दे। आपने ५०हजारकी लागतसे श्री सख्या राजा प्रसुति गृह नामक संस्था स्थापित की। इस 
संस्थाका उद्घाटन गवालियर नरेशक़्रे हार्थोसे हुआ था। इसके अतिरिक्त गंगा तटपर आपकी एक 
धर्मशाला बनी हुई है। आपने नागरेमें भी ७ हजारकी छागतते एक धर्मशाढ्ा बनवाई । पोर 
छह ह्व्‌ः्‌ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


समाजकी उत्नतिके प्रति आपके ह॒ृदयमें बहुत छगन है। आपहीमे पोर्वाल महासभा स्थापित है 
थी। इस समय आपके २ पुत्र हैं। बड़ेका नाम श्रीनारायणदासजी भोर छोटेका नाम श्रीद्वारिका 
दासजी है। आप दोनों सज्जन जवाहरातके व्यापारमें अच्छी दक्षता रखते हैं | एवं झत्र फर्श 
काम आप दोनों भाई ही सम्हालते हैं। बम्बई ओर उज्जैनमें इस फर्मकी स्थाई सम्पत्ति भी 


ह्लै। 











आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१ ) बम्बई--मेससे जुगुल किशोर नारायणदास जोहरी काह्यादेवी--यहां पत्ना तथा शवाहरातका 
व्यापार होता है। 
(२) उज्जैन--जुगुलकिशोर नारायणदास जोहरी, श्रीकृष्ण भवन--यहां जवाहरातका व्यापार 


होता है 
हि 908 
क्लॉय मरचदख 
“--+3>अघ89३०००८---- 

मेसरे चिंतामन घासीराम 
इस फर्मके मालिक आगर ( मालवा ) के निवासी हैं । इस फर्मकी स्थापवा ११ 7 ; 
सेठ धलचंदजीके हाथोंसे हुईं। तथा बर्तमानमें आपही इस ठुकानके मालिक हैं। सेठ पठार 

एक पुत्र भी राजमलजी हैं। आप सुयोग्य शिक्षित एवं विचारवान नवयुवक हे। 

से फॉपर ३! 


यह फर्म यहांके नजरअली मिलका कपड़ा वेंचनेकी सोछ एजंट दे । 
अच्छा व्यवसाय होता है । 

इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 
१--उम्जैन--मेसर्स चिंतामन्‌ घासोराम सगफा--यद्दां कपडे का थोक व्यापार दतीं | 
२--आगर ( मालवा ) चिंतामन बासीराम--यहां भी कपड़े का व्यापार होता 6 | 

'॑ाआ * ाआ 
मेसस वृज़लाज्ष जमनाथर 

इस दक्यानके मालिक पिडानी (जयपुर ) के निवाप्ती ६&। 
सेठ रामगापालजी दें। आपके बडे भाद सेठ अनलाजजा गयाद्य 
है, आर दघर संठ जननावधएजा सजनोम रदतसे दे । 


कक 


रस उ्आत शी 
£ हुकातकी सववोदिश * 


अरब पट 


सतीय व्यापारियोंका परिचय<-+--. 








ज4टसजालती पएुामलाल सवादगगट) उस और सासीगमिंों छह 


या 


मध्य भारत 


इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। 

(१) उज्जैन-मेसर्स बजलाल जमनाधर सराफा--( 7", * ,९०॥॥७8॥9 ) इस फर्मपर जयाजीराबव 
कॉटन्‌ मिछ ग्वाल्यिर और विरला कॉटन मिल विल्लीकी एजंसी है। इसके अतिरिक्त देशी 
और विलायती कपड़ेका थोक व्यापार और हुंडी चिह्ठी तथा कमीशनका काम द्ोता 
है। उमरेट माचित्ष फेकरीकी सोल एजेंसी भी इस फर्मपर है । 

(२) गवालियर--मेसर्स जलाकर रामगोपाल- (7. 0, 87075 ) ( हेड ऑफिस ) यह फर्म 
यहांके जयाजीराब कॉँटन मिलकी सोछ एजर्ट है। 

(३ ) कलकत्ता--हरदेवदास वुन्चलाल न॑० ११७ केनिंग स्ट्रीट ('.&.. (.0॥:४))यहाँ केशोराम कॉटल 
मिलकी बंगालके ढिये सोल एजंसी दें। 

(७) अमोर ( पंजाब ) दरदेवदास जमनाधर--यहा रुई और कपड़ेका व्यापार होता है इस फर्मंका 

संचालन सेठ श्रीनिवासजी करते दें। 





मेसरस रामलाल जदाहरलाल 

इस फर्मके मालिक छाडनु ( जोधपुर ) के निवासो सराबगी जातिके हैं। इस फर्मका स्था- 
पन संबत १६७३ में सेठ जवाहरछालजीने किया । आपके पिताजी सेठ रामलाछजीका जीवन वाल्या- 
वध्थासे दी उज्जैनमें ज्यतीत हुआ था । सेठ रामछाबजीका जन्म संबत १६१८ में लाडंनूमें हुआ 
था। आप आरंभिक जोवनसे अंतिम अवस्थातक मालवेकी प्रसिद्ध फर्म मेसर्स विनोदोराम वालचंदके 
यहाँ प्रथम रोकड़पर ओर पश्चात्‌ प्रधान मुनीमीके स्थानपर कार्य करते रहे। इसी समयमें आपने 
अफीममें अच्छो सम्पत्ति उपर्जित की एवं बदनावरमें दुकान और ज्ञीनिह्ुः फेकरी स्थापित की । 
आपका देह्ावसान संबत १६७४ में हुआ । ह 


इस समय इस फर्मके मालिक सेठ रामछालजोके ३ पत्र सेठ जवादरलालजी, श्रीमोहनलाल भी 
ओर श्री हुकुमचंदजी हैं । 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

(१) उज्जैन-मेससे रामछाछ जवाहरछाल सराक्ा-यद्दा कपड़ेका थोक व्यापार होता है । 

(२) बदवावर ( घार स्टेट ) नंदराम जवाहरछारू -यहां रुईका व्यवसाय तथा कमीशन एजं॑सीका 
काम होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ आपकी एक जिनिंग फ्रेकरी भी है। 





| 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


श्रीलदमी चन्दजी मुणोतत 
श्रीक्मीचंदजीके पिता सेठ किशनचंदजी, जबलपुरके राजा गोकुलदासजीकी शिवनी 
ओर जबलपुर दुकानपर मुनीमी करते थे । श्रीलक्ष्मीचंदजी, सन्‌ ९ <६६ से १६१३ तक शिवनी 
रजिष्ट्रार आफीसमें एवं राजा गोकुलदासभी की परफैकर्पाटेरी कम्पनी लि० में नौकरी करते रहे। और 
बादमें उज्जेंन आकर १६२६ तक विनोद मिलें अक्राउदेंटकी जगह सर्विस करते रहे। इसी बीचं 
आपने कई बीमा कम्पनियोंकी एजसिया लेकर अपना घरू व्यवसाय करना शुरु करदिया | श्रीजक्षमो 
पंदजी कई संस्थाओंके सेस्वर हैं। आपका खास निवास जोधपुर स्टेटमें रीयां नामक एक गांव है। 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
ओीलक्ष्मीचंद मुणोत सराफा उज्जैन-यहाँ फायर, छाइफ, मोटर एक्सीडेंट और मेरिन एंथुरंसग 


काम होता दे । 








बेंकस तथा कोटन मरचेण्टस्‌ मेसर्स धलदेवजी मांगीलाल सराक्ा 
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया ( उज्जैन ब्रांच). » रोमदान राधा किशन 


मेसर्स रा० व० ओंकारजी कस्तूस्वन्द, सगफा._» विनोदीराम वाछूचंद 
बलदेवजी मांगीढाल सराफा 


थक 


» आनंदीलाल सुखानंद सराफा 9 
» फोआपरेटिव्ह वेंक देवास दरवाजा ». रा० ब० सरुपचंद हुकुमचंद 

» कैरमचंद दीपचन्द सराफा ». सोहराबजी फ्रामजी आ्राड द्वोदत 

हि गणेशदास किशनाजी सराफा » हस्तीमछ चम्पालाल सराफा 

» गोविंदराम वाल्मुकुन्द॒” » अक्ृष्ण गोपीनाथ सराफा 

» गंगाविशन पुरुषोत्तम ? 
» गोविंदराम नाथुराम घुधवारिया विदेशी कम्पनियोंकी एजंियां 

» गोविंदराम पूरनमल सराफा मेसर्स रायली ब्रदर्स निजातपुग 
»  घमड़सी जुद्दारमछ सराफा , बालकट बआदस निजातपुरा 
#. वीसीलाल कल्याण सराफा ».भुखान कम्पनी ( जापान ) संगत 
9 रायबहादुर तिलोकचंद कब्याणमठ ५. मिस करत गन पर क्म्ममी 
५) नाथूरम रामनारायण पे लिमिटेड एर्जट- सोदगतशी क्रम | 
,नेजरमढ़ी अढायद्ण ( नन्नरी अढो मिछ ) ड्वेलर्स 

2 


पन्‍नाठाछठ गनेशटास कक ता थी 
रे पनन्‍नादाड गदर जुगुत दिया न पायादासत नौदूर | आई 


है] ख्भु 


*_ ६+ ७ 


चांदी सोनेके व्यापारी 


किशनलाल मोजीलाल समृसभाई अब्दुल 'अली जियाजीगंज 

लक्ष्मीनारायण खुरदिया हुकुमचन्द कल्यानमछ ढावरीपीठा 
रामचन्द्र नारायण हातिमभाई फिदाहुसेन सब्जीमंडी 
रखबचंद मनरूपनचंद 


कपड़ेके व्यापारी 





बतेनोंके व्यापारी 


सिर अमस्वंद्‌ कस्तूरचंद पटनी बाजार 

इन्राहिम इफ्तुल्लाजी सब ओंकारजी मोतीलाछ पटनी बाजार 

इस्माइलजी काला चौक बाजार नंदराम शंकरलार पट्नी बाजार 

चन्दूलाल जयसिंहमाई सराफा फिदा हुसेन अब्दुल हुसेन पटनी बाजार 

चितामन घासीराम सराफा. महस्भद्‌ हुसैन अब्दुल हुसैन पटनी बाजार 

जानशीलाल छोगमर गोपाल संदिरिके पास फशीलाज रकरजोल पदेनी बाजार 

तस्यब अली मुसभाई सब्जीमंडी +-++- 

नज़र अली मिल कछॉथ शाप सराफा से 

विनोद मील क्छाथ शॉप सराफा ५ मा 

ग्रजलाछ जमनाधर सराफा अब्ठुल हसेन पीराखांजी सब्जीमंडी 

मोतीछाकू मानकलाल अलीभाई सु हक हर 22 

रसूछ भाई समूसभाई सब्जीमंडी क्रीमभाई पीरखां सब्जीमंडी 2 

रामछाछ जवाहरलाल जेन सराफा मजा अजिडजडी सद 

शंकरलाल सुन्दरलाल सराफा इमारती लकड़ी व्यापारी 
किरानाके व्यापारी अब्दुल अली लुकमानजी नथापुरा 

मेसस महस्मद अली ईसाभाई जियाजीगंज अब्दुल अछी अलीमहम्भद जुम्मामस्जिद 


गजवअली इवाहिमजी (केरोसिन एजंट) दोलतगंज कादर भाई रजब अछी डावरीपीढा 


भारतीय व्यापारियोंका पारचिय 


तय्यब अली हसन भाई नयापुरा 
हाजी करीम भाई हाजी गुलाम हुसेन 


केमिह्ट एगड डगिस्ट 
इनायत हुसेन मुल्छां अब्दुल हुसेन मोदीवाला 
देवासरोड 
महा कालेश्वर आयुर्वेदीय भोषधि भांडार 
देवासरोड 


वेद्य ओर डाक्टर्स 
डाक्टर खोचे नई पेठ 
नागेदवरजी भागसीवाला 
परशुराम मास्टर खाराकुआ 
विश्वनाथजी शास्त्री रामजीगली सराफा 


बह०-+०ह. एफन्‍कामाक 


बीमा एजेग्ट 
लक्ष्मीचन्द्जी मुमोत सराफा 
ु एजंसीज 
इग्डो अमेरिकन आइल कम्पनी-एजेन्सी मेन 
एण्ड कम्पनी देवास रोड 


फोड मोटरकार-एजेन्सी जैन एण्ड 
कम्पनी देवास रोड 
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कंडकए & 

यह स्थान जी० आई० पी० रेछबे और बी ० बी० सी० आईं रेलवेके मालवा सेंकशनका 
यड़ा जंकशन है। यह शहर बरार, खानदेश तथा नीमाड्के मध्यमें होनेसे रुईकी बड़ो भारी मण्डी 
है। सीजनके समयमें यहांपर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां कपासकी बिकनेके लिये आती हैं । यहांपर 
रुईकी मंडी होनेसे कई बड़े २ रुईके व्यापारी निवास करते हैं । थहांका सफेद मालवी गेहूं जो 
एकदानियाके नामसे प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा होता है। यहांसे हजारों थैली गेहूंकी प्रति वर्ष बाहर 
चढ़ायी जाती है. तथा बच््बईपें स्पेशल खंडवा गेहूँके नामसे बिऊती है। यह शहर बसावटमें छोटा 
होनेपर भी बड़ा रमणीय ओर सुन्दर है । इसके स्टेशनपर पावतीबाई धर्मशाल्कके नामसे ( जिसका 
फोटो इस पुस्तकमें बम्बईके हिस्सेमें दिया गया है) जबलूपुरवाले राजा गोछुछदासजीकी ओरसे एक 


रमणीय धर्मशाला बनी हुई है । इस शहरमें बहुतसी जीनिंग और प्रेसिंग फेकरियों हैं। जिनकी 
लिस्ट इस प्रकार है। 


सेठ राधाकिशन जयकिशन जीन ओर प्रेस फैक्टरी खण्डवा 
भरतपुर प्रेत कम्पनी लि० ख॑ डवा 
सेठ यूसुफअली गनीभाई जीनिंग फेक्टरी खंडवा 
अकबर मैन्‍्यूफेक्चरिंग एण्ड प्रेस कं० लि० जीनप्रेस फेक्टरी खंडवा 
महालक्ष्मी जीनिंग फक्‍्टरी खंडवा ह 
नीमाड़ जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी खंडवा 
बद्रीछाल नाथूछाछ जीन फेक्टरी खंडवा 
युनाइटेड जीन एण्ड प्रेस फेक्टरी ख'डवा 
खुरशेद मिल जीन फेक्टरी खंडवा 
सेठ अब्दुल हुसेन अब्दुल अली जीनिंग फेक्टरी खंडवा 
सेठ बैजनाथ श्रीताथ ओल्डएण्डल्यू जीन प्रेस खंडवा 
भरघचेंट जीनिंग फेक्टरी तं० १५२ खंडवा 
भागचंद केछाशचर्द जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी खंडवा 
कं खश्डवा सी० पी० में पड़ता है। मगर सेण्टूछ इण्डियासे इसका विशेष व्यापारिक सम्बन्ध 
होनेसे इस विभागमें दिया गया है। ( प्रकाशक ) 
५७० | 89 


भारतीय व्यापारियोका परिचय 


इसके अतिरिक्त यहांपर मेसर्स जसरूप वैजनाथका एक इलेक्ट्रिक पावर हाऊस बना हुआ है। 
जो सारे शहरको बिजली सप्छाय करता है इस शहरके आसपास सनावद, बड़वाह, नीमाइलेही 
हरदा, बीड़, आदि स्थानोंमें.रुईकी मंडिया तथा कई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां है। 





बेकर्स एणड कॉट्न मरचेट 


मेसस जसरूप बेजनाथ 

इसफर्मके मालिक बीकानेरके निवासी माहेश्वरी जातिके ( बाहिती ) सज्जन हैं। सर्वप्रथम 
इस फर्मकी स्थापना सेठ जसरूपजीके हाथोंसे आसेरगढ़में हुईं थी | सेठ जसरूपजीके छोटे मादा! 
नाम सेठ हसरूपजी था। उस समय इस फर्मपर जसरूप हसरूपके नामसे व्यापार होता था। धीरे 
२ इस फर्मके व्यापारकी तरकी हुईं ओर आजसे साठवर्ष पूर्व खंडवेमें इसकी एक त्रेंच स्थापिलीगई | 
सेठ जसरूपजीके पुत्र सेठ बैजनाथजीके समयमें आसेर गढ़ और ख'डवामें यह फर्म गत 
ट्रेंकररका काम करती थी | इसी समय इस फर्मके व्यापारने तेजीसे तरकी पाई 

संवत्‌ १६४७ तक सेठ जसरूपजी ओर सेठ हसरूपज़ीका कुटम्ब साथद्टी बार 
उसके बाद दोनों भाइयोंकी फर्म अछग २ हो गई' । सेठ जसरूपजीके पुत्र सेठ व! 
आनाथजी, जसरूप बैजनाथके नामसे व्यवसाय करने लगे। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक से 
नाथजीके पुत्र सेठ काशीनाथजी, सेठ चम्पाढालजी एवं सेठ अनन्तलालजी हैँ। सेठ चम्पालाक है! 
श्रीनाथजीके यहां दत्तक गये हैं । इनमेंसे सेठ काशीनाथजी खण्डवा, चस्पालालजी हसा सत अंतर 


लालजी सनावद दुकानका संचालन करते हैं । / है। भाप 
इस फर्मके मालिकोंकी दानधर्म एवं सार्वजनिक कार्योंकी ओर हमेशासे रुचि रद 


इस! सु । 
| 


डी 


ओरसे ओकारेधर और रूडवेमे धमंशाला' बनी हुई है । ३। & 
किक [ओ] न जज | श्र 
वर्तमानमें यह फर्म नीमाड़ तथा नीमावर प्रांतमें बहुत बड़ा रईका ब्यवताय करती 
फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । 3 
झोनिंग भर मैंसिं कृत ६ 


खडवा--मेसर्स जपरूप वैजनाथ 7. ».. ०३०७० यहां आपको एक ज 
तथा सगफी लेनदेन हु'डी चिट्ठी एवं रुईका व्यवसाय दोता दे । 
इसके अतिरिक्त नीचे लिखे स्थानेपर आपडी जीनिंग ओर प्रे प्िग फूकटार 
हैं।। इन सब फर्मोपर प्रधान व्यापार रुईका द्ोता हैं । 
मेससे जमझूप बेननाथके नामसे--सनायद, बड़यादा, 
प्ेसने जसरूप क्ीनाथके मामसे- दा, कस्नोदः खातेगांव उबी हद 


रथा सभी; 4 


हा 


मतों 4 हो पर र ॒ 
इस्दीर, बट, आमनोद ठैवी मह५ 


फाण ऋषि वेसक ८ >ब कल... ५-६७ 5 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय” चिकशि 
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सेठ काशीरामजी वाहिती ( जसरूप बैजनाथ ) खंडवा 


नाथजी ( जसरूप वैजनाथ ) खडवा 


री 


स्व० से ठ्श्र 


च्ट्ख्य्प्य्ख्श्स्ख्ण्फ 








वबेजना' 


(जसरूप 


के 


संठ अनल्तलालजी वाहिती 


जो 


परेठ चम्पालालजी वाहिती (जसरूप बज्ञनाथ) खंडवा 
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थी गोठ देवा छोतती का 


सा चर 


हम रो 
748 2%+ पुन्टरत जी या द्व्नि |, गद्य टु हि 


मध्य-भारत 
श्रीनाथ काशीनाथके नामसे--खिड़किया 
काशीनाथ चस्पालालके नामसे--नीमार खेड़ी 
इसके अतिरिक्त खंडवेके अंतर्गत एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस बना हुआ है । 
आपकी जीनिंग ओर प्रेसि'ग फेक्टरियोंका परिचय इस प्रकार दे । 
जीनिंग फेक्टरी--- 


(१) खंडवा (२) सनावई (३) बड़वाहा (४ ) इन्दौर (५ ) महत्पुररोड (६) दरदवा (७ ) 
धार (८) धामनोद (६ ) कस्तोद (१०) खातेगांव ( ११) हरसूद (१२) खिड़किया ओर 
(१३ ) नीमाड़ खेड़ी 


प्रेसि'ग फेक्टरियाँ-- 
(१) खंडवा (२) सनावद (३) बड़वाह्य ( ४ ै) इन्दौर (५ ) मद्दिदपुर ( ६ ) खिड़किया 
ओर (७ ) नीमाड़ खेड़ी 


वशन-नननमक 33 नल. ऑिनानानत 


मेससे जयकिशन गोपीकिशून ७ 


इस फर्म के मालिक सेठ जसरूपजीके छोटे भाई सेठ दसरूपजीके वंशज हैं। संवत्‌ १६५७ में 
सेठ जसहूपजी और हसरूपजीकी संताने' अछंग २ हो गई' | ओर उस समयसे सेठ हसरूपजीके पुत्र 
सेठ हरकिशनजी एवं राघाकिशनजी,राधाकिशन जयकिशनके नामसे अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करने 
लो | सेठ हरकिशनक्े पुत्रेंमिंते श्री जय किशनजी एवं श्रीगोपीकिशनजीका देद्ावसान हो चुका दै। 

वर्तेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हरकिशनजीके तीसरे पुत्र सेठ रणछोड़दासजी, एवं सेठ 
राधाकिशनजीके पुत्र सेठ सुन्दरछालजी तथा स्वर्गीय सेठ गोपीकिशनजीके पुत्र देवकिशनजी 
वाहिती हैं। यह कुटुस्ब बीकानेरका निवासी है. एवं वहां खडवावाले बाहितीजीके नामसे प्रसिद्ध 


है। आपकी खंडवा नीमाड़ नीमावर आदि स्थानोंमें कई जोनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं | इस फर्मका 
हेड ऑॉफीस ख'डवा है | 


खडवा- मेससे राघाकिशन, जयकिशन, यहां आपकी जीनिंग ओर प्रेसिंग फेकरी है तथा बैंकिंग 


हुंडी चिट्ठी हक कॉटनका बहुत बड़ा व्यापार होता है। नीमाड़ प्रांतमें यह फर्म 
रुईके व्यापारीयोंमें बहुत बड़ी मानी जाती है । 





'िलनननमननन+-ननन-न निभा. 


है “आपकी दुकानोंका पूर २ परिचय कई बार लिखनेपर भी हमें नहीं मिला इसलिये जितना 
हमें ज्ञात था उतना छाप ज्ञा रहा है। प्रजाशक 


हट 


भारतीय व्यापारियों का परिचय 
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आपकी दुकाने' जयकिशन गोपीकिशन तथा शधाकिशन जयकिशन आदिके नामसे ख'ड़वा; 
सनावद, हरदा, बड़वाहा, खिड़किया, खरगोन, पन्धाना, बानापुरा आदि स्थानोंपर हैं। 


जीनिंग प्रेप्िंग फेक्टारियां- 
'धाएएशणशणानानाभाभाआा पा... लकी 


आपको जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियां निस्‍्नाह्धित हैं-- 

सेठ राधाकिशव जयकिशन जीनप्रेस फेक्टरी ख'डवा 

राधाकिशन जयकिशन जीन प्रेस पन्‍्धाना 

जयकिशन गोपीकिशन जीनप्रेस नीमाड्खेड़ी 

जयकिशन गोपीकिशन कॉटन प्रेस बड़वाहा 

गोपीकिशन सुन्दरछाल कॉटन प्रेस खरगोन 

जयकिशन गोपीकिशन जीन सनावद 

जयकिशन गोपी किशन प्रेस सनावद्‌ 

जयकिशन गोपीकिशन जीन बड़वाहया 

गोपीकिशन सुन्दरढंल जीन खरगोन 

जयकिशन गोपीकिशन जीन कारीकसबा 

राधाकिशन जयकिशन जीन एण्ड प्रेस हरदा 

राधाकिशन ज यकिशन जीन बानापुरा 

इत्यादि स्थानोंपर आपकी जीनिह्ज प्रेसिंग फेक्टरियां हैं । 

इस फर्मकी सनावद्‌ दुकानपर श्री देवकिशनजी बाहिती, खंडवा दुकानपर श्री मुलातती 
बाहिती और हरदा दुकानपर श्री रणछोड़दासजी बाहिती काम करते हैं। भाप तीनोंही बड़े में 
योग्य एवं उदार पुरुष हैं। 


_अकानननन्‍ःमी; अषटपालाइ, अधममदाधककी 


मेससे तनसुखदास मुकुन्द्राम 

इस फर्मके संस्थापक सेठ तनसुखदासजी बड़जाद्या जिस समय खंडवेमें भय भ, 
आपके पास ३ पेसे नगद तथा १ छोढा था । आप मूल निवासी कृष्णगढ़के थे। सेठ ततदर 
जीने परिश्रम एवं अध्यवसायसे अपने जीवन काढद्वीमें व्यवसायमें बहुत धन ण्व॑ वश ही है 
दिया | उस समय आप नीमाड़ प्रातके प्रसिद्ध व्यापारी मिने जाने को थे। भाप हि रे 
स्लेह्ी एवं प्रष्टपोषक थे। आपका देद्वावश्बात ६३ वर्षदी आावुममें संबत १६ मं शक हि 
तनसुखदासभीके पश्चात्‌ दनके पुत्र सेठ मुकुल्दराममीने इस फर्मके ब्यापारक्षा काआ। 
ही योग भर विद्वान पुदप थे । 


बस बर। 
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'उचन्द जी बड्तध्या व 


में यू "० विन हर ८ 
न न्द्र न्प् मर डर पा + | र्् श्र ञ्म्जी 44 
जया मे ईल्द्रााम स्पा स्या थी; से उस्ड जा | 2 /॥ «4४. 

ससघरास सहन्दा। कर्सता आउमरनडल्ट3 

है 5 पृ 7; भ्/ 


मध्य-भारत 

हि 2433, 

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मुकुन्दरामजीके पुत्र ताराचन्दजी वड़जादां 8 & 

करते हैं। आपने नीमाड़ स्टोर्स लिमिटेडको जन्म दिया। तथा अपने नामसे वाराचन्द्‌ थियेटर हाँल 

नामक एक हॉल बनवाया। संबत्‌ १६८०-८१ में श्री ताराचन्द्जीको रुईके व्यापारमें बहुत अधिक 

उकसान उठाना पड़ा। उस समय आपने अपनी ईमानदारी एवं सिद्दान्तोंकी रक्षामें किसी प्रकारका 

अन्तर नहीं आने दिया, एवं अपने लेनेकी ओर दृष्टि न रखकर देनेवालोंको पाई पाईका क्षण अदा 

, किया । वर्तमानमें आप मॉसिस मेमोरियल लायत्रेरी खंडवाफे आऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। श्रीवाराचन्दजी 
3, 4, बड़े ही योग्य एवं सदाचारी नवयुव्क हैं । 


ह)8७...* _-ककन- कया 


मेसस दोपासा पनासा 
इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ रामासा और सेट रुपाचन्दसा है | आप पोरवाढ वैश्य 
( दिगम्वर जैन ) जातिके हैं। इस फर्मका मरचेंट जीनिड्ः फेकरीमें हिस्सा है। 
आपका व्यावसायिक परिचय इस प्रकार है | 
( १) खंडवा-- दीपासा पूनासा--इस 3 छानपर आसामी लेनदेन, रुईकी आढतका व्यापार ओर 
घरू खेती बारीका काम होता है। 


(२ ) खंडवा - दीपासा पूनासा बस्बई आजार-यहाँ किरानेका व्यापार होता है। 
रा «मम 


मेसस नंदरराम वरुशीराम 
इस ठुकानके मालिक ७७ वर्ष पूर्व आकोदा ( भारवाड ) से यहां आये थे। इस फर्मको 
इस नामसे खुले ३५ वर्ष हुए हैं। इस दुकानका काम पहिले बहुत बहुत छोटे रूपमें था। इसके 
व्यापारको सेठ बरूशीरामजीने तरकी दी । आपका देहावसान संवत्‌ १६८१ में हो गया है। सेठ 
बर्शीरामजीके भाइयोंमेंसे सेठ कन्देयालाछजीको छोड़कर शेष २ भाई मोतीलालजी और गिरधारी 
लालजीका देहावसान हो गया है। इस समय इस फर्मके भालिक वरुशीरामजीके पुञ्र काल्रामजी 


नाथूरामजी तथा झुरदीधरजी । तथा कन्दैयालालनीके ४ पुत्र, मोतीछालजीके १ पृत्र और गिरधारी 
लालजीके १ पुत्र हैं। हु 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
( १ ) खंडवा--नंदराम वर्शीराम--यहां सराफी लेन देन आढत 
(२) नीमारखेड़ी ( नीमाड़ू ) बरुशीराम गिरधारीलाल -- 
रुई और आढतका व्यापार होता है| 


(२ ) बीड ( खंडवा ) नंदराम वर्शीराम--आढत व रुईका व्यापार तथा लेनदेनका काम द्वोता दै । 
जाम 


5१ 


डत तथा रुईका व्यापार होता है । 
यहाँ आपकी एक जीनिंग फेकरी है, तथा 


भारतायि व्याप्ारियोंका परिचय 


सेठ बूचामल रामवरुश 
हर इस टुकानके स्थापक सेठ बूचामलजी ३६ वे पूर्व हाथरस ( यू० पी० ) से बहुत ही मामले 
- हालतमें व्यवत्ायकी तदाशमें यहां आये थे | आरंममें आपने यहां एक मिठाईकी दुकानों साम्रेपे 
काम किया। कुछ समय बाद खंडवा स्टेशनपर मिठाईके स्टॉलड्ा कंट्राक छे लिया। यहा भाएग 
कार्य्य जम गया। उस समय आपने अपने दोनों भाई ओरामकासजी एवं ज्योतिप्रणादजीको यहां 
बुला लिया, और संगठनसे ज्योतिप्रताद दौलतरामके नामले काम करना आरंभ कर दिया। कुछ ही 
समय बाद यद दुकान, जी० आई० पी० रेलवे, बी एन० आर०, ईरट इण्डिया रेलवे, वीर पे" 
आर ओर एन० जी० जी० आर ० नामक रेलवे कम्पनियोंके मशहूर कंट्राकर हो गये । यहांवक 
इस लाइनकी यह फर्म सारे भारतमें पहिली गिनी जाने छगी । इस दुकानका उपरोक्त रेहों वा 
नोंकी सब बड़ी-बड़ी स्टेशनोपर मिठाई स्टॉलका कंद्ाक है। 
सन्‌ १९१८ में सेठ बूचामछज्नी ओर १६२३ में सेठ ज्योतिप्रसाद जीऊ देहावसान हो गया 
वर्तमानमें सेठ वृचामलज्ीके पुत्र बढ़भदासजी इस दुकानके कारोबारका संचाढन कह है| मापगी 
खंडवा दुकानपर कंट्र[कके अतिरिक्त सराफी लेनदेव तथा रुरका व्यापार ह्ोत है! कर्ण 
(ब्योतिप्रसादजीके पुत्र) ने खंडवेके पास पंधाना नामक स्थानपर ओवैश्डटेक्षरतिंग किट 
एक कॉटन प्रेसकी स्थापना की है । 
8 का 
मेसस भागचन्द के लाशुचन्द्र 
इस फर्मका देड औफिस अजमेर है। इस फरमेके वर्तमान मालिक रागबढुर 
चनन्‍्दजी एवं कुँवर भागचन्दजी सोनी हैं। आप सरावगी जातिके हैं। आपकी यहूफि कल 
४8 
और प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा वेक्लिग हुंडी चिट्ठी रुईका बहुत बढ़ा व्यापार होता है। आपकी । 
परिचय चित्रों सहित अजसेस्में दिया गया है । 


म्फ 


रायसाहब चम्पालाज् हीरालोज्जी 
इस्र फमके मालिकोंका मूल निवास स्थान खंडवा ही है) यह फर्म संइवाम बहुत न्‍ हि 
पढ्िले यद्द बहुत छोटे रूपमें थी। इस समय इस फर्मके मालिक शरीछेठ चस्पाणयनी हा 
छोटे आ्रावा सेठ द्वीराछाछजी हैं। चम्पालाछजीके ५ पुत्र हैं, मिनके नाम हींसे। 5 5 | है 
प्रेमचन्दजी, सुखचन्दजी, फक्रीरचन्दजी एवं कर्मचन्दरणी ५ँ। सेठ होराठाठती के के हि 
मिलापचन्दजी एवं मुलचन्दी दे । इस समय सारे पत्थिरके छोग खाद दा है है हा 
कर्मकी भोग्से राबर्ट सन्‌ गाटन सामह एड बगीचा घर्मार्थ आना हुआई। दी जम 


प्प्द्‌ 
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० रामवगमज्ी अग्रवारू (ृचामछ रामवगस) खण्डवा. से० कीकाभाई (अब्दुल हुसेन अवदुढ भर) सादा 






१:६९ १2 हक कर यूः 2 ष्प्र 88 की काट ; रु $ उ द 
उमशासली अप्रवाड (उ्वामठ गंगयगसी खाद्य, सेर संखेद देती ही हे कट 


मध्यभारत 


हास्पिटलमें भी आपने ३०००) चन्दा दिया है। श्रीयुत चम्पांलालजी करीब ३६ वर्षतक आनरेरी 
मजिस्ट्रेट भी रहे हैं। सब्‌ १८६९ तथा १६०० ( संवत्‌ १६५६ ) के भयंकर दुष्कालके समय 
आपने गरीबोंकों बहुत सहायता पहुंचाई । इसके लिये गन्हन॑मेल्टकी ओरसे आपको सार्टिफिफेट 
मिले हैं । फिलाहल आपकी दूकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं। 

(१) खंडवा--रायसाहब चम्पाछाछ हीरालाछ -इस दूकानपर सराफी लेनदेन, कॉटन विजिनेस 

तथा पार्टनर औफ फेफ्टरीज्ञका काम द्वोता है। 
(२) खंडवा--यहद्दों आद्ृतऋा काम होता है । 
(३) बड़वाह्ा -यहां आपको एक जीनिह्ढ ओर एक प्रेसिज् फेक्टरी है 


(४ ) सवावद्‌ 9 कं 7 शष 
(५) धरागांव-यहाँ एक जनिंग फैक्टरी हे । 
(६ ) नांदरा-- 


हु । । 45 


बेहरा तथा कच्छी व्याप] री 


0 कक हि 
मेसस अठदुलहुसेन अव्दुलअली 
इस दृकानके मालिक खास निवासी बुरदानपुरके हैं। खण्डबेमें इस फर्मको आये 
करीब २५ व हुए । इस दूकानको सेठ कीका भाई और नजरअलीमाईने बहुत तरक्का दी। इस 
सप्तय इस दुकानऊे मालिक आप दोनों सज्जन हैं । आपकी दूकामें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं । 

(१) खण्डवा -मेस्े अब्दुलहुसैन अव्दुल्अल्ी 7'.स्‍., 7700%77&0 --इस फर्मकी यहांपर एक 
जीनिकः ओर एक प्रेसिंग फैक्टरी है । इसके अतिरिक्त यहाॉपर रुईका व्यापार तथा 
कमीशन पजंसीका काम होता है । 

(२ ) भामाढ़ [खिण्डवा] अब्दुल एुस्ैन अच्दुलभछी - यहांपर इस फर्मकी एक जीनिक्न 'ैकरी 
है। तथा कॉटन कमीशन एजेन्सी, काश्वकारी और मात्तगुजारीका काम होता है। 
यह सबसे पुरानी दुकान है। 

। (३) सिंगोट [ खण्डवा ] जब्दुल्हुसेन अब्दुलअढी-यहापर भी इस फर्मको एक जीनिड्ग 

फेकरी है। तथा भामगढकी तरह सब काम होता है | 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
'>ाएमयााभाददभा५ मादा मारा उमा कहा पा कक कक 


मेलर्स हाजी इब्राहिस अब्यू 


इस फर्मकी स्थापना सेठ हाजी इ्ज्ाहिम अब्बूने ७० बे पूर्वकी थी। आप क्ोटड़ा-सांगाए 
( काठियावाड़ ) के निवासी थे। पहिले यह दुकान बहुत छोटे रूपमें काम करती थी। संड 
में ही इसके व्यापारको तरक्की मिली। हाजी इब्नाहिम अब्बूके तीन पुत्रोमेंसे सेठ महम्म मा 
तथा अहमद भाई अपनी अछग २ तिजारत करते है तीसरे युपूफ माईका देहावसान हो गया दै। 
वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ महम्मद भाईके पुत्र (१) सेठ हाजी हवीव, (२) 
सेठ कामस भाई और (३) सेठ अब्दुछ छतीफ हैं। सेठ हाजी दृबीवभाई खणोन दूकात्पर 
रहते हैं । 
क आपकी नीचे लिखे जगहोंपर दुकानें हैं । 
(१) खंडवा-हाजी इब्राहिम अव्बु--7', 4. ९७० यहां सराफी लेन देन, झुका बाग 
तथा आढ्ुतका काम होता है । 
(२) खरगोन--हाजीहबीव महम्मद--यहां आपकी २ कॉटन जीनिंग और १ पतंग ऐेकरी है। 
इसके अलावा लेन देन, रुईका व्यापार, आढत और कुछ घरू कातता का हीवा ई। 


सेठ यूसुफ अल्ली गनी भाई 


यह दुकान खास खंडवेकी ही दे, इसके वर्तमान मालिक सेठ कमढई 
अली सेठ अकबर अली तथा इनके और भाई हैं। इस ठुकानरे व्यापारी सेठ 
विशेष तरकी दी । 
वर्तमानमें इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) खंडवा-मेसर्स यूसुफ अछी गनी भाई-यहां इस द्ुकानकी (१) ह 
फैंकरी तथा (२ ) दारू गोदाम जीनिंग फेक नामऊ दो जीनिंग और वह हा रे 
नामक एक कॉटन प्रेस फेकरी है। आपकी यदां खंडवा आइश्व फेंक भी हे हे 
अलावा आपकी दृकानपर रूईका व्यापार आढ़त, द्वाईवेअर, आयरन महवंट कह 


बीवी लेद मम 


वैद्ी गे 


.. भी व्यापार द्वोता दे । का 

(२ ) इन्दौर--यूसुफ अछी गनीभाई एण्डसन्स, सियागंज-न्यद्वापर स्वेंडई आर है ह 

केरोसिन आइलकी एजंसी है । थे 

(३ ) वड़वाह्ा ( द्वोल्मर स्टेट ) यूुमुक अली यनी भाई एएड सन्‍्स-बही वनों मईद 
की एजन्सी है । 


गवालियर 


(५४४2 0२ 
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ग्वालियर 


कफ 


ग्वालियरका ऐतिहासिक परिचय 


ग्वालियर भाखके प्राचीन स्थानेमिंसे एक है। इसका इतिहाख बहुत छुराना है। खमयकी 
गति विधिके अनुसार इसके इतिहासमें भी करे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कई राज्य यहां बने और 
बिगड़ गये, कई सिंहासन इस भूमिपर जमें और अन्त्में उखड़ गये । प्राचीन शिलालेखों, तात्रपत्रों 
एवम्‌ दूसरी ऐतिहासिक सामग्रियोंसे विदित होता है कि यह स्थान पहले चोथी और छठवीं शताब्दी- 
के बीच गुप्त वंशके अधिकार्में रह । ग्वालियर राज्यके बहुतसे पुराने मन्दिरोंका अच्वेषण क्रनेसे 
पता चलता हैं कि ये मन्दिर आठवों और चौदृहवीं शताब्दीके बीचके बने हुए हैं। सोलहवीं 
शताब्दीमें यहांके इतिहाससे माठूम होता है कि यहाँ सुसलमानोंका अधिकार रहा। संत, १८५७#में 
ग़द्‌रके समय ग्वाल्यिरके किलेका बहुत महत्व रहा दे । यहदी तांतिया टोपी और नानासांइबकी 
सन्तिम द्वार हुई थी। 

वर्तमानमें यह किछा महाराजा सेंधियाकें अधिकारमें हैं। यहीं महाराजा सेंघियाकी राजधानी 


है। सेंथिया खाल्दान भी अपने समयके इतिद्ासमें बहुत झागेवान रद्दा है। इसका संक्षिप्त परिचय 
नीचे दिया जाता है । 


प्रिन्षिया वंशका संक्षिप्त इतिहास 


जिस प्रकार इन्दौरका इतिहास महाराजा मरद्वारराव, देवी अहल्याबाई ओर मद्दाराजा यशवंत 
राबके कारनामोंसे देदीप्यमान हो रहा है उसी प्रकार इस वंशका इतिहास भी महाराजा महादज्ी 
सिंधिया, महाराणी बायजाबाई और महाराज माधवराव सिन्धियाके नामोंसे चमचमा रहा हैं। 
मद्दाराजा सद्दादजी सिन्धियाका नाम इतिदासमें बहुत प्रसिद्ध है। देवी बायजाबाईका 
जीवन बड़ा धार्मिक और पवित्र रहा है। आपका नाम रवालियरके इतिहासमें अमर रूपसे 
अद्वित है। 
मद्दाराजा माघवराव सिल्धियाका माम वर्तमान राजा महाराजाओंमें बहुत 'अम्रगण्य हे । 
आपने जबसे राज्य सूत्र अपने हाथमें लिया था, तभीसे आपका ध्यान एक मात्र प्रजाकी उल्नतिकी 
८७ 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
गा.“ “मििदीज। 


भोर डा था। आपने प्रजाके सुभीते और आरामके छिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। झापरे 
अपने राज्यमें कई कारखाने स्थापित करवाये | कईयों के आप पेट्न रहे । पोस्टल डिपाए मेंटों गुर 
तरक्ी की । टेलीफोन, बेतारके तार आदि भी आपने लछगवाये | 

प्रजाके लिए आपने कई डिस्पेंसरीज नई स्थापित कीं । किसानेंके लिए आबपाशीकी बहुत 
उन्दर व्यवस्था की। कई तालाब और कुए' इसीलिए बनाए गये। आपने उनके हिए ब्रपिं 
आनेवाले कई यंत्र मंगवाए । इन यन्त्रों ढारा खेतीके कार्यमें बड़ी सहायता मिलती है। सहायता ही 
नहीं कार्यमें भी बहुत कम्र समय जगता है । इन यन्त्रोंकों स्टेंट किसानोंको बहुत मुभीतेके साथ 
सहाय करती है। इन उपायोंसे ग्वालियर स्टेट की ऋषियमें भी बहुत उन्नति हुई है। स्टेयों कापर- 
टिव्हबेंक, पंचायत बोर्ड आदिकी भी सुन्दर व्यवस्था है। 
व/लियरके दर्शनीय स्थान 
कि की. अं अल 24694 


किला, पुरातत्व सम्बन्धी-स्यूजियम (किला), व्यापारिक शोरुम, अजायवधा, तिखिया 
फेमिलीकी छतरियां, जयाजी चौक, जयविरास पेलेस, मोतीमहल, ,कमपूकोदी किक शर्मगा॥ 
थिएटरद्वाल, सिन्धिया रेस कोर्स, महस्मद गौसकी कबर आदि र्हें। 
की लकी 


व्यापारिक महत्व 
फस्न्स्च्च्ड्ड फसल 


यों तो गवालियर सेस्ट्रढ इंडियाके मुख्य २ शहरोंमें गिने जानेके कारण ब्यापाति हा 
ठीक ही है, पर इन्दोर, उज्जौंन आदि शहरोंके मुकावढेमें कुछ मी नहीं है। हां, पल 
रहर दूसरे शहरोंकी अपेक्षा चौड़ा सुन्दर और बहुत बड़ा है। यहांका ब्यापा! र! कि 
फे द्वाथोंमें हैं। यहां जितनी भी मशीनरी -कारखाने हैं, उनमें विशेष कारखाने व ह 
एवम्‌ अप्रसक्ष द्वाथ है। तीन शहर मिलकर एक मंडी कहदछाती दे। याने जल आ बा 
गनालियर। इन तीनों शहरोंके बीचमें ७. 7. ए. रेल्वेंका स्टेशन है | तथा हे कप रही 
इन तीनों शहरके पाससे होकर निऊली दे , मुरार-छश्कर और कि ग्वालियर का बटर 
आपसर्में तीन २ चार २ मिलका फासछा है| मिले हुए इन तीनों देशी ये । 
यहां गल्लेका अच्छा व्यवसाय होता है। यहांसे दृजारों मन गह्डा ५ 2 की | गत पं 
भी यह बहुत बड़ी मंडी है। इसके अठावा इस स्टेटमें और भी कई कप क डिया जी! 
हटके कई स्थानेमिं कई उपयोगी बत्लुए' पैदा द्वोती टें। उक्तॉसे कुझुका बर्गन नीच 

द्द 


मध्यभा रत 





खाविज-पदार्थ * 

लाल-पीछी मिट्टी ( गेरू)-इस स्टेटके मुरारसिरिजमें यह मिट्टी दोतीदे। यह मिट्टी बहुत 
अच्छी होती है। सन्‌ १६२१-२२ में करीब ३०००० मन मिट्टी यहांसे बहुत कम 
ख्चमें निकली थी । 

अभ्रक--व्यापारिक-उपयोगका अश्रक गंगापुर्के पास होता है। यह अश्नक बहुत अच्छा द्वोता 
है। लेकिन कमर तादाद में । फिए भी यदि इसको ठीक प्रकारसे निकाला जाय तो 
मुनाफा मिल सकताहे । इसके अतिरिक्त कुछ घाटिया फ्वालिटीका अश्रक चिर- 
खेड़ाके पास बहुत होता दे । 

एल्युमिनियम--नखर, ईस्रागढ़ ओर भेलसा नाप्रक परगनोंमें एल्युमिनियम धातु विशेष रूपसे पायी 
जाती है। 

हरी 8 ओर मेलपा नामक परगनोंमें यह मिट्टी पायी जाती दे । यह दवाइयोंके काममें 


आती है। प 
सिम्रिटके उपयोगकी वस्तु-पोर्टलेंड सिमिटके बनानेकी उपयोगी वस्तुए/ विन्ध्याचढकी पर्वतश्नेणीमें 
जो शिवपुर 5. [. (२.के पास है, बहुत मिलनी हैं। चूनेके पत्थर मी केलारसके पास 
वाले पवेतमें पाये जाते हैं। इनका ठेका गवालियर सिमिंट कम्पनीकों दिया गया दे । 
इस कम्पनीने बनमोर नामक स्थानमें एक कारखाना बनाया हैं। इसके अतिरिक्त 
पोरटछे ड सिमिटके बनानेका कोरालीन नामक चूनेका पत्थर तथा विन्ध्याचल-चूना- 
पत्थर अमक्नरा और सल्वास (-नीचम ) नामक स्थानोंमें मिलता है । 
बिल्डिंग मंटेरियक्स--इस रियासतमें मकानातके उपयोगमें आनेवांली सुन्दर वस्तुएं भी बहुत 
हैं। गवालियरके पास, भंडेर, भेल्साके पास, गवालियर और आतरीके बीचमें पत्थरकी 
खाने हैं। इसके अतिरित्त सबलगढ़से १२ मीलकूपर नागोद ( केलछारसके पास ) और 
' नीमचके पास बिसल्वास नामक स्थानोंपर चूनेझ़ा पत्थर निकलता है । 
इसके अतिरिक्त सोना, पलना मेगनीज़, गंधक, लोहा और गंघक मिश्रित धाठु, टीनस्टोन 
आदि कई वस्तुए' पैदा होती हैं। .इसका विशेष वर्णन प्राप्त करनेके किये गवालियर स्टेटके मिनिज्ञ 
ओर जियाढोजी डिपार्टमेंटकी ओरसे कुछ ट्रे बढ छपे हैं--उनसे विद्त'द्यो सकता हैं । 
जगल-विभाग न प्‌ हैं; जसे 
यहाका जंगल भी बहुत उपयोगी है। इस जंगलमें बहुतसी वस्ठुए पढ़ा हम 
विरोजी, गोंद, मोम, शहद आदि २ + इसके अतिरिक्त यहांके कई भाड़ और दमा कक आह 
। उनमेंसे कुछ भाड़ोंका 
इनसे कई प्रकारकी वस्तुए' बनती . हैं। रंग आदि- भी इनसे बनता दै। 
संक्षिप्त वणन नीचे किया जाता है.। | 
८६ 


भारतीय व्यापारियाँका परिचय 


सालर-गवाल्यर स्टेटमें सालरका जंगछ बहुत बड़ा है। सारी स्टेटमें करीब ६९०, ८०० रक्षा ' 


माईढस तक इसका जंगल दैं। सिर्फ शिवपुर जिलेमें २८० मीलका एक जंगल है। इसे 


सिवाय इंसागढ़ ओर नरबर जिलेमें भी बहुतसे सालरके भाड़ हैं । 


सालरके भाड़से माचीसकी काड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं । इसके सिवाय दूसरे भागें- 
की लकड़ीसे इसकी लकड़ी जलनेमें अच्छी होती है | इस्तकी स्टीम मी बहुत तेज होती है। 


सालरके माड़से एक प्रकारका गोंद निकलता है। इस गोंदसे तारपीनक्ा तेत, रेश 


(8०४०) और गोंद बनता है। इसकी विशेष जांच करनेपर विदित हुआ है कि झुके ० 


ओसत नीचे लिखे अनुसार पड़ती है । 


तारपीन ७.५७ 
रोला ५५.५ 
गोंद ३३२ 


खौर--खैरके माड़ भी गवालियर स्टेटके जंगलोंमें बहुतायतसे पाये जाते हैं। इन भाड़ेंसे #ला 
बनाया जाता है। इसके कामका ठेका गायकवाड़ केमिकल कंपनी लि? को दिया के | 
यह कंपनी पोदीनेके फूल, रोशा आदि भी बनाती दै। यहांका कला कुत बा ह 
हमेशा बाजारोंमें मिलता है । 

करधारी--ये माड़ भी इस स्टेटके जंगलोंमें बहुत होते हैं। खासकर शिउ्पुरी मोर गए 
जंगढोंमें तो ये बहुत द्वी अधिक हैं। इस भाड़की लकड़ीका कोयला बरी हे । 
इसका कोयला बबूल आदिकी लकड़ीसे बहुत अच्छा होता है। यहांते आग हे. 
आदि स्थानोंपर कोयला जाता है। यहांसे ३, ४ छाख मत कोयढां वाई दियाए 
जाता है। ॥॒ 

हमलोग करधारी, खैर आदिकी लकड़ीका उपयोग सिर्फ कोयलेहीके बनाने करें रे 

उससे ओर उपयोगी निकलनेवाली वस्तुओंको खो देते हैं । इससे हमें इन ची मोंसे का 

नहीं हो सकता। जर्मन आदि देश इनसे कई प्रकारक्ी उपयोगी वस्तुए' निकाह ई ' 

और गासगोमें इन लकड़ियोंकी वस्तुओंका निम्न लिखित अलुभव प्राप्त हुआ हैं । 


कगो 


है | व्रत 
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कक 


प्ठ 


के न्यः 


मध्य भारत 


साचिसके कारखानेमें आने योग्य लकड़ी 


हम उपर लिख चुके हैं, कि सालरकी लकड़ी इस उपयोगमें बहुत अच्छी आती दै। इसके 
अतिरिक्त और भी ढकड़ी इसके काममें आती है। उसका वर्णन नीच किया जाता है। 
सेमरू--यह माचिसके कामकी बहुत अच्छी लकड़ी है। 
गुरलन--यह हिन्दुस्थानी लकड़ियोंमें माची सके काममें आनेवाढी राबसे अच्छी छ्कड़ी ड्दै। 
पापदी--यह लकड़ी काड़ियें एब' वक्‍्सके भीतरी हिस्सेके बनानेके उपयोगमें आती है । 
सेवान-- हु 9 
पूछा-यह लकड़ी भी काड़ियोंके बनानेमें आती है । पर इसे गहरे पानीमें डुबाकर रखना पड़ता द्दै। 
फिर कुछ मुछायम होनेपर काममें आती दहे। तथा यह १० से १६ धंटेतक गरम पानी 
उबाहनेपर भी काममें छायी जा सकती है। यह दूसरे नम्बरकी होती है । 
चमरोर--काड़ियें तथा माचीसके वकक्‍्सका भीतरी हिस्सा इससे वनाया जाता है । 
चिरोंजी--इस कार्यमें इसका साधारण उपयोग होता है । 


रत 


कि के 7“ 2" -आंब, 


जताख 


गवालियर-स्टेटमें लाख पैदा करनेवाले भाड़ोंमेंसे मुझ्य छोछा, ( पलाप्त, खांखरां ) बड़ 
ओर पीपल हैं। लाख खासकर ईसागढ़, नखबर और मालवा इढन्‍्टों होती है। इन भाड़ोंके 
अतिरिक्त अरहरके भाड़से भी यह पेदा होती है। पर अरहरसे यह तबहीं तक निकलती है ज्ञब कि 
वह भाड़ काटा ही गया हो | हां किसी बढ़े फ्तेवाले काड़से छोटे पत्तेवालेकी अपेक्षा वूनी छाख भी 
प्रिर सकती है। इसको बाहर देशोमें बहुत काफी तादादमें खपत होती है । 


। 


रंगाईके काममें आनेवाली वस्तुए' 


' मे  ारनक ३ हे जिनमेंसे किसीके पत्ते किसीके फूछ, किसीकी छाल, 
 उपयोगों लेनेसे दूसरे कक कर ला नह आते हैं। इन चीजोंको एक दूसरेमें मिछाकर 

बन जाता है। इसी न गे 
हे उनसे कई प्रकारका रंग तैयार हो सकता है । 4 जग मम हक डी 


उन भाड़ोंके उपयोगी अंगको हम नीचे बतदाते हैं । 
दर 


| 
/( 


भारतीय व्यापारियोका पार्विय 
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देशी नाम 


यूज 
खैर 

धोंकड़ी, धू 

कचनार 

डोला, पत्राश, खांखरा 
अमलताश 

बरना 

रोरी 

आल 

स्पारी 

आंवला 

समल्; नेगड़ 

दुधी 

धू 

भारर . . 

गूमा 

अड्डसा 











उपयोगी भंग 
छाढ और फूल 


'कत्था या लकड़ीका भीवरी दिए! 


फूल और पत्ते 
छाल और फूल 
फूल 


तेल बनानेफे उपयोगमें आनेवाली वस्तुए 


महुआकी गुली, चिरोंजी, कुरंज, कुसुम, आंवला, नीम और बेहरा खाप्तकर ते वर 
योगमें आते हैं ।ये सव प्रायः गवालियर-स्टेटके जंगलमें पेदा होते हैं | इसके भ्रविरित 


7752] 
सिफे सह ४ 


| 
प्रान्तमें रोशा पैदा होता है। यह एक श्रकारका घास होता है। पर द्वोता है बढ़ा सुगंविव। । 


रोशेका तेल इस प्रान्तमें बहुत वनता है तथा बाहर गांव भी जाता है। यद्द दी तझका इडा 
मोतिया और स्रोषिया । इस स्टेटमें खस भी पैदा होता है। महाराजा गवालियरों छी। 
खस, गरोशा, छेमन घास आदि सुगंधित वस्तुओंकी खेतीकी जाय ओर उनसे बढ़िया वद 

केमिकल इंडस्ट्रीजके द्वारा निकाला जाय । इससे बहन अधिक लाम द्वो सकता दे। +ी 4४ 
सुगन्वित द्रव्य करीब १५० मन रोजाना मिछ सकते हूँ । यदि कोई घनिद समझने इसे भर ४/ 


तो बहुत लाभ उठा सकता है । 


द्जे 


मे वी$ 

ट्रकों 
(६ 
है 


मध्य-भारत 


रेशा--तार 
कई भाड़ ऐसे हैं. जिनका रेशा--तार निकलता है। यदि इन भाड़ोंकों उपयोगमें लेकर तार 
निकाढा जाय और उसको बाहरी बाजारोंमें बिक्रीके लिये भेजा जाय, तो बहुत छाभ हो सकता है। 
बाहरी बाजारोंमें इसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है। 
यह रेशा खासकर इस्र स्टेटमें धूथर, मरोड़फड़ी जंगो मिण्डी ,अकावां, छोछा अंजन, पूता 
आदि २ भाड़ोंसे निकलता है । 
धूथर, जज्जी मिण्डी इनका रेशा बहुत अच्छा होता है. और इसी दूसरे देशोंके वाजारोंमें 
अच्छी कीमत प्रिछ सकती है। मरोड़ फलीके रेशेके लिये इम्पीरियल फारेस्ट इकानमिक्धने शिफारिस 
की है. कि, इण्डस्ट्रीजके लिये इस क्राड़का रेशा बहुत सुविधाजनक है। यह यहांके रिझव 
और दुसरे सब जड्जलोमें पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह बहुत आसानीसे दूसरे ज'गलोंमें भी 
ठगायी ज्ञा सकती है। 
००००० >>()(20००मममन. 


कागजके उपयोगमें आनेवालो मुज्ञायम वस्तुएँ 


नीचे लिखी हुईं घास इस कार्यमें आ सकती है और ये गवालियर स्टेटके जज्ढोंमें कांफी 
तादादमें मिलती है । 

भावर, कास, सेंठा या मूज, गन्देर, ओर परवाई नामक घास इस काम में आती है । इसका 
अनुभव भी प्राप्त कर लिया गया है । इसके विषयमें एक पेम्फलेट भी छपा है। इसके अतिरिक्त कुछ 
भाड़ भी जैसी गमहर रेमका आदि भी कागज़के काममें आते हैं। साथही छोलेके जवान भाड़ थाने 
छोटे २ पीधे भी कोशिश करनेपर इस उपयोगमें आ सफ़ते हैं | यदि कोई इसकी इंडस्ट्री गवालियरमें 
खोढना चाहे, तो खोल सकता है। उसे ये सब वस्तुए' मिले सकती हैं । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि भावरका भाड़ इसके उपयोगमें बहुत आता है | वास्तवमें यह बहुत 
उपयोगी ओर इस कामफे लिये सवप्ते अच्छी वस्तु हैँ। पर यह यहांके जह्भलमें कम पायी जाती 
है। हां, चम्बल और उसकी शाखा कलू नदीके पास यह बहुत पायी जाती है। करीब १०० एकड़ 
जमीनमें इसीका साम्राज्य स्थापित है। भावरहीकी तरह मोती भी एक प्रकारकी घास द्वोती है। 
यह भी रानोद व्लाकमें पायी जाती है । यह भी कागजक्ल उपयोगमें भा सकती है । 


दवाईयोंके उपयोगी म्काड़ 
यों तो गवाहियर स्टेटके जड्डूलमें कई प्रकारकी दवाइयें पैदा द्वोती हैं ओर मिलती भी हैं, पर 
जासकर नीचे लिखी हुई दवाइयां बाहर जातो हैं । 
४२ &३ 


उममेंसे 


भारतीय व्यापारयोंका परिचय 
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_ बार; देशमूल, शहद, मोम, पित्तपापड़ा, मूसलीसफेद, मसलीशाह, गोंद, रतनजोत 
पीपल, हारसिंगार, इन्द्रजो, बल्सीघारा, शुरुमुडी, गोरखमु'डी, कंकोलमिचे, तेजपान, चित्र 
कुरंजका बीज आदि २। 


'म्शिह्तः 
गोंद 
यहांके जडजलोंसे गोंद भी बहुत बड़ी तादादमें पैदा होता है। खासकर खैर ओर धोंकड़ीका गो 

बहुत भी झ ओर फायदेमन्द होता है। यही गोंद विशेषकर बाहर जाता है। यहांका गेंद बहुत मशह 
है। गोंदकी खास मण्डी शिवपुरी ( गवालियर ) स्टेट है। 

इसके अतिरिक्त ओर भी बरतुएं जैसे चिरोंजी, करेरी, टेन्ट, सागर, सतावर तेंदू सग़फा, वेर 
आदि भी बहुत होते हैं । यदि कोई सावधानीसे इन्हें प्राप्त कर भारतीय बाजारमें बेचनेका प्रम के 
तो छाभ हो सकता है | 

घासके ढिये यहांका जग बहुत मशहूर है । यहां कोई विशेष खर्च मी नहीं होग है। मी 
कोई यहांसे घासका एक्सपोर्ट शुरू करदे, तो दजारों रुपया कमरा सकता है। यद्दा भरभी भी सो 
तथा दूसरे कामके लिये बहुत बड़े अमाणमें ठेकेदारोंके हरा घास आता है। गित्त किसी भागों 
इसमें दिल चस्पी हो । वह यह व्यापार करना चाहे तो उसे बहुत काफी तादाद घाप मिठ की 
है। इस स्टेटमें करीब २६ प्रकारकी घास पैंदा होती है। जो मिलन १३ बाग योर 


होती है । 





फेक्ट्रीजः एच्ड इण्डस्ट्रीज 


से ट्रलजेल छश्कर--यह गवाल्यिर स्टेटका सबसे बड़ा कारागार है। इसकी बहुतसी शागद है 
उनमें भिन्न २ स्थानोंपर मिन्‍न २ वच्तुए' बनती हैं, जेसे गछीचे दररियां हक पु 
अतिरिक्त फर्नीचर, मोटर और दूसरी गाड़ियोंकी रंगाई, गाड़ियोंकी पनवाई, जि 
वक्‍से, वेंतका काम जादि २ भी द्वोता दे । गा 

कार्पेट फेक्टरी---यह ऊन व सुतके दोनों प्रकारके गलीचे सुन्दर ,और अद्वितीय इावी भ । 
यहांसे यूरोप और अमेरिकाऊ़ो मेंजे जाते दँ। नमूना देखकर इगके शव 5 पर 
जा सकते हैं । दरबारदाड, ढ्ाईगढम आदिके ढिये बड़े २ गठीने वृिया पुन 
भी यहां बनाई जाती हैँ | इस फेक्टरीमें कम्मल भी अडुन अच्छे बनते ई। 

६४ 


था 
02] 
गे 


मब्य भारत 


लन«मगन्‍ककलमनाकमं»न-तम न नमन 


इसके अतिरिक्त यहांकी झेलेंमिं खादी, खादी, दोसूती, कमीअका कपड़ा चहरें टर्किंश 
सिल्क मी टाविब्स भाड़न ओर ब्लाकेंट भी कई प्रकाके:.. बनते हैं । रंगीन सूत तथा 
यहांसे प्राप्त हो सकता है। 
थानथ कल-कारखाने 


दाभनभाकामम्यवाइाामभामभयााााा 


' १) दी जयाजीराब कॉटन पिल्‍्स छिथ्गवालियर--यह मिंक बिंडला ब्रद्सेका बनाया हुआ है। इनमें 
धोतीजोडा छींट,छट्ठा,लाटन रंगीन कपड़े आदि सबचीजे वनती हैं । स्टेट्में इसी मिलका 
या उच्जे तके मिलोंका कपड़ा विकता है। इस मिलका कपड़ा सुन्दर और टिकाऊ होता है । 
(२) गवालियर इंजिनियरिंग व कम्पू लश्कर--ढै सरकारी कारखाना है। इसमें सब प्रकारकी 
अपदूडेट मशीनरो तैय्यार दोती है। यहीं गतालियर लाईट रेलबेका कारखाना है । उसके 

डिब्बे आदि यहीं बनते हैं। मोटर आदिकी मशीनरीकी मस्म्मत भी यहांपर द्ोती है । 
(३) गवालियर लेदर फेक्ट्री मुरार-गवालियर--यहीं चमड़ेंके सब प्रकारके सामान जे से बेगूज, बुट 
जूते, टेण्ठका काम आदि रे बनते हैं ।॥ यहां मितना भी चमड़ा उपयोगमें आता है। 
करीब २ सब यहां ही तैयार किया जाता है | यहांकी बनी हुई वस्तुएं बाजासमें अपना 

खास स्थान रखती हैं| ह 

(४) जालिजा दरबार प्रेस लश्कर-यह प्रेस सरकारी है। सेन्टर इण्डियामें यह सबसे बड़ा प्रेस 
है। यहां प्रिटिंग, ब्लॉक प्रिटिंग, दियो प्रिटि ग बाईडिण्ग आदिका काम होता है। यहां 
एक टाईप फाऊ'डरी मी हैं । 


(४ ) गवालियर निब फैक्टरी स्टेशनरोड छश्कर-यहाँ सब प्रकारक 


ही बढ़ियां पत्तिये' बनती हैं। 
(६) गवालियर सोप फेक्टरी माधवर्गंज छश्क-इस फेक्ट्रीमें सब प्रकारके सुगन्धित तथा कपड़ें 


धोनेके सावन बनाये जाते हैं। यहां बूट पालिश भी तैय्यार द्ोता है । 

(७) गोदा फेक्टरी सराफा लश्कर-यहां सब प्रकारका सुनेरी तथा रुपेरी गोठ बनता दे । लेस; 
कलावत्तू फीते आदि भी यहां बनते है। यहांका गोटा बहुत मशहूर है। 

(८) मोटर वर्फ्स छश्कर-यहां सब प्रकारकी मोटरकी मरम्मतकी जातो दे. तथा उनपर रंगाई 
आदिका काम भी होता हे। 

* ९) पत्थर फेफ्टरी गवाल्यर--यहां सब प्रकार पत्थर तैयार मिलते हैं। जेसे खम्बे,दरवाजे पाट 
फर्शी आदि २।यदि कोई शार्डर दे' ता/जैसा व्यापारी चाहे बैसा माल यहां,बन सकता है। 

' १० ) गलीचा फ फ्टरी लश्कर-यहां रग,गछीचे, चदाइयां/इरियां आदि २ बहुत सुन्दर ओर अच्छे 
बनते ५ । यहांका माल यूरोप अमेरिका आदि देशोमे ज्ञाता है। यह सार मजबूत भी 
होता हैं । | 


ह्र्‌ 


भारतीय व्यापागरियोंका परिचय 


(११) केमिकल वर्क्स मुरार, गवालियर-यहां रसायन सम्बन्धी काम होता है। कत्योतैल, पद, छू. 
इत्यादिका काम विशेष होता है । 
(१२) इेक्ट्रिक पावर हाऊस ग्वालियर--यहांसे गवालियर मुरार और छश्कर तीनों जगह विज 
सप्छाय होती है। तथा इसकी पावरसे स्थानीय बहुतसे कल कारखाने चतते हैं । 
(१३) दी सिविल एण्ड मिलिटरी स्टोअर्स लिमिटेड छशकर--यह सरकारी संस्था है। यहां देशी पं 
विदेशी सभी प्रकारका व्यापार होता है । 
(१४) आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी फार्मसी लि० लश्कर-यहां आयुर्वेद एवम्‌ हकीमी सब प्रशासो 
रासायनिक एवं काष्टादि दवाइये' मिल्नती हैं। 
इसके अतिरिक्त देशी हितकारी मौजा फेक्टरी, दी जार्ज जयाजी मेटल फेकरी हिमिटेड, 
ग्वालियर सिमिंट कंपनी रि०, पी० बी० प्रेस एण्ड कंपनी छि०, 'आईस फेक्टरी, फ्ढोभर मिक्त 
सुगन्धित तेल फेक्टरी ग्वालियर उड एण्ड फर्निचर बक्से लि०, छाख फेक्टरी, कत्या फैटी से 


फेफ्टरी, आदि २ कई फेकटरियां हैं। 





अनताकी सुविधाक लिये सरकारने एक बैंक भी खोल रखा है। यहां बुढ मिलकर दी बे । 
(१) इम्पीरियल बेंक आफ इण्डिया लिमिटेड लश्कर ब्रांच 
(२) ऋष्णराम बलदेव वेक 
यहां बस्बई, फलकत्ता आदि बड़े २ शहरोंकी तरह चेम्बर आफ कामर्स और वोई १ 
भी स्थापित है । 
यहां हरसाल एक मेला भी लगता दै। यह मेला तारीख २० विसम्बरसे शु् होकर ० ४ 
जनवरी तक रहता है। इसमें पशु कपड़ा, बर्तन आदि सभी वस्तुएं व्रिकतेके हित हरी! हे 
तथा सरकारकी ओरसे कृपि विज्ञानकी उन्‍्तति् लिये एक खेती बाड़ी सम्बस्थी मरर्गी है 
खाद्योंकी प्रदर्शिनी भी होती है। े 
इसके अतिरिक्त गवाल्यर स्टेशनके पास एक इंडस्ट्रियछ म्यूजियम सखारडी ही | ५५ 
हुआ है। वहां ग्वालियर स्टेटकी बनी हुई प्रायः सभी प्रकारकी बस्तुअंकी 4 इक । ५ हा 
प्रकारकी प्रदर्शिनियॉसे व्यापारमें मच्छी सफलता मिलती दे। इसी प्रकार उर्गत ५५ की 
रेलवे स्टेशनोपर स्टाल्स यने हुए हैं मिनमें सिमिट, चीनी आदिकें फामकी वस्तुद सदी ई। 4४ 


प्रचारक सुन्दर साधन हें । 


( हाएन 
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दपरोक्त वर्णित मालका आमद रफ्त सन्‌ १६२१५में हुआ था। इसके अतिरिक्त और भी कई 
प्रकारका माल यहा जाता तथा यहांसे जाता है। जैसे कत्था गोंद आदि। ह 


६७ 


बक्से 
९ 
मेसस ननन्‍्दराम नारायणदास 
इस फर्मके मालिक देहलीके निवासी हैं । आपको यहां आए करीब १०० वर्ष हुए होंगे।३? 
कम अप सेठ नन्दराम जी थे। सेठ नत्दरामन्नोके पांच पुत्र थे । इनमेंसे सेठ बालकिशतं 
और सेठ पन्‍नालालजी ने इस फर्मक्री बहुत उन्नति की । आप ठेड्ेदारीक़ा काम करते थे। होठों मे 
बढ़ें २ मकान ओर तलाव नदी आदिके बन्धे हैं. थे प्रायः आप हीकी उेकेदारीमें बने हैं। आपका दूत 
धर्मंकी ओर सी अच्छा ध्यान था। आपने गवालियर स्टेशनपर एक बहुत ही छुलेरओहश-पा 
शाला बनवाई है। ग्वाल्यिर दरबार इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। उलहोंते झतके नगरी 
एक धर्मशाला उज्जैनमें बनवाई है. जो सख्याराजा धंर्मशाल्तवाके नामसे प्रतिद्व है! शोक अडाश 
धमंशाढाके बनवानेसे ग्वालियर दस्वारने आपको उपकारकका खिताव प्रदान दिया था 
वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ रामजीदासजी और सेठ काशीनाथी है एफ्जीदन 
जी सेठ पतन्‍्नालालजीके पुत्र हैँ ओर काशीनाथ जी सेठ बालकिशनजीक पुत्र हैं। और ४8 
जातिके सजन हैं। ओऔयुत रामजीदासजी यहां स्टेटमें ऊ'चे पदपर हैं। आपको कु वयावियां के 
एवम यहां की कई सार्वजनिक और सरकारी संस्थामोंक्े आप मेस्चर हैं।  भीयुत की है 
फर्मके कार्यको संचालित करते हैं । 
झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
लश्कर--नरद्राम मारायणदास--यहां हुंडी चिट्ठी वेंकिज्ञ और ग्वालि 
काम होता हैं । तारका पता /550क पक्षों 
बस्थई--नन्दुराम नारायणदास पायधुनी-यहां अलली विदहन, ग्रह्वा आविकी 
काम होता हैं| ताएका पता .88॥8 7 ए०।०७ 


५ >बेटशगई। 
यर गवर्तमेण्टकी 2 2/॥8 + 


कमीशन रैम४ 





मेसस पनराज अनराज 


इस फेंके माछिक मूछ निवासी नागोर (मास्वाढ) के दें। 
- बहुत वर्ष च्यवीत दोगये दै। इस फर्मक स्थापक ;सेठ पनराजमीक पिदा 
ध्प्प 


प ५ हक हि 
इ्रस कर्मी यहाँ श $ 
पेठ दुँधाजहं रक 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय --च्यछट 


् 
॥।| 
; 
ई 


॥।॒ 





सेठ रिधघराजजी (पनराज अनराज) लश्कर 





सेठ फल चन्दज्ञी हक पु 
* पन्‍्दजीं (गणेशीछाल फूलचल्द) लश्कर 


स्व० सेठ मूलचन्दजी (दाउलाल मूलचन्द) लश्कर 


मध्यभारत॑ 


किलर 
झापके पश्चात इस फर्मका संचालन क्रमशः सेठ पताजजी) सेठ हम ला कक 
किया। आप तीनोंने इस फमको तरकी भी दी। आपके पश्चात्‌, सेठ रे कक मम 
मानमें आपही इस फर्मके मालिक हैं। आप एक समझदार व्यक्ति दूं कम 3 पम्प 
पब्लिकं आपका अच्छा सम्मान है। ग्वालियर गवर्नभेंटकी ओरसे आपके कै कक 
मिछ्े हैं। आप यहांकी चेम्बर आफ कामसे व बोर्ड साहुकारानके बॉईस प्रेसिडे ४ हक 
सेठ रिघराजजीफ चार पुत्र हैं। जिनके ताम क्रमशः सिद्वराजजी, सम्पतरामजी, 
जी एवम सूरजराजजी हैं। वह पुत्र दृकानके काममें भाग लेते हैं. । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है 


लश्कर-मेसर्स पतराण अनराज--यहाँ बैंकिंग हुंडी चिट्ठी तथा सरकारी काम होता है। जमींदारी 
का काम भी यहां होता है । 


शिवपुरी-मेससे पनराज़ अनराज--यहां गले का व्यापार तथा उसकी आद्ृतका काम होता है । 
इसके अतिरिक्त कोलारस,करेरा/पिछोर,सरदारपुर केण्ट मनावर, बामानेर आदि स्थानेपर भी 
आपकी फरे हैं। वहां सरकारी खज्ञानेका काम होता है। आपकी जमींदोरीके भी बहुतसे मौजे हैं । 
मेसस बिनोदीराम बाज्चंद 
इस फर्मके मालिक मालरापाटन निवासी जैन जातिके सज्जन हैं। आपका पूरा परिचय चित्रों 
सहित पाटनमें दिया गया है । 
इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा बैकिंग विजिनेस होता है। यहांपर इस फर्मकी एक 


सुन्दर कोठी माणिकविरासके नामसे स्टेशनके पास बनी हुई है। यह फर्म कोऑपरेटिव्ह सोसाइटीकी 
ट्रे र हैं। 





मेसल मथुरादास जमनादास 

इस फरमके मालिक मूल निवासी मेडताके हैं। आप अग्रशछ जातिके सजन हैं। इस फर्मको 
स्थापित हुए बहुत वर्ष दोगये | इस फर्मको सेठ मथुरादासजीने स्थापित किया था। उस समय आपकी 
साधारण स्थिति थी। आपने व्यापारमें अच्छी उन्नति की, ओर अपनी फर्मको बढ़ाया। आपके 
पश्चात्‌ सेठ जमनादासजी और सेठ गोकुछदासजी हुए। आपने भी अपनी फर्मका कार्य सुचारु-रूपसे 
चलाया। वर्तमानमें सेठ वह्लभदासजी इस फर्मके मालिक हैं। आप शिक्षित एवं सत्व पुरुष हैं। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 

लश्क-अशुरादास जमनादास सराफा, इस फर्मपर वैंकिंग; हैहुंडी- 


होता है। पक्षी आदतका काम भी यह फर्म करती है । 


किसका >्थररप३आतद पाकर कक अमर, 


मत 
्् 


चिट्ठी ओर जवाहिशतका व्यापार 


लक हे 
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४३ . 
हक सरचट्स 
“7 ७६८७२-६८०२-००८-----+ 
मेसस गणेशीलाल फलचं॑ 
शशचद्‌ 
इस फर्मके वर्तमान सभ्चालक सेठ फूलचंदजी हैं। आप सरावगी जातिके सज्ञन हैं। आपः 
मूल निवास स्थान तू गार ( जयपुर राज्य ) का है। आपके खानदानको यहां बसे करीब ८१ 4! 
होगे होंगे । इस फर्मको सेठ गणेशीछालजीने स्थापित की । आपके हाथोंसे इसड्ी साधाणण अति 
हुईं । सेठ गणेशीलाछजी सेठ फूछचंदजीके पिता थे। सेठ फलचन्दजीके हाथोंत्रे इस फमंढ्री भी 
तरक्की हुई । प्‌ 
सेठ फूछचंदजीका यहांकी सरकारमें अच्छा सम्मान है। द्रवाले भापओ़ो कई तर्टिहिद 
एवं सोनेके मेडिह्स दिये हैं। आप चेम्बर आफ़ कामसे आदि संस्थाओंके मेलर है। भें ४ 
पुत्र हैं। जिनका नाम कुंवर बुद्धमलली हैं। आप भी इस समय दुकातके वामझ मंच 
करते हैं। सेठ फूछचंदजीने अपने हाथोंकी कमाईसे लश्करमें एक बहुत सुद्दर धर्मशाता बधाई 
है। इसमें सब प्रकारका आराम है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
लश्कर--गणेशीलाल फूछंद, नयावाजार--इस दुकानपर कपड़ेका थोक व्यापार होत। दे। | 
दुकान यहांके कपड़ेके व्यवसायियोंमें बहुत बड़ी ओर प्रतिष्ठित समझी जाती दे । 
लश्कर-मूलचंद बुद्धमल,--इस फर्मपर जयाजीराब काटन मिठक्की गवातियर प्रांवडे थी छेः 


एजंसी है । 
लश्कर--चुद्धमछ कैसरीमछ--यदां कपड़ेकी कमीशन एजंसीका काम द्वोवादे। 


भा » १ 


मेसस दाऊक्षाल सूलचंद ् 

इस फर्मके मालिक डिड्वानाके निवासी हैं | आप मादेखगी जानिके दे । ईमी कि ह 

हुए करीब ८० वर्ष हुए दवंगि। इसे सेठ रामप्रतापजीते स्थापित की । , जिस समय बह हि हट 
हुई थी, इस समय आपकी सावारण स्थिति थी। धीरे २ व्यापासों इननति दोती गई ही 
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| मध्यभारत॑ 
सरन्‍न्‍न्‍>ब्यानमकामाकामममकनकी पानी 
५ ला योमें लगी है। सेठ रामप्रतापजीके पश्चात्‌ सठ दाऊछाछजी 
यहू फर्म कपड़ेके अच्छे व्यवसायियोंमें गिनी जाने है अलक 7 पक 
और सेठ मूलचंदजीने इस फर्मेका सेचाढन किया । आपके समयर्म इस फ हुई 
दरबारमें आपका अच्छा सम्मान था | इस समय सेठ दाउलछालजीके पुत्र सेठ गोपाल्दासजी एवं सेठ 
मूलचल्दजीके पुत्र सेठ वंशीघरजी/सिठ भेवर्धनदासजी और सेठ लक्ष्मणदासजी इस फर्मके मालिक दें । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं) े 
लश्कर-दाऊछाल मूलचंद डीडवाना ओली--इस फर्मेपर बनार्सी, चंदेरी आदि देशी मालका 
व्यापार होता है. । ु 
लश्कर--रामप्रताप बाढाब--हैस नामसे आपके यहां हुंडीः चिद्दीका काम होता है 
चन्देरी-गोपालदास वेशीधर -थहां चन्देरी मालका व्यापार होता है । आदृतका क्रीम भी यह 
फर्म करती दै। हा 
मकखनलाल गिरवरलाकज् 
इस फर्मके मालिक घौरुषुर-स्टेटके निवासी है। आपको गवालियिर स्टेटके मोरेतला नामक 
स्थानमें आये करीब 8४ वर्ष हुए होंगे । वहांसे यहाँ आये करीब २० वर्ष हुए। इस फर्मको सेंड 


रखुबरूयालजीने स्थापित किया । श्री मक्खनलालजी आपके पिताजी होते थे । आप तीन भाई हे 


श्रीयुत गिखरलारजी/ो रघुवखूयारुती और, ओ प्रभुदयाढ॒जी । श्रीयुत गिखवरछाकूजी मोरेता ठुकान 


का स्वालन करते हैं। प्रभुद्याकजी भी वहीं रहते हैं। और आप गवाल्यिरकी दुकानका संचालन 


करे हैं। आपके दो पुत्र हैं--श्रीयुत रामस्वरूपजी ओर रामप्रसादजी । आप दोनों भी दुकानके 
कामको करते हैं। 


आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 

खशकर--सकसनलाल गिखरलाल, यहां कपड़ैका फुडकर तथा थोक दोनों प्र्ारका व्यापार होता 
है। आदढृतका काम सी यह फर्म करती है । 

भोरेना--मक्खनठाल गिरवस्लाल--यहा बैंकिंग हुंडी चिद्ठी और कपड़ेका काम होता है । 

करौ्ी--मक्खनलाल गिखवरलाल--यहा कपड़ेंका काम होता है । 

मेरुणा--मक्खनलाल पारेलाल--यहां गल्ढेकी आढ़तका काम होता है। 

जोरा-अलापुर ( ग्वाल्यिर ) गिखवस्छाल प्योरेलाल--यहां कपड़े तथा गहछेका व्यापार होता है। 

आहइतका काम भी यहा होता है । 


मेरिना-गिखरडाल रखुबरूुयाऊ--यहां कपड़ा तथा सराफीका काम होता है । 
सोरेना -प्रभुद्याक माताप्रसाद्‌ - यहां कपड़ेका काम होता है । 


का 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 
000 आशा 9 आल लत 3 जलन कप 


मेसस हीरालाल कन्हैयात्ाल 


इस फ़र्मको स्थापित हुए कराब ९० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ कज्ोडीमठनी 
थे। आपका :मूल निवास स्थान किशनगढ़का था। यहां आकर आपने जवाहरातश्ञ व्यापा 
झुरू किया था। आपके कोई पुत्र न होनेसे हीरालाछजी दत्तऊ आये। आपने यहां आकर कपड़े 
व्यवसाय शुरूकिया। और अपनी फर्मका नाम बदलकर हीराछ्ाल चननीढाल रखा। भापने 
अपने ब्यापारमें अच्छी उन्‍नति की। आपके पश्चात्‌ सेठ कन्हैयाढाढजी हुए। वर्मनों 
आप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यवसायको अच्छा बढ़ाया । गवाहियसों आएने 
एक गोटा फेकरी खोली है। यह सेंट्रल इंडियामें सबसे बड़ी गोठा फ़ेकरी है। यहां सा 
प्रकारका माल तैयार होता है। आपने चंदेरीमें भी अपनी एक शाखा कायम की। गवाहियर 
दरबारने आपको कई बार सोनेके मेडिह्स प्रदान किये हैं। बस्बईकी एकमिविशवसे भी भाषक़ी 
स्राटिफिकेट मिले हैं। आप यहांकी टाउन इम्प्रवमेंट कमेटी और चेम्बर आफ कामपके मेलर है। 
आपका मार सरकार एवम्‌ सरदारोंमें जाता है। आपके ओऔयुत प्रकाशचन्द्रजी नामक एक पत्र ६। 
आप इस समय व्यापारमें अपने पिताका हाथ बंटाते हैं। गोटा फेक आापहीओ बेस 
रेखमें चलती है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
लश्कर--हीरालाल कन्हैयालाल, सराफा--इस फर्मंपर हुंडी चिट्ठी तथा चन्देरी, बगाएपी भाँति ३९ 
कपड़ेंका व्यापार होता है । 
लश्कर--कन्हैयालाल प्रकाशचन्द्र--इस नामसे आपकी एक गोदा फेकरी है | 
कृतावत्त, गोखरु, सलमा, पत्नी आदि बनते हैं । 
श्ल्देरी -- हीरालाल कन्हैयालाल--यहां घन्देरीके कपड़ेकी आढ़तका काम द्वोता है। 


[०] 
गल्लेके व्यापारा 
मेसस किशनचन्द रामबचच 
इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मनोहरछालजी हैँ। जाप अप्रवाढ् भातिर ६ । आप$ 
पूर्वजोंका मूठ निवास स्थान नारनोल था। इसफर्त को करीब ६४ वर्ष पूर्व सेठ रामव वजीने ८4 । 
किया । आपके हार्थोंसि इसकी उन्नति भी हुई। सेठ रामबक्तजीके पश्चास्‌ इसके पुत्र सैंठे उशीबए 
हुए। आपके द्वार्थेसि मी इसडी अच्छी उल्नति हुई। बंशीवरजी घेठ मनोदरणादर्तीह दिता थे! ही 
मनोदरलालजी स्थानीय चेंम्बर आफ़ कामसे, बोर्ड साहुकारन झादिके मंम्पर ई।' भौर ४ 
पंचायतके सेक्रेटरी हैं। आपकी फर्मझी भोरसे एड शिवजीका मन्दिर बना दुल है । 
4०२ 


सो गोर्श, | हु 


म्रध्य-भारत 





आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। है 

लश्कर है० आ०-से० किशनचरद रामबक्ष दौलतगंज्ञ-यहां बकिज्ञ हुंडी चिट्ठी तथा गरकेकी 
थोक खरीदी बिक्रीका काम द्वोता है। आदृतका काम भी यह्‌ फर्म करती है। 

रश्कर-से० किशनचन्द रामबक्ष इन्द्रगन--यहां गहले तथा शकरकी कमीशन एजंसीकां काम 
द्वोता हैं । है 

शिवपुर्कर्टी ( गवालियर ) मेले रापबक्ष बस्लीयर-यहां भी श्र ओर गहल्ले की श्रादृतका 
व्यापार होता है । 

यीनागंज ( गवालियर ) सेरस रामचन्द्र रामबक्ष “यहां आसामी छेन देन; तथा गल्लेकी मात 
ओर घरू दोनों प्रकारका व्यापार होता हैं । 

बीनागज-मेसर्स फूलचन्द वशीघर--यहां कपड़ेका व्यापार होता है । 


अत करःफलार तकहरीपमपन्‍ान, 


मेसस देवाराम सुण्डामल 


इस फर्मके वर्तमात साकिक सेठ सुण्डारामजी हैं। आप अग्रवाल जातिफे सहन हैं | 
आपका घूछ निवास स्थान नारनोरू ( पंजाब ) फा है। इस फर्मको आपके पितामहने स्थापित किया 
था। आपके पितामह और पिताजी दोनों ही व्यक्तियोंके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । जय 


लश्कर--मेससे देवाराम सुएडाराम, इन्द्रगज -यहां गरला, किराना तथा आढ्तका फाम होता दहै। 
लश्कर -छुएडामढ गोरधनदास इन्द्रगज--यहां आपकी दाल फैकरी है। ! 
लश्कर -मेससे देवाराम सुण्डाराम इन्द्रगंभ-यहां कची माढ़त तथा घी ओर गललेका काम 


होता है। 


मेसस बिहरीलाल जमनांदास 


इस फमके वर्तमान मालिक सेठ नत्थूलांलजी, भौरी सहायजी, महादेवप्रसादजी, सरजमछकी 
एवं रामकरणजी हैं। आप अप्रवाल जातिके सजन हैं। इस फर्मको स्थापित- हुए करीब ६० 


वर्ष हुए होंगे। इस फर्मके संस्थापक सेठ जमनादासजी थे। मापते इस फर्मकी बहुत 
उन्नति की थी । 


वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। है 


उश्कर--विद्वरीलाल जमनालाल' इल्द्रगंज--यहां गएला तथा घीका घरू मोर आढ़व 4 
व्यापार होता है। ' 
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भारताय व्यापारियोंका परिचय 


मोरेना--बिद्दारीछाछ जमनादास--यहां गला और घीका व्यापार और आदढतका काम होता है। 
डावरा--( गवालियर ) बिहारीलाल जमनालाछ यहां भी गरढा तथा घीका व्यापार द्वोता है। 
आढ्तका काम भी इस फर्मपर होता है । 





मेसर्स मिनत्रसेन रामचन्द्र 
इस फर्मके मालिक नारनोलके निवासी हैं। आपको यहां आये करीब १२६ वर्ष (हुए होगे। 
आप अग्रवाल जातिके हैं। इस फर्मको सेठ चुन्नीलाहजीने स्थापित किया। पहले यह फर्म खिल 
पोकरमर्ूंके नामसे व्यवसाय करती थी। इस फेंके प्रथम पुरुष सेठ मित्रसेननी महाराज 
सिधियाके साथ लड़ाईमें भरती द्वोकर नारनोहूसे यहां आये थे। 
बर्तेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ प्रहलाददासजी हैं । आपके पिता सेठ पूठबलरने 
इस फर्मकी बहुत उन्नति की । आपने इसकी ओर भी स्थानोंपर त्रांचेस खोली । सेठ प्रहताददातओो 
बड़े मिलनसार सज्जन हैं। आपने गवालियर गवर्नमेन्टके साथ अच्छा ताल्लुक हि है 
सरकारने आपको गवालियर गिर्दका खजांची नियुक्त किया है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । | 
लइ्कर हें” आ०--मे० मित्रसेन रामचन्द्र, दोलतगंज-यहां बैंकिंग, ६ बिट्ढी तथा एरठ! 
व्यापार द्वोता है। 
लश्कर--मेसस मित्रसेन रामचन्द्र, हुहु॒रातमंडी-यहां गल्ला ओर शकरका घर देगी माह 
व्यापार होता है । 
शिवपुरकलां ( गवालियर ) मित्रसेन रामचन्द्र--यहां गलेकी आदृतका कार्य दोता है । 
मिंड (गवालियर ) शिवप्रसाद राममीवन--यहां गरला तथा घीकी आद्तका व्यापार होता 
मापका साम्ा है। इस फर्मपर मुनीम ग्यारसीलालजी काम करते ई | 


अनशन अनोननमा. 


मेसर्श लेखराज जमनादास हि 

इस फर्मके मालिक गवालियरदीके रहनेवाले ढूँ। आप अग्रवाढ जाति दै। के ; 
फर्मकों रः कक है था ट्र जड़ 

आपकी फर्मको स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए द्वोंगे। इसके स्थापक से८ के ह 

टूर ; 


आपके पुत्र खेठ जमनादासजीने इस फर्मकी अच्छी उल्तति की। ईडी ओर हा 
मी भौर सेठ छा 
हा 


दोगोधी 


है) हमें 


शाखाए' खोलीं। मापके इस समय दों प्रत्न हूँ) सेठ साविल्द(धजा हा 
आप दोनों दी वर्तमानमें इस फर्मके मालिक हैं। आप यहांकी म्युनिश्तिपेलिदी ४५83 
कामसंके मेम्जर दे । 

सजठ 


गरतीय व्यापारियोंका परिचय -39०्बछलछए 


रा कल क्या 
५ 


छंट्र) लश्कर 


“हु 0० 5 


हसेन राम 


प्र 


| 
॥) 
( 
हर 


मि 


८ 
ही 


म्क्भ्न्स्पतः 
पड 
५ 
शो डर: 


जैज फउनदु आन 


पु 
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मध्य भारत 





व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
हम लप मजे र * गुड़, चांबल ओर गल्ल की थोक 
लब्कर-मेसर्स लेखराज ज्मनादास, इन्द्रगंज--इस फर्मपर शक, ऊु 
खरीदी बिक्रीका काम होता है। 
मिंड (गवालियर )--मेसर्स लेखराज जमनादास, यहाँ किरानेका तथा तिरुहनकी खरीदी विक्रीका 
काम होताहै। आहतका काम भी यह फर्म करती है । 
शिवपुरकर्ां ( गवालियर )--मेघर्स लेखराज जमवादास, यहां भी तिलहनकी खरीदी और किराने 
का व्यापार होता है । 
गवालियर--छेखराज जमनादास, यहा आसामी लेनदेन तथा सराफीका काम होता है । 





मेसस रामदयाल रामचन्द्र पत्थरवांसे 
इस समय इस फर्मके मालिक सेठ रामचन्द्रजी हैं । आपका मूल निवास स्थान आगरेका है। 
आप अग्रवाल जातिके सब्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४०, ४५ वर्ष हुए होंगे। इसके 
स्थापक सेठ रामदयालजी हैं। आपकी फर्मपर पहले पत्थरका बहुत बड़ा व्यापार होता था। कहा 
ज्ञाता है कि प्रायः सारे मारतवर्पमें गवालियरसे पत्थर सप्छाय होता है | पत्थरके लिये गवालियर 
नव्त सशहूर स्थान है । सेठ रामद्यालनीने इस व्यवसायमें बहुत जच्छी सम्पत्ति पैदा की | आपके ६ 
हैं, जिनमेंसे एक पुत्र अपना व्यवसाय अलाहदा करते हैं। शेष पांचों इसी फर्मके मालिक हैं। 


 पांचेंमें सेठ रामचन्द्रजी भी हैं। आपके हार्थोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई है। आप यहांकी 
 संस्थाओंके मेस्वर है । सरकारमें भी आपका अच्छा सम्मान हैं। आपको गवालियर सरकारभे 
नंद व पोशाक इन/यत की है। 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 


(र-पतदयारु रामचन्दू पत्थरवाढ़े -इसफर्मपर सब प्रकारकी ठेकेदारी,सराफी और जमींदारीका 


काम होता है । 
(६ 
ह मेसल आर० एज्न० देसाई ( फोटोग्राफर) 
इस फर्मको स्थापित हुए करीब ३५ वर्ष हुए। इसके स्थापक थऔ्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाई 
(| जाप दक्षिणी आद्षण सल्लन हैं। शुरू में यहां सिफ फोठोग्राफीहीका काम होता था। सन्‌ 
पा आपने इस कार्यका हम किया। आपके विचार धार्मिकताकी ओर विशेष रुपसे 
3 35 थे । अतरय कहना न होगा कि आप संस्ारसे विरक्त हो गये । 
मकर कह हो इस समय आप सारे भारत 
१०५ 
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भारतीय व्यापारियोंका प/रचिय 
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श्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देखाईके संचालन छोड़नेके पश्चात्‌ दी फोटोग्राफीके साथही तब! 
१६०८ में ब्लाक बनानेका कारखाना एवम्‌ सब्‌ १७२३ में आठ प्रिंटिड्रः प्रेसके नामसे एक 
खोला गया । ये दोनों विभाग इस समयतक बराबर अपना कार्य कर रहे हैं। फोटोग्राणी और ब्लाक 
विभागका संचालन श्री० माधत्र लक्ष्मण देसाई ओर प्रेस विभागका संचाढन श्री माराका छल 
देसाई कर रहे हैं। आप गवालियर दरबारके खास फोटोग्राफर हैं | 

आपके कारखानेमें छपाई, ब्लाक बनवाई और फ्रोटोमाफ़ीका काम बहुत सुखर द्ोतहै। 
गवालियरसें इस व्यवसायमें यह फर्म सबसे बड़ी ओर सबसे पुरानी है । 


िल्मनमछर«न्‍-न»मभ»-अनन, 


5५३ ९ 
पंकस चांदी सोनेके व्यापारी 
उदयराम रामलाल कजोड़ीमल मूलचन्द 
चिरजोलाल रामरतन भीमराज महादेव 
छेदीलाल चतुरभुज रामप्रसाद छाल्चन्द 
नरपिंहदास हरप्रसाद रामचन्द्र फूलचन्द 
ननन्‍्द्राम नारायणदास सुगनचन्द कन्दैयातरत 
नारायणदास लक्ष्मणुदास सीताराम बलदेव 
पनराज अनराज हीराछाल मोतीलाड 
शाह बनारसीदास हजारीमल हुकुमचन्द 
घिनोदीराम वालचंद हमीरमल छुगनमल 
भूपतराम खाजूराम रा 
मथुरादास जमनादास गढलेके व्यापार 
मूलचन्द नेमीचन्द किशनचन्द रामवक्ष 
रामसुख शालिगराम कन्देैयालाल हजारीलाढ 
रामरतन रामदेव गंगाराम शिवनाथ 
ओराम शुभकरण गणेशराम द्विम्मतराम 
सदासुख हीराचन्द गोविन्दराम गणेशराम 
हरदस रामदत्त गोरीमछ रामचन्द्र 


देवाराम झुण्ठामद 


११६ 
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विहारीछाल जपनादास 
भाणिकचल्द तोताराम 
पिन्नसेत रामचन्द्र 
यूछुफ मषका 
हेखराज भमनादास 
ह॒रनारायण हर्रवि्ञास 
हाजीकासम रहमतुरल। 


ल्ज्ल्5 
कपड़ेके व्यापारी 

खुबचन्द्‌ गंगाराम 

गणेशीलाल फूलचंद 

छिद्दीछाल रघुवरदंयाल 

देवकरण बलदेव 

धन्तामक राजाराम 

पसनालाल जगस्नाथ 

बद्रीदास रामप्रसाद 

बिनोद मिल्स छाथ शाप 

मोहनछाल नकसीराम 

मफ्खनलाल गिरवरलाल 

रामगोपाल जानेकीदास 

रामबक्षु रामजीवन 

लादूराम गियासीलाल 

सिविल एएड मिलिदरी स्टोआर 


जिन 


चन्देरी मातके व्यापारी 
हीरालाल कन्हैयालाल 
दाऊलाल मूलचंद्‌ 


धीके व्यापारी 
जयनारायण इच्द्रजीव 
दौलवराम कुन्द्तमल 


सभ्यभारत 
बालचंद प्रभुदयाठ 

बिहारीलाल जमनादास 

भूरामल हरास 

भोदीरांम र्मचन्द्र 


शुक्र व किरानेके व्यापारी 
गोविन्दुराम गणेशराम 
पेतराम हरकरत 
तोलाराम मानिकच दे 
द्वार्कादास गणेशराम 
दीनानाथ ग्यारसीछाल 
फक्रीरवन्द गणेशराम 
मुरलीधर बिरदीचंद 
रामचन्द्र फून्दीलाल 
लादूराम जगन्नाथ 
लेखराज जमनादात 
विक्रम नानकराम 
शिवनारायण शंकरलाल 
हरनारायण हरबिलास 
हरसहायमल बहादुरमछ 


अाकमन्‍मामकााममााफ्रमभिक्ाषिआककसिििक्ये, 


९ नों 
बतनोंके व्यापारी 

गुलाबचंद द्वारकादास 
दी गवालियर मेटल चकस 
गोधेनदास राधाकिशन 
चन्दुनमरू राधाकिशन 
दी जञार्ज जयाजीराब मेटल बक्से 
मनीराम बद्रीदास 
रामखरूप दाऊछाल 
दीरालाल कस्तुरचल्द 


न्‍अमलनतन-->लन-फममकनक. 
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जनरत्र मरचेंट्स 
अल्लाबत्ष मूलाभाई 


अलिमहमद करीमभाई 
गण्प्छाल बाकलीवाल 
गणेशराम सुखछाछ 
शुल्वाबचंद जनी 
श्रीगोपाल बछलाल 
दिलखुखराय फूछचद 
दूयाकिशन गणपतलछाछ 
भेगवानदास प्रश्ुदयाल 
एम० बाहिद अली 
युपुफमली अलिमहमद्‌ 


किन +०+म>>»+न 2 बज 


झत्तार एएड इगिस्ट 


गुलाबचंद जेनी 

गोरेछाल फूछचन्द 

दीनदयाल राधाकिशन 
पाप्युलर मेडिकल हाल 
बद्रीप्रसाद श्यामलाल 

श्रीलाल नारायणदास 

एस० जी० रामानन्द 

एस० एन० माथुर एण्ड को० 
हरप्रसाद मदनमोहल - 


माखाय -> व व व्यापारियोंक्ा परिचय 
4 ाणण" + अआमी2॥॥| 


सूतके व्यापारी 
तोताराम कन्द्ैयालाल 
राधावरठभ बद्रीनारायण 
शिवनारायण रामचंद्र 


फोटोमाफर एएड आर्टिस्ट 
भार० एछ० देसाई, मारे प्रिंद्िग ये 


अििलनलक अफिीओओ, 


गोट के व्यापारी 
छ प्रकाशचर 
अवाहरमलठजी सराफा 
दीरालाल कन्हैयाछाल 


तिजोरी व ताले बनानेवा 


सवाडियर इल्जिनियरिंग वरकर्स 


ग्वालियर ट्रक फेक्टरी तासेर आम 


लोहेके व्यापारी 
केसरीमल पहारी | 
गणपतलालछ रामनाथ 
गोपीलाल छोटेलाल 
लालमढ कन्द्रैयालाल 


छाढूमल परमानल्द 
दीराछाछ मूछचन्द 


स्टेशनरी मरचेंट स 


अमोलखचन्द जौदरी कागजी 
बच लाल कागजी 
चिमनढाल फलचन्द कांग्जी 


प्रिटि'ग प्रेष्त 


अलिजा दरार प्रेष्त, 


दिडबसं+32 7 


देसाई आर व्रत 


4रमकरमम-कभकक '3क०क का 


भ् ५ 

होटल आर पमशालाए 
दी गंड होटल स्टेशनक पास 
पाक होटल ६ 
आक्षण्य बर्मशाढ्ा ” 
इफरिन सराथ.. २ 
मदावीर वर्मशाला चम्पावाग_ ४ 
तमाखवादिकी बर्मताड सातर भें 


अकरनन्‍मलधतेनलमनथमया 


ऋन्क 
जज 


रतलाम, जावरा और महू-केम्प 


7720०7/.4/0, >40२.4 
र्टट 
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रत्लारः 


यह स्थान बी० बी० सी० आई० रेल्वेकी छोटी ओर घड़ी लाइनका जंकशन है। यहां 
रेखवेका बहुत बड़ा लोको स्टाक है। रेलवे स्टाकके कारण एवं प्रतिदिन हजारों यात्रियोंकि आमद 
रफ्तके कारण यह स्थान हमेशा बस्तीसे परिपूर्ण रहता है। 


रतलाम स्टेशनसे करीब १॥ माइलकी दूरीपर रतछाम शहर है। इन्दोर, ग्वाल्ियिरकी तरह 
यह भी एक छोटा देशी राज्य है। इस राज्यद्री नीच जोधपुर नरेश राठोड्वंशी राजा उदयसिंहजी 
(महाराजा) के पौत्र तथा महेश दासजीके पुत्र राजा रतनसिंहजीने डाछी । कहते हैँ कि इस शहरकों 
राजा सनसिंदजोीने संबत्‌ १७११में वप्ताया, परन्तु आईने अकबरीमें रछामका नाम्र रिखा होनेसे 
प्रमाणित होता दे; कि यह स्थान इसके भी पूर्व था। यह हो सकता है, कि महाराज रतनसिंहनीने 
इसकी विशेष तरक्की की हो। इस राज्यके वर्तमान अधिपति हिज हाईनेस महाराज सज्वनसिह्‌ 
जी बदादुर जी० सी० एस० आई० हैं ।आपको पोछो खेलनेका बहुत शोक है। योरोपीय महा- 


समरके समय आप दूछ बल सहित ऋ्रांसके रणक्षेत्रमें पधारे थें। इस राज्यको १५ तोपोंकी 
सलामी है । 


फ़ेक्टीज एण्ड इण्डस्ट्/ज 


स्तज्ञाप्की कारीगरी वहुत प्रसिद्ध है। यहांके तांबे ओर पीतलके बर्तन, रूच्छे, रंगीन कपड़ें 

आदि वस्तुए' विशेष उत्तम होती हैं। आसपासके शहरोंकी अपेक्षा यहां ब्त॑नोंका बहुत बड़ा व्यापार 
होता है। चांदी सोनेका व्यापार भी इस स्थानपर अच्छा द्वोता हैं। 
इस शहरमें नीचे लिखी कॉटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्‍्टरियों हैं। 

रतलाम गुजरात जीनिंग और प्रे सिंग फेफ्टरी 

वद्ध मान केशरीमल जीनिंग फ्रेक्टरी 

ओऔसज्जन जीनिंग फेफ्टरी 

समदेद बलदेव जीनिंग ओर प्रेसिंग फेक्टरी 

श्रीज्यापार उत्तेजक जीनिंग फेक्टरी 


न नरनलक-पननन-««न्‍छ, 
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॥ 5९% धर घट ७6 
ककरर एण्ड काटन ऋरचहस 
हर 
मेसर्स गणेशदास सोभागमल 
“ इस फर्मके वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी कोटावाल़े हैं। भापत्रा 
परिचय कोटेमें चित्रों सहित दिया गया है। रतलाम दूकानपर साहुकारी लेनदेन हुंडी बिद्टी गा 
रूईका व्यापार होता है | 
मेसस घनराज केशरीमल 
इस फर्मके मालिक खास निवासी मालपुरा ( जयपुर राज्य ) के है। इस दूकाकों हैः #' 
राजजीने स्थापित किया, तथा इसके व्यवप्तायकों आपने, एवं आपके पुत्र पर केश 
तरक्की दी। सेठ केशरीमलजी और उनके पुत्र श्री आनंदीछाछजी अच्छे विचार सन! ई। 
देशी बस्लोंके प्रचारमें आपने वड़ा साग लिया है। कुछ समय पूर्व आपने रतढामों सम 8 
कार्यालय नामक देशी कपड़ा बनानेका एक कारखाना भी खोला था । गा 
सेठ केशरीमलजीके २ भाई और २ पुत्र हैं। बड़े भाईका नाम श्री पस्तालाछगी हो १८ 
नाम श्री रामनारायणजी हैं। तथा पुत्रोंक नाम श्री आनंदीलालजी एवं श्री खुतदत छाती 
- आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं । 
( १) रतलाम--धनराज केशरीमछ--इस दूकानपर रूढ, आदुत तथा डुँडी 
लेनदेनका काम होता है। 
(२) बम्बई--कैशरीमल मानंदीढ़ाक काल्यादेवी 7', &. 88/8007 ईमे हुडाना( #। 
दुलाली, जवाहरात, कॉटन तथा सट्टे का काम होता है । 
(३ ) दज्जेत--आनंदीलाल सुखानंदन--7, ४. 4 0870 यहापर 
व्यापार होता है । 
इसके अतिरिक्त आपकी रतलामर्में मानंदसागर जीनिंग फैक्टरी, 
नंदन जीनिंग फेकटरी भौर ख्ाचरोदमें आनंदीलाल सुखानन्दन जीनिंग फ्रेइटगी 
झानत्द सिनेमा कम्पनी है। 


निट्ठी भोर तरह 


भादत थी ४ 


मश्रीमें आरनीकठ है 
4ै। उगील ही! 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय छः 


रा] 


पल मर के फड 
के टरधाभ+न्‍नेजतेर जैसे +तन्‍सन २५ 3३७३०>७>र»न+न 


हू ये आते प+ 
कर कक, 





परत ह ४ 
स्व० सेठ अमरचन्द ज्ञी पीवल्या रतलाम 





म् 


हीं पॉनिययथां लेजर 


श्री० चांदमलती पीतस्‍्या (में स्वदी चन्द्र वद्धसण जे) जाबरा आऔ> साथ वाल: 


है ५ मेध्ये-भारत 


रतलाम सेठ वंदीचेंद बढ़ मानके सामेमे एक लोहेका कारखाना दी जनरक इब्जिनियरिंग 
एण्ड फाड डरी' नामसे दैं। 


इफजम>»>«ः>०>>ममकाा मामा वाहक 


मेससे वदीचंद वद्ध मान 

इस फर्मके मालिकोंका मूछ निवासस्थान कु मलगढ़ (्‌ मेबाढ ) है। वहांसे यह खानदान ताल 
( जावरा-स्टेट ) में आया। तालमें बीराजी सेठने संचत्‌ १८००%क पूर्व बहुत छोटे रूपमें दुकान की] 
सेठ बीराजीके वादू ऋषश: सेठ माणकचंदुजी ओर बदीचंदजीने इस दृकानके कार्यको साम्हदा ] 
सेठ बदींदूजीका जल्म संवत्‌ १८७३ और देहावसान सम्बत्‌ १६ ३शमें हुआ । सेठ वदीचंदजी 
ताल्में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने ज्ञाते थे। सेठ वरदीचन्द॒जीके पश्चात्‌ उनके ह उप्र सेठ सम 
चल्दुजी, सेठ बच्छराजजी,ओर सेठ सोभागमलछज्ञीकी अछा २ तीन दूकाने कायम हों गई । वर्तमानमें 
सेठ अमस्चन्दजीकी दूकान बदीचन्द बद्ध मानके नामसे ( इसका पुराता नाम सानकचन्द अमरचस्द 
ध। ) रतराममें, बच्छणजजीकी दुकान बदीचर्द वच्छुराजके नाम 


मे जावरेमं, ओर सोभागमलजीकी 
दुकान वदीचन्द सोभागमलके नामसे तालमें व्यवसाय कर रही है। - 


रतलाम यह दूकान सेठ अमस्चंदजी पितलियाके छारा सम्बत्‌ १६११ में स्थापित की गई तथा 


इसके व्यवसायको विशेष तरक्की भी सेठ अमरचंद्जीके ही हाथोंसे मिछी। रतछाममें आपकी दूकान 


वाल वाहेंके नामसे मशहर है। इस छुलमें सेठ अमस्वंदजी मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। जनता और 
राजमें आपका अच्छा सम्मान था। रतलाम दसारने आपको सेठकी पदवीसे सम्मानित किया था। 

सेठ अमस्वंदुजी ओसवाल स्थानकवासी समाजञमें बहुत प्रभावशाढी पुरुष माने जाते थे। 
स्थानकवासी कानफेसके स्थापन कालसे ही आप उसमे प्रधान भाग लेते रहे। आंपहीके विशेष 


परिश्रमसे संबत्‌ १६२४में रतलाममें स्थानकवासी कान्फ्रोसका अधिवेशन हुआ था। आप उसमें 
जनरल सेफ्रेदरी भी रहे थे । 


बर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ अमस्चंदजीके पुत्र सेठ वर्द्धभानजी पितलिया हैं। आप भी 
बहुत एत्साहके साथ जातिसेवामें भाग लेते हैँ ॥ आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कारुफूँ स- 
के जनर सेक्रेटरी हैं। रतलामके जैन ट्रैनिंग कालेजके भी आप सेक्रेटरो थे। इन्दौरमें आपके भाई 
के साभेमें वद्ध मान चांदूमलके नामसे आपका तुकोगंजमें एक बंगछा बना है । संवत्‌ १६६६से ७८ 
तक झापकी एक दुकान अहमदावादमें थी, वह उठा दी गई दे । 


वर्तमातमें आपकी व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
(१) खल्ाम--वदीचंद बद्धं मान--यह 


जा क हां साहुकारी लेनदेन, हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम 
ता ह्ै। 0 आम 


२१३ 


हित 
5 क्ष्कि 


हि ग' 
डक 


न 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 
02272 4 विवि 0/6 ४876 280 /0 क.॥ 


(२) रतल्ञाम--बर्द्धमान नथमछ -इस फर्मके बने सोनेके दागीने वाजारमें बड़े प्रामाणिक माने जे । 
(३) इन्दौर-वर्द्धआन नथमरू-यहां व्याज तथा हुडी चिट्टीका कारवार होता है। 
बद्ध मान नथमल नामकी दूकानोंमें आपके भाई ताल्वालोंका साझा है। 
«००-०2 (2"3००००मक 
मेसर्स वदीचन्द सोभागमत्र 
इस फर्मका पूर्व परिचय विस्तृत रूपसे सेठ बदीचन्द वरद्धमान नामक फर्म दे दिया गया है। 
सेठ अमस्चन्दज्ी पीतलियाके छोटे भाई सेठ सोभागप्रछ॒जी पीतलियाकी दुकान यहां है । इस तय झत 
दुकानके मालिक सेठ सोभागमलजीके पुत्र ओऔनथमलजी हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
ताल-बदीचन्द सोमागमरू--इस दुकानपर लेनदैन, हुंडी चिट्टी रह॒व तथा रुई ओर कपास 
व्यापार होता है। 
रतलाम--सोभागमछ नथमल-- यहां व्याज तथा हुंडी चिट्टीका काम होता है। 
इसके अतिरिक्त सेठ बदीचन्द वद्धमान और आपके सामेमें रतलाम ओर इल्ोसें वश 
नथमलके नामसे दुकानें हैँ | जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। 





मेसस बीसाजी जवरचन्द हि 

इस फर्मके मालिक बीसा पोरवाड़ जैन धर्मावरम्बी सज्जन हैं। यह दुकान यहाँ ५१३४४ 
स्थापित है। इस दुकानके व्यापारकों सेठ प्यारचन्दजीने बहुत बढ़ाया तथा व्यापाफ्ों आन 
भच्छी सम्पत्ति जपार्जित की। बर्तमानमें इस ढुकानके मालिक सेठ प्यारकतददमीके पुत्र पं 


कन्हेयालालजी हैं। कक ५ 
इस दुकानपर आदत, हुण्डी चिट्ठी, रहन, साहुकारी लेनदेन तथा रुईका व्यापार दाता ई। 


मेसस मुन्तालाब भागीरथदास एण्ड सन्‍्स है 

इस फमके मालिक मूठ निवासी मालपुरा ( जयपुर ) के दूँ। पहिडे पढदिल सेठ दिवस ५५ 

उधरसे आकर मऊमें छोटे स्केछपर कपड़ेकी दुकान की। सेठ देवचत्दगीके चार पूरे । 

मुन्नालाछजीने रतछाममें इस दुकानकी स्थापना की। आपके वाद आपके पुत्र सेठ भागीएयर 

इस दुकानके व्यवसायकों विशेष तरक्की दी । वर्तेमानमें इस दुकानके मालि# सेद भागीरबीमश 

ही हैं । पढिले पहिल आप वम्बईमें सर सेठ हुकुमचन्दजी | गा> ब० सेठ कव्यानमउक शी गह 

दास माथबदासडी दलालीका काम करते थे । आपकी ओरतसे सल्ाठमें आपकी पराक्रीह हाम#् 
अड़ाव बाई कत्या पाठ्याठा चछ रही है। भिसमें १०० कन्याए पड़ती #। 

११४ 
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गीरथदासजी ( मन्नालाल भागीरथदास ) रतलाम 





बेर दश्मीगगवगज्ञी 80 सेठ भागीरधगमजी सतलछाम ऊँ वेर तनसुलर 





(यत्ती छाए सेठ भा 


सध्यभारत 


सिमारमािकानाम्माअभकमकाानाक नि 


सेठ भागीरथजीके दो पुत्र हे जिनके नाम शलध्मीनारायणजी एवं तनमुखरायजी दें. । दोनों 


ग॒यमें सहयोग ढेते हैं, 
आपकी फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है । पी 
) खलाम--मुन्ताढाल भागीरथदास एण्ड सन्त, चांदनी चोक 7.2 एक्रश्क्राणं-- यही रेप, 
आहत तथा हुंढी चिट्ठी ओर साहकारी ढेत्देनका काम होता है । र 
_) बल्लई--सुन्ताछाक भागीरथदाप पड सन्‍्छ, जोहरी बाजार 7, है, हिशे8कषा 
दुकानपर आढृत, दलाली और हुएडी चिट्टीका काम होता है । 
३) वस्वर--छक्ष्मीतारायण तनछुंबडाड परजी जेठा मास्कीट /, ै, 7000ग07॥9--ईंस 


आप 


फापर बम्वाके हिन्दुस्थान। सेंचुरी ओर डहनंग मिलकी एजंसी है। तथा इस कुकानार 
कपड़ेंका थोक व्यापार होता है। चरखा छापके छाल कपड़ेने विछायती कंतुसके रंगके 
मालकी काम्पीटीशनमें अच्छी प्रतिष्ठा पाई है। 

( ७ ) बम्बई-- भागीरथदास लक्ष्मीनारायण माखाड़ी बाजार-नयहाँ गले का व्यापार होता हैं । 

(५) उज्जैन--मुन्नालाल मागीस्थद[स-- इस दुकानमें श्रीछोट्मठछजीका साम्ा हैं। इस दुकानक 


एवं इसकी तालुक दुकानोंका परिचय उज्जैनमें दिया गया है। 





गह्वेके व्यापारी 


<...ध्यत्म दरु5 05००. 


मैसस सीताराम गोधाजी 


इस दुकानके मालिक नागोर ( माखाड़ ) के निवासी ओसवारू राय गांधी) जातिके हैं. 
इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ नेमी चल्दजी हैं। आपकी ६ पीढ़ी पूर्व सेठ हीराचनदुजी साधारण 
हालतमें सर्व प्रथम यहां आये थे। पश्चात्‌ संबत्‌ १६१४ में सेठ गोधामीने इस दुकानकी स्थापनाकर 
व्यापारको तप्दी दी। सेंड गोधाजीके समयमें रतछाम स्टेटके बहुतसे गांव इस दुकानकी मनोतीमें 
(सरकारी माल्गुआरीका सुगतान ) रहे, जिससे इस दुकानकी तरकीमें विशेष मदद मिली सेठ 
गोधाजोफा देदावसान सं ० १६७६ में हुआ | इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
खज्यम--मेसर्स सोवाराम गोधाजी धानमंडी--इस दुकान पर गल्ले की आदृतका बहुत अच्छा-- 


व्यापार होता दे । इसके अतिरिक्त इस दुकानपर हुँडी चिट्ठी तथा रुईकी आढ़तका भी 
व्यवसाय होता है। | 


सेठ नेमीबन्दुजी स्थानकशाती जैनमतावलस्वी सज्ञत हैं । 
११५ 


भा रतौय व्यापारियों का परिवय 

रे ९ की । 
बल ओर काटन मरचेंट्स 
मेसर्स गनेशदास सोभागमल 


जवरचन्द डू गरसी 
धनराज केशरीमल 
पुरुषोत्तदास हरीवहभ 
फत्ताभाई खान 
वर्दीचन्द वद्ध मान 
बद्धंमान केशरीमछ 
बीसाजी जवरचन्द 
मगनीराम भभूतसिंह 
मुन्नाछाठ मागीरथदास 
रूपचनद रिखवदास 
रामदेव नथमल 
सोभागमल नथमल 


0७3००७०>«>+ अ्यण+>क्‍>>कभ, 


कपड़ेके व्यापारी 
मेंसर्स करमचन्द भाईचन्द 


गोपालजी फतदचन्द 
जवरचन्द जोतीचन्द 
रखबचन्द लक्ष्मीनारायण 
रंगरेज़ गुल्मदम्मद॑ 
सहूपचन्द नाथा 


कमाामाका इनकम. धधकभामामाी 
+ 


कक 


कप 6६ 


किरानेके व्यापारी 


चतुभु ज रूपचत्द चांदनी चोक 
वीस्चन्द काल्राम 





गल्ल के व्यापारी 
सीताराम गोधाजी धानमंडी 
शिवनाथ गनेशी लाल ॥ 


तिज्ञोरी बनानेवात्े 


परमानंद पूनमचंद 
एजंसी 
एस० जी० साकोटरीकर सिंगर कहती 
एजेंट, माति$ बई 
रुगनाथप्रसाद बालकिशकात | कगपित 
आए ४४१ ) 


किक>०००००००_+ग००न्‍ज थम ारमाभी: 


मिशनरी मरचेंट 
मेगनी ० ए० हुसेत एड कापती प्रातिक (5 
टोपीके व्यापारी 
» केपूरचन्द डू गरसी म्राणकन्रोक 
» मूठ्चन्द चुन्नीलाल 
» वीड्वसम मिश्रीमल मातिकसो 5 


जाकर 


यह शहर आर० एम० आर लाइनपर रतलामके नजदीक है। इस स्थानपर मुसलमानी 
राज्य है। यहांके अधिपति नवाब कहलाते हैं। इस स्टेटके आसपास रतलाम, ग्वालियर, इन्दौर 
वांसवाड़ा उदयपुर तथा, प्रतापगढ़ आदि गज्य हैं। यहांकी पैदावारीमें कपास, जुवार, चना 
गेहू, जो, मकई, दालकी किस्मके अनाज, तिलहन, गस्ना, ओर मिस्ची आदि हैं। विशेषकर यहां, 
मिरचीकी पैदावार कसरतप्ते होती है। हजारों रुपयोंकी लाछमि् प्रति यहांसे बाहर जाती 
है। अधिक पैदावारीके समयें १) से लगाकर २) मन तक मिर्चका भाव हो जाता है। 
इस शहरमें कपासका व्यवसाय भी अच्छा होता है। इस स्थानपर निम्न लिखित जीनिड 
क्टरियां हैं । 
श्री वेडडंटेशवर स्टीम जीनिज्ट प्रेसिड्डः फेक्टरी 
कालूराम गोबिंदराम जीनिंग प्रेसिंग फेफ्टरी 
गनेश जीनिंग फेकरी ( लक्ष्मीनारायण वद्रीनारायण ) 
पुरुषोत्तम हरिवल्ठभ जीनिंग प्रेसिंग फेकरी 
सीताराम जीनिंग फेफ्टरी 
इस शदरको सड़के गन्दी और सकड़ी है। स््युनिस्िपैलेटीका प्रबन्ध यहां सन्‍्तोष जनक 
नहीं है। इस स्थानपर सालमरमें एक मासके लिये शदरसे बाहर मेछा छात्ता है, उस जगह 
शहरक़े ब्यापारियोंको अपनी दुकानें लेही जाना पड़ती हैं। इस शहरके खास खास व्यवसाइयोंका 
संक्षिप्त परिचय इस प्रफार है। 


बेंकसे एग्ड काटन मरचेद्स 
९ 
मेसस कालूराम गोविंद्रास 
है फर्म के सालिऊ सीकर ( शेखावाटी ) निवासी अग्रवाछ जातिके हैं। इस दुकानको ६० 
६२ पंप पढ़िके सेठ कालूरामजीने स्थापित किया। आसंममें यह दुकान कपड़ेका व्यापार करती 
सेठ काडूरामज़ीडा देहावसान संवत्‌ १६६, में हुआ। ह 
५५ ११७ गो 


भारतीय व्यापारयोंका परिचय 
अमर कील 4 80 /66 अं 2:8 


वर्तमांनमें इस दुकानके मालिक सेठ काल्रामजीके लड़के सेठ गोविंदरामज़ी हैं। गाए 
जवेरमें जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी स्थापित की हैं। आपके २ पुत्र हैं, जिनके नाम श्रीमदनताहत 
तथा नंदलालजी हैं। इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस भ्रकार है। 
(१) जावरा---मेसर्स काछूराम गोविंदराम--यहाँ आपकी एक जीनिंग और एकप्रेसिंग फेक है। 
तथा हुंडी, चिट्ठी, रुई, कपास, ओर आंद्तका काम होता है। 
(२) ताल--काढ्राम गोविंदराम--यहां आपकी १ जीन फेकरी है। तथा रई, कपास, गह्मा मः 
हुंडी, चिट्टीका काम होता है। 
अप किले! 
मेसस खेमराज श्रीक्ृषष्णदास 
इस फर्मके मालिक चूरू ( बीकानेर ) के निवासी अग्रवाल जातिके हैं | इस फाड़ि थी 
सायका पूरा परिचय वस्बई विभागमें पृष्ठ २१४ में दिया गया है। इस फर्मड्री यहांप अवेकग! 
स्टीम जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। इसके अतिरिक्त रई कपासका व्यापार शरद 
चिट्टीका काम होता है। यह दुकान जावरा स्टेटकी ट्रे करर भी है। 





मेसरा गंगाराम केशरीमल हि 
इस दुकानके मालिक १०० वर्ष पूर्व पुर ( मांडल ) उद्यघुर स्टेटसे यहां आगे ५) हे 
प्रथम सेठ मोतीजीने गीघाजी मोतीजीक नामसे व्यापार आरम्म किया । पर्मात्‌ कमा ए्लाओं 
और जवर्चन्द्जीके समयमें रखवाजी जवस्वन्द्क नामसे कामकाज द्वोग रहा। में हर 
चन्दजीकी मौजदगीमें ही उनके पुत्र केशरीमलजीने गज्ञ।राम केशरीमलके नामसे यह ईहं तय 
सेठ जवर्चन्द्जीका देहान्त संवत १६५४ में हुआ। 
वर्तमानमें इस हुकानके मालिक सेठ केशरीमलजी हैं। आपके बड़े पुत्रकी महंगा 
दार एवं विद्याप्रे मी नवयुवके हैं। आप जैन धर्मावलम्बी ओसवाल जातिके सजन दै। # 
व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । कम 
जावरा--मेसर्स गज्लाराम केशरीमह-इस दुकानपर रई; गह्ढा, साहुकारी ढेतौग ६ह 
ओर आदढतका काम द्वोता है । 


जी तम# 
दुदव फ्र 


जल (्‌ः ब्ड 
मेंसल पूनमचन्द दीपचन्द बाप 
इस फर्मका विस्तृत परिचय कोटेमें दिया गया है। यह कोदावडी दींवीी ४३ 
केशरीसिदज्ञी की फर्म है। यहां हुंडी, चिट्ठी साहुकारी ठेनदेवड़ा कामदीवी है| 





श्य्ष 


( 


मैध्य-भारत 


मेसस वी चन्द्‌ वच्छराज ह 

इस फर्मके मालिक आदि निवासी कुमछाढ़ ( मेवाड़ ) के है। इस फर्मकी स्थापना करीब 
संबत्‌ १९२२ के आसपास जावरेमे हुई। इस फर्मेके स्थापनकत्ती सेठ । बच्छुगजजी, सेठ अमर 
चंदजी पितलियाके सबसे छोटे पुत्र थे। आप जावरेके प्रतिष्ठित धनिकोंमे' माने जाते थे । अफीम- 
के ब्यवसायमे' आपने अच्छी उम्पति पैदा की थी । राज्यकी जोससे भी आपको सम्मान प्राप्त था। 
सेठ बच्छराजजीके वाद इस दृकानके कार्यकों उनके पुत्र सेठ चांदुसलजीने सम्दाला। आपका देहा 
बसान संवत १६८३ में हो गया । 

वर्तमानमे' इस दुकानके मादिक सेठ चांदमलजीके पुत्र श्री बलतावरमछूणी ओर सूरज- 
मलजी हैं। आपकी दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं 75 

जावरा-मेसस वदीचन्द बच्छराज-ईंस दुकानपर साहुकारी ढेनदेन हुंडी, चिट्ठी; रहन तथा 
आढ्वका काम होता है। न 


मेसस लच्मीनारायण वरद्रीनारायण ७ 
इस फर्मके मालिक अग्रवाल जातिके सजन हैं। इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ बद्री 
नाराग्रणजी हैं। आपकी जावरासे एक कॉटन ज्ीमिंग.. फेकरी है। यह फर्म रुका 
बहुत अच्छा व्यापार करती हैं। इसके अतिस्क्ति हुंडी, चिट्ठी, तथा सराफी लेनदेनका काम 
भी होता है । 


कमीशन एजेंट 
मेसस मेराजी कालुराम नाहर ३. 
इस दुकान वर्तमोन मालिक श्री काूरामजीके पूर्व आदि निवासी जोधपुर स्टेंटके हैं । 
पर अब आपका खानदान बहुत समयसे मालवेमे' निवाध करने छग गया है। करीब ८० वर्ष पहले 
सेठ नग्गांजोने इस दुकानका कारवार शुरू किया। इसके भी पहिले आप खाचरोदमे' व्यापार करते 
पे। सेठ नग्गाजीके वाद सेराज्ी और उनडे वाद श्रीकालुरामजीने इस दुकानके व्यापारको सम्हाढा। 


श्री फाद्रामजीफो ओसवाल समाजकी उत्ततिकी अच्छी लगन हैं। समयकी गतिविधिके साथ 
आप उसमे भाग लेते रहते हैं । आपका व्यापारका परिचय इस प्रकार है । 


रस कफाध उ्कयार0कंरपा- पर पब९- उन, पहलाज. जा उनका, 


ऊ थी बद्रीनारायणजीने अपना परिचय बादसे' सेजनेका हमसे वादा किया था, पर 
परिदय आया नहीं, इसलिये जितना हमे' ज्ञात था, छापा जाता है। प्रकाशक ह 


११६ 


बा यह 


तर 
9 


, भारताँय व्यापारियोंका परिचय 


जावरा-भेराजी कालराम नाहर-इस दुकानपर गला मिर्ची और शीड्सकी आहत 


काम होता है। 


मेसस बालचन्द प्रेमचन्द 
इस ठुकानके वर्तमान मालिक ओप्रेमचन्दजी हैं | आप ओसवाल जातिके सहदय खा 
हैं। आपकी दूकानपर देशी तथा विलायती सब प्रकारके कृपड़ेंका व्यवसाय होता है। 


नमन. विानन-॥ 2पम्नजक्जम 


२७ ९ ध्ड / 
बे कझूस एगड काटन मरचेंट्स चावल, शुकर, किरानाके ब्यापा 


मेससे कालराम गोविंदराम 
» खैमराज श्रीक्ृष्णदास ( खजांची) 
» पूँनमचन्द दीपचन्द 
» बंदीचन्द बच्छराज 
» लक्ष्मीनारायण वद्रीनारायण 
» दैरवखसदास नारायणदास 


कमीशन एजग्ट 

गंगारास केशरीमलछ 

गोविंदराम पूरनमल 

दौलतराम रामलाल 
रामनारायण वंशीधर 
हरदेवदास रामेश्वरदास 

अब्दुल हुसेन हफ्तुला 
अंकारमलछ छगनलाल 

इंसुफ भली मवदुलहुसे न 


क्या 


चांदी सोनेके व्य|पारी 


है मीरजो नंदाजी 
नाथूजी घनराज 


क्र अत चाक व्य 


२२० 


नेमाजी सोभागमल 
ननन्‍्दाजी मिर्यांचन्द 


वदीचन्द कस्तृरमल 
महम्मद हुसेन अब्दुल हुसेन 
हेमराज केशरीमछ 

आइल एजंसी 
स्टेंड्ड आइल क०--गंगाराम के शरीमठ 
वर्मा आइल क०---आओं कारलाड शक) 
एशियांटिक पेट्रोलियम क०-“ एम! 

इस्माइडजी गे 

इण्डो बरमा आइल कं०-- वौद्तराम शमट 


कपड़ेके ब्यापोरी 

आरबजी खमीसा ( रंगीन कपड़ा ) 
चल्दाजी सुलेमान 
तखतमल सोभागमल 
नाथूजी द्वीराचन्द 
पीराजी उसमान 
बालचन्द प्रेम चन्द 

गहलेके व्यापारी 
कालूराम मेगजी नाहर 
काठजी बढीमदरम्मद 
चन्दाजी सुलेमान 
वीराजी इसमान 


भारतीय व्यापारियोंका परि 


सेठ उद्रानाराश्णनी (लट्मीनागवण यद्रीनागयण) जञावरा 


न य -<४-०...0. 
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मऊ-*केम्प 
हि मा क 

मऊ-केस्प बी० बी० सौ० आईके आर० एम० आर० डिवीजन का बहुत बड़ा स्टेशन दे । 
यह स्थान अंग्रेजोंकी छावनी है। यहांकी बस्ती बहुत साफ सुथरी एवं खुली हुई है। इस छाबनीमें 
फेल्सी कपडेके व्यापारी, कंटाकर्स, जनरल मरथेंट्स एवं अंग्रेजोंके उपयोगमें आनेवाले सामान 
रखमेंबाले व्यावपारियोंकी हुतसी दुकानें हैं। यह शहर इल्दौरसे १७ मीलकी दृरीपर है । इन्दोर 
यहाँफे लिये स्टेशनसे नियमित ट्रेनोके अतिरिक्त ६ छोकल ट्रे नें दोड़ती हैं। यहां कई डेरी फम्से हें। 
इसलिये आसपासका दूध दही सब यहां खींचकर चला आता है। यह बृटिश छावनी चारों ओर 
होल्फर स्टेट्से घिरी हुई है |भयदाके व्यवसायियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 





श्र 0 


के कर 
मेसस हरकिशन रामलाक् 


इस फरमके सालिक ढीडवाणा (जोधपुर) को निवासी माहेश्वरी (छाछावत) जातिके हैं। इस 
दुकानकों यहां आये करीब १०० वर्ष हुए | सब प्रथम सेठ हरकिशनजीने इस दुकानको फारोबारको 
शुरू फिया था। आपके वाद क्रमशः सेठ रामलालजी, सेठ महा किशनजी, सेठ हरसुखदासजी तथा 
सेठ आशारामजीने इस दुकानफे कामको सम्हाला। वर्तमानमें इस दकानके मालिक सेठ आशा 
रामज्ञी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैँ । 


१ भ्ज--हरकिशन रामलाल--यहां आराढ़त, हुंडी, चिट्टी, कपड़ेका व्यापार और गवर्नमेंट कण्ट्राक्टर्सका 
काम होता है। 


२ बम्बई---आशाराम छालवत कसाराचाल पा, ४. ए7था0 यहां माढ़त और हुंडी चिट्ठीका 
काम होता है । 


एन्दीर---हरसुसदास आशाराम, सियागंज 7. & ॥,08७8॥ इस दकानपर आदत तथा हुंडी 
बिट्ठीका दाम होता है । 





१२१२ 


क्लाय फरचेणट्स 
'_्‌+७७४*-- 
मेससे मूलचन्द एण्ड संस 

इस फर्मके मालिक सेठ छोटुछालज्ञी १०० वर्ष पूर्व ठोक राज्यसे यहां आये ये। आफ 
बाद खेठ मूलचन्दजीने इस फर्मके व्यापारकों विशेष बढ़ाया | सेठ मलचन्दजीके कोई संताग7 
होनेसे उनके यहां जबरचन्दजी, जयपुर स्टेटके जामडोजी नामक गांवसे संबत्‌ १६३६४ गा 
लाये गये। आप ही इस फरमके वर्तमान संचालक हैं। श्रीजवरचंदजीके यहां गोद भतेक 
इनके २ भाई और हुए थे जिनऊा देहावसान हो गया है। वर्तमानमे' उन दोनों मार 47 
अपना खतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं। 

सेठ जवरचंदजीने कई देशी राज्योंसे अपना व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित रै। री 
समय राजपूताना, सेंट्रल इण्डिया, बुन्देल खए्ड, और बघेल खंडके कई रसोंकों भाप ही एह 
कपड़ा सप्लाई करते हैं। आपकी ओरसे एक जैन चैद्यालय मऊ में बना हुआ है। मी 
व्यवसाथिक परिचय इस प्रकार है। 
(१ ) महूकेम्प--मूछचल्द एण्ड सन्‍्स, मेनस्ट्रीट--इस फर्मपर फेंसी कपड़ेका बहुत कड़ी के 

होता है, तथा साथमें टेलेरिंग डिपार्टमेंट मी है । 

(२ ) मऊकेस्प--छोटछाल मुठ्चन्द-मेनस्ट्रीट, यहां भी उपरोक्त व्यवसाय होता है | 


'उलमकबनलम-भकण»«»>लन«क. 


काटाक्ट्स 





मेसले मदनक्षाल शिववख्श 
में। सेठ धामाएव 


इस फर्मके मालिक करीब १०० वर्ष पूर्व नागोर ( मारवाड़ ) से भागे सा 
छ्ीने इस दुकानके कारोबारड़ों शुद्ल किया। आपके बाद क्रमशः लठ्मनद्राततत॥ न्‍् 
झभोर मदनछालजीने इस फर्मके कामको सम्दाझा। वतमानम सेठ शिउवसूशात है 64 
गु२२ 


प्र; प्रकर टच न 2 0६2 ० 


मध्य भारत 

ढालजी इस फर्मके सब्चालक हैं। आपके बड़े भाई श्रीनाथूठाढूजी इन्दौर बेंकके डायरेकर 
तथा अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। सेठ मदनलालके छोटे भाई ओऔ रामकिशनजी इसी फर्मके 
साथ काम करे हैं। 





इस समय आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है । 


(१) मडकेम्प--मदनठाल शिववरुश एन्‍्ड सन्ख-इस फर्मपर बृटिश ग्रवर्नमेंट तथा होलकर 


स्टेटके कंण्ट्राकट लिये जाते हैं | इसके अतिरिक्त सराफी लेन देनका काम होता है । 
(२ ) इन्दौर--मदनलाठ शिववरूश बड़ सराफा--इस फर्मपर भी सराफी ओर कन्दकका 


काम द्वोता है। 
२२४ छ्र ५ कम ०+ 
बेंकर्ध एन्ड ग्रेत सर्चेए्ट जनरल मरचेंट 
गणेशराम भागचन्द्‌ सदर बाजार अमरजी मुझ्लां लुकमानजी 
महादेव शंकर अलीमाई मुल्लां गुलामहुसैन ( इम्पीरियल 
शिवदयाल रोशनलाल पिंटिंग प्रेस ) 
दरसुखठाल आशाराम सदर बाजार अमन 
कमरुद्दीन मुल्छा महम्मदअछी ( ग्लॉस मरचेंट ) 
न्दाब्ट्से क्रे मन एण्ड को ० ( थ्रूटिश इण्डिया स्टोर्स ) 
फिशनलारू दीनदयाढ एन्ड सन्स बेंकर के० गुलाम हुसेन एण्ड सनन्‍्स 
छम्जूलाल एएड सन्स बम्बई वाजार जी० कादर भाई एण्ड सल्स 
मद्नलाल शिववर्श एण्ड सन्‍्स भोईवाज़ार महस्मदअली रसूलभाई 
शंकरलाल एल्ड संघ वम्बई बाजार दि मऊ इम्पोरियम 
५३ शत] एड सनन्‍स 
वक्षोंध मरचेंट दैदरअली ए मा अमर 
किशनदाल तिवारी एण्ड सन्‍्स ( सिल्क मरचेंट ). ० आर० हे ऐ; रा कक 
आल र महम्मद अली इत्राहिम 
पूलचंद एएड सत्स बम्बई बाजार पाप एण्ड को० ( ज्वेलर्स, वाचमेक/ 
ममनसुप नंदुल्नछ वस्वई बाजार के कप क्स 
मोतीछा बंवरलाल बस्वई बाजार री कंट्राक्से 
अर बालचंद ब्स्बड़े शेख सल्दुल एण्ड सन्‍्स आना डी 
द्‌ एण्डको बम्बई बाजार दि सेंट्छ इण्डिया बूट एण्ड इक्विपमेंट गो 
रनछाऊ़ पारोदोी बम्बई वाजार के दे जो धोतीवाडा केरोसिन मॉटछ एमेत.- 
रामनाराण्ण सोनी एएड सल्स डर 


न्‍स्ववमननसाले तनजलनकाक, 


श्र३ 


रू 


भार व्य 
तीथ व्यापारियों परिचय 


केमिस्ट एगड ड्रगिस्ट 


बिनसेन्ट एण्ड को० कन्टन्मेंट गार्डन 
मोहन मेडिकल हॉल 


५ (६ 
मेन्यू फं क्चरस 
कुकर जा एण्ड को० इस्पोर्टर्स एण्ड स्पोर्ट्स, 
म्येनुफेक्च रर 
वेस्ट एण्ड स्पोर्ट हाउस 


जा आरा 


वर क्र ओर फल ओह ओह दल प्र ओर ओर था 


सेठ घनश्यामदासजी बिड़ला, सेठ जमनाठालजी बजाज आदि द्वारा थथापित 


# सरता मण्डल, अजमेरसे प्रकाशित # 
भारतवर्षमें सबसे सस्ती, सचित्र उच्चकोटिकी 


कल, 73 0 25 
4६ त्यायभूतर 
जीवन, जागति, बल और बलिदान की मासिक पत्रिका 
पम्पादक--श्रीहरियाऊ उपाष्याय, श्री क्षेमानन्द राहत 
पष्ठ संख्या १२०, दो रंगीन और कई सादे चित्र 
खियों और युवर्कोंके लिये ४० प्रष्ठ सुराक्षित 
कारफिक सूछय केक्‍्ल 9) 
नमृनेकी प्रतिके लिये ॥]] के टिऊट मेजिये 
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हा 


मिलनेका पता: ध्त्यागभूामे कार्य्याठय, श्रजतर 


हक ख्रलर ब्रसर सा आर अईट अ्क खा 


१२७ 


मोटरकार डीलस 


दि बृूटिश एम्पायर सर्जिकल एण्ड मेडिकल स्टोस' नोशेरवाँ एण्ड को० फोर्ड भोटर रिपेयर । 


सप 
शापूरजी आर०मोटर साइकल एण्ड मोटर १ 


आटिस्ट एग्ड फ्ोटोग्राफत 
हरजान हाइजिंग एण्ड को० 
डलबी एण्ड को० 
गबेरा एएड को० 


भंडारे एएड को० 


_सर्ालमबअप्सालपाताभराअसडउन्‍साबाम, 


५ 
॥१ 


कद 


“५. ४2 जनता है 2 ४३० ज्ल्फ का >न्येप- 
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मदसोार 


झार० एम० भार० लाइनके खंडवा अजमेर सेक्शनके मध्य नीमचके पास यह शहर बसा 

आ है। यह स्थान रतलामसे ५२ मील, सीतामऊसे २१ मील नीमचसे ३१ मील और प्रतापगढ़से 
(० मील है। मंदुसोर, ग्वालियर स्टेटका एक अच्छा आबाद परगना दें । इसके चारों ओर उदयपुर, 
(दौर, माछावाड़, सीतामऊ, प्रतापगढ़, जावरा आदि स्टेंटॉके आ जानेसे वहांके व्यापारियोंका संबंध 
रस शदरते रहता है । मन्द्घोर जिलेड्डी मनुष्य संडधा २०३७१४५ है। इस जिलेमें १८ जीनिंग 
और २ प्रेघिंग फेक्टरियां हैं। जितमें सर १६२१-२२में ६१४८११ मन कपास लोढ़ा गया था, 
जिससे १६६७९ यगांठे वंधी थीं। मन्दसोर जिलेकी भूमि अफीभकी पैदावारके लिये बहुत अच्छी है। 
मन्द्सोर शहर--यह्‌ बहुत पुरानी वस्ती है । जब बी० बी० सी०आईकी [रतलाम मथुरा ब्रांच 

नं खुली थी इस समय करोत्र पचाप्त पचास को तकद्ने व्यापारी थहांत्ते गाड़ियों और अंटोंपर 
माल छादकर ले जाते थे। इस समय भी इस शहरमें किराना, कपड़ा, शकर, कैरोसिन तेल, तथा 
शीन माला अच्छा व्यवताय होता है। सब १६२४में मल्दसोर शहरमें आने और जानेवाले 


मालका विषरण इस प्रकार हैं । 
आनेवाला माल 
घावठ ६३४४ मन 
मु १४५२२ मन 
शक? २४६५७ मन 
तेल घाउलेट ३०५०० पीपे 
दाद २०८० मत 
सोपरा ३२१७ मन 
पांव ४३२०) रु० 
पीडठ १६५२६) र० 
हक ६०४१) ० 
पसयूप[नियम २०६५) रू 
दल 4१४३३) २० 


१२७ 


जानेवाला माल 


गेहूं <१६ मन 
जुचार . १६८३६ मन 
चना ४४५५६ मैंने 
अलसी १७८१ मन 
कपासिया २६८४ गन 
तित्लीका तेछ.... दऊफ गन 
मेथीदाना छ४१७२ मर 


ऊट्ेम बछ फैट ६०६ १०५) 4२ 
पद्ठी गांटि ४६२ ४+ * 
केबी गांट “के 
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मन्द्सोर शहरमें ऊनके .्छांकेट और रुख अच्छे बनते हैं । सरकारकी भोरसे इनड्ी सौ 
ओर वीवि गकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध है | इसके अतिरिक्त यहां छपाई ओर रंगाईका स्पेशल काम होते 
है। पगड़ी, सूसी, खांदी, साटन, तथा झ्लियोंके ओढ़नेके , बस्नोंकी रंगाई तथा छुपाईका बहुत बचा 
काम यहां होता है । यह रंगीन माल खानपुरी मालके नामसे प्रसिद्ध है। नार्यिठकी नहेटीश पूंड़िया 
भी यहां कसरतसे बनती हैं | यहां व्यवस्रायिक जनताके सुभीतेके लिए “मण्डी कमेटी” 
व्यापारिक एसोशियेशन स्थापित है। यहां प्रति सप्ताहमें १ बार हाट ओर प्रति वर्षमें एक गर | 
मासमें मेला लगता है । 

इस शहरमें बोहरा व्यवसाइयोंकी दुकानें बहुत अधिक हैं, किराना, हवार्डवेअर, है? प्र(डट्मो 
सामानका अधिकतर व्यापार इन्हीं लोगोंके द्वाथमें है। यहांकी सराफी वहिवट बहुत पुणे फाते 
चली आती है। अफीमके समयमें छात्रों रुपयोंका व्यापार यहांके सराफेमें होता था। 
अफीमका स्थान कपासने छे रक्खा दै। इस शहरतें नीचे लिखी जीनिंग और प्रेसिंग फेकाता ई। 

न्यू काटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फेकरी 

सोनी जीनप्रेस फेकरी ( मालिक मूलच द सुगनचन्द ) 

रामबक्ष खेतसीदास जीनिंग फेकरी 


बेंकर्स एगड कॉट्न मरचेट्स 


(0 न्‍ीो 
मेसस कुन्दनजी कालूराम 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ऑकारलाल जीवापना हँ। आपके पू्ज 
पाली (माखाडइ)से इधर आए थे और करीब १७० वर्षोसे यद कुदम्त्र वीं वर्षा ता ([त न्‍वं 
हे ०» ० #< हि * ञ करा मर्ज के 
दुकानफो संवत्‌ १६०३-४में सेठ छुदनमीने स्थापित किया। आपके बाद श्री कादर 
श्र्८ 


दो शवमी १ 
/44:#४ 


मध्यमारत 





रो फर्म 

पर्केके कामको सम्भाला। वर्तमानमें सेठ काढूरामजीके पोत्र सेठ ओंकारढालजी रस कह 
ह] ेंके ल्‍ ! का रो 

सच्चालक हैं। आप उन्नत विचारोंके शिक्षित सज्जन हैं । आपने अपनी फर्म ५ रे हे हक 
भी स्थापित की है। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम्र श्री मिश्रीलालजो हैं। वर्तमा 

दकानोंका परिचय इस प्रकार है । 

४ १) मन्दसोर-छुन्दनजी फालराम--ं.0, 5क॥8--इस ठुकानपर हुण्डी चिट्ठी, सराफी 

लेनदेन आढ़ुत और रुईका व्यवसाय होता दे । 
(३) वम्बई-- ओंकारलाल मिश्रीलाल, बदामका भाड़, कालवादेवीरोड ।'..0, 80[0388 इस दुकान 
पर हुण्डी चिदठी तथा कमीशनका काम होता है । 





मेससे गशेशुदास पूनमचन्द्‌ 


इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित कोटेमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुण्डी चिट्टी 
और साहुकारी व्यवहार होता है । 


मेससे नारायणदास ऋष्णदत्त 


इस फर्मके मालिक मुत्त निवासी लछमणगढ़ (जयपुर)क्े है | करीब १०० वर्ष पूर्व यद्द कुटुम्ब 
श्र भाया था। सब प्रथम सेठ रुपनाथदास जी जावरेमें अफीमका व्यापार करते थे। आपके बाद 
कमशः सेठ हरवक्सदास जी एवं नारायणदासजीने इस दुकानके कामको सम्भाला। तथा वर्तमानमें 
एस दुफानऊे मालिक रायसाहब सेठ नारायणदासज्ी हैं । आपका व्यापारिक साहस बहुत बढ़ा 
चढ़ा है। आपको बृटिश गर्नमेण्टने “रायसाहब” तथा टोंक स्टेटने “रुकनुछ तिज्ञारत” का खिताब 
दिया है। श्री नागयणदासजी ग्वाल्यिर स्टेटस लेजिस्लेटिव्ह कॉसिल, एकानामिक डेवलपमेंट बोर्ड 
पवं मजदिसे आमज़े मेस्वर रह चुके हैं। आप इस समय ग्वालियर स्टेट कॉटन कमिटीके मेम्बर 
और “मशीर खास दवाईकोर्ट ग्वालियर' हैं। आपकी दुकान मच्दुसोर डिएि टरककी दे करर ओर 
ओपियम ट्रें कर दहै। रायसाहन नारायणदास जी अग्रवाछ ज्ञातिके हैं। ग्वालियर स्टेटमें आप- 
'े जागीर के कई गांव हैं। वर्तमानमें आपके ३ पुत्र हैं, जिनके नाम श्री मुरलीधर जी, लक्ष्मी- 
नारायण जी एवं वाहुदेव जी हैं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
परदृक्ोर--ागबणदास छुणादत्त ग' 8, छ०उश]पा, इस दुकानपर रुई आढ़त तथा हुण्ड़ी 
पिद्लेका काम होता हैं | यहा आपकी १ जीन ओर ९ प्रेस फेक्टरी दे। 
. बड़ अतिपेक्त मिस्न २ नाले नोचे लिखे स्थानोंपर जीमिंग और प्रसिद्ध फेक्ट" 
लक पर तथा साकेको ६। इन स्थानोंपर रुईक। व्यापार और आइतऊा काम भी हीता हैं 
१२६ 


६) 


भारतांय व्याप्रारियोका परिचय 
कम: क6 66. 5:5% 


(१ मन्दसोर (२) जावरा (३) दलावदा ( ४) ढोढर ( ५) रिगनोद ( देवास ) ( ६) पे 
( पिपलोदास्टेट ) (७) कानून (धारस्टे)) (८) बमनियां (इन्दौर) (६) अमर ( मु 
(१० ) उदयगढ़ ( क्राबुआ )( ११) भझाबुआ (१२) मैंसोदा मण्डी (गवालियर) ह (१३) दे 
( १४ ) मनासा ( १५ ) पीपलिया (इंदोर) (१६) मल्हाराढ (आवरा) (१७) निम्ाहेड़ा (१८) एक 
(गवालियर) (१६) सिज्ञोली (गवालियर) (२०) टंटनेरी (गवालियर) ( २१ ) छत्ड़ा (टेंकप्टेठ) 
प्रेसिंग फेक्टरियां 

हि -मन्द्सोर २ अमरगढ ( काबुआ ) ३ उदयगढ़ (क्ाबुआ) ४ भेंसोदामएशी (क्लातिए 

£ टोंक ६ निम्बाहड़ा 
धख्य्खय्य्फ्त्स 
मेलल भोपजी शुम्म्राम 


इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ देवीचंदजी बाकलीवाल हैं। आपके पूरंज १% # 
पूर्व वेगूं' ( उदयपुर ) से महहार गढ़ ओर मल्ह्वारगढ़से यहां आये । इस दूकानमी खाए ह। 
१८ई५में सेठ शंभूरामज्ीने की। सेठ शंभूराम जीके वाद ऋषश: सेठ वर्द्धमानजी, सेठ मोगा 
और सेठ देवीचंदजीने इस दूकानके कारोबारको सम्भाका। वर्तमानमें सेठ देवीपवर्शी १३ 
जिनके नाम श्रीशंकरछाछूजी श्री फूलचन्दजी एवं श्री हजारीलाढजी हैं । । 

इस ठुकानपर पहिले अफीमका बहुत बड़ा व्यापार द्वोता था। यह फा रहमोफ ॥63 
धनिकोंमेंसे है । सेठ देवीचन्द्जी सरावगी जैन जातिके सज्जन है। इन्दोरके सर ऐ6 हुकादा 
से आपकी रिश्तेदारी दै। ग्वालियरस्टेटमें ३ गाँव आपकी जमींदारीके हैं। स्टेटी भरते ४ 
कुटुम्बको हमेशा सम्मान मिल्ता रद्या है। सेठ देवीचन्दज्ी २ वर्षा पूर्व यहाँपर भावी पहिर! 
थे। इस पदपर आप करीब १५ वर्षो तक रहे थे। जिस समय आपने आंनरेरी मर्मिसँट हिल 


विकि 


० भर ३. कई न ध्थ ः ८४5 प्रि ग्र भर | 
इस्तीफा दिया था, उस समय ग्वालियर स्टेटकी ओरसे आपको पोशाक और सार्टि कि हि 


संबत्‌ १६<०में दरबारकी सालग्रिरहके समय भी आपको स्टेटने पोशाड़ इनाबव ही थी। 
इस दुकानकी ओरसे एक जेन चौत्याल्य मन्दसोरमें बना हुआ है इसके भवतिरि 

से श्री मैना वाई जैन कन्यापाठशाला और देवीचन्द दिगम्बर जैन औपधालय भी चढ़ 

घाल्यमें प्रतिवर्ष रोगियोंकी ओखत १३ दजारके आती है। आपका एक मन्दिर मंत्र! 

हुआ है । इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । 

( १) मंदसोर--मोपजी शंभुराम--इस दुकानपर सराफी ढेन देन हुंडी 
आर मिल शेअर्सका काम द्वोता दे | इसके अ्रतिरिक्त क्यामपुर 
आपने एक जीनिंग फेक्शी भी छी डे । 
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५ ओऔी सेठ देवीचन्द जी (भोपजी शंभुराम) मंदसो। 


ओऔयुत; नथमलजी चोरड़िया नीमच हज ' 





स्र्ठ अप पण्शती दापना (झदनजों हाडगाम) डुम 


पेधष्य-भार॑त 
'िमरमककन्‍्ज»कनभन्ाममभाआाभाा 9 म 
जससे सनीराम गोवछ नदास 


इस दुकानके वतमान मालिक श्री शिवनारायणजी अंग्रवाद जातिके ( गोयल ) सज्ञन हे । 
पक मूल निवासस्थान नास्ौल (पटियाहा-स्टेट ) में दै। पहिंले पहिछ संवत्‌ १५०रमें सेठ 
शेरामजीने यहापर आकर कपड़े की दुछालीऊ काम और भ किया। आपका दलांढीका काम 
च्छा चल निकला । संवंत्‌ १६२७५में सेठ मनीरामजीका देहावसान हुआ इनके बाद इनके पोन्र 
ठ गोवर्टूनदासभीके समय इस दृकानकी विशेष तरक्की हुईं। संबत्‌ १६४०से ४४ तक मंद- 
पषेर्की कष्टमका ठेका आपके जिम्मे रहा । इसमें आपको खुब छाभ रहा। सेठ गोवर्द्धनदासजीके 
चार पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े री शिवनारायणजी हैं। आप इस समय मंदुसोस्में ऑनरेरी मजिस्दे 2 
&। सेठ शिवनारायणजीके पुत्र भी ज्ञगत्नाथजी व्यापारिक कायों में भाग हेते हैं ॥ इस दृकानकी 
ओरसे मंदसोस्में करोव १४ हैजञार रुपयोंकी लागतसे एवं नासनोलमें १० हजार रुपयोंकी छागतसे 
धर्वशाल्ाएं बनी हुई है। बतेमानमें इस फाकि मैनेजमेण्टमें सीचे स्थानोंपर दुकाने है । 
(१ ) मन्द्सोर-मनीराम गोवद्धनदास-- 2? « ४. ॥| 0ए--यहाँ रुद, कपड़ा, अनाज, हुण्डो 
बिट्ठी सराफी लेनदेन तथा आढ़तका काम होता है । 
(२ ) अद्मदाबाद--मनीराम गोवद्धंनदात, नया माधोपुरा 
व्यापार तथा कमीशनका काम होता हैं। 
(३) सैठाना--मनीराम गोवद्ध नदा 
काम होता है । 


(७) बासवाड़ा -मनीराम गोवद्धू ददास--यहाँ भी उपरोक्त व्यापार होता है। - 


इसके अतिरिक्त पिपलियाके गणेशज्ीन ओर ठैलानाकी इशर कम्पनी नामक जीनिंगफेकरियों 


में भापड्ा भाग है। उपरोक्त दूकानोंमें नं० ९, ४ ४ आपके भाइयोंके बंटवारे की हैं। वर्तमानमें 
इसपर आापव देखरेख हैं । 


_..इस दूकानपर कपड़े और गले का थोक 


8-यहाँ रुई, गल्या और कपड्रेका घरू व्यापार तथा आढइतका 


>> ५. 4 $ 
मेससे मुलचंद सुगनचंद्‌ 
इस फर्मफ़ मालिक रायबहादुर सेठ टीकमचंदन्नी सोनी अजमेखाले हैं। भतएवं आपका 


। चिर्व्ताइत हि दिया गया है। मन्द्सोर दुकानपर सराफी लेनदेन हुण्डी चिट्ठी 
टन ब्यवद्धाय होता दै। आपकी यहा एक जीनिंग प्रेसिंग फ्ेकरी भी है । 


जा जा 


१२३१ 


३ / न्दप 
भारताय व्यापारियोंका परिचय 


९ 
मेसले रामलाल वरुशी 
इस फर्मका हेडऑफ़िस मन्दसोर है। वस्वईमें इस फर्मकी ब्रांच और स्थाई : 
इस दूकानकी ओरसे बरूशी मित्र-मंडल नामक एक अच्छा औषधालय चढ रहा है। 
पी प लि ह 
मेसस समरथराय खेतसीदास 
इस फमके मालिक रामगढ़ ( सीकर ) निवाश्नी अग्रवाल जातिक्े हैं। इस पांडे 
विशेष परिचय बम्बईमें प्रष्ठ १०१में दियागया है। मन्दसोरमें इस फर्मकी जीतिंग 
तथा रुई ओर आदतका काम होता है। 
मेसस श्रीराम बलदेव 
इस फर्मका विशेष परिचय जावदमें चित्र सहित दिया गया है। मद्धमोरदुआत। 
हंडी चिट्ठी तथा आसामी लेनदेनका काम होता है। 


(१ + रा] न्‍् 
बेंकल एण्ड कांटन मरचेंट्स.._” समरथराय खेतसीश! 
मेससे एकाजी मोतीजी ” श्रीराम बलदेव 
? कुन्दनजी काल्राम लक 
” झुन्दनजी फूलचन्द गहलेके व्यापारों 


? गनेशदास पून्मचंद 


” नारायशदास ऋष्णद्त्त कोशलझीो किशोरदास 


» परथीराज गंगाविष्णु गुलामगली रसूलजी 
” बच्छराज कुन्दनजी चतुमु ज डालूराम 
जड़ावचन्द बरदीचन्द 


? फत्ताजी तिलोकचंद 

? भोपजी शंंभुराम 

? मूलचन्द सुगनचन्द 

? मनीराम गोवद्धंन मोतीलाल केशरीमछ 

? रामछाल बख्शी मगनीराम छोगमल 
कर 


”? रामसुख सदासुख ध 
॥ हित छहा। 4 £ 


फत्ताजी कचरमल 
मोतीलाल कचरमठ 





# खेद दे कि कोशिश करनेपर भी इुमें अपका परिचय नई 
2३२ 


चाँदी सोनेके व्यापारी 


खेमशी अड़ावचन्द मरडिंया 
उत्तमजी रखवबंदास नाहर 
मवलजी ठब्बालांड 
गगजीराम केशरीमल 
प्यास्वन्द फिशनछाल 


मन्नालाऊ चुन्नीलाल 


हीगछाठ फचरमल 


हाई 


कपड़े के व्यापारी 


श्थाहिम रसूल 
इच्राहिम अव्दुल्याजी 
कुल्दनज्ञी फूलचंद 
उब्बालाल कस्तृर्चन्द 
जड़ावचन्द मूलचन्द्‌ 
यालबन्द्‌ शिवलाल 
मनीराम गोवद्धन 
रामग्रोणल पुसाराम 
सफरअली कमरअली 
दरीदास विदुर्दास 
दिफलुड्दा लुकमात 


कक कर 
खानपुरी--रंगीनमाल 

ऐश योद्ल्ी पन्‍नालाल 

रंगाण तुस्सोराम प्यारचन्द 


मध्यमारत 
समाककामककामकामभामााकाम्गग्गाप 


रंगारा डूंगाजी लछमन 
रंगारा श्यामाजी घांसी 


किरानाके उयापारी 


अब्दुल इस्माइल 

अली महम्भद रजबअली 
इसुफअली रजबअली ( सूत ) 
इस्माइछ रजबअली 

इस्माइल सुल्तान; मंडी दरवाजा 
गुलामअढी रसूछजी 
तैय्यबअछी कादरअछी 
नजरअली गुलामहुसेन ( सूत ) 
रजबअछी महम्मदअढी 


अ्लकन्‍ललयननभन-त--ममक, 


लोहा 
अब्दुल आदमजी लोहावाले 
फिदाहुसेन रसूलजी 


अकै+-+प्ीििक प-०क- 


जनरल मरचेंट्स 
अली मइस्मद रज्बअली ( कटलरी ) 
इस्माइल मुद्दा कमरजली 

रसूलजी कादरजी ( कांगदी ) 

हसन रजबअली ( फेंसी माल ) 
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नीमच 


नीमच--चारों ओर होल्कर, सिंधिया; उदयपुर गवालियर आदि स्टेटोंसे पिरी हू 

अंग्रे जी छावनी आर० एम० आर० के नीमच स्टेशनपर बसी हुई है | यहांकी बस्ती प्र 
सुथरी है। इसके आस पास अजवाइन बहुत पैदा होता है तथा अच्छी तदादमें बाहर मे” 
जाता है । यहां पासहीमें ग्यार और खोरी नामक स्थानोंपर पत्थरकी खदान है। उन थानों 
गवालियर स्टेटकी दूकान है । जिसके द्वारा महसूछ लेकर ओर कीमतन पत्थरकी वही बढ़ी प7 
ओर टुकड़े देचे जाते हैं। व्यापारियोंक्ी सुविधाके ढछिये आस पासकी स्टेशन जैसे नीम (20५ 
पुरा, निम्बाहेड़ा आदि पर ठीक रेलकी पटरीसे लगी हुई दुकाने' हे। यह स्थान प्वती हे 
भारी मंडी है | इस छावनीके पास ही निमच गाव है वहांपर आनेवाली तथा जानेवाली बसु 
सन्‌ १६२५ का परिचय इस ग्रकार है ! 

आनेवाली वस्तुए' 

चावक १५४२ मन 


शुड़ ४०८८ मन 


त् 


जानेवाला माल 
पत्थर २२४०४) २० 


रुईकी कच्ीगांठे १५८६१ मन 





शक्कर १४१७ मन पक्कीगांठे ५१९६५ मन 
तेछ. १२३३६ पीपे चना ४२९ मन 
नारियल ९१० मन उड़दू १६८२ मन 
छोह्या ७२०६) रु० जो. १८५६ मन 
कपड़ा ३०४६६) रु० शकर २१६ गे 
फरनीचरत था छकड़ी ६६१८४) रु० मेथी ३९०६ 600 लत 
यह छावनी अजमेरसे १५० मील इन्दौरसे १५७ मीछ और वम्बईसे ४८९ 
े 
मेसल दोलतराम युक्षज्ञारीनाल. पर 
८ ५ ५ ०० कि नीम चर ्ट् को द॑ 95774९, 
इस फर्मक। विशेष परिचय इन्दौरके प्रष्ठ ३७ में दिया है| नीमच से ५ (मृत # 


व शीड सका व्यापार तथा आइ्ृतका काम होता दे। इस कमा इन्दीरम पत 
दुकान दे । नीमच आदिके पत्थर उस स्थानपर मिलते दे । 
ः ५3४ 


ये व्यापारियोंका परिचय छः 





स्व० संठ हीरालालजी वांधन 
( नेतराम शकरदास ) नोमच 


सठ मुग्लीघरजी बापत्र 
निगम शंकर्दास ) नीमच 





श्री: नाथरामजी बासल ( नेतराम शकरदास ) नीमच 





हि 





५८ $3५-०+ ७०>न८ औनक ++ मर *क- “>> 





नै 
५ कं | 
2७८ 55782 , ५ डे 
> ह जा श्लछ + | 
न] न््ा 
जल | 
ह. ८६2३ अर ं 
डर पृ १ 
है रे 
सर कि 5 ह 
हू 38 | 
रे जा आआ त 
] है; 
अन्न : >->>अऑजनआ०७न >> ह्ड प्र 
हब नी हक हु सा रे पु 
खेद दरस्शिनमी सं छाल हरखिसन 


मध्य-भारत 


श्रीयुत नथमलजी चोरड़िया 
आप ओसवाढ जञातिके जैन धर्मावहम्बी सजन हैं। आप उन व्यक्तियोंमेंसे हैं; जिन्होंने अपने 
व्यापार्के कौशछसे वहुतसी सम्पत्ति भी उपार्जित की ओर उसके खाथ व्यापारी हि समाजमें अच्छा 
नाम सी कमाया। वस्व॒में 'माखाड़ी चेम्बरऑफ कॉमसे” नामक जो मशहूर चेम्बर है, बह एक 
प्रकाससे आपहीके ढवारा स्थापित की हुई है. और भी कई सभा सोसायटियों, और संस्थाओंमें 
आपका बहुत अधिक द्वाथ रहा दै। कई संस्थाओंसे आपको अच्छे २ मानपत्र भी प्राप्त हुए हैं | 
मतरव यह कि आप बढ़े उत्साही, गम्भीर, और विचारक कार्यकर्ता हैं। 
पहले आपने छोटी सादड़ीके मशहूर धनिक मेघजी गिरधरलाल के सामेमें बम्बईके अन्दर 
“्यावांसिंद छानलाल” नामसे फर्म स्थापित की थी। इंस समय अब आप अधिकतर सार्वजनिक 
कार््योँमें ही अपना जीवन व्यतीत करते दे। आप बड़े सुधरे हुए विचारोंके कार्यकर्ता 
हैं। परदेके समान गन्दी और वीभत्स प्रथाकों उठानेके लिए आप बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। अपने 
घर्में आपने कुछ अंशोमें इस प्रथाको उठा भी दिया है। इसी प्रद्गार आप अछूतोद्धारके भी बड़े 
पक्षपाती हैं। नीमचमें आपने चमारोंकी एफ सभा खोल रक्खी हैं । उसके प्रेसिडेंग्ट आप ही 
६। इसफे अतिरिक्त स्थानकवासी काल्फेल्‍्स, ओर गांधीजीके खादी प्रचार आल्दोलनमें भी 
आप बहुत अधिक भाग लेते हैं। इन्दौरके भण्डारी मिलमें आपके करीब दो छाख रुपयेके 
शेभर है 


आपके इस समय तीन पुत्र हैं। (१) माधोसिंहजी (३) सोमागसिंहजी (३) फोहसिंह न 
जाप तीनों बड़े चुद्धिमान और कुशछ नवयुवक है। 





मेसस नेतराम शुंकरद।स 
इस दुकानफे वत्तेमान मालिक श्रीनाथुलालजी बांसल ( अग्रवाक ) हैं। आपके पूर्वजोंका निवास 
ज्थान जयधुर राज्यके अंतर्गत निवाण। नामक गाव है। सौ वर्ष पूर्व यद कुटुम्ब यहाँ आया था। 
पहिंदे सेठ नेवरामनी ने इस दुकानकी स्थापना वहुत छोटे रूपमे की। सेठ नेतरामज्ीके दो पुत्र थे। 
जशकलासनी और श्रीहणुतरामजी । आओीहणुतराम जीने इस दुकानके कार वारकों बढ़ाया। इनके 
जार पुत्र प्रोभगवानदासजी, हीरालालज्ी,मुरलीधरजी और शुकदेवजी थें। इनमें श्रीमुरठीधरजीने इस 


उन प्याणरफो बहुत तरकी दी । आपके समयमें इस दुकानपर अफीम, गहा ओर आढ़्नका 
अर डा व्यवसाय होता था । 


४ से समय श्री हीरालाडजीके पुत्र श्रीनाथूठालनज्ी इस दुकानके कारोबारकों सम्दालते हू । 
हर २5 श्ग मद * हा च्चै ह  बथ न ण 
४ भाराबानदासज्ञीके पुत्र गोविंद्रामजी अपना अछा व्यापार करते हैँ। इस दुकानकी से - 
१३५ ह 


पु 
्ः 
नी 
न 


भा रत. व्यापारियों का पार्विय 


मुरली में €्‌ 
मुरकीघरजीने नीमचमें एक धमंशाला बनवाई थी । तथा नाथूछाछजौने स्मशात घाटके राम परे 
वाली नदीपर पुछ बनवाया । ढ 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
नीमच केम्प--नेतरास शंकरदास- इस दुकानपर साहुकारी लेनदेन और व्याज बदलाईका कर 
होता है । 
५ 
मेसस पूनमचन्द दोपचन्द 
_ ईंस फर्मका पूरा परिचय कोदामें दिया गया है । यहाँ यह फर्म ट्रे कर है, तथा हुएडी की 
और बेंड्िग काम होता है । 
आर ए 
मसस लूणएकरण पन्‍नाताल 
यह फर्म यहाँ सन्‌ (७८० से स्थापित है । इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ प्रगाह्तो 
हैं। आप अग्नवाल जातिके वांसल गोत्रीय सज्जन हैं। इस दुकानका पूरा परिचय आवनोगजे 
मंडीमें दिया गया है । इस दुकानपर आढ़त, हुएडी चिट्ठी तथा रुईका व्यापार होता है। 


कक 


बेकस घर काटन मरचेंट्स ... रामेश्वदास रामखरूप 


किशनलाल छोगालाऊ लुणकरण पन्‍्नालाल 
जबाहरमल भीखाराम सककक 

| प्‌ 
नेतराम शंकरदास ॥॒ कज्ञाथ शा 
पूनमचन्द दीपचन्द (टू झरर) गनेशदास मुरठीचर 
रामसुख सदासुख मथुरादास माल 


रामनाथ रामगोपाल 
गधिेलाल चर्दिमल 
श्रीराम राघालाड़ 


लच्छीराम गोविंदराम 
लालजी नानकराम ( नीमच-सिटी ) 


अनननननयने जननी, 


कमीशन एजेंट जनरक्ष मसवेंटत 
दीलतराम गुलजारीडाड गंगादास मालू एण्ड कम्पगी 
६7030 04 कक फिरो जशाह पृष्ठ सन्‍्स 
बखतावरमल जानकीलाल मानमछ गद्टानी एड की० 
रामलाल शिवबक्त २25 


१३६ 


मंष्य-भारते 
कापारभाकवाननकाभापानाभयक्मामकन 


2 
वद्य 
फोटीगाफस वैद्य पंचानन पं० सवानीशंकरजी 
20 माणिक एए्ड० को आयुर्वेदिक फार्मेसी ___ 
अर निम्बाहिज़ाके पत्परके व्यापारी 
कक उुंकारजी मगनीराम ह 
डेंटल ईँ “दनमल 
न दी हक स्टेटकी दुकान ग्वारी तथा खोर नामक 
न्‍ .खदा[नपर 
घ््स भूराजी मुरुददीन 
(प्रिंटिंग प्रेस रूएकी मगतीराम 
[०] 
छोणे दाद 
+-+्किडेपिलतर 
पेससले मेघनी गिरधारालांल 
इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीछृयनलालजी 


गोधाबत हैं। आप ओसवाल जातिके 
पञ्ञन हैँ । । 
इस फर्मफी स्थापना यहां बहुत समय पूर्ण हुई। इस फर्तके मूठ ससस्‍्थापक सेठ 


६। सेठ मेधभीके बाद इस फर्मको विशेष उत्तेजन उनके पोन्न सेठ नाथुलालजीने दिया। आपके 


समय महू फसे जफीमझा बहुत बड़ा व्यापार करी थी। आप बड़े योग्य दानी ओर व्यापार- 
दक्व पुरुष ये आपने यहां “नाथुछल गोधावत जेन आम” नामक एक आश्रमकी स्थापना की । 
घस भाशमझ्े स्थाई प्रमंघके लिये आपने १ छाख रुपयोंका दान कर खखा है। सेठ नाथूछालजी 


का देहवलाम संबत्‌ १६७६ की ज्येष्ठ बंदी १० को हुआ । आपके पुत्र श्रीदीरालालज्ञी का 
इश्न्व भाप ही मौजूदगी हीमें हे गया था। वर्तमानमें सेठ नाथूलालनीके पोन्र सेठ छगनलाछजी 
इस फोफे पंचाजनकर्ता हैं। युवावस्थामें आपने अपनी फर्मके कामको उत्तमताके साथ सम्हाला 
हैं। आपस कटुस्ा भोसबाल समाजपें बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आप स्थानकबासी 
समाज बहुत समा सुधारके काम करते रहते हैं । 
आपका व्याप्रिक परिचय इस प्रड्नार है :-- 
छोड़े साइड्री--मेससे सेषज्ञी गिर्घर्छाठ गोबावत--इस फर्मपर वेंद्विंग, हुंडी, चिट्ठी तथा छेन देन 
का काम होता है । यह फर्म पदिले अफीमका बहुत बड़ा व्यापार करती थी । 
१३७ 


भारताय व्यापारयिंका परिचय 
आन पाक पारयर 


बस्बई--मेसर्स मेघजी गिरधरछाल--पारसी गली धनजी स्ट्रीट--.., & [080 -इप एफ 
बे छ्विंग कॉटन, सराफी तथा आढ्तका काम अच्छे स्केलपर व्यापार होता है। 


ल-अ«्आबपन्‍मा>+पयरपरनत, 


द्कानए 


यह नीमच केम्पसे लगा हुआ गव्रालियर स्टेटका एक छोटासा कसवा है। वस्तीके गे 
यहाँ रुईका अच्छा व्यवसाय होता है। यहाँ ? जीन और १ प्रेस फेक्टरी पहिलेहीसे है। ओ! 
१ नया प्रेस ओर तैयार हो रहा है। 





कांटन जीनप्रेस बधाना 
यह कम्पनी उज्जैनके सेठ किशनलाल अम्ृतराल जद्दाजवाले, और ताहिमराम (फ वा 
के मुशी जीवालालछजी इन दोनोंके सामेमें है। यह कम्पनी सन्‌ १८६४ में यहांपर स्वाद $९। 
इस फर्मके दोनों पाटनरोंका सक्षेप परिचय इस प्रकार है । 


अर न्ट आन 
4 


मेसल किशनलाल अम्तृतलाल 
इस फर्मके वर्तमान मालिऊ श्रीयुत गोकुछ्तासजी, दाऊछाछ॒ुजी ओर जागदापगी २ 
दुकानकी स्थापना सेठ नारायणदासजी ओर रणछोड़दासजीक हारथोंसे हुई और हक 
नेमें इसकी उन्नति भी हुईं। आप नीमा जातिके सज्जन हैं । 
श्रीयुत गोकुछदासजी और दाऊलालजी, सेठ नारायणदासजीके तथा 
रणछोड़दासजीके पुत्र हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दे । मर 
(१) उज्जैन--किशनलाढ अमृतरारछ जद्दाजवाढे--यहां हुण्डी, चिट्ठी ओर संग ४ 3४ 
काम होता दे । 
(२ ) बधघाना--रणछोड़दास जमनादास 7 2.. ]&0० एक०--यहाँ 
चिट्ठी मोर आद्तका व्यापार होता है । 
द -+४०४-- 
मुशी जीवालाजजी 
पका मूछ निवास तालिम्राम ( फर् खाबाद ) यू० पी०में दे। सत, १८६ 
स्थापित हुआ तब आप यहां आये | आपका वेहाबसान सन्‌ रृध्रई के माय मापने है 
आपके ६ पुत्र दँ जिनमें सबसे बड़े का नाम मुशी सुन्दरठालजी है। भा 
श्श्८ 


जमनदीरस री) मठ 


एस 
रुई कपास तेगी 4 


हमें हे हीं ह 
43 5 


प्‌ कायररर्थ रे लि मत हें 


रतीय व्यापारियोंका परिचय 





पा श्यपतत 


परासजी सटे का 
 सणदादुदासज्ञा दघाना मुणणी जीवालान्लज्ी (कांटन 


मध्यभारत 
श्रीयुत मुन्शी सुन्दरलाछजी और श्री जमनादासजी दोनों ही इस फर्मके प्रधान संचालक 
हूं। आपके पार्टनर शिपमें नीचे लिखी दुकानें हैं । 
वघाता--कॉटन जीनप्रेस कम्पनी- यहाँ जीन प्रेसके साथमें आऑइल मिल भी है। तथा कॉटन 
विजिनेस हुण्डी चिट्ठी और आढ्तका काम होता है | ॥. 4 ]०ए०४ण़श', 
(२) नीकूम ( गवालियर-सटेट )-- कॉटन जीन कम्पनी-जीनिंग फेक्टरी है तथा रुई कपासका 
व्यापार होता है । 


(३) जावद ( गवाल्यिर.स्टेट ) कॉटेन जीन कम्पनी- उपरोक्त काम होता है । 


मेसस नवक्षराम पोकरशम 


झ् फर्मके जतंभान मालिक सेठ फतेलालजी अग्रवाल जातिके सज्ञन हैं । आपका मूठ निवास 
ध्यान थाई (जयपुर-राज्य) है। इस दूकानको पहिले सेठ नवरूरामजीने स्थापित किया । आपके 
* प्र के पोकरामजी और मोतीरामजी । श्रीमोतीरामजीने वघानामें सेठ उदयराम--धर्म 
शाढाफी नीच डाली थी । इनके बाद सेठ पोकरदासजीके पुत्र उदयरामजीने इस फर्मके कामको 
उाहादा। वमानमों सेठ दयरामजीके पुत्र सेठ फतेलाछजी इस फर्मके मालिक है। 

कस समय आपकी दुकानपर हुण्डी चिट्टी, रुई कपासका व्यापार तथा आढ़तका काम होता 
रे । मन्तसारको नारायणदास फतहछाल जोनिंग प्रेसिंग फेक्री तथा वघानाकी शारदा जी नंग 
फेकरीमें आपका हिस्पा हे 


न 


फैटित भर्चेट एएड कमीशुनऐजंट जीन प्रंस 
पडठ गय पोकरराप्त स्यू कॉँटन जीन प्रेस 

हक इसे अमनादास ल्थष्मीघिलास जीन फेक्थरो 
ख्दापप 


5 हगनाथ 
अर _ ाआ 


धान 


लि 
जा 
हप 


जावद्‌ 





आर० एम० आरण० के केसरपुरा नामक स्टेशनसे ८ मीलकी दूरीपर पत्थरके परकोरेसे हि 
हुआ गवालियर स्टेटका यह छोटासा सुन्दर कसबा है। यहां ३ कॉटन जीविंग फेकरी भोर। 
आऑइल मिल है। यहां देशी मिलोंके बने कपड़ेपर नीलकी रंगाई ओर छपाईका काम अच्छा होता है। 
यहांका माल मालवा, बगड़, डंगरपुर, प्रतापगढ़, मेवाड़, बांसवाड़ा एवं गुजरातमें जाता है। क। 
स्लियोंके छहंगों ओर ओढ़नोंके क/मर्में लाया जाता है। यहांसे कुछ ही दूरीपर पत्माकी वात है! 
पत्थरकी विपुलताके कारण यहांके सभी कान पत्थरके ही बनते हैं । 

यहांके आने जानेत्राले मालका सन्‌ १६२५ ऋ संक्षेप परिचय इस प्रकार है। 


आनेवाला माल जानेवाला माल 

शुड़-२५२४० मन चना--२२२ मत 

शक्तर-- १६३ मन घी--४४ मन 

३० नं० से नीचेका सूत- ७२५ मन अलसी--२५६ मन 

कपड़ा--४६०४२४७) मेथीदाना -- १५८३ मर 
अजवाइन-११६६ मत 
पत्थरकी शिक्षएं-१$3%! 


३2.55 ४५ 
यहाँकी पैदावास्में कपास, मेथीदाना, अजवाइन, अलसी, जुबार, म्ई। तिके वह) 
आदि मुख्य हैं । 


बैंकते एण्ड कॉटन मरचेंट्स 


मेसस श्रीराम बलदेव । 
इस दुकानके मालिक आदि नित्रासी डीकेड़के हैँ । इस दुकानों ८२ वर हुई हेठ हि: ये 
जीने स्थापित किया । उस्त समय इस दुकानपर खास व्यापार अफीम जअतीदारी भोग शा 
होता था। सेठ किशनरामजीके याद्‌ उनके २ पुत्र सेठ नगजी रामजी और बखदे।जीख (7 3 | 
कामको सम्भाला। सेठ वल्देयजीके पुत्र रामतारायणजी और नगवीयमजीर वर 
१४१ 


मध्य भारतें 





सबत्‌ १६५३ में सेठ रचनाथजीका और १९६६ में रामनारायगजीका देहावसान होगया। इनके 
बादू सेठ रघनाथजीरे पुत्र रामचन्द्रजीने इस ढुकानके कारोवारकों सम्हाछा। आपका भी देहावसान 
१६८० में होगया है। वर्तमानमें इस दुकानका कारोबार सेठ रामनारायणजीकेपुत्र सेठ कन्हैयालालजी 
सम्द्मालो हैं। सेठ रामचन्द्रजीके २ पुत्र सेठ मदनखाछजी ओर बंशीछालजी अभी छोटी वयके हैं। 
सेठ कन्दैयालालजी जिलाबोर्ड मंदसोरके मेम्बर हैं। इस दुकानकी ओरसे ढींकेड्में धर्मशाला 
रंगनाथनीका मंदिर तथा ताछाव बना हुआ है। 
आंपकी ढुकानोंका परिचय इस प्रकार है । 
१ जावद--भीराम वल्देव--यहां आसामी लेनदेन, रुई कपासका व्यापार ओर हुंडी चिट्टीका काम 
द्ोता है । 
२ मंदसोग--श्रीराम वलरेव-यहां भी आसामी लेनदेन, रुई, कपास, गहलेका व्यापार तथा आढ़त 
और हुण्डी चिट्टीका काम होता है । 
३ दीफेड़--क्िशनराम नगजीराम, यह गाव तथा तीन गाव ओर स्टेट गवालियरने आपको 
जमींदारी हकसे दिये हैं। यहां आपका खास निवास है। 
४ खतनाढ़ ( गवालियर )-श्रीराम नगज़ीराम -आसामी छेनदेन,कपास तथा गल्ले का काम होता है । 
५ सिंगोढी - औराम नगजीराम--उपर लिखें अनुसार काम द्वोता है। 


मेससे हरकिशन किशुनलाल जावद 
इस दुकानके मालिफ्रोंको डीडवाना ( जोधपुर स्टेट ) से नीमचमें आये १०० वर्ष हुए। नीमच 
से आकर ७० वर्ष पहिले सेठ रामलालजीने जावदमें व्यापार शुरू किया। आपके वाद क्रमशः राम- 
अन्द्रती तथा शुकदेवजीने इस दुकानका काम सम्दयाला । आपके समयमें इस दुकानपर अफीम ओर 
विछगया काम होता था । सेठ शुकरेवजीने संचत्‌ ? ६६७ में ऋण कॉटन जीनिंग फेफ्टरी स्थापित 
$ी। आपके बाद आपके पुत्र सेठ दरकिशनज्ी इस समय इस दुकानऊ्शा संचालन कर रहे है। 
आपडे वह दुदान इस नामसे संबत्‌ १६५३ से जावदमें व्यापार कर रही दै। सेठ दरफ्िशनजी 
परी सेजन हैं। आप यहाके ऑनरेरी मजिस्टू ट हें । 
इस सम्रय आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है 
जीप >ररक्तान किप्षतछाठू--इस दुफानपर रुई, कपास, हुंडी चिट्ठी, गठ्ा ओर आदइतका 
दाम होगा है। यहां आपकी ऋ्ण कॉटन जीन फेक्टरी दे। 
सपना इाँटत प्रेत वयाना--इस प्रेसमें आपका सामा हे । 
३ गज जोन प्रेस मंदतोर--दस जीन प्रेसफे आप भागीदार हैं । 
हा श्र 


न 
दर 


की 
ड 


रंगीन कपडेके व्या पारी 


मेसस लक्ष्मीचंद शुंकरलाल 
इस फर्मको सेठ भगवानदासजीने संवत्‌ १६३८ में स्थापित किया । यह दुकान प्रतापारई 
मेसर्स कु दनजी कपूरचंद नामक फर्मकी शाखा है । आरम्भमें इस ठुकानपर अफीम तथा कपडेए 
व्यपार होता था। इस समय इस फर्मके मालिक श्री छक्ष्मीचंदजी, श्री शंकरलालजी,और श्री चलन- 
लालजी हैं। वर्तमानमें इस दुकानपर जावदमें तयार होनेवाले साड़ी, नानगा, अंगोछा, पीढिय 
आदिका अच्छा व्यापार होता है। इस फर्मके द्वारा जावदकी देशी कपड़ेकी छपाई ओर रंगाईग 
माल गुजरात, बागड़, बांसवाड़ा, डूगरपुर, मेवाड़ आदि प्रांतोंमें अच्छी मात्रामें जाता हैं। 


दो (पे 6५ 
बेंकस एगड काटन मर्चे'ट 
मेसर्स जड़ावचंद प्यारेचंद 

»” टोडूजी रिखबदास 

»  प्रथ्वीराज गंगाविशन 

»  फूलचंद गोरेलाल 

3. रामलाल गुलाबचन्द्‌ 

» राम बलदेव 

»  लष््मीचन्द शंकरलाल 

» सुखलाल मेघराज 

» शिवछाल रामलाल 

»  देरकिशन किशनलाल 





कपड़े के व्यापारी 
मेसस जड़ावचन्द प्यारचन्द्‌ 
» टोडूजी रिखबदास 
» घोकलजी पन्नालाछ 
४. पीरचन्द्‌ नथमऊु 
99 लब्ष्मीचन्द्‌ शइह्गरलाल 


किरानेके व्यापारी 


मेससे अब्दुल आदम 
»  कीलजी रामसुख 
» चोथमल नथमल 
४» डामरसी रूपचन्द 


रंगीन कपड़ेके उयापारी 


मेसर्स फाजिलजी इत्राहीम 
» लक्ष्मीचन्द शद्भ॒रठाढ 
» देंकीमजी महमूद 


वननभगान >मन्‍्ममनभक 


जीनिंग फ क्टरीज 
कृष्ण कॉटन जीन फेकरी 


कॉटन जीन कम्पनी 
लक्ष्मी आइछ एयड जीनिंग कैक्टी 


9) 


79 


93 


अर यानान्‍कक सवान-नामनक, 


मोर | 

पोरेना गवाल्यिर स्टेटकी एक बहुत अच्छी मंडी है। या यों कहना चाहिये कि गब्लेकी 
सबसे वड़ी मंडी है। यह जी० आय० पी० रेलवेकी बम्बई देहलीवाली मेन राईनपर वी हुई दे । 
इसके लिये मोरेना नामक स्टेशन लगता है।इस मंडीकी बसावट साधारण है। यह आगगरेसे 
५० मील एवम्‌ गवालियरसे २३ मीलऊ़ी दूरीके फासलेपर है । 

यहासे छात्रों मत गह्ा दिसावरोंमें जाता है। यहांकी खांस पेदावार मूंग, चना, मटर, 
अरहर, उर्द आदि हैं। 

यहांसे १५ मीलकी दूरीपर जोरा नामक एक स्थान है। यहां शकरकन्द, गन्ना आदि बहुत 
पैदा होता है। जो गुड़ और शकरके लिये बहुत मशहूर है। यदि कोई शकर फ्ेकरी खोलना चाहे तो 
इसफे लिये यह स्थान बहुत उपयोगी है । 

यहाँ एक मंडी कमेटी नामक संस्था खुली हुई है । इसका उद्देश व्यापारकी तरक्की करना 
ई यहाँ कार्तिक मार्मे हससाल एक मेला लगता हैं । इसमें हजारों पशु विक्रयार्थ आते हैं। 
इस मंटीमें नीचे लिखे प्रमाणसे सन्‌ १६२७ में मार आया तथा गया। ये नम्बर अन्दाजन 
जाये गये हैं। पर बहुत अंशोमें सत्य हैं । 

जानेवाला माल 


मूंग ३००००० मन अरंडी २०००० मन 
घया ३००००० ,, झलसी १०००० ,;) 
फूरहर १७४५६४० श तिल्ली 732०0०0०0० )॥) 
पर्ग्पों ॥। श्र्ष्८ गा दाल चना ३०००० 
घोनह ८७०. ,, दाल अरहर २०००० $% 
| १४८२५ » 

आनेवाला माल 
पड २६८६३ मन 
पु ५००... बेगन 
काकश, विनोद २०००० मन 
५030 4 २५०० मन 
पेट १५० वेगन 


सेमलेत नो । बंगाडी सन से है । चानी ४० सेरछा मत, १२ मत ही मानो । 
१३३ 


कैंक & 
से 
९ 
मेसस नेमीचन्द मूलचन्द 
इस फर्मके मालिक अजमेर निवासी हैं। आपका हेड आफिप भी अजमेरही दै। मद 
आपका पूरा परिचय अजमेरके पोर्शनमें दिया गया है । 
आपका यहां व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
मोरेना--राय बहादुर नेमीचन्द मूलचन्द--यहां बैंकिंग हुंडी चिट्ठी, गलल्‍ला, थी भादिका काम होता 
है। आदतका भी काम यहाँ होता है 
मंेसस सदारस्ख नारायणुंदांस 
इस फर्मके स्थापक सेठ सदासुखजी थे। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी कली! 
आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ नारायणदासज्ञी हुए। पर्तमानमें आपही इस फाके सवा । 
आप अग्रवाल जातिके हैं। आपके एक पुत्र तथा ३ पोन्न हैं। आप सब छोग फर्मके कायड संपेड 
करते हैं। आपकी फर्मका कई बड़ी २ व्यापारिक कम्पनियोंसे सम्बन्ध है । 
आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है। 
मोरेना-मेसर्स सदासुख नारायणदास-वेकिंग हुंडीचिट्ठटी गल्छा तथा कमीशन एजंसीका व्यापार 
है । जमीदारीका कार्य भी यह फर्म करती है । 
मोरेना--मेसर्स सदासुख नारायणदास-यहां सराफका काम होता दे । 


ही4। 





मेसस हरनारायण भवानीप्रसांद 
इस फर्मके वर्तमान प्रोप्राईटर सेठ माधोप्रसुणूजी,सेठ गोविन्द््रसादनी भोर सेठ हृरवित्ीनरी 
हैं। आप ग्वार जातिके वैश्य हैं। आपका म्‌छ निवास स्थान जिंगनी ( सुरेना ) का है। गंबत * डी 
कायम हुई दे तमीसे आपकी फर्म यहां स्थापित हैं। इसे सेठ हरनारायणजीने स्थापित ड्रया ऑ। 
आपके हाथोंसे इसकी उत्नति भी हई। वर्तमान संचालक आपके पोत्र हैं। आपकी भी है 
घम शाला वथा माकडेश्वरका एक मन्दिर वा हुआ हूँ । 
आपका व्यापारिक परिचिय ट्मप्रकार हे 
१४४ 


म्ध्यभारत 





रेना--हसनारायण भवानीप्रसाद-यहां किराने तथा गछलेका व्यापार होता है । आढ़तका कामभी 
यह फर्म करती है। 

'रेना-- हस्प्सोंद फ्तेराम-यहां कपड़ा तथा चांदी सोनेका काम होता है। 

[एफर- हरनारायण हरबिलास, इन्द्रगंज--यहां शकरका काम होता है। 

(तिया-हृग्नारायण भवानीप्रसाद--यहां गरलेका व्यापार होता हैं । 





वेंकस गुड़-शुकरके व्यापारी 
पेसर्स अयोध्याप्रसाद संतोपीलाल मेसर्स रामसुन्द्र बूजलाल ( गुड़ ) 
राय थहादुर नेमिचन्द मूलचल्द »  ठितरमलू रामदयाल ( शक्कर ) 


४ ६] चेतराम हरगोविल्द्‌ ३5 
परतमे रचेट्स एण्ड कमीशन एजेंट्स ».भडूराम गुलाबचन्द शुड 


»  परमाननद्‌ छेदालाल (शक्कर) 
मेस्स छितरमल रामद्याल ». गुल चन्दु अयोध्याप्रसाद | 

» विहारीलाल जमनादास » मूलचन्द देवीराम १) 

# सेंदासुख नागयणदास ” दैरनारायण भवानीप्रखाद ,, 

४ शाल्िलाड सफऊछचन्द्‌ » देखसाद नेतराम १] 

$ शोमाराम गुलाबचल्द » अगनाराम भोगीछाल गन 
89. ऑकिरचन्द भगूभाई्‌ ल्ल्ल्ल्च्त्त 

५ शिवतसाद रक्ष्मीनारायण 


कपड़ेके व्यापारी 
मेससे गिर्वरछाछ मक्खनरछाल 
» गगाप्रसाद विरदीचन्द 
» टठारका केदार 
» देवीसहाय लहलामत् 


०» नागयण भवानी प्रसाद 
भदिमसराय पासीगाम 


# देरनारायण मूलचल्द्‌ 


4०बकर ७ पाऊन्यक॥, 


जे ». मूलचन्द्‌ शाल्मिाम 
दोलक व्यापारी 

.... 5लिंके व्यापार ».देखसाद फतेराम 

भप| जप्मल भवानीराम ».र्देस्पसाद नेतराम 

५ फल रफ्द्याल 


५ ६ सीएर भगवानदास 
# 3जिसरोजाज़ श्यामलाल 


सूतके व्यापारी 
मेसस छिद्दीत्ाड रामछझछाल 
# गँंगाराम देवीराम 


/:4०-न५ उनलववकंनकर, 


२५४५ 


भारताय व्यापारियोंका पार्विय 











मेसर्स भागीरथ मथुराप्रसाद मेससे बिन्द्रावन शंकरलाल 
» शिवसहाय विश्वम्भरनाथ » छीरालाल मोतीढाल 
लोहेके व्यापारी 
घीके व्यापारी मेससे जवाहरलाल नाथुराम 


» मोतीराम तेजसिह 


मेसस छितरमछ रामदयाल 
».दैंरप्रसाद लादूराम 


» विरदीचन्द बांट्मुकुन्द 


9 मूलचंद्‌ नेमी चन्द हे बट 
» शोमाराम गुलाबचन्द्‌ । जनरत्न मरचन्ट तत 
मेसर्स केशीराम मनीराम 


»  सेंदासुख नारायणदास 
» शिवप्रसाद लक्ष्मीनागायण ». चन्दनलाढ रामप्रताद 
» प्यारेलाढ रामस्वरूप 


»  रामचन्द्र दरप्साद 
मिद्दीके तेल ठेचनेवाले » शाहिय्राम फतेचन्द्‌ 
मेससे नाथ्राम कु'वरपाल »  शालिम्राम दुराप्रताद 
9 फैकीरचन्द हरनारायण 








मिण्ड 


मिंड गवालियर स्टेटका एक जिला दै । यह गवालियरके उत्तर पूर्वमें स्थित | 
लियर छाईट रेलवे यहीं तक जाती दै। यह गवालियरसे ५३ मीलकी दुरीपर है । 'हीपे है 
२२ मीलके करीब रह जाता है। इसका इटावेके साथ गहरा व्यापारिक सम्वस्ध दे। पति 8 
तक मोटर सर्विस रन करती है। गवालियर स्टेटके उत्तरीय हिस्सेकी वस्तुओंडा शह्सोई हि 
लिये एक मात्र यही मंडी है। यहांसे बहुत बड़ी तादादमें कपास बाहर जाती दे । जा 
और दालका मी वम्बईकी ओर बहुत एक्सपोर्ट होता है । यहांका धी अपनी ग्रय्ो हे 
होनेकी वजहसे कल्कत्तेके मार्केटमें पाया जाता दै। अलसी और अरण्डीडा परत भी कं 
बहुव बड़ी तादादमें होता है । अर 

यहां व्यापारियोंके सुभीते, व्यापारियोंके आपस्तमें होनेवाले व्यापारिक मकाड़ाक 
ओर व्यापारिक उत्नतिके लिये एक मंडी कमेटी स्थापित दे । ॒ 

यहांसे पास ही मेधपुग नामक स्थानमे चैत्र मासमें दर साल एक पपमुभकि 


ली 





१75 


जिनिंग फेक्टरियां 
(१) जमनादास शिवप्रताप जिनिंग फेक्टरी 


(२) नजरअढी मूसामाई » #» 
(३) प्यारेढाल अयोध्याप्रसाद » | ४ 


(४) श्रीराम 


प्रतिग फेक्टरियां 
(१) नजरअली 
(२) श्रीराम 


आइल प्रिल 





सीताराम  तआ 
ध-लच्सलम 
मूसाभाई कादनप्रेस 
सीताराम काटनप्रेस 


_अनकण५न्‍क्>बक+्ल्‍जपममका, 


जमनादासशिवप्रताप आईल मिल 


न्‍अज««म-«-«-+- फेनन्मन्‍»»ममक. 


म्यभारंत 





सन्‌ १६२५ में यहांसे एक्सपोट तथा इम्पोर्ट होनेवाले मालकी सूची 


नाम 
चाल 
श्र 

पीडछ 
फपड़ा 
मरवेंडाईस 


मम 
है 

रहुर 
च्या 
बा ज़ा 
घर्छा 
अडपी 


ही मि 


आनेवाला माल 
वजन मन 
१७४६३ 
२८७७० 


जानेवाला माल 


वजन मन 
३७६६० 
२४४५८४७५ 
श्५ष्३२७ 
६६०५ 
१३८७५ 
श्जण्डेरे 
३६८३ 

८5 

२७ 


मूल्य रुपया 


१२५०३ 
२२५१६२ 
२९५२४ 


भारतीय व्यापारियोंक्रा परि चय 
न 0 की, 


धारक, रु 
मेससे गोवधनदास श्रीराम 

इस फर्मके संचालकोंका मूल निवास स्थान इटावा यू० पी० है। आप अग्रवात् जाहि 
हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ गोवर्ष नदापत्नी है 
आपके पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े पुत्र इटावा रहते हैं। शेष सब्र यही रूते हैं। वर् 
आप सब छोग इस फर्मके मालिक हैं । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -- 
भिंड--मेससे गोवर्धनदास श्रीराम '. ७. 0900 यहां गह्ढा, कपड़ा आदिका व्यापार होते है। 

आढ्तका काम भी यहां होताहै। 


सजयररक 2ब+रमकमन्‍्दी,. 


मेसल जमनादास शिवप्रताप घृत 

इस फर्मके मालिककां निवास स्थान कुचामनरोड है। आप माहेश्वरी जातिफे सत्नन 
आपकी कई स्थानोंपर फर्में हैं । जिनका विशेष विवरण कुचामन रोडके पोर्शनमें दिया गया ३।! 
मुनीम जगन्नाथजी न्राह्मण कार्य करते हैं । 

यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-- 
भिंड - जमनादास शिवप्रताप--'. 0 /2070--यहां पर बेंकिंग, हुएडी चिट्ठी तथा पेश के 

होता है। गहलेका उग्रापार तथा आढ़तका काम भी यह फर्म करती दे। यहीं शक 

ओरसे एक जिनिंग फ़ेफ्टरी और आईल मिल चल रही है। इस आईछ मित्र हैठ कर 

लखनऊ आदि स्थानोंपर कुछ विशेष रेटपर विकता दे । 

| ए कि पे 
मेसस डाह्याभाई चन्नीलाल 

इस फर्मके मालिक बड़नगर ( बड़ौदा ) के रहनेवाले हँ। आपकी जाति परे द। री लि 
स्थापित हुए करीब दर वर्ष हुए होंगे। इसका देड आकिप्त सोतापुर दे। इसे त्थापा हेड कर 
दासजी थे। आपमझा देहावसान हो चुका है। आपके दो युत्र हैँ। सेठ डायाद्मढ भेई ४ 
चुन्नीठाल भाई । आप दोनों ही इस समय इस फर्ममें संचालक हैँ | 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं-- हु 
सीतापुर--द्वे० आ० मेसर्स डाह्यामाई चुन्नीडाल.?., 8 डाप्र०्वेदावंकछड यहीं मैट है 

और गले का व्यवसाय द्वोता दे । आदृतका काम भी यद फर्म कली दें. 

मिंड--मेसर्स डाह्माभाई चुन्तीछाल--, 2. 008700870885--वदवा गए तेंधी निधुद्ी # 

का काम दोता है । 

१8५4 


म्रध्यभारत 





भहनार ( बड़ौदा ) पटेल पुरुषोत्तमदास सॉक्नचल्द-इस स्थानपर गठा तेढ ओर शीडकी 
झादुतका काम द्वोता दे । 


न्‍अरमलन्‍काकत अजनकमनयक, 


मेसर्स लेखराज जमनादास 


इस फर्मके मालिकों भूछ निवास स्थान गवालियर हैं। अतएब आपका विशेष परिचय 
वर्दी दिया गया है। यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है... ु 
भिंड-मेसस छेंखराज जमनादास--यहं गल्‍ला, तिलहन ओर शक्‍्करक। व्यापार होता हूँ । आदृत- 
का काम भी बहुत होता हैं । 


'पयलफ हारा विडट कि 


मेसस हज़ारीक्षाज्ष श्रीराम 


शस पर्मडे स्थापक सेठ हजारीरालजी हैं। यहां इस फर्मको स्थापित हुए १ वर्ष हुए। 
आप अग्रवाल आातिके हैं श्रापफा निव[स स्थान लश्कर है । आप करीब २ यहीं रहते हैं। 
झापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है 
लिंद--हुआारीछाठ श्री 7, 8 0शोपोटया पक्ष ५ यहों गरछा तथा तिहहनऊ्रों व्यापार ओर 
आदृतडा काम होता हैँ। सरकारी मिलिटरीका काम भी यहां होता है। यहां आपकी 


दाक्षकी फे करी है । 
उछर -रामप्रसाद ज्ञालवन्द सराफा ॥! ॥ ४५७ यहां चांदों सोनेका काम होता है। जेवर 
भी जैय्यार मिलते हैं। 


&0&0--गीसीमल गमबद्दध जनरत्गंज--यहां गसलेकी खरीदी बिक्री तथा आहतका काम होता है। द 
४४%--हुस्शी माषग्रवाद भमगाल यद् गस्‍्ठेका व्यापार एवम्‌ थो की खरीदोका काम होता है। 





ऋ, ३५ 
मेस्तत शिवप्रसाद रामजीवन 
ले फा के दो साकोदार है। आप 


लत आर दोनोंद्रीका रूना गवाहियर है। आप अग्रवाल जातिके 
5 आशा शेप परिचय पढ़ा अछा २ 


डर र्‌ ्स्लं [ दी | खरीदी रो । ँ। बि्क्र थ 4 | हितका काम 
हे 6 प्रो [ दा पृ | 
रे हु 


श्डर्‌ 


मारताथ व्यापारयोंका परिचय 
ों ( 
बेंकस 
मेसर्स अयोध्याप्रसाद बांकेलाल 


१ ऊँवरपाल गुरुजारीलाल 
»  बिन्द्राबन छछमनदास 


गन मरचेंट स एण्ड, एजंट 

मेसर्स गोधेनदास श्रीराम 

» जमनादास शिवप्रताप 
५». डाह्याभाई चुन्नीलाल 

» दुलंभदास आनन्दजी 
» मनरखज्ञाल छोंकोशर 
»  रामदयालर रघुलाल 

59. ऐेखराज अमनादास 

» शिवप्रसाद रामजीवन 
५ दजारीलाल आराम 
काटन मरचेन्ट्स 

मेसर्स जमनादास शिवप्रताप 
» नज़र अछी मूसाभाई 
# भीगम सीताराम 
शुक्कर्के व्यापारी 

मेसर्स रामद्याल रावेलाल 
» राजाराम चम्पालाल 
» ऐेखराज जञमनादास 
5 शिवप्रसाद रामजीवन 


क्ज्ञॉथ मरचेंट्स 

मेसस गुरुजारीछाल छघ्ममीचरद 
». पूरनमल रामचर्द्र 

४. मनीराम उहफतराय 

»” माधोराम रघुनाथप्रसाद 
». रामजीवन ज्याल्प्रपाद 
». रेघ॒नाथ प्रसाद रक्ष्मीचन्द 
»” लेद्मीचन्द गणेशीछाल 
» सुन्दरढाल वद्गीप्रसाद 
? . एँबलाल बिहारीलाल 


घासलेट तेज्के व्यापारी 


मेसर्) कन्हैयालाल प्यारेलाल 
»  ठुर्गाप्रसाद गिखरढाढ 


समन पजनयाक 


लोहा पीतलके व्यापार ' 
मेसर्स कन्देयालाल प्यारेाठ (लोई ) 
गनपतलाल सिद्धंगोपाल ( पीव ) 
नाथराम नीनामल ( छोढ़ ) 
मिट्ट लाल चर्द्रभान. ( पीते ) 
रामलाक हीराछाल ( पीते ) 


करजनल-.. अममममनमी 


7) 
) 
95 


१2 


सूतके व्यापार 
मेसर्स रामसद्ाय ज्वालमक्षार 





। 


क््द्फ्रो 


शिवपुरी, गवाल्यर स्टेंट रेंखवेफे शिवपुरी गबालियर त्रेंचका अन्तिम स्टेशन हैं। यहांसे शिवपुरी 
गांध करीय आधा मौछ है। चारों ओर सुन्दर पहाड़ोंसे घिग हुआ द्वोनेक़ी बजहसे यहाँकी 
आयदवा बहतद्ी स्वास्थ्यप्रद ओर लाभकारी है। यही कारण है कि स्वर्गीय महाराजा माधवराव 
का यह स्थान बढ़ा प्रियपात्र रहा। वे हमेता एड सालमें करीब ६ मांह यहीं रहते थे । इस शहरकी 
वखावट इलनी साफ सुथरी और सुन्दर है, कि देखने ही बनती है। महाराजाका प्रिय पात्र स्थान 
धमेस उस्दोंने यहां और गवालियरके बीच वेतारफे तार लगवाये, इलेक्ट्रिक लाईटका प्रबंध कखाया 
हथा कई महल, बाग बगीचे ओर ताढछावेका निर्माण करवाया । 


संध्याफे समय यदि कोई व्यक्ति घूमनेके लछिग्रे तालाबकी ओर निकछ जाय, तो उसे 
भारम होगा कि वह एक इन्द्रपुरीमें प्रवेश कर रहा है। चारों ओर इलेक्ट्रिक छाईटकी -रोशनी उसकी 
आंद्मि घफायोधी पैदा करदेगी | विजलीके उस प्रकाशमें उसे एक ओर महराजाके मह॒र, दूखरी 

ऐर तालायेंका सुन्दर दृश्य और उनमें विचरते हुए सुन्दर बजरे और तीसरी ओर गवालियरके 

गसफि दंगते बड़े दी मले मारुम होंगे कननेफा मतलब यह हैँ कि यह शहर गवालियर स्टेटमें 
छुब. मु्दर भौर नद्दीन टगफ़ा एक ही मालमम होता है। 

प्यापारिड इप्टिसे मी इस स्थानका अच्छा महत्व दै। इसका कारण यद दै कि इसके चारों 
ओर पहाड़ी स्थान भाजलेसे और कोई दूसग शहर पास न होनेसे आस पासके कई मीछ तकके 
इइजाम दहीसे माठ ज्ञावा द. और वहां डी पेदाईशका माल भी इसी स्थान द्वारा एक्सपोर्ट होता 
है। एहुफे ए+छपोर्ट होनेयाली वस्तुश्रमिं विशेषहर गोंद, शहद, मोम आदि जंगली पदार्थ हें । 

पियोड़ी सुभीताके लिये यहांसे गुना और माँसी तक मोटरे' रन करतो दे 
शिव्रीड दश्णीय रघान-मद्दाराज्ञाकी छतरी, सस्यासागर, महाराजाफे मदछ, माथत्रतक 
भायारा दक तपा संगलफे कई हश्य आदि २१) 

शिपफुगी भंदोसे ए्वसपोटे चोर इम्पोर्ट दोनेवा़े माडडा सन, ९६२४ का जियेग्ग डेंस, 

हक 
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अदरक 


मध्य-भारत 





प्र मेसस गणेश गोपीराप. 

इस फर्मके बतेमान मालिक सेठ गोपीरामजी हैं। आप अल हैँ (७0 मूछ 
निवाछ वियाणा (जयपुर) का है। आपको यहां आये करीब ६० का बषे हुए होगे। यह कप सेठ हक 
रामजी ्वारा स्थापित हुई थी। इसकी उत्नति मी उन्हींके हाथ हुई शत ह आपने यहां एक शिव कल 
प्रत्िर जुआ और बगीचा बनवाया था| सेठ गोपीरामजीके तीन पुत्रेमेंसे एक ओऔयुत बालकिश 
आंगग दृद्धनका संचालन करते दें । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार द्दै। 
जिवपरी--गणेशगम गोपीगम---यहा हुंडी, चिट्टी लेनदेन तथा आढ्तका काम होता है। 
आय [--गोपीलाल वालकिशन, वेलनगंज-- यहां हुंडी चिट्टी ओर कमीशन एजंसीका काम होता दे । 





मेसस पीरचन्द फ्‌ूलचन्द 
उस पर्रके बनेसान मालिक सेठ ठोडरमरूजी एवम्‌ सेठ सुपा्शमलजी हैं। आप ओसवाल 
थे ताम्पर समन हैं। आपरू मूठ निवास स्थान मेड़ता (माखाड़ ) को है। इस फर्मको यहां 
स्थापित हुए बहुत वर्ष होगये । इसके स्थाप> सेठ फलचर'जी थे। आपके हाथोंत्ते इसकी अच्छी 
इ्तति ह६। आपके पश्चात्‌ ऋमश:, ज्ञेठमलजी, सोनमलजी, और भीखप्रचन्दजी हुए। आप 
वोमेनि थी इस फर्मदी अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ाई। वर्तमान मालिक सेठ टोडरमलजी स्टेटकी मजलिसे 
मम मेग्पर है । 


आप ध्यापारिफ परियय इस प्रकार दे 


शिवक्री--पीस्पन्द फूठचरद-पद्दा सराफी हुंडी, चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है। 
दिकज्ी--देडरमन्त छुपर्शभल--टस नामसे स्टेटकी ठेफेदारीका काम द्वोता दै॥ 
धस्ूर--शेस्दल् फूलचरन्द सगफ़ा--यदां हुंडी, चिट्टीझा काम होता है । 


भिइ-रोम्दद पुरुघंद--यहा सरापी तथा हुडी चिट्टींका काम होता है यहां यह फर्माः स्टेटकी 


दे जज 
रबी डर न्‍ 


मेसस भगवानदास शिवदास 
श् मे के शाडिश्ेंका मूठ निवास स्थान मेड़ताका है। आपको यहां आये करीब १५० बे 
834 ले कई एडारक छेद शिवदासती थे । आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र सेठ गुढाबचंदजी हुए । 
घाइते इप ८३३ कं पनवि की: आपने एक धर्मशाला बन्वाई तथा एक जैन मन्दिरकी प्रति- 


थक 55। इस स्थय प्रसूपे हेतु आएने २ मकान भी अछग कर दिये दूँ । आपके पुत्र सेठ- 
पे 
श्र 


पर 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 


कानमलजी हुए। बर्तमानमें आपद्दी इस फर्मके मालिक हैं। आप ओसवाल सज्जन हैं। 
इन्दमलजी नामक एक पत्र हैं। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 
शिवपुरी---भगवानदास शिवदास----सराफी, लेनदेन, कपड़ेंका व्यापार ओर कमीशन एज 
काम होता है । 
शिवपुरी--नथमल इन्द्रमछ -यहां चांदी सोनेका काम होता है। जेवर भी तैय्यार मिलते. 
आउर्डरपर बनाए जाते है । 


काम रपट. प:॥४३७०कापाफामरक्दनकऊ. 


मेसस ज्ञांनमल केसरीचन्द 


इस फर्पके वर्तमान रूचालक सेठ शिवचंदनी एवम्‌ सेठ नेमीचंदजी हैं। आप मोः् 
सज्जन हैं। आपका आदि निवास स्थान मेड़तेका है। यहां इस फर्मको स्थापित हुए की! 
वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ ज्ञानमलजी हैं। आपके पश्चात इस फम की ऋलनति भा 
सेठ केशरीचन्दजीने की । आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ छालचन्दजी हुए। भापक हम 
इस फर्मकी बहुत उन्नति हुई। यह फर्मा यद्ांके समाजमें अच्छी मानी जाती है। इसे 
मालिक सेठ लालच दजीके पृत्र हैं । अर 
सेठ नेमीचन्दजी स्थानीय ऑनरेरी मेजिस्ट्ट हैं । तथा बोडे साहुकारान और *$ 
बैंकके मेम्बर हैं। सेठ शिवच'दजी बड़े सर और मितभाषी हैं । दर्वारमें भाएा क्‍ 
सम्मान है। आपको कई वार दरबारसे पोशाक इनाम मिली हैं| आपका ध्यान दान-पाी 
भी है। आपने अद्यचर्याअ्रम उदयपुर ओर आगरा अनाथाल्यमें अच्छी सद्दायता दीन की है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार दैः-- । 
शिवपुरी - मेसस ज्ञानमल केशरीचन्द--इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सराफी भौर रा 
का काम होता है। आपकी बम्बई, कलकत्ता आगरा भादि स्थानोंपर एजेसिया ६ 


घेंकल पनराज अनराज 

बंकस 9 
पीरचन्द फूलचन्द 
मेसर्स अगरचन्द्‌ फूछचन्द | रामचन्द फूलचन्द 
»  अगस्चन्द गुलाबचन्द ». रामलाछ जोदरीठात 
»  चंतुरभुज रामचन्द्र ». स्वरूपचन्द मुरणीक 
/» दीछतराम फकीरचन्द » झानमत केसीवल 


कमीशन एजंट्स 
मेंस गणेशराम गोपीकाल 
५9 टितस्मछ सारायगदास 
» जीवेनंराम जगन्नाथ 
» मैंदराम चीफाराम 
५ टिपरघचन्द दीगलाल 
» ठॉकुदास प्रहलाददास 
» भीोरचन्द फूलपन्द 
» .मोंगीछाऊ रामदेव 
५. रामप्रसाद छोटमठ 
#  ैसुमंवरास समताशवण 
५ दँस्देव शिवसद्ाय 
घी मरचेंट्स 
म्रेसर्स जीयनरम मगन्नाथ 
५ ठीकमदा नॉगयणदास 
५. दैभुमंतराम राममारायण 
% अनेक केसरीचंद 


अलिन + 


गछलेके व्यापारी 

मत आइबरन फू बन्द 
५ अतुभु ज गमपन्द 
५ भमेसादास अम्देयाछाल 
.,, शजापाभ फशीए्वन्च 
७. वैपगिल जनराज 

भीमरीएड गम चच्ध 
५ विशरीठात गोउुकपरर्‌ 


« ममगरोड ग्रोटमल 


, समा ड़ पूरउुचस्टर 

+ रामह 4४ भेटानक 
कलाम उाउंपाम 

% ३ शिउसदाय 


जनक लकस्नता+ 


मंन्यभारत 
शुक्रके व्यापारी 
मेसे गणेश गोपीलाल 
» गणेशराम कन्हैयालाल 
» चंतुमुंज़ रामचन्द 
». संरुपचल्द मुसलीघर 


बलाथ मरचेटस 


०५ 
मेसर्स ओंकारदास मुस्लीघर 
» गेोरेलाल श्रीनाणयण 
» जमनादास चुन्नीलाल 
५ जीवनराम बन्शीधर 
०». पैलराम खूबचंद 
». वपभान रामद्याल 
$ मभंगवानदास शिवदास 
» मोतीलाढ ज्वालासहाय 
». रेंतनछाल गनपतराम 
»  सुमानमल सुभलाल 
» देजारीमल सोहनछाल 


७०९००" 'कलान्याकाकी 


घासलेट-तेलके व्यापारी 


मेससे चतुरभुज रामचन्द्र 
४ ऐेठमनदास भगवानदास 


२००+>, २०नाकमका 


ताम्त्रा पीतल ओर ज्ञोहेके व्यापारी 
मेंस गणेशराम शिवनारायण 

सेठ श्यामढाल लोहिया 

मेससे लातीराम मामराज 


श्र 


कहलगर 


बी० बी० सी० आई० रेलबेके खण्डवा रतलाम सेक्शनके बीच बड़नार स्टेशनसे शमी रहे 
पर बसा हुआ गवालियर स्टेटका यह एक अच्छा कप्वा है। यह स्थान बंबईसे ४३७ और इचौपते 
४५ मील दूर है। इस स्थानसे उज्जेन तथा बदवावर तक सड़कें गयी हैं। यह स्थान तमाप्‌ और 
गेहूँके व्यापारके लिये बहुत मशहूर है । इस कस्त्रेके आसपास करीब २ लाख रुपये साझा 
काली तमाखू होती है, जो निखाछिप्त ( कोरी ) ओर गुड़ मिलाकर दोनों प्रकारसे वाहर भंती 
जाती है। तमाखूके अतिरिक्त गेहूं मी यहांसे अच्छी तादादमें बाहर जाता दै। यहारे उक्ष 
आँफिसको सन १६२६ में ५६६०८) रु० गेहूँकी निकासीसे आमदनी हुई थी। इस कल |९१। 
में आनेवाले तथा जानेवाले मालके ऑँकड़ इस प्रकार हैं -- 


आनेवाला माल जानेवाला मात 
क्रेरोसिन तेल २१४१६ पीपे ह गेह. ६५१६३ ४ 
पीतल ८५८१) ब्व्मा छुछ्ल. में 
एल्यूमीनियम . ६६३) 
लोहा शेश्८ण८ ) कपासिया.. २७४ 
वलायती कपड़ा १४८६७४) तिलाइन... १०९३३ 5 
सिल्की माल २७३०) मेथी ६४०. 
इन्दौरी कपड़ा... १९०८२) आओ 
इमारती छकड़ी ३०३८०) काढी तमायू ३४ 95 हि 
माचिस ४५४२) जुवार ४ व 
चमड़ा १२११०) 
तमाखू २०२६) ु 
( 


दस हुसवेमे मोती # 


इस स्थानपर इम्पीरियल वऊकी सब त्राच ओकिय माँ्द । कर 
झरों बाज 


दिगम्बर जैन ओपघालय नामझ एक बहुत बड़ा औषधाठय जैन समामक्ां 
१२५३ 


मष्यभारत 
मनिलकिक ना 


हर वाल पोस्टेज एवं पेड्विंग 
हा है। इसडी शाखाएं सैकड़ों स्थानोंपर हैं। उपरोक्त औषधालयके द्वारा केवल यम 
चार्ज हे है ही औपधियां भेजी जाती हँ। इस औपषधाल्यसे जनताका बहुत उप पे 
पा तक प्‌ हे (0238 
इस झस्वेमे हुईकी * जीनिन्न फेक्टरियाँ है।. 
१--खान पहादुर तजरअली अठावक्‍्श जीनिज्न फेक्टरी 
२--नोविस्दगम नाथुराम जीनि ग फैक्टरी । 


इस स्थान) व्यपारियोंडा संभ्षिप्त परिचय इस प्रकार 


'इलमार/चामरामकगक्रानाकी 
ध्ए७ 
बंक्रः 
भेसस श्रीचंद वापूलाल चौधरी 


दस दृ्धनरे प्रयान पुरुष सेठ भेगेंदासजी ये। मिल मेरोंदास औचल्द 
पहुंडा धा। सेठ श्रीयन्दजीफे देंदावसानके अनन्तर उनके तीन पुत्रोंकी अछंग २ तीन शाखाए 
हे वो (१) औीचन्द वापूबाल (३) वीचन्द इसटुसा ओर है) भीबाओ हट 
यहां यद फर्म शहुत प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानी जाती हैँ । यह्‌ फर्म यहां अनुमान ३०० वर्षो 
से अधि पुरी है। इस समय इस फर्मका सन्याठन श्री छातलालजी करते हैं। आपके छोटे 
भाई ध्रोडमकमलती श्रीसोभागमढजी। श्रीचन्दनमलजी तया शऔरीछालचन्दुजी हैं। इस समय श्री- 
बमकमठओी मसले शोचन्द इजागीमलके यद्दा दत्तक चले गये है। इस दुकानकी ओरसे ५० 
इजएये अधिक ही छागत लगाइर एक धर्मादा दूकान खोली गई दे। मिस्तकी आमदनीसे मन्दिर, 
पुज्या पाठसाता, महिशा पाठशाडा भादि संस्थाएं चडती हैं। ओऔयुत छुगनलालजी गवालियर स्टेट 
ही बह क्तेन्य्त वा उच्जैनड्े डिपिटि कट बोडके मेम्चर है। स्थानीय मंडी कमेटीके आप 
पौधयती है और साझारी डन्यापमेद्धनी समाके आप वाइस प्रेसिडेएड हैँ । आपकी ख़ास दुकान 
बट आर हो में है । 

आपका ज्यावारिं ह परियय इस प्रकार दे । 
इन एक्स घोचरद दापुणाल पोवरी-टस दुरव पर गद्ा, आदत, हुण्डी चिट्ठी तथा आधामी 
ज देन प्यार ऐप हु । 





कडनलिज+ 


कह अ । & हथ 
मसल क्षाचंद हजारामल 
पूशजर एस हदक मो 
हे ३; 


हिछ सेद अनद्ममलज्ी ओसवाल जातिके सज्जन हैँ । 


आप सेठ 
॥ आय पटीड एप भाई कै दया उंसत्‌ १६३२ में अपने फाका सेठ द न्तारीमलजीके यहाँ गोदी लाये 
।' अर है] ऊअई २५ में उत्क्र्य कग्डी 


में ऋग्ठी मशदर और पुगनी मानी जाती है । 


१४६ 


| 


भारतीय व्यापारयिंका परिचय 
है सेठ कनकमलजी सुधरे हुए विचारांक शिक्षित सजन हैं। आप संस्कृतके शच्छे जता हैं 
आपके पआ्आइवेट वाचनाठयमें पुस्तकोंका अच्छा संग्रह है । आप स्थानीय कल्यापाठशाला तथा जैन 
पाठशालाके संचालक हैं। विद्यार्थियोंसे आपको विशेष स्नेह रहता है। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं। 
मेससे श्रीचन्द हजारीमछ वड़नगर--इस ढुकान पर हुंडी, चिट्ठी, वेंकिंग तथा अप्षामी झे- 
देन तथा गह्ले का काम होता है । 





काटन मरचेंट्स 


मेसस खानअली अलावबस 


इस फर्मकी यहां पर एक जीनिंग फेक्टरी है। उज्मैनकी नजर अली मिलके मालिढ ऐड 
लुकमान भाई इस फर्मके मालिक हैं। आपका पूरा परिचय उद्मैनमें ८१ परष्ठमों दिया गया है। 


री य 
मेसस गोविन्द्राम नाथुराम 
इस फर्मका हेड आफिस उल्लौनमें है । यहां आपकी एक जीनिंग फैक्टरी है ॥# 
दुकान पर हुण्डी, चिट्ठी, आढ़व रूई ओर कमीशनका काम द्वोवा है। इस दुकागप्न हे 
परिचय उज्जेममें प्रृष्ट ६७ में दिया गया है। 


अेसनममलणतयाय्करकनओ-कनयट मकर काम 





>५छ 
तर क््से ». नारायण वालाराम 
ने मगनीराम अबजी 


7) 


भी इण्डिय ० पि कर 
इम्पीरियल बंक ऑफ इण्डिया (सबत्रांच ऑफिस) ५. श्रीराम भेरोंछाल 
मेसस गणोेशदास किशनाजी लि 
» आचन्द वाबूलाल गहलेके व्यापारी 
» ओचन्द हजारीलात मैसर्य अम्बालाल मद्दाुख 
जय॑ंतीलाल हिम्मतताल 


न्लर>क कक >> ह 


कपड़ेके व्यापारी » पुरुषोत्तम दृरगोविंद 
» पेरीचंद चम्पाद्यद 


मेसर् केशोराम शंक्रलाल पद 
५. रॉगाराम वेनाराम ».. रतिनलाल चाप, 
: गोवाजी रूपचंद ५ देमारीठाछ फनकमएं 


३१९ 
3 तागचद लांडचंद 
५६9 


पर मध्यमार। 
जा 


चांदी से नेफे व्यापार बतेनोंके व्यापारी 
(उसे ऑकाएजी दरोभाई मेससे घुलजी बापूछाल 


बरीचन्द मिश्रीलाल 
कमीशन एंजंट 
मेससे कल्याणमल छगनलाल 


,, हुपचंद अमस्वत्व हे 
किरानेरे व्यापारी 


मेले ईसा माई इस्माइडजी ५ गोकुलचन्द मथुरालल 
५ गुलामहुसेन दाउद्भाई ु ५ बरस्दीचन्द गुलजारीछाड 
५. जैसराज मृूठचन्द ». सतनदाल अस्वालाड 
» बादगजी भोलाराम अाा5+ 
५» नंभस्थढी महम्मदशली काली तम्ताखूके व्यापारी . 
५ पुनमचत्द बाठमुकुर्द मेससे केशौराम कन्द्रैयालाल 
५. गमदुयाऊ पत्तालाक » वैनीराम रामतारायण 
अज्किई लव 
मुरार 


मुग0 गवालियए और लझरसे तीन मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यह एक छोटा सा 
कौर प्यापारिक स्थान है। यहाके व्यापारका सम्बन्ध गया लियर और छश्करसे इतना अधिक है, कि 
08९ मशलिया और मुग़र मितकर एक ही शहर माूप होता है। सैकड़ों व्यापोरी रोजाना व्यापार 


बूरते% एदे श्यते गजालियर मोर लब्करसे यहां आते हैं. तथा यहांके व्यापारी वहाँ जाते हैं। यहां 


भातेक सु्ते लिये जी० एडे० आर० रेल्वेड़ो एक लाईन लश्कर्से सीधी यहांतक आती है। 


हपा यहां आपस लौट जादी है। दीं शहरोमें वहुत कम अल्तर होनेसे यहां बने हुए हैं, कई 
कारखाने गदाष्टियरके कारखानेंकिः नामसे मशर है। ; शक 
५ हे कप गह्छें हथा घीके व्यापार लिये मशहर है। यहांसे हजारों मन गल्ला तथा 
३ इशाे एक्सपर्ट होता है । यहांके व्यापारी जी० एड० आरके मुरार स्ठेशनसे कट्दी भी 
कण सो दे (९६3 उन्हें जी आई पी५रेल्वेके गवालियर नामक स्टेशनसे माल भेजना पड़ हक 
पह >किस कानेंशसे ब्यापारियोंका परिचय निम्त प्रझार हैः: का 





आप 
गल्ल्ेके व्यापारी 
मेसस रामलाल हजारीमलो डोसा 
इस फर्मके मालिक मूलनिवासी, जूनी केंकड़ी (जयपुर-स्टेट)के हैं। सेठ रामलातजीमे शा 
आकर गल्लेका व्यापार शुरू किया । इस दुकानको मुरारमें आए करीब ७२ वर्ष हुए। इसके पू 
१० वर्ष तक यह दुकान शिवपुरीमें थी । सेठ रामलालजी के बाद सेठ हृजारीढाल जोने इस दु्नके 
व्यापारको विशेष रूपसे बढ़ाया । आपके बाद वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ गुराबचलज हैं 
आपने मुरारसे एक मील दूरीपर एक धर्मशात्व बनवाई है, उप्तमें एक मंदिर भी है। इसके भरतीए 
जैनियोंके तीर्थ-स्थान सोनागिरीजीमें भी एक धर्मशाला और मन्दिर आपकी ओरसे वाया 
है। उसके स्थायी प्रबन्धके लिए आपने तेरह मकान मुरासमें दिये हैं, जिनकी आये इक तर 
चलता है । 
सेठ गुलाबचन्द जी स्थानीय मण्डी कमेटीके चौधरी तथा पंचायत बोड्डक मेम्बर हैं। भर 
पुत्र भरी गनेशीलालजी भी ब्यापारमें सहयोग छेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इसपर द। 
(१) मुरार (गवालियर) रामलाल हजारीमछ--लेन देन तथा स्थायी मिह्कियतका काम दीता ३। 
( २ ) मुरार--रामजीदास गुलाबचन्द-इस दुकानपर घी ओर गबलेडी आढतका तथा पे माफ़ 
होता है । इस फर्ममें आपका साम्रा है । 
(३ ) मुरार-रामजीदास गुलावचन्द--यहां मी गरछा और घीका व्यापार भोौर आग हर 
होता है । 
इसके अतिरिक्त शिवपुरक फ्छोवर मिल और आइड मिलमें मी आपडा सामा ई। 


७ 
कुट्ाएक्टर: 
रु आप लद चंद 
मंसस प्रेमराज लक्ष्मीचंद 
इस फर्मके मालिक संतरन्‌ १६२० में हरसोछा (जोधपुर ) से यहां शी | रे 
डुकानक्रो [सेठ प्रेमराजजीने स्थापित (किया ।_ आप वाल्यावस्थामें दी केवठ १९ 4/8/ हे 
३ र्धी के कक ] हे न्‍ है ० ः १2४ ४, डक 
यहा मागये थं। धीरे घीरे इस फर्मने अच्छी तरकी /की । इस फर्म डे (वाल मं री 
4२ 


] 


मध्य भारत 





प्रेमशाजजीक पुत्र सेठ तक्ष्मीचंदज्ी हें । आपके पुत्र श्री संतोषचन्द्रजी पढ़ रहे हैं। आपका 

ब्यापारिक परिचय इस प्रद्गार है । 

मुरास्-ममसत्र लक्ष्मीचंदू--इस फर्मपर ठेक्ेदारी, तथा ठेनदेनका काम होता है । आपका खास काम 
ठकेदारी 


मेससे विरदीचंद कन्हेयालाल 
रस फासे वर्तमान मालिक ओविरदीचंदजी है। आपके ५ पुत्र हैं जिनमें बड़े जयपुरमें 


दुद्ातीका काम करते हैं । एक पुत्र विलायतमें डक्टरीकी शिक्षा पा रहे है ओर एक तहसीलदार हैं 
आपडी फर्मपर ढेनदेन और ठेकेदारी काम होता है। 


मेससे मथुरोदास रघुनाथप्रसाद 


इस फर्मके मालिझ मूठ निवासी सरहिन्द ( पंजाब ) के हैं। इनको यहा आये करीब १४० 
बष टुए हूं। इस फर्मऊ पूर्व ज इंगले साहबके साथ फौजमें भरती होकर आये थे । बहुत समय बाद 
छा सापुरामभीत उश्करम ठेकेदारीका काम शुरू किया । आप ब्रिटिश गठ्हन॑मेंटके कमसेरियट 
गुणस्ते भी खेने पे। आपके ६ पुत्र हैं जिनके नाम शिववख्शरामजी, गोविंदुनारायणजी वेनीप्रसादडी 
मदुाप्रसादजी, ( ओोवरसियर ) रघुनाथप्रसादजी तथा विश्वम्भरनाथजी हैं । बाबू गोविंदनारायणजी 
इन अस मुलाऊके मेने: थे । बाबू वेनीप्रसादजी, रामबाग्रमें हिज हाइनेसके प्राइवेट 
00 दी २६, पश्चात्‌ आपने (सत्यास ग्रहण किया । श्रीविश्वम्मरछालजी मिंडमें तहसील 


पार 
मानव इस फरऊे मालिर श्रीमशुराप्रसादजी और रघुनाथप्रसादजी दे । प्रीमथराप्रसादजी 


हल] चिप 
१ +पुिसिपिदेटीक सीनियर मेम्बर, और कोल्सोलेशन ब्रोर्ड, मजिसे आम्र तथा लश्कर ओर गवा- 
ल॥। स्यनासिपंट्टोक मेम्चर हैं । 


आएफा व्यापारिक परिचय दसप्रकार है । 


एर--मेसस ई5ुरामसाद रघुनाथप्रसाइ--यदा छेनरेन, दुण्डी चिट्ठी छंट्राफ्टरी और अमोदारीद्ा 


मे द्दीखाओ़। 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


. मसल मोहनलाल शिवप्रसाद 
इस फर्मके मालिक मथुराके निवासी अग्रवारू ( गोयल ) वैश्य स्वत हैं | इस फर्मकों ए 
सेठ शिवप्रसादज्ञीने ९० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आपका गवालियर, खस्टेटें अच्छा परम 
था । आप यहुके अच्छे प्रतिष्टित व्यक्ति हो गये हैं। माप गवालियरकी मजलिसे भाम मसाखवीरेई, 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, साहुकारान बोर्ड, तथा स्थुनिसिपल् बोर्डके मेम्बर और कोऑपरेटिव्ड बैंकके मेनेहिं 
डायरेक्टर थे। आपने स्थानीय कन्याशाढाके लिये स्थाई रूपसे ५०) स्काहरशिएका भी प्रबंध दिए 
है। आपने झरारमें एक धरमेंशाला बनवाई हैं ) इस समय इस फर्मके संचालक सेठ शिव्साद्गे 
पुत्र बाबू उकारनाथजी हैं। आंप भी शिक्षित सज्जन हैं । एवं उपरोक्त संस्थाओंमें काम कर चुके ई। 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 
(१ ) सुरार--मोहनलाछ शिवप्रताप--जमीदारी भोर ठेकेदारीकां बहुत बड़ा काम होता है। 
(६) मोरेना--शिवप्रधाद रक्ष्मीनारायण--यहां गहले और घीका व्यापार तथा भाइतड़ा कप 
होता है । | 
(३) भिंड--शिवप्रसाद रामजीवन--यद्वां गल्‍ला, थी तथा आढतका व्यापार होता है। झा हुए 
आपका सामा है। 
(४ ) सबछगढ़ - शिवप्रसाद ओंकारनाथ--गलले तथा घीक़ी खरीदी विक्री और भाक़ओ थी 
होता है । न्‍ 
(५) शिवपुरी--मोहनलाढ शिवप्रसाद--यहांपर आपकी शिवग्रसाद भऑइल मिल; आते फोई३ 
तथा फ्लावर मिलहे । 
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गन 6७ 
क्छ््डा 
9 
-.-प्स्दे 5४&5735०२०.. 
यह स्थान जी० आई० ्री० रेलवेके बीना कोटा सेक्शनमें गुना नामक स्टेशनके शहर 
यह स्थान बीनासे ७8 मील, कोटासे ११४ मीछ ओर गवालियरसे २३० मीछकी दूरीपर वसा हुआ 
है । गुना गेहूंका अच्छा बाजार है । यहांसे गेहूं बम्बई जाते हैं। यहांका घी कलफतेके बागी 
भेजा जाता है । अछूसी, धनिया तथा कत्था भी बहुत बड़ी तादादमें यहांसे वम्बईकी तरफ एक्स 
किया जाता है। यहां आनेवाले तथा जानेवाले माछका सन्‌ १६२४ का विवरण इस प्रकार है। 
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फटमनऱी ऋयानशास ( घीफ़े व्यापारी ) 
धघोफे व्यापारी 
घुन्नीजाज शरदेशाल 
जप तर मुनादाल 
के दगम मिश्र 
झगिक बम शेगज़ाक 
“5 किक 
इऋरपक सय|पारा 
घहदुपजाक पंजबदी 
5४७ आए रफ्तार 
या रबर को एवम [ शृद्धा, सूत ) 
ईम 58 यदे :त3 


फेक $ २ के 


ही कर्क 
अरह5 


बटर 


९ 


मध्य भारत 


इक 233 
कपड़े के व्यापारी 

छोटेलाल गप्पूलाल 

जोसेफ मक्का 

दीपचन्द बरदीचन्द 

भेवरलाल सुगनचत्द्‌ 

रामानन्द शिवनारायण 

सदाराम चुन्नीलाल 

हसवखस चुन्नीलाल 


शुक्वरके व्यापारी 
खेगतमल भूरेलाल 
नंद्राम भागचत्द 


परमानन्द चिरंजीलाल 
मुरठीधर भोलादत्त 


सूतके व्यापारी 
रणवीरमल जगन्नाथ 
लच्छीराम महादेव * 


कैरोसिन आइल मरचेण्ट 
मुद्ठी मुजफ्फर हुसेन 
लठमप्रनदास भगपांवदांस 


जम #० #क #क कक. 


जनरल मर्चेगट 


ईसुफअली इस्माइलजी 
आफकारलाल जगन्नाथ 
दुलीचन्द शंकरदास 

दवीदाल कन्हेयालाल 


९ज कक का कक आए 


&& “3 2] 
फ्लोर मंडी 
“6066१ 
यह गवालियर स्टेटकी मंडी है। जी० श्माई० पी० रेल्वेके कोटा बीना सेक्शन पर ठहने। 
नामक स्टेशनके पास यह बसी हुई है। यह मंडी गुनासे २७ मील, बीनासे २९ मीह ग्र 
इसागढ़से २२ मीलकी दूरी पर है। 
यह स्थान खासकर गेहूं, मूंग, सरसों और दालके एक्सपोर्टके लिये मशहूर है 
घी भी यहांसे कलकत्ता, सी० पी० ओर पंजाब डिस्ट्रकमें बहुत जाता है। ॥ 
इम्पीरियलबैंकने यहाँके व्यापारियोंके सुभीतेके लिये अपनी एक सब त्रांच सो एक 
है। व्यापारकी तरक्कीके हेतु यहां एक व्यापारिक एसोशिएशन मी स्थापित दै। 


आनेवाला माल जानेवाला गाल 
नामवस्तु वजञननमन मूल्य नामवस्तु वजन मन. मूल्य 
चांवल १०४०१ पर गेहूं १००३७१ ७४ 
गुड़ १५७७१ ढे चना २०७५३ ब् 
शक्कर ३००. ... जवार १५१० हब 
घास लेट-तेल पीपे १९७१४. ... मूग 9१२४ १२ 
खोपरा ३८६५... #..« अम्बेरी शीड्स १६४० हा 
पीतलका सामान “*. २६६९) सरसों ५८२३ ० 
कांसाका सामान .«.. १६००) अल्सी २७११ श 
छोहा »«. ११३४६) राम तित्छी. १७४७१ । 
चहरे «».  प्प१३६) घी १२१४६ हे 
कपड़ा ल ३८७२०३) केपास ४१२५ ६3 
ट्वीस्ट एण्ड याने....... ३१६४) 
मरचे'डाईइंससामान..... २०५६५) 
इसारती पत्थर डर ६३५३) 
बारदान २३५६ सर 
तम्बाखू | 2 
इमारती छूफड़ी शू२००.. **« 
सिमिट ८जर्‌ *« 
नागरवेलके पान १७५ न 


उपरोक्त बर्णित एक्सपोर्ट भर इम्पोंट माल्रका व्योग सन्‌ १६ २५ का दे । 
श्द््प 


बंकस एण्ड एजण्ट स 
छोगाडाल जतनझाल 
पनपत घान्नीझाल 
प्रमयत घूजनलाऊ 
पठगम बन्शीघर 
मोहन जांठ गोकुछचन्द 
मदस सराझ 
मंजामछ छोगाटाल 
मृखयन्द पन्चालाक 
मानिद्धचन्द लालाराम 


न्‍अललनकापलभज8 कालननकापन्‍ीकान० कक, 


ग्रत मरचटस 

फाट्गम हीगढाल 
गोपएजास फाशी राम 

नुषाड विमनतऊ 
हियाजाल मनदाड 
प्रनपत पूजलाक्ध 
पाटिल घर पोलाल 
मंडी धार मो वीठाज़ 
पतं॥न पंछ्पर 
भोइव डक उठ चन्यु 
काथिडक पन्द्‌ हींग: 
शजिध्वल सद्ाम 
बोदका जे में हउपंक्द 
5८१ पर १068, 
रज दढ़) हाल युर 


वतन जला>ल्क, 


काटन मरचेंट 
4 है है५३ 


ल्‍ 
है 3 
कप हर #,२ ०2६ | 


जज 


जो आ03 
4५, 
«चर है. 


*37 ३ और ६ घ्बेव 8६ 82 
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मध्यभारत 





कपड़े के व्यापारी 

आलमचन्द कन्हैयालाल 
इउदयचन्द पन्‍माछाल 
गुमानचन्द लालचन्द 
गौरीशंकर दिध्ित 
छोगाछाल केशरीचन्द 

पन्‍नालाल धरमचन्द 
भागचन्द लालचन्द्‌ 
मोहनठाल लाछचन्द 
मोतीलाछ गोपीलाल 
घनलाल कु जला 
हरचन्द्‌ जैन 

सूतके व्यापारी 

भागचन्द्‌ छालचन्द 
मोहनलाल छालचन्द 
मोतीलाल गोपीछाल 


अलल»«०»»न क्ननमयकी 


शूकरके व्यापारी 
गनी आदमजी 
जानऊीदास दौलतराम 
तुलसीराम गोहाई 
देवीप्रसाद मौजीछाल 
पन्‍नालाल घरमचन्द 
लक्ष्मीनारायण भगवानदास 
तांचा-पीतलके व्यापारा 
देवोप्रसाद मोजीलाड 
मोतीडाल धामेग 
हजाराटाछ दोसर 


9५.४ 
चद्री 
चन्देरी ग्वालियर स्टेटकी एक बहुत मशहूर मंडी है। इसका नाम वहुत दूर २ तक एड 
हुआ है । यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाले मालमें चन्देरीका बना हुआ देशी कपड़ा प्रधान है। कई 
स्थान कपड़ेमें की ज्ञानेवाी कारीगरीके लिये मशहूर है। यहां सोने और चांदीकी .पक्की कहा- 
वत्तके फेन्सी और चित्त आकर्षित करनेवाले सुन्दर बार्डरोंके सुसज्ञित जरीन कपड़े बनते हैं। पढे 
इस प्रकारके सुन्दर कपड़ोंका एक्सपोर्ट साछाना करीब १०००००)के होता है । थी भी अच्छी गाए 


यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होता है। 
चन्देरी जी० आई० पी० रेलवैकी मेन छाईनके छलितपुर नामक स्टेशनसे ३२० मीठ्की दृ॥ 


स्थित है। 
यहांके व्यापारी वर्गकी सूची इस प्रकार हैः-- 
साहुकार पन्‍नालाल सिंगजी . 
कर भगवानदास 
लाल काशीप्रसाद्‌ 
कल रूपनारायण मिश्र 
छूकरलाल बालचन्द्‌ देओों 
पूनमचल्द्‌ रतनचन्द & 
भट्टठाल आलमचन्द चन्देरी कपड़े के ब्यापारा 
मंगली चतुभु ज- उदयचन्द चम्पालाल 
लक्ष्मीनारायण गोविन्दृदास गोपालदास वंशीघर 
शिवप्रसाद घनश्यामदास गोरी एंग्ड सन्ख 
सुखसिंद रा, चिमनलाद विद्वारीढाल 
पन्‍नालाढ सिंगजी चुखेरलाल वाह्चन्द 
छल परमानन्द पन्‍नालारा 
मन मरचेटर मन्नीछाल कन्दैयाठाल 
चतुभु ज॒ शंकरलाड रामप्रसाद जगत्ताव 
रामवद्धम लक्ष्मीनागवण 


हक 
नाथू गल्बोली 


2५9२ 


म्रध्य-भमारत 





56 न - 
टक््मीनागयण फन्देयालाल सूत ओर कपड़ के व्यापारी 
मार बेतवानदास घनश्यामदास मुरलीधर 
ड्वीरालाड फन्ददैयाटाल दयाचन्द 
दराआठ चुन्नीडाड रजत न मं 
... धीके व्यापारी पूनमचन्द रामनाथ 
की रे परमानन्द पन्‍नालाल 
प्योरेखाल मुप्रसिंह है 
कि छ आहमचर 
मगशनवास गोवित्ददास अइक्ाऊ ् 
पसतादाज़ एल्नाताड शकरदलाद गयाप्रसाद 
मुसभिंद्‌ एरमानेद सुखसिंह परमानंद्‌ 
हु जा मल मु 
् मेल 
2022 


#उता मंदी जी० भाई० पी रेल्वेकी मेल लाईनके भेलसा नामक स्टेशनके पास वसी हुई है । 
“६ नहिषसे २५८ मी और दम्ब[से ५१६ मीलकी दूरी पर है। यहां गेहू', चना, अलसी, तिही, 
पास जाई तधिक मा ऐदा होते हैं | विशेषकर गेहू' और चनाकी पैदावार अधिक होती है । 

“पारियों सुभीतेके लिये इपीरियछ बैंककी यहाँ एक ब्ैंच सव आफिस है। यहां व्या- 
५९३ एड्ोसिए्शन और मंडी कम्ेदी तामक दो संस्थाए' स्थापित है। दोनोंका उद्द श्य यहांके 
परत उन्‍्तवि छरता है| 
| एस सास उेतवा सदीके तीर चरन तीर्थ नामक स्थानपर साछाना मेछ्ा लगता है। 
| इसपर पशुओंद्ीकी जरीदी विक्की दोती है। सन्‌ १६ २पपमें यहाँ आने तथा जानेचाले 


मंतर तय पिकण इस प्रकार है;-_ 
आनेजला माल 
हल बापू... बन मन 


मत 
कु 

्श्ण रे 

>किस 
नंमसऑ््त 


जन 


ह 


जानेवाला माल 


रे फीमत नामवस्तु वजनमन 
हल ैनडर हज गेहू' इ८२०७४ 
पक 2 ९६०२० +०५ चना २७६८२ 
श्ड घाफ ६०३६७ डी 
जज (९३६ पीप भल्सी ५५५२ 
मा ९६५० हा विलि २६६० 
् ल्‍ै बे थे तिल्ल़ी 
कल ४4६8 ५४ राम ५१७२ 
जा २७१२०) बिनोले ६६३५ 
६ हा ४६६८४) घी १६८ 
। । ४3९५३२८) अजभवातन भु४ 
5७५ | 55६५ हे सुई २६४८२ 
ल्दा हि 9२ छाटन ३३६० 
0 न २२६३२ 
4 * ६६९६ 5 मे का जज 


फ् 
चढ्री 
चन्देरी ग्वालियर स्टेटकी एक बहुत मशहूर मंडी है। इसका नाम बहुत दूर २ तड़ पड़ा 
हुआ है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाले माल्में चल्देरीका बना हुआ देशी कपड़ा प्रधान है। के 
स्थान कपड़ेमें की जानेवाली कारीगरीके लिये मशहूर द्वै। यहां सोने और चांदीड़ी पी कड़- 
वतके फे्सी और चित्त आक्पिंत करनेवाले सुन्दर बारडरोंके सुसज्जित जरीन कपड़े बत्ते हैं। बाते 
इस प्रकारके सुन्दर कपड़ोंका एक्सपोर्ट साछाना करीब १०००००)के होता है। घी भी अच्छी मनाएं 
यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होता है । 
चन्देरी जी० आई० पी० रेलवेकी मेन छाईनके ललितपुर नामक स्टेशनसे २० मीठी दा 


स्थित है। 
यहांके व्यापारी वर्गकी सूची इस प्रकार है:-- 
साहुकार पन्‍नालाल सिंगजी 
ओंकारलाल काशीप्रसाद बीज] गम 
छूकरलाल बालचन्द कक 
पूनमचल्द रतनचन्द न हि 
भट्टठाल आलमचन्द चन्देरी कपड़े के व्यापार 
मंगली रु 
मंगली चतुभु ज- उदयचन्द चम्पालाल 
5228, गोविन्ददास गोपालदास वंशीघर 
प्रसाद घनश्याम 
082 0408 गोरी एण्ड सम्स्र 
सुखसंद परमानन्द अमनली 
पन्मोजाल सिंताजी चिमनछाल विद्वारीठाल 
चुज़ेरलाल बाठचन्द 
मर हल परमानन्द पन्‍नाठाश 
आन मरचट्र मन्‍्नीलाल कन्देयाटाल 


चतुभु ज शंफरलाल 
नाथू गुल्बोडी 


अखिे 
3 


गमग्रप्ताद कास्ताव 
गमबदम छद्मीनागंय/ 


9 


पक ए७.. 9 - -.- 


मध्य-भारत 


क्ष्मीनागयण कल्दैयाटाल सूत ओर कपड़े के व्यापारी 


ल्िदयमाद घपनश्यामदास 


; घनश्यामदास सुरलीधर 
ऐीगलाड उन्देयाढाल दयाचन्द 
243 कक पूनमचन्द रतनचनद 
५ घीके व्यापारी पूनमचन्द रामनाथ 
500 की परमानन्द पत्नालाला 
प्यादियज सुखमिंह हे 
गंगपानदास गो विल्ददास हिल 
धन्‍्पणाछ पम्णसाड शंकरलाल गयाप्रसाद 
सुरमिढ़ फमानद सुखसिंह परमानंद्‌ 





ह प्ट्प्ड 
भाजसतर 
उस्मा मरी यी० आई० पी रेल्ेकी मेल लाईनके मेलसा नामक स्टेशनके पास बसी हुई है । 
८६ भ्थाडियरसे २०८ मीछ और दम्ब[से ५१४ मीलकी दरी पर दे। यहा गेहूं, चना, अलसी, तिहली, 
कपास आदि अपिक मात्रामें पैदा होते है। विशेषकर गेहू” ओर चनाकी पेंदावार अधिक होती दै। 
प्वाररियेकरि सुभीनेके लिये इस्पीरियल बैंककी यहाँ एक ब्रेंच सत आफिस दै। यहां व्या- 
ग ० हर $ हू ब ल्‍ 4 ७ दोने है 3७] 
पर ६ एसोसिएशन और मंडी फग्रेटो तामक दो संस्थाएं स्थापित हूँ। दोनोंका उद्द श्य यहांक 
बंपर सउम्ाति फरना है। 
, हर पूस साख बेतआा सदीके तीर चरन तीर्थ नामक स्थानपर सालाना मेला लगता है। 
$8 कैसे दिशपद्ध एशुओंदीड़ी सपीदी विकी देती दे । सन्‌ १६२५में यहाँ आने तथा जानेवाल 
भादिकी प्र विकष इस प्रकार है; 


आनपंभज्ञा माल जानेवाला माल 

फेज चहल इंजप ॥ फीमत नाम्वस्तु वजनमन 
अंक २०१७२ जे गेहू 42 
पे २३०२५ के चना शरजह्पर 
दे सम पेड इुस३३२ पीपे अल्सी ५५८९ 
पे ६६०५ विलि , 
8 9५३६६ री सामतिस्ली ५54२ 
अर न्टशत ५ ६७५२०) दिलोड़ि ६५५% 
कक हे] ४६६८४) घी ६६६ 
५ ++क २ ४४८०८) पद हे वाछ दंड 
स्क्प ८४६७ -+- मद हक 
हक ६६६ मी से बडे 92038 
४ 28 
हा मे ६३४२१ 

है 5५ 4. [4 घट कुप्क हाई ६७६ 


कि 
६७८ 


क्तः 


मारतबि व्यापारयोंका परिचय 


चांदी सोनेके व्यपारी 


कनकमल घनरुपमल 
छोटेराम सिताबराय 
धतरुपमल लक्ष्मीचन्द्‌ 
पन्नालाल खेमचन्द 


बन है नल न 


। 
प्रेत मरचेंट्स एएड कमीशन एज्ट 


कन्हेयालाल हजारीमल 
कल्लमल सांवलदास 
किशनप्रसाद्‌ देवीप्रसाद 
कन्हेयालाल बालमुकुन्द्‌ 
कन्हैयालाछ रामकिशन 
गर्नीमहमद कच्छी 

ज्ञ मनादास धन्नांमल 
जगन्नाथ रामचन्द्र 
दीछतराम रघुबरदयाल 
पोखरदास माणिकचन्द 
प्रेममुख ज्वालादत्त 
विहागीलाल खुशाल्चन्द्‌ 
विरधीचन्द गंगाधर 
भेय्याठाल सरदारमल 
मालसी कानजी 
रामचन्द्र परशुराम 
सोमतराय गोपाजी 
सोहनछाल मोतीछाढ 


न्‍िधाकक+मरलकलनम कक 


शुक्वरके व्यापारी 
कन्देयालाल हजारीमलछ 
गनी महस्मद कच्छीो 
पोकरदास मणिकचन्द 
सोमतराय गोपाजी 
सुलेमान इत्राहिम 
हाजी युसुफ दामी करीम 


सरपलनन-ाओ आसन्‍्याम्मान्को 


कपड़ के व्यापारी 

ईश्वरदास शब्भुरठाल 
अयोध्याप्रसाद प्रभुदयाल 
कस्तूरचन्द्‌ राजमल 

गोपालजी मन्नालाल 

गनीमहम्मद कच्छी 

द्वारकादास मुन्नालाल 

नाथूभाई घनजी 

रामगोपाल बलराम 

लक्ष्मणदास लक्ष्मीचन्द्‌ 

ताम्बा पीतलके व्यापारी 

अमनछाल तुलसीराम 

कनछेंदी रामलाल 

जवाहरढांड हीरालाल 

परमानन्द जमनाप्रसाद 

मुलचन्द मंगली 

शक न 
लोहेके ब्यापाग 

खुरशेदभली महम्मद बोहरा 
हैदर अली फिदा हुसेन 


अमन्‍मकान>- कमनमामजभी, 


आई | अि ड्प 
घासलेट तेज व्यापात 
अद्मद शरीफ 
हाजी युध्ुफ़ करीम कच्छी 
हाजी दंवीत हाजी दसा 
सर००+यरकापऋ०्मकार किलर ा++ की 
लड़ 
जमरल मरच्टत 
इस्माईठजी इसनजी 
घन्नादछ मुस्नाहाठक 
जमीन हुसेन मेद्बान डुमत 


कफ पी 


१५२ 


धसोदा-मादी गी० भाई 
हुई ३। स्टशनसे बसोदिलक सदृक गई है । 
पफ्सपोऱ दोनेयाडी बसतुए। गेट: अलसी, कपास 


फसोदा-मण्डी 





० पी० रेलवेकी मेन लाईनपर बासोदा नामक स्ेशनके पास बसी 
यह स्थान कपड़ेकी छपाईके लिये मशहूर है। यहांसे 
और. रामतिहली हैं। बादरसे आनेवाढी वस्तुएं 


छपी मिटटिका सास्यिल, पात, नमक, लेडी, पीतल, किसना आदि २ हे 


यहाँ नीय छिते ब्यापगी निवास करते हूँ । 


पे 
बकरस 
मेंढ फ्रतमुतुरूद शुठाभातन्द 
» गाठ्यी आानमी 
» छदणपन कोडिदन 
॥ इककज सुल्सीनागयण 
हम 
€ .., हक, 75. 
मंडे के व्यापारों 
78 इमराद शिनेदसय 
४ | 05ब०६१ फिसडशास 
5» ेडित नी आमररजी 
| ही हचछ हु दाजिपकाड् 
# घर है आर डे 
> कक मिल साद 
| 


4 भरे 
शा ््ु अका ३. २३ 4 आल 
; 5 कई ।दचुन्त 


कर ् 


कह ५3 
फेक वा [एज 
न 


3७ + मै शा 
५ हे २० भरी सौ 


श्् ही न 
3७ 7 बह डडइ्य, 


रड 
३! 
बह पक पक है बिक पई 


कर 
॥$. 0०% 


के; ०० | औुपेक के, 


हट 


5 
०७४ आई 


;ं ई ९. है का ज 





» शिवजी पूनशी 
» शंकरलाल तुलसीनारायण 


क-+>--स+3+नमममक, 


॥०७ की. ज्ड् 
कपड़े के व्यापारी 
सेठ धन्नालाल दुलीचन्द्‌ 
» मोतीलाल बह्ट लाल 
” घुछचन्द सेमचन्द्‌ 
9 भागीलाल हीराछाल 
” हीराचन्द नाथूराम 
लोहेके व्यापारी 
? हाजी अलावश्ष 
५ ऋषर हुसेन मुद्म्मद अछी 
पीतल्लके व्यापार 
भ इशीराम जुगदब्तोर 
४ गोदुझाक मूठशों 
“6 शुदावधन्द शिररधन्य 
४ शानदार >अम चलई 
» इडिएम्र गपरक्ाओ 


न 


०) 
कै 
मर 


काचरोद 
मिट 
खाचरोद गवालियर स्टेटका एक व्यापारिक स्थान है। यह बी० बी० एफ्ड० पी पईः 
रेलबेकी बड़ी लाईनपर बसा हुआ है। खाचरोद नामऊ स्टेशनसे यह गाव करीय आग मं 
की दूृरीपर होगा। स्टेशनसे शहरमें जानेके लिये सवारीका काफी इन्तिजाम्र है। यह छत 
बस्बईसे ४२५ सील एवम्‌ उज्जैनसे ४३ मीलकी दूरीपर है । 
यहांसे कपास, गल्ला आदिका एक्पपोर्ट द्वोता है। यद्ाकी वनी हुई छाखकी तथा करी 


चूड़ियां मशहूर हैं । 

यहांसे पास ही करनाखेड़ी नामक स्थानमें हरसाल कार्तिक मासमें एफ पशुओंध मरा 
ढगता दे । 

खाचरोद्‌ मंड़ी द्वारा सन्‌ १६२५ में जाने तथा आनेवाले माहक़ा ब्यौरा इस (० 

आनेवाल! माल जानेवाला माल 

नाम वच्तु वजन मन मूल्य नाम बस्तु वजन मत." 
पांव २३४६ गेहूं ३३९७६४ 
झुड़ ११२१ ५४६ ज्वार १४०८२ हर 
मिट्टीका तेल ६६८० पीपे चना ५२१२ * 
नारियछ ८६७ अठ्सी ८२१ हर 
ताम्वेका सामान नि १८४६ बिनोछे (स्व ६ 
पीतलका सामान 50 ४६७३) घी ३४१ 
लोद्दा छः... ४०८३३ मेथी दाना श्ण्प्८ 
कपड़ा ,... ७१०६७) चिलीज्न ७४२४ रे 
सिल्फी कपड़ा पे ३८७२) 
तमाखू १३४०) की 
इमारती ठकड़ी| ५३७१२) सके 


आचच5 
का 
भू 


कप 


बरकल 

भैसम काडजों मेराजी 
# बॉसीजी भेगेजाल 

,वौज्शराम जोतिचन्द 
॥ नेगी पस्ताछझछ 

# छीकिपेन्द सहपचन्द्‌ 

४ सै गम सांवनराम 

+ मुरशमल प्रतापचरत्द 


अवकाममक शथना- जाके, 


गहलेके व्यापारी ओर एजंट 

गैस आंकारजी भायाचन्द 

हबचल्द सांदमठ 

गुल+चख पिटापीराम 
देइडी जीवमल 

इल्वीज़ात एुजस्लभ 

कटोगल हीगहाल 

सहाब दी अटठो मोहम्मद 

२.५५ 


7» 8 एचरई 


१७७० 


कॉटन मरचेन्ट्स 
इरश्ितम बडी टाछ 
हब अजाएप्त 
शेर म साउद्यान 
.. शक के व्यापारी 
के... प्रपडर अदी 
| बल आहफ्ज 
& पओं कादर 
जो # पु 4 


ह 
$ ये 


मध्यभारत 


कपड़े के व्यापारी 
ओंकारजी रूपचनद्‌ 
कमरजी हरकचल्द 
कचराजी सरूपचन्द 
कुँवरजी हरकचन्द्‌ 
गुमानजी द्छ्मीचन्द 
चम्पालाल मोतीलाल 


सा; ०००००मम्मक, 


लोहा, तांवा, पीतल्के व्यापारी 
मेसर्स फलचन्द्‌ रूपचन्द 

» महस्मद्अछी ईसा भाई 
लछठमनजी गनपत 


िषककनक ना, 


केरोसिन आइक मरचेन्ट 


मेसरसे जोतिचन्द टेकजी 
नेमजी केसरीमल 
» राजाबाई मुल्ला अब्दुल हुसेन 


कल्कम«न्‍ण>» ककनमन्मम्क 


फरनीचरके व्यापारी 
घतुरनु ज पूनाली 
भागीरथ मोली 


इन पश अमज 
भा एड 


है 
अज आ+ 5, ० 


! 
स्ल्पैकण 


सोना कच्छा 


यह मंडी काली सिंध नदीके तीरपर वसरी हुईं है। यह इन्दौरसे १४ मील देवासते (६ 
अस्तासे ३० मील तथा उज्जैनसे ४२ मीलकी दूरीपर हैँ। उज्जेनसे एक मोटर सर्विस छा 
होकर यहां आती है। यहां हर सप्ताह हाट लगता है | 

यहांसे कपास, गरला, आदि वस्तुए' बाहर जाती है। इस स्थानपर नीचे ठिद्ली 
फेकररियां हूँ । 

अमरचन्‍्द पन्‍नालाल जीनिंग फेकरी 

तिछोकचन्द मोतीलाल ,, . » 


हाई आरा 


सं 0 
काटन मरचन्ट्स बकल 
अमरचन्द पन्‍नालाल इ मेवे हे 
काल्राम द्वीरलाल सं कालराम हू राह 
कपूरचन्द्‌ गनपतजी हे ». उस्तूरचद फूछचद 
गोवर्धन भागीरथ » खूबचंद गनपतजी 
<24904073% ». चुन्नीलाछ छोगमज़ 
न्‍नाछाल धन्नाढा 
जैराम नारायणजी 
लखभमीचन्द हुकुमचन्द ४ गरम मार 
सुखराम दोलतराम » देवचंद हवीराछाल 
जसक ». नेवीखात वजीरखान 
कशांथ मरचट्स » नाथूराम द्वीराठाल 
2530 ». माधोगम छाती 
से मथगडांदी गगप। 
( नारायण जयराम रा है पे के 
फूलजी गजागम्त ४. रमगीगाज सूप 
मांगीरव गोवर्धन ५. रमवच्च मोसीकाठ 
मनीराम रिखवदा ख ५, छ्ष्मीचंद हम 
सीताराम बागमछ वियतीराम खुलसंई 


आह >उरनपमरमपाककशपदत्परकिडसपकनसदाएफननहामदाक. 


गधे हा 

पकल 
साध्चिदशम गो विस्दराव 
पिश्यतम दौलतगम 
छीजागम नन्दलाल 
इेजारीटाज मन्मालाल 
दीशलाठ सुबचंद 

06 मत 

प्रत॑ मरचयट 
मेसम झा काजी फाल्राम 
काटूतम विदी चन्द्‌ 
गिरत बाबुणाल 


मध्यभारत 





गेंदालाल रूपजी 
चम्पाराम मगनीराम 
जानकीलाल चतुरभुज 
नाथूराम हीरालाल 
पन्‍नाढाल फौजमल 
माखन मललाजी 
सेवाराम - सूरजमल 
साखोराम भोलाजी 





घाजएफुर 
थी 3. 


धाजापुर गवालियर स्टेटका एक जिला और इसी नामकी एक मंडी द। यह निलेफा सदर 

पडान है। भी आई पी० रेस्पेकी सोपाल-उज्मैनवाली श्राब््व लाईनफे वेरठा नामक स्टेशनफे पास 
“5 बसा हुआ है । यहंकों पैदावार विशेषफर कपास गेहूं, चना, म्वार, अठसी आदि दे। यहां 
४ स्थाई दया छपाईफा काम बहुत द्वोता है । यही यदाकी इइस्ट्री दे। पड़ी और डुपट्टा 


रहा अच्छा होता है। 


हा मंदी फमेटीके मामसे एक व्यापारिफ रुस्या स्थापित है ।. चेंत्र मरा दृस्खाय यहां 


पति मठ छग्जा है] 


बहा मोवे जियी जीनिंग फेफरियाँ ई-- 


गंधास्दर साल्मिगम जीनिंग फेंकपरी 


शामाराम प्रझुचम्द 
मेजर अडी 


हे 


मठ 


अजएल्‍क- अ्माचर 


+ जे न 


भारतीय व्यापारियांका परिचय 
220 जीका00:6 47404 80 6 6 5 


यहां नीचे लिखे व्यापारी निवास करते हैं-.. 


षकस 


चिन्ताराम आनन्दीढाल 
दोलतसिंह बारधन 
धर्मंचन्दर मंगलजी 
मोतीचन्द पन्‍्नालाल 
मंगलजी लक्ष्मीचन्द 
मोत्तीठाल माणिकलाल 
शोभाचन्द कालराम 
विद्यालाल कन्हैयालाल 


शुक्वरके व्यापारी 
अलीभाई शुद्धाम हुसेन 


मत मरचेट 
इत्राहिम भाई फजुल्छा भाई 
ठुलसीराम जानकीदास 
मथुरालाल पूरनमल 
सीताराम नथमत्र 
दीरालाल दोलतराम 


चांदी सोनेके व्यापारी 
ओंकारशा छबीलाचन्द 
धनसिंद् पूरनमल 
पदमसिंह हीरालाल 
घूरजमल इंसराज 


जमत>>ःेक साइ#ककी 


कपड़े के व्यापारी 
छोटमछ शिवकिशन 
तुल्सीराम जानकीदास 
नायराम सदारमल 
फिडदाहुसिन अब्दुछा 
मंगतभी लेखमीचन्द 


घूलचन्द्‌ हजारीमल 
मेहताबसिंह अनंदीलाल 
राजमर चम्पालाल 
हीरालाल बारदान 


अमनमअजूफउतससलयन्सू. 


कपासके व्यापारी 
गंगा शालिगराम 
चोथमल शिवकिशोर 
जान महम्मद रुस्तममाई 
तुल्सीराम जानकीदास 
धरमचन्द मंगलजी 
नजरअली भलावक्ष 
मोतीलाल माहाकछान 
सीतारास नथमल 


जनरल मरचेंटत 
अब्दुलहुसेन गुलाम अली 
छगनलाल 


फिदाहुसेन करीमभाई 
मौजीलाल 





'यसुफअली बोहरा 


रामलाल हारालाल 


सुल्तान माई 

क्ोहेके व्यापारी 
इन्नादिमजी फरजुडामाई 
सुल्तानभाई 
यूसुफ भाई 

मिट्टीका तेश्ष 
अयुलदृतत गुडामदुनेन 
देव्यत्र भाई 
मुल्वान भाई 


अजिलमलान पलक. 


श्ड्८ 


शुजालपूर 


यद भी गठाडियर स्ेटकी एक अच्छी मंडी दे। यह मंदी जी० आई० पी रेल्वेकी भोपाऊ 
इर्नत प्रेंदपर शुजाएुजुर नामझ स्टेसनसे करीब पौन मीलकी दूरीपर बसी हुई है। यहासे 
छत्मन हैंड मी, भोपाज 2० मील ओर नर्मसेदृगड़ २३ मील है । यहांक्री पैदावार गेहूं, कपास, 
भो, मई, जुबार महुना। खा आदि ई। इम्पीरियछ बेकड़ों यहांपर एक सब्र त्रंच आफिस 
ले हो है। कपास कोद्नेके छिये यहां एक नभर अली जीनिंग फेकरी मी बनी हुई 


| 
पते ६६२६ में यहाँ जाने तय जाते शाड़े माला विशरण इस प्रकार है । 
अआनराला। जानफकला 
(42० पड़ने पे मूल्य नाप पतन परत मूल्य 
दिल ्न्य्ट ४ मदद ४६६४२ 
9989 
डप इे४४4 *** मदुओं हे त 
३86 ६५४०५ & ४३ फिनोछे घ६८ ््ु 
लिंक तेज़ पी पे ध्दध्६0 *०० 
पुषग ३०.५६ *०५ घनियां २५५ 
कह्यर #5४ ९३% गॉदि श्र्८ 
४)१लर (दम ++* १६२०) अअउपी ४०३ ्य 
| जी १६५5६: ४७) चना १३६२ हा 
४४०१ लय धर की] 
5 र * ८.५ ये है मर हा 
; ब्हो ४) कप हट का (८६ क्र] 
मै हित द्धू 5६ 5 रू श् ४२३) रंशंर 4 +्प्े न 
३ 
+#'$ $ हि २०१६) 
धक शई आह 
ओ !६.८६ 
बे पड ३३६० गा 
कह औ;4 ४ गा 
#, ४) जे कक 
३ हक 
हे ६६७४) 
१000 आज 


भारतीय व्यापारयोंका परिचय 
कम 








साहुकार लक्ष्मीनारायण जोरावर्मल 
अआनन्‍्दजी गेला रामसुख फूछचन्द 
अब्दुला करीम ७३७ 
जवाहरमल ल्क्ष्मीनारायण वज्षाथ मरचेंट्स 
धनजी खेराज गोपाल हीराढाल 
मगनीराम रामकिशन गोविंदराव नारायण 
मथुरालाल रामकिशन ना 
रामबक्ष कुंवरछाल ड्गिस्ट 
पाकअक फून्दीछाल प्रजछाल 

रुई ओर गल्लेकें व्यापारी मोतीलाल छीतरमल 
आनन्दराव तुकाराम 
करनसिंह गेला इमारती जकड़ी 
चिमनलाल मनीलाल अब्दुल्ला करीम रे 
चम्पालाल मनसुखलाल ढक्ष्मी नारायण गोरेमल 
ताराचन्द घेवरमल शक्रके व्यापारी 
नजरअली अल्लाबत्त अब्दुह्ला करीम 
पुरुषोत्तददास शिवलाल गोविन्दश्यामजी 
मगनलाल नथमल नूरमहमद दादा 
लब्ष्मीनारायण रामकुमार "््ज 

आफोदिया 
मंडी जी० आई० पी० रेलवे उज्जैन प्रेचपर बसीहु दे। वेश आल 
यह मंडी जी० आई० पी० रेल्वेकी मोपाल उन्जेन प्र चपर अंताडु ५ गाय बिग 


विशेषकर कपास गद्दा आदिख्ञा है। यहां दो जिनिंग फेकरिया भी ई। कम 3) 

हि तीन ] का हि नि है आह (९ , 
कुंवरजी जीनिंग फेक्टरी मौर रामलाछ गोपालछाछ जीनिंग फेंफटरी देँ। गदमि संत 
तथा यहां आनेवाके मालका विवरण निम्न प्रकार दे । 


रत हर्स 


जानेवाला माल 


छान बशन मन मृल्य रुपया 
(22%. ६2३९ कं 
शक २५२ मन छ् 
गठु २३८३ मन 2 
प्रद्वीड वेठ २२५८८ पीपे कु 
ग्पारीं २५००५ मन ह 
ऐड शा सामान ४७५०४) 
शतक धान. र८"्वे मेन ५४ 
इन] प्ररपर मंच ब्क* 
मेजस नि २२७२) 
[६ दूँ! 95 २६ हर 9) 


प्रष्य-भारत 





जानवाला माल 





सनी जाओ. 


बंकस एण्ड कप्तीशुन एजेंट्स 


+ बे बच जीस 
शरद हंदा। 
मंजेशरह सशामदठ 
अत में कई हल । 
माहिर है कर-नुइ चुद 

ट्रचार 27 के वह 


६0११४, ४ ४४ ६६५९५३४ ४३ भरे 


हधरज+ रे स्‍ूज 


प्माशन एजेंट 
छल ओ ते ६३२७ 
कक दें जा डे 
४०३ कुछ ज३ ४ 


कार ५ 7६ थक 


जत्व +प्ये 


् डा दर 
#र # कल $ कतई 
च ई कह मऊ 
हम 45 के कि डे 
नै 
233 


नाम वजन मन 
जञवार 3द्‌५ 
गेहूं 8४0०३ 
चना १९७८ 
विनोले ४७१६९ 

हीगालाल किशोरझास 

घररूपनंद गांधी 


में न मरचेंट्स 

एम समसाल है 
दधमती देघाल 
झा दा राज़ 
सियिद नो &बरती 
पद दिशानली 
पु: भ पशउजो 
डामादाठ ले भीगागयंन 
घऊासयाद शालिगन 
दारिध्यरास घेसगर्ल 
बद्ासागापतय पीगायायाा 


ही 


ऑीगम इम 
एड फूड इस 


2 2 ड 


इनणरचअुरूई गा 


हुए. 5 विकाइबार 


उखाककतकल्मक+बननना 


भारतीय व्यापारियोंका परिचय 


' कमर सामनलकापा-4:9>९०कनपकतर-. 


काटन मरचेंट्स 
उदयराम रामलाल 
गणेशदास सूरज्ममल 
गजाघर रंगलाल 
गोविन्दजी कुंवरजी 
चतुरभुज केशवजी 
बिनोदीराम बालचंद्‌ 
बद्रीनारायण श्रीनारायण 
मंगनीराम रामकिशन 
शांतिलाल केशवजी 
सेवाराम बादरसिंह 


सथकााा/ज >सच्ामालख 


शुकरके व्यापारी 
अब्दुलगनी अब्दुलकरीम 
सांद्मल कस्तुरचन्द]) 
मगनीराम रामकिशन 
रसूलभाई हसनभाई 
लालचन्द्‌ रघुताथ 
दीरालाल क्रिशोरदास 

क्लाथ मरचेंट्स 

केसरीमल कस्तुरचन्द 
गंगावर गोरेलाल 
छोगाछाल कस्तुरचन्द 
चुन्नीलाल भगत 
बद्रीनारायण श्रोनारायण 
शालिगराम जगन्नाथ 
हाजी करमअली जीवाभाई 


जनरज्ञ मरचेंट 
' अब्दुलहुसेन अब्दुलकरीम 
तेजमल छोगमल 
महमदहुसेन हसनभल्री 
रसूलभाई हसनभाई 
लालचन्द रघुनाथ 
सिद्धनाथ दुर्गप्रसाद 


मिहका तेज 
हाजी कमरअली जीवाभाई 
रसूलभाई हसनभाई 


७००००_०न्‍न्‍्क था कक. 


नमकके व्यापारी 


उदयराम रामठाल 
चांदमल कस्तुरचंद 
मगनीराम रामकिशन 


रावजी देवजी 
हीराछाल किशोरदास 


इम्कन्‍मन बम के... तप 


तमाखूके व्यापारी 


इसुबहसन 
चांदमल कस्तूरचनद 
भोढामाई मतेहरभाई 
लालचन्दू २ घुताथ 
घिद्वताथ टुर्गाव्साद 
ही राडाऊ किशीरदार्स 


ऑ-्लट्र#का5 तु...4 


१८२ 


गतीय व्यापारियोंक प्रिचयय-+- 





३ 28 |े७ ६ ह 5१ (राललार बन केक्लागिन) मे 477 





हे 3 रा न 
ह ट हा 
4 





छागर 


व्वडिया स्वेटडी आगर एड प्रतिद्व मएडो है यहद्द बहुत ही सुन्दर स्थानपर बसी हुई है । 
८पडे दोनों और हो सुन्दर भौर रमणोर तालाब बने हुएदँ। जो राधियाना और बड़ा तालाबके 
जाममे पोते जाते हैं। यदू मग्डी उम्मैनसे ४२ मीछ, सुसनेरसे १८ मीछ, सोयतसे ३० मील ओर 
साहुयुसे ३१ मीलओ दूरोपर हिवत दै। उजे जैनसे यहांतक गवालियर मोटर सर्विस रन करती है । 
पद जी० एड३ आएजकोी एड़ लाईन उस्मेत्से यदांतक खुल री दै। यह मंडी खासकर कपास ओर 
प्रोद् ठिये मशहूर है। वहांसे ये दोनों चीमें काफी संल्यामें एक्सपोर्ट होती हैँ । इस मंडीके आसपास 
ऐसे ने होतेसे इसके आसपासका सब माल यहां आकर विकता दै। इसले इस मण्डीकी तरक्री है। 
पट भीचे डिसी फ्लोटन जीलिंग फेररियां हूँ । 
विनोदीराम बालघन्द कॉटन जीनिहू फेंक्टरी । 
मजरभली कॉटन जीनिक फेफ्टरो। 





धहां सन्‌ १६ २४में भो माल बाहरते आया तथा गया उसका संदिप्त विवरण | 


जानेगाजा बाल जानेवाला माल 
2 पुछ्प प्रजत 


नाम मूल्य वदश्नन 
भुष ७३३ मन जिनोड़े २११७६ मन 
ट ६६३ पीपे भी ३६२७४ मन 
8 4३5७३] 

है हे ५२६४+% 

5 बपधडू १६२ मन 


भा ञ्ह ७ 
फू क- श्र 

30 कार दर रू कांट डर 
आह आम “नें मरचरटपत 
£६ का अर )०) ग्ध् हज आह हट कफ ४ ३$४:३ 
फ्क पा १47४४ क्र +्ध्दत ० आम, 
 क ज कई अ्<््, आम । डे) जन 4 
£ 4ह के ४ 8६१६ हज मूड चनर 
इदा, हक ऋ्ड कं हि रे ५ 


हरकश>जन्टांका 


+302%* "पक सके, 
है ६ 


भारतीय व्यापारियॉक परिष्षय 


गल्‍लेके वया गरी 
कुकनन दे गेंदालाल 
घुन्नीलाल ब्रजलाल 
चुन्नीलाल मथुरालाल 
दोल्तकुमार नत्थूकिशन 
पूरनमल गलूसानी 
पूनमचल्द उम्मेदमल 
भवानीराम किशनराम 
मुन्नालाल नैनसुख 
सुभो रमजानी 


तांबा-पीतलके उयापारी-- 
चिन्तामलू पूनमचन्द 
नानजी मुकु द्राम 
बे शीराम प्यारेलाल 
मूलचन्द परमानन्द 


घीके व्यापारी 
फालराम चोघरी 
नारायण रामसुख 
पूराजी घूरामल 


प्रजलाल कन्हैयालाल 
बालकृष्ण हज्ञारी 
मंगनूराम रामकुमार 


'कपड़ेके व्यापारी 
काल्राम इलाही 
चिस्तामण घासीराम 
घारालाल पूरालाल 
पदमसिंह जीतमल 
बद्रीदास गोकुलदास 

' बागमल पूरालाल 
बागमल मोतीछाल 
रामरतत रामकिशन 
रामरतन जवाहरमल 
हीरालाल जगन्नाथ 
हंसगज वछराज 


घासलेट-तेल्के व्य|॥ 
फिदाहुसेन भलीभाई 


करवा टिगानता जी, 





शंयड 


इन्दोर-राज्य 
7४0077- ९7५4 77 


क्ड्काह 


हन्रैर गज्यके अन्दर यह स्थान बड़ा प्राकृतिक सोनदर्य्ययुक्त और रमणीऊ है। इसके एक 
दरक मर्ददाड़ी निर्मश सलिझ धाग बढ दी दें, और दूछधरी ओर चोरल नदी इसके सौन्दर्यको बढ़ा 
दी है। एक झोर झदारेखाका रमणीझ तीर्थ-स्थान इसऊी पवित्रताओं वढ़ा रहा है,भौर दूसरी ओर 
पाठ ग्रह का रमणीऊ पहाड़ इसकी छविक्रों दीक्षिमान कर रहा ।दै। यहापर नाग्रेश्वका कुण्ड 
मम ४ घक पढ़ा दी सुल्दर कुंड बना डुब है। दस हुग्डमेंसे हमेशा एक सोता निरूलता रहता दे | 
सदी$ि दिनेमिं इस सोतेमेंस बड़ा गर्म ओर सुद्ावना जल प्रवाहित होता है। इस शहरमें चोरछ मोर 
गदाह किनारे महाराज शिवानीराइफे बनाये हुए मद देखने योग्य हैं । 


ध्याएरिक दृष्टिते भी यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण दे । रई और गल्‍्देका व्यापार यदांपर खूब 
हींग है। पर कीष दस गयारद भीनिद्ठ फिक्टरियां बनी हुई दूँ। जिनके नाम इस प्रकार हैं । 


(१) अपकितनम गोरीफिशन कीदनप्रेस बड़वाए 
(६) भतरप बे ४ 4 कादसररेस बड़वाह 
(३) भयदिशत गोपी छान मीन बड़वादू 
(४३ समनारप्ण सवानीसयम जीन बदबू 

६ ५ ) गाडशगरत सवानीराम झोट्मपरे्त बशुवाड 
(६ ) शल्य बंजनाव जीन पेटवाद 

६) प्रथमनशत पेशरीमल जीन परयाद 

ह$ 4 ३ उफनेनराम बेगारीमछ पैत् बड़आाद 

६, 3 शेड ड गान चजद जन ४287 

६१ ) शाप ॥4 8 इडर ३ हम दया 
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१ कह कप कोन बदबू 


4०9२०) कह का» अफनशफेककरक 


श्ट्छ 


भारताय व्यापारियोंका परिचय 
2४ अल 2340 85 25:00 666 


मेसर रामनारायण भवानीराम बड़वाह 

इस फर्मके मालिकोंका सूछ निवास स्थान करनसर जयपुर स्टेटमों है । आप साेता5 
जातिके हैं। इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष हुए। श्ीयुत सेठ रामनारायणजीने सेप्पम 
इसकी स्थापना की। आप बड़े ही उद्योगी एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। आपके हाथोंते इस फांपे 
बहुत तरक्की हुईं। संवत्‌ १६३३मेंआपका खर्गवास हो गया। आपके पश्चात आपके सुपुत्रश्रे छे 
भवानीरामजीने इस फर्मके कार्यको और भी तरकी दी | संवत्‌ १६६ में आपका देदावसान हुआ। 
उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र व दूकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ नन्‍्दाछजीने इस दुकानके ऋमभशे 
सम्भाला। ओर आप ही इस समय इस फर्मके काम्का संचालन कर रहे हैं, इस फरमफे मात्रिश॥! 
सार्वजनिक कायों में मी विशेष हाथ रहा है, बड़वाहमें आपकी ओरसे एक घर्मशाढ्ा तथा एड मलिए 
बना हुआ है। धर्मशाढामें एक सुन्दर बगीचा भी छगा है । विमलेश्वरमें (बड़वाहमें) गरमदा शिनरे 
आपकी ओरसे एक धर्मशाला बनी हुई है यहांपर एक गोशाला बनी हुई है, उसके लिए आपने 
सारी जमीन सुफ्त दी हैं । आपकी ओरसे बड़वाहमें सदाइत्त भी बंटता हैं। इस समय भाप गे 
लिखे स्थानोंपर दूकाने' हैं । ह ह 
१-बड़वाह - रामनारायण भवानीराम - इस दूकानपर कॉँटन कमीशन एजंसी बेड्लिंगरश रैडी॥ 

काम्र होता है। यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी दे । 
२- बड़वाह--कन्दैयालांल नन्‍्दराल--इस दूकानपर गल्लेकी आढतका काम होता है। 
३--सनावद - रामतारायण भवातीराम--वैड्िग कमीशन एजंसी तथा गठऊे का व्यापार दोग ई। 
मेघस लछुमनदास केश्रीपल 

इस फर्मके मालिक मूल निवासी पोपाड़ ( मारवाड़ू ) के हैं। आ 
धर्मावलस्वी सजन हैं | श्रीयुत लठमनदा घजीने बड़बाद्ामें अपनी दुकान स्थापित 
चतुराई तथा अपने व्यापार कोशजसे छा्खों रुपयेड़ी सम्पत्ति ऊमाई। इस मम हेड 
फ़र्मामें आपकी फर्म भी एक सममी जाती दें । 

हालहीमें आपने एक सुल्दर जैन मन्दिर बनवाकर उस्तकी प्रतिक्ता करते 
आपने हजारों रुपये खचे किये दें । हु 

बड़वाह्यामें आपकी दुझानपर राई अच्छा विजिनेत दे। आपकी वाई 
पक प्रेसिंग फेक्टरी भी बनी हुई है । श्रीयुत लछमगदावजीड़े पुत्र श्रीयुत कलादमर सम 
दुकानका काम सम्दालने ई । 


प ओसखतवाब जॉलिई रत 
की | भर भगीं 
दि की 


। 
दे | ६९४ कान 
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मंब्य-मारत 





बंकल एएड काटन सर्च॑ण्ट्स. मेसर्स महन्मदअडी फीफा भाई 


# 


सर्म छानआत तानचेन्द #. रवाडिसन सुखलाल 
4. च्नीटाॉल तागाचल 9 रधाकसव चुमझाऊछ 
# मइमेग्र चुन्मीलाड ». रामसिह जक्ारासह 
3. मिनासयणु जवानोराम ».देसन भाई अब्दुल्यली 





भ ऑिसीचनंद एुलचस 


कपड़े दे; व्यापारी कियानेके व्यापारी 


मेसर्स मब्दुलमणछों जीवा भार मेसर्स मृसालान जीवाभाई 
» भदालकीम हाजी मतायान ». अेठीमहस्मद ऊूमर 





स्पाक़्द 


पद स्थान इन्दौर गश्यके प्रयास ब्यापारि के उन्‍्द्रेगिंस एक है वैसे तो. +२०० ही कानोंझा 
छ पड़ छोटामा कस्या है सार अब इसके आदार हो इृप्टिसेद्स इस स्यापाएदों देखे ई लो 
का आहनयय होगा है । मिस उमय यद्दी वापास हर मौलिय चडा 3 उसे सम साड़ों पाता 
(७ इेफल यंज्य दही 3 । अच्टो मीसिम चटमेपर सो २ दिन प्रशापर 7] २ इमार गाड़ियां 
इकिजुए आती (६ पते जाती ६ । सपेरे आठ दस गाटियेगि नागा छवा दे सो मुह: 
गज हार दल सजदम दोताी है (इस स्व हे पर्यावट बढ़ी दिव्य और अस्दश्थिव ८ ) 
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रे 

हक 
कल 
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हो हाटस २१ दिनना इतर दे स्वास्प्यडी रंप्टसे प्ररनाही अयदेत है। स्यवरुर मोजिमड 
आर ना 2 दर 


४4 *'हँ हत हब 5 ३ ' 5 लू जुच 8२ हु 

से सगाक साफारपा इसे स्वाद घड़ी ५६ ता |) 
विश *. के डे हर 
ई; १ है 


एप एस बस्दर्त ६ 


हजाइद तरह जोलिय आर ॥ ६.5 
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5 * 


मारतबि व्यापारयोंका परिचय 
ताप व्यापारवोका परिचय 


(८) हीरालाल सोहराबणी काँटन प्रेस सनावद 
(६) हीराछाछ सोहराबनी कॉटन जीन सनावद्‌ 
(१०) नर्मदा कॉँटन प्रेस सनावद 

(११) बिनोदीराम बालचंद जीन सनावद्‌ 

(१२) नाथूलाल मथुरालाल जीन सनावद 

(१३) मर्चेणट जीनिंग फेफ्टरी सनावद 

(१४) सरस्वती जीनिंग फेफ्टरी सनावद 


इस कस्बेमें अगहनके महीनेमें एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। 
यहांके व्यापारियोंकां परिचय इस प्रकार हैः -- 





७३ (8 3 - ञ्शत 
बकरे एण्ड फॉट्नमचेद्से 
*>---्यकएन्करिससकटर--..-+ 
९ ७ 
मेसस जसरूप बे जनाथ 
इस फर्मझा हेड आफिस खण्डवामें है । यहाँपर इसकी ब्रांच है। इसका संचातत भी? है! 

अनस्तलालजी करते हैं। आप बड़े सज्जन, व्यापार कुशठछ ओर उदार व्यक्ति हैं। हवाहदीमें भाणे 
महीदपुरमें एक नया बाजार (मण्डी) डालनेका उद्योग प्रास्भ किग्रा है। आपका पृंग पतिषय 
चित्रों सहित खण्डवा पोर्शनमें दियागया है । इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होगा ६। 
यहाँ आपकी एक प्रेसिंग भोर दो जीनिंग फेकररियां हैं । 


इुम्म्न्यरकय॑ाााबाााराभक 


मेससे जयकिशन गोपी किशन ह 

इस फर्मका भी हेड ऑफिस खण्डबामें है। यहांकी दुकानका सबाढ़न ओवुत वैशिवर 

याहिती करते हैं। आप बड़े विद्याव्यसनी, उदार, देशप्रेमी और शिक्षिक सनव है। इठवी $ ५ 
सम्पत्तिके स्वामी दोतेहुए भी आप बढ़े निरभिमानी ईै। आपका परिचय चित्रित हव* 
पोर्शनमें दियागया है । सनावद्‌ दुकानपर रुईका बहुत वढ़ा व्यापार होता दे । यंदी आह ४ 


जीनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी दे । 


२३$+ 


बभ्यभारत 





में० विनोदीराम चाज्षचन्द 
यह फर्म नीमाहमें सउसे बड़ी रुटकी व्यापारी मानी जाती ह। इसडा हेड ऑफिस ऋाछरा 
इसनमें ै।. यहाओं दु छानझा सच्वाउन शीयुत रामगोपाल जों मुनीम ऊरते हैें। आाउ बड़े योग्य 
हिंद एवं बयोयद्ध सजन हैं। इस फर्मपर रुई और बकिजझ्नडा बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसड्ा 
४) परिचय जिय्रों सदिल कालगयाटनके पोश्ानमें दियागया है। इसी फर्मके अग्डरमें विमलसंए 
इदसाचंद भामक एड फरने आर यहां पर हे । 


७.७ ,यांध 


मेससे मांगीलाल गोरलातन 


इस फर्क माहिर ओपुत मंसीझालजी सगवगी जैन जातिके हैं। दख 
९६ और कमीशन एजस्सीफा काम दोता है। ओह माीशखमीका ध्यापारि 
हआ है। आपका स्यापोरिफक परिचपर इस परझार है 
मंतव भागी डा गारिखाद--ू से दुद्दानपर बौदिी और दादा काम द्वोता £ । 


झनपर पेंडिंग 
छा पहल घटा 


हि 
४] 
से 


इसके आवित्कि सनावद हो विन उठ औजालर्च ३ फर्मते, सागगोसदों विलोदीरास बाड पद 
पुन; गायाउछा विद वद दुवासचद फर्म और नोीमार सो ग्रिमादोरास दा उचद फर्मस 
*ा आपका सास्य था | 


१७७७छएााएओ 


इते कर्चका हुए आदि बटउाहने है। इक शाडिद् बहुदाइड कसरत पं 
फेडुस्‍जिजा है। जाप#&ा पुरा २रिचप वि रहित परदे हिंदया सह हु।. पता इंच हक फई 
काईु।, चढ़े छोर रदकी ज्यादा होंडा हे | 


उ्काथ+नए९/अंपपमके, 


५. हर अर 
रन््प्द ।65॥ न डर नह 
मेसस रामाला दहोशाजान गंगरा 
के कक) 54 न्ञ हु हा 
कई इहाक रेप पक कक विज अबाने #॑ पड अत क आओ है। अब आए का कर 
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न्धा डर है. >क पु हु ५ 


भारतीय व्यापा।यिंका पारचिय 


आपकी निम्नलिखित स्थानोंपर दूकाने हैं। 

(१) शकरगांव--छुज्जुलाढसा फत्तु सा--यहां रुई कपासकी आढ़त खरीद फरोख्त दया देन 
देनका काम होता है। 

(२ ) सनावद--रामासा हीराठाल-यहांपर बैड्डिग ओर कॉटल कमीशन एजंस्लोड्ा $र 
होता है। 

(३ ) खंडव|--छज्ज छालसा फत्तसा--ढेन देन एवं मनोतीका काम होता है। 

(४ ) पंघाना--छज्ज छाठसा फत्त सा-पंघानाके आसपास आपके माह्गुजारी$ गांव ६) 
यहां मनोतीका भी व्यवसाय होता है। 








बेकस कांटंन मरचेण्टस एण्ड कपड़ेके व्यापारी 
ल्‍े ७२: मेसस घनश्यामसा ज्ञानचंदेसा 
॥ 3 ». चन्दूठाल हणुतराम 
मेसर्स अमोलकचंदसा फर्सा » गोवद्ध नदास जगन्नाथ 
»  खेमजी श्यामजी » पन्‍नालाल बिट्ुलदास 
» जसरूप बेजनाथ » मांगीलाल कन्देयालाड 
जयकिशन गोपीकिशन ४» भयाचन्दसा ज्ञानचन्द्सा 


48 । 


» पन्‍नाढाल केशवसा 
»  पंदमसा हीरालाल 


/ विनोदीराम बाढरूच॑ | रा 
9» मांगीलाल गोरेलाल | चांदी सोनेके व्यापारी 


» टेदेमीचन्द घासीराम 
हाजीअव्दुल गुलरिस्तेतां 





४  रामनारायण भवानीराम 32 कक 
४ प्‌ 

»  रामासा हीरासा ५... “बकाया 
छ' जम 3 रूपच दसा प्यारच दसा 
» णेंखमीचंद केशरीमल 

विमलष ३ कण मिलकानकममककमकत लकी हे 
ह बज पा, ज्लोहेके व्यापारों 
मा बाबूलाल बुकनदास 

महम्मदद्डुसिन अत्लावश् 
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त्फ्ल हि प्र ५7५ 
24 833 3 $ 
सता झुसे ४० माइडदी दरीरर इन्दोरड्ा बंद सउसे बढ़ा कसा बसा एुआ ३३ इसड्ो 


रू 


| संए्या २१००० है. जो इस्दोर राज्य उन्द्रार रा थी दाह दा सर स्वातास आदर ढ ।. पर 


गाव ?स्वीएफ सीमाड़ लितद्ा एड प्र द्रारसे सेग्टर दे । घदावा झपासदा ह्यायार जरडे परिवागरव 
एव हैं। यहापर देईके आ्यावात्यीडं अच्छी २८ | लिन मेसस विनोरेराम पर :च7६, 


धम्ध जमरूप वें धमाय, बेचे जयद्धियत सो वीक्षियन, मेले. कलर गैंग दाड, भेववओ दामों 
हडीव भहस्मदक नाम वियोपष डएअयलीय < । 
पहापिर बदुदसों कौदगढ़ी जीनिंग मीरप्रेसिय फेपटीयों पनी हुई है, जिवध्ध विल्त इस 

प्र है -« 

(६) गोपीडियन सुस्दस्ठाठ कौटव प्रेम सरगोन 

(२ | विनोदीगम या देखाई आटिलंय् से दाशगोन 

६ ह ) दशा (बीए मदस्मद 'छडल पे से दा गान 

६) विनादीगम बाइध हु फोन स्सगौन 

६५ ) दीत ४१ अर न रससिल 

( |; ) हूँ शत हू 337 पुँते (7 जोन ॥ गो 


रु > * 
४ घ१४४ 8३। हू कक ४ च्द्क ३ 85७ $ 
६ ७ ३ पाप 3 3 राम्जुर (3 न सदा न * 
की 
| के ३ 


् प्र्ष्ई श ०3 चर केश ०३६ डर हु  प्म ई 


मर मन आग] 


डे 


क्त- जे है हि ्थ ध्ल 
२६०9 $६ ५ ०.०२ ऋतु 4 ५07 होल, >« बी २९६, >, र्ज जा हूँ) +०३० क कुछ » 9 


है > मैफ३ओ +*े के 
कप की 8 हक आम जम 9 कह धन 
है पति थे फपीलाई हुढे साई निक १२५ पेबीडहे इज्चुदे ४५. ६६-१६ कह «« * इै७$ हुई 
लडकी , 


ही 
प्र 


भारतीय व्यापारियांका परितय 
2233-33: कक.+.७७७७७५७७५७७७४७५७ककक०५ऊक. ०... 


महेइक्र 
आर० एम० आर के बड़वाहय स्टेशनसे २६ मीलपर बसा हुआ यह एक सुन्दर भौर । 
णीक स्थान है । यह स्थान नमेदा नदीके किनारेपर बसा हुआ होनेसे हिन्दुलओंक़ा वीर्य छः 
पहाँपर देवी अहिल्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत सुन्दर ओर दर्शनीय हैं। 
यहांकी बनी हुईं दक्षिणी ढ'गकी साडियां सारे भारतवषमें महेश्वरी साडियोंके नामसे मर 
। यदासे इस प्रकारकी बहुतसी साढ़ियां बाहर जाती है। 
रुई इत्यादिका व्यापार यहांपर साधारण है। यहांपर ईसाभाई एण्ड सत्सकी एक जी 
फैफ्टरी बनी हुई हैं। 


कन्नद 
... नेमावर जिलेका खास सुबा है। यह स्थान नेमावर जिडेमें सबसे बड़ा है। यहांपर बिता: 
मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज वर्गेरह जिलेके जाला अफसरोंकी मॉफिसें बनी हुई हैं। उरी 
शिक्षाके लिये फाइनल स्कूल, भौर लड़कियोंकी शिक्षाके लिए कन्या पाठशाला चछ खडे 
यह स्थान भी रुईका बहुत बड़ा केन्द्र है। यद्वांपर करीब दो लाख मन कपामत्री मे 

आता है। यहासे हरदा, और इ'दौरके स्टेशनोंपर माल जाता है। कपासके अतिरिक्त अ्सी। हू 
_>र इल्थादि भी यहां खूब पैदा होती है। यहांपर तीन जीमिंग फरैक्टरिया बनी हुई ५ ले 
नम इसम्रकार है 

(१ ) मालवा मिल जीनिड्ः फेक्टरी कृत्तोद 

(२) जसहूप श्रीनाथ जीन कन्नौद 

(३ ) राधाकिशन नरसिंहदास जीन कन्नौद 

( ४ ) स्वरूपचंद हुकुमचन्द जीनिग एण्ड प्रेशिंग फैक्टरी 


कॉटेन मर्षेपट्त 


सेठ भारमल डालूराम 
इस फर्मके मालिक मूल निवासी गनेड़ी ( डिउबाना ) के हैं। आप मदेसते की 4४ 
इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब 53 वर्ष हुए देंगि। इसे सेठ भामततीने हवारि हि 
१६५ 


मध्य-भारत 
प्रोर तरकी भी दी। आपके पुत्र सेठ डाढूरामजी थे, मगर उनका खर्गवास आपके पूर्व ही हो 
पया। इस समय सेठ मास्मलके पोत्र सेठ राथाकिशन ज्ञी इस दुकानके मालिक हैं । 
आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैः-- 
कुन्नौदु--भारमछ डाल्राम--इस दुद्रानपर कपास, अछुपो, गहला इत्यादिका घल और कपोशन 
एजस्सीका काम होता हैं । 
कन्नोदु---राघाकिशन नरसिंहदास--इस न्ञामसे यहां आपकी एक जीनिंग फेकरी है । 





बेंकस एण्ड कॉाटन मच गट स # जयरामदास जयनारायग 


मैससे करीम भाई इन्नाहिम एण्ड सन्‍्स, » भारमल डाटूराम 
( मालवा मिलशॉप ) » शालिगराम जयराम 
पेंसर्स चुस्नीलाल बद्रीनारायण ला 
» जपछरूप वैजनाथ गहलेके व्यापारी 
# भेस्मल डालूशम » जयरामदास जयनारायण 
40622 20% » नानकराम भगवान 
शिया »भारमल डाल्राम 
मेससे 326: 03.3 5 2 डक 


»  दीराठाल भागीरथ 


» गणेशराम नाथूराम 


खाहेएक 


यह स्थान इन्दौर रियाप्ततके नेमावर जिलेका सेण्टरदै। यह इन्दोर शहरससे 9२ मीछ पर 
मोटर रोडपर है। इन्दौर राज्यके प्रधान २ रुईके केन्द्रों यह स्थाव भी अपना खास स्थान 
रखता है। यहांके व्यापारियोंसे पूछनेपर पता छगा क्लि यहांपर एक कणासा (एक लाख बीस 
दजार मन ) कपास प्रतिवर्ष होता दै। यहाका माल दखा और इन्दोर इन दोनों स्थानोंके हारा 
एक्सपो्ट होता है। कपास ही की तरद गेहूंकी पेंदावारका भी यह बहुत बड़ा केन्द्र दे । व्यापा- 
पे पथनामुसार यहाँ करीब साढ़ तीन लाख मन गेहूँ प्रतिवर्ष आता दे। इस गेहूमें अधिकतर 
भेहू पिस्सी ज्ञातिका होता है। कपास और गेहूंफ़े अतिरिक्त अलसी, जुवार, मऊूई इत्यादि में 
पद काफी दाइदमें पेदा होती है । 

कराससे रुई तैयार करनेमे लिए यहांपर निम्ताद्धित फैक्‍यरियां हैं:-- 
(१) दंसरा इजारीमल जीव खतेगांव. (२) मत नाथ मीन खातेगाव 
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बेंकर्स एण्ड कॉटन म्चेणट्स 
धन्‍नाजी हंसराज 


इस फर्मके मालिक मूछ निवासी माखवाडुके हैं, पर करीब १०४ चर्षोे यहीं पर ने 

इस फर्मकी पहले पहल सेठ धन्नाजीने स्थापित किया | उस समय यह्‌ दुकाव बहुत सपाए। 
स्थितिमें थी। धन्‍्नाजीके पुत्र सेठ हँसराजज्ोने इप्ते विशेष तरकी पर पहुंचाया। इस प्मय मेंठ 
हंसराजजीके पुत्र सेठ हजारीमछजी इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यापार और इपि् 
बहुत उन्नति की। आपके यहाँ इस समय करीव ४५०० एकड़ जमीनमें कृषि होती है! आए 
यहाँ एक अपनी जीनिंग फेकरो भी स्थापित कर रक्‍्खी है। 

आपकी ओरजसे खातेगांवमें एक जैन पाठशाढा भी कुछ समय तक चढी थी। इप सम्रय हाई 
एक पुत्र हैं जिनका नाम गुलावच दजी है । इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रह! 4 
(१ ) खातेगांव---धन्नाजी हँंसराज-इस दुकानपर कपास, गढछा, आदृत ओर वेक्रिंओ $। 

होता है। इसके अतिरिक्त काश्तकारी और मनोतीका काम मी हीता 

(२) अन्‍्तराल्या ( भोपाल )---हंसराज हमीरमल,- इस दुकामपर छेन देनका कमी! |! 





सेठ मनिराम चन्नीलाल 

इस फर्मके मालिक मूल निवासी खातेगांवद्वीके हैं। इस फर्मकों यदां स्वापिद ६ ४ 
१००६ वर्ष | हुए । इसकी स्थापना सेठ मनीरामज्ीने को | उच्च सत्रय इक छू ही 3४! 
साधारण स्थिति थी। मनीरामजीके पश्चात्‌ उनके पुत्र चुन्तीठालमीने ईस्ष ४िं# हर भे 
उन्‍्तति की। आपके पश्चात्‌ इस फर्मके वर्तमान मालिझ सेठ ्रेमगमजीने इस कर्स। ४४ 
सक्षाठछा। आपने भी इस दुकानके कामको अच्छा बढ़ाया। " 

सेठ प्रेमराजजीने एक अच्छी छागतका मकान धार्मिक संस्याओं छोवात ऋ मई 
इस मकानमें “आपकी ओरसे एफ औपवालय चल रदा दै। पढे इसमें एक ह4 हैक 
भी चलती थी मगर आजउल वह बंद है। इसऊ अतिरिकि आपकी आर 6४ 5 हक कर 
घनो हुई है। आपके एक पुत्र है जिनझा नाम च्‌ न्‍तीलालजी द्र 
हद 


की चि* 


मँध्यभारत 





आपका व्यापारिका परिचय इस प्रकार हे 
(१) खातेगांव-“मनीराम चुल्नीडाड-इल फूर्मपर कपास, रुक गहला आदिका घर ओर कमीशन 
एजन्सीका काम होता है। 
(१) द॒खा---चुन्नीलाल व्रेमराज--यहां भी उपरोक्त काम होता है। 


किकमम+न्‍जम>्मममञक»म>मकभभम5काम नल. 


कपास ओर गहलेफे व्यापारी » रामरख घनसुष 
| 
छेद गेंदालाल कोद्रमल » दौराछाछ काल 
५ घासीलाल मांगीलाल आम 
पड़े के व्यापारी 
» चम्पाछाल पोकस्मल न कपड़ के व्यापार 
धन्नाजी हंसराज » गेंदालाल रतनलाल 
लेलच जोर » चौथमल बाकलीवाल 
न्‍ पर्लेच ८ डॉलेराम » माँगीरालछ चंद्राल 
48 » लाछजी घासीराम 
430 320 203 ५ हजारीमछ घासीराम 
दर 67 
हिढुफुूर 


बी० बी० सी० आईकी बड़ी छाईनपर महिंदपुर स्टेशनसे १९ मील दुर बसा ' हुआ यह एफ 
फ्णीय और आबाद कसबा है।यह स्थान इंदौर स्टेंटके महिंदपुर जिलेका प्रधान कसवा दे । 
मुगछशाज्यके समय इस स्थानका नाम महस्मदपुर था सन्‌ रैफ६ ७में द्वितीय मर्द्वास्राव होल्कर ओर 
परजान मालकमके द्रमियान यहा युद्ध हुआ था। इस स्थानके आसपास जंगल विशेष है। जिपमें 
शृंदून कसरतसे पेदा होता है। यहाका धरातल समुद्रकी सतहसे १७०० फीट ऊ'चा दे । यहासे उज्जैन 
ओर इन्दौरतक सड़क गई है। यह स्थान क्षिप्राकिनारे बसी हुई पुरानी बस्ती हैं। यहांका किला 
प्रसिद्व है। 
हा ते स्थानके मानसे यहां कपासका ु व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है। यहां कई जीनिंग ओर 
। फेड्टरियां हैं। मोसिमके समयमें यहांड्री गति-विधि अच्छी रहती दै। यहां रूईके कई अच्छो २ 
चअपारी निवास करते हैं । 
जानिय फेक्टरियां 
33७७०५७००-०कक3+ बन +५+०नक, 
महस्मदभी ईसाभाई जीनिंग फेक्टरी.._ वाधमल राजदमढ जीन महिदपुर 
रणछोडदास लक्ष्मीचन्द्र जीन महिदपुर जसरूम बे जनाथजीन 
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भौरताय व्यापारियोका परिचय 
भा आाआआ३5 बा अब 


द्ण्ना 


होल्कर स्टेटके महिदपुर परगनेका यह एक जच्छा आवाद कपत्ा है। यह स्थान से 
३४ मीलकी दृरीपर जी० आई० पी० लाइनके तरानारोड स्टेशनसे ५ मीलपर बच्चा है। इस स्टेशन्से 
गांव तक मोटरलारी जाती है। इस परगनेके आस पास जंगल बहुत हैं। यहांडी भूमि भग्ो 
उपजाऊ है। यहांकी पेदावारमें कपास, गेह', ज्यार, मक्का; घी आदि है। यहां खर्गीय महानी 
अहिल्या बाईका बनवाया हुआ तिलकेश्वर महादेवका मन्दिर है। इस स्थानमें गर्मों की औसत (१ 

ओर जाड़ेकी औसत ७२ रहती है। प्रति वर्ष सरासरी ३४ इ'च वर्षा होती है। 

इस स्थानके मानसे यहां जीनिंग प्रेसिंग फेकरियोंकी खासी संख्या है। मौपिमके परम 
इन फेकररियोंमें काफी चहल पहल रहती है । निम्न लिखित जीनिंग प्रेसिंग फेंकरियां यहांप व 
रही हें । 

रायबहादुर हुकुमचन्द कस्तूरचन्द जीनिंग फेकरी 


गोपालजी नन्दराम न फ् 

मदनलांल नंदराम ज्ञीनिंग प्रेसिंग 
नारायणजी बद्रीनारायण जीनिंग प्रेसिंग 
ओऑकार गणेशदत्त जीनिंग फेकरी 





कांटन एण्ड ग्रेव मरचेंट्स 


रा० व० कस्त्रचंद काशुलोवाल े 
इध्त फर्मके बतेमान मालिक रा० 4० सेठ कस्तूरः्वंदजी काशलीवाल हैं। आप हीं 
परिचय अनेक सुन्दर चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया है। आपकी यहांपर आप ४ 
राय बहद्दादुर सर सेठ हुकुमच-दजी नाइटके सामेमें एक जोनिंग फेकरी दै। इसके अवििक हो 
फर्ममें गला और रुईका व्यवसाय तथा हुएडी चिट्टीका काम होता है। इस फरमड्ी वहांक ॥६/# 


काश्त है, जिपके द्वारा हजारों मन गा प्रति वर्ष पैदा होता है । 


मेसर्स गोपालजी नंद्राम ५ पद 

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मदनढालजी हूँ। आपकी फर्मपर दे कपास आए है हे 

बहुत अच्छा व्यापार द्वोता दै। इस फर्मकी यद्दापर एक जीनिंग और प्रेसिंग फेकती री ६ 
मद्नलालजी, तरानेके बहुत प्रतिष्ठा--सम्पन्न पुरुष ६ | आपकी कर्म यहाँ सस्छझों माती मा $! 


हर 
म्यनज 5. 





कशीनकमीशिक, तय ५ 


न लक । 
4 


ऋखेंद दे कि आपका विशेष परिचय हमें नहीं प्राप्त हों सका । “। हक 


श्ह्प 


परष्यभारत 


मेसस जगन्नाथ नारायण दीचित 

इस फाके वर्तमान मालिक प॑० शंकरप्रसादजी दीक्षित हैं। आपके पितामह ६० वर्ष पूर्व 
अपने मूल निवास स्थान मोहनगंज ( जिला कानपुर ) से धार आये थे। धारसे उज्जेन आकर कुछ 
समय तक आपने सर्विस की। आपझे देहावसानके बाद आपके पुत्र श्री जगन्‍ताथजी दीक्षितने 
बहुत छोटी माज्ञा्में दूसरेके सामेसें कारवार करना आरस्प्त किया । और दुख वर्षके वाद अपनी स्व- 
तन्त्र दुकान की । तबसे यह दृकान बरावर तरक्की करती जा रही है। पं० शंकरप्रसादज्जी दीक्षित 
सज्ञन व्यक्ति हैं। वर्तमानमें इसके व्यापारका परिचय इस प्रशार है । 
तराना--मेसस जगन्नाथ नारायण दीक्षित -इस दूकानपर आखामी लेन देन, रुई, गलल्‍्ला ओर हुंडी 
चिट्टीफा व्यवसाय होता है। 


मेसस विहारीलाज सांगुलाल अभ्मवाल 


इस दूझानके वर्तमान मालिक ओऔयुत मांगूछालजी हैं। करीब १०० वर्ष पहिले आपके पित्ता- 
मह चखतरामजीने जयपुर स्टेटले आकर यहापर मिठाईकी दूकान की थी। आपके वाद क्रमश 
पन्‍ताढालनी, विद्ारीलालज्जी ओर मागूडाज़जीने इस दृकानके गललेके व्यापारकों विशेष रूपसे 
बढ़ाया * श्रोयुत मांगलालज्नी बहुत सरहू तथा सीधे व्यक्ति हैं। आपका व्यवसायिक परिचय इस 
प्रकार है। 


तराना--विहारी लाल मांयूलाल “इस दूकानपर गललेका बड़े प्रमाणमें व्यवसाय होता है | 





काटन एड मत मर्चे ट चांदी सोनेके व्यापारी 
0य बहादुर कस्त्रचन्द काशलीबाल श्रीराम सारडा, पन्‍नाकाल हीरालाऊ 
हक नंदूराम्‌ लक्ष्मीनारायण वालुमुकुन्द 
है कई किरानाके व्यापारी 
द्‌ बद्रोनारायण धासीराम गोकुलदास 
मरइसिंह जगुल्ीः रे 
आपसे जुगुलकिशोर मदुनठाल कन्हैयालाल 
“मरा नाथूसम मंत्री मीठा आर० बी० 
पन्‍नालालछ मोतीलाल रेबाराम दीराछ्ाल 
विद्यरीज्ाल मांगलाल मकर 
रघुना4 पाद्तोराम कपड़ेके उयापारा 
रमघन गमगोपाल घूलनी हीगछल नाथृशम मोतीगम 
उखराज़ भागीरय प्रद्काद चतुनु भ॑ प्रभराज नाथराम 


चलदेव कोडग्मल... गधादिशन हिशनतास 


पद & 


न्द्र 6 ७ 
चन्द्राकता मज्न 
: इस बस्तीकों सेठ दीपचल्दजीने बसाया है। जिनका परिचय नीचे दिया जातारै। गा 
स्थान फतेहाबाद स्टेशनके सामने करीब ४ फर्लागकी दूरीपर वसा हुआ है। 


िरालल्‍न्‍बन्‍काफ "नन-वननम»क, 


मेसस घन्नालाल दीपचन्द 


इस फर्मके मालिक दांता ( रामगढ़ ) के निवासी हैं। इस दृकानको फोहावद खातिक 
स्टेंटमें स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए । इस दुकानके कामको सेठ मोहनछालजी भोर पलाजतर्श 
ने जमाया । इनके बाद सेठ दीपचन्दजीने इसके कारोबारकों सह्याला । आपके जीवों एक थी 
भारी बात यह हुईं, कि फतेहाबादके जागीरदारसे आपसमें मनोमालिन्य होजानेके का झ्े 
फत्तेह्ाबादके नजदीक होकर स्टेक्में महारानी चन्द्रावती वाईके नामसे, चन्द्रावतीगंज माम$ ४7: 
अपना निजका एक लाख रुपया खच करके बसाई। 

होल्कर स्टेटमें बस जानेसे आप की मान बुद्धि खूब हुई। महाराजा होल्कले पं (६+ 
में आपको “ राय रतन ? की उपाधि प्रदान की । सन१६२३ में आपके चिरणीव कु वर गेमीका[- 
जीके विवाहमें श्रीमंत होल्कर नरेश खुद आये थे | सेठ दीपच'दजीकी इन्दोरके बाजार आज 
प्रतिष्ठा दे । वतमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है | 5 

मेसर्स धननालाछ दीपचंद चंद्रावतीगंम्न ( इन्दोर स्टेट )-इस दुफानपर आंसामी. हे 
देन गहल्‍ला व रुईका व्यापार होता है । 


_लन्‍पदामममासमा»भ+ कर प>अकफ नमक 


राक्फुरा 


चारों ओर टूटी फूरी चद्वास्दीआरीसे विरी हुई यह बस्ती आचीन समयर्म वहा 

राजधानी थी । इनके वंशन जागीरदारके दैसियतसे अत्र भी यहा गहने हेँ। किलर | हा ् 

ध्यानड्रों रामा नामक भीलने बसाया था इसलिये यह गामपुरा कदलाया । बंद 444 पुरती अर 

दिद्वासिक बस्ती दे । इसके छू फूद म गानेफि दुजाएें संइहूर आज़ मो ताजीन गीदिड़ी इसाति हे रस 
२३४२ 


गया अली कि 


मध्यभारत 





रहे हैं। एक समय ऐसा था कब यहाकी बत्ती तलवार, बंदूक ओर मुप्तियोंको प्रत्येक वीर युद्धमें 
साथ रखना वहुत आवश्यक समझता था। अख्न शब्बोंक जमानेमें इसने बहुत ख्याति पाई 
धी | आज भी यहां गुप्तियाँ, बंदूक, तलवारे, व सरोते अच्छी बनते हैं। 

यह स्थान अरावली पहाड़ुके ठीक नीचे बसा हुआ है। गर्मीके समय यहां तीज्र गर्मी होती 
है। शहरमें पानीके ५ तालाब हैं, पर गर्मीके दिनोंमें इनमें पानी नहीं रहता। यहां दूथ कसरतसे 
होता है। इसके अतिरिक्त शहद, मोम, गोंद मेंहदी आदि भी यहांसे बाहर भेजी जाती है। यहांके 
व्यवसाथियोंका संक्तिप्त परिचय इस प्रकार है। 


जी सपना 


मेससे शिवलाल चिमनलाल 


इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास मारवाड़ दै। इस फर्मकोयहां आये करीब १५० वर्ष हुए । 
इसे सेठ शिवकालजीने स्थापित किया | आपके कोई पुत्र न था। सेठ शिवछालजीके बाद भापके भाई 
सेठ चिम्ननलालजीने इस दुकानके व्यापारको वढ़ाया। सेठ चिमनलालजीके ३ पुत्र थे। सेठ मगन- 
जी सेठ जड़ावचन्दजी ओर सेठ गुलावचन्दजी | इनमेंसे सेठ गुलाबचन्दज्ञीके वंशज इस फर्मके 
प्ालिक हैं । 

सेठ गुलावचन्दजीके पुत्र मन्‍नालालजी 'अच्छो सरदार आदमी थे। आपके हार्थोस्रे इस 
दृकानके व्यापासमें अच्छी तरक्की हुईं | वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ छगनलालजी हैं. । आपने 
यहां एक जीनिंग फेकरी खोली है। धार्मिक स्थानोंमें आपने कई जगद्दोंपर जी्णोद्धार करवाये हैं । 
यह दुकान रामपुरेमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती दे । सेठ छगनलछालज्ञीके एक पुत्र हूँ भिनद्भधा नाम 
श्री मानसिंदजी है । 

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-- 
२ शमपुरा-शिवछाल चिमनलाल--यहां मनोती, गल्ला, कपास, रूई, माढ़त ओर हुंडो, चिट्ठीझा काम 

होता है । 

२ शामपुरा- मगनीराम जड़ावचंद--इस नामसे कपड़े की दृ्रान दे । 
ै बद्धंभान जीनिंग फैक्टरी रामपुग--यहां इस नामफी आपकी एक जीनिग फेक्टरी है। 


श्र 


भारतीय व्यापरारियोंका परिचय 
रा «मम शिन 





कपड़े के व्यापारी शिवलाल चिमनलाल 
किशनजी जीवराज नाहर शिवचंद मन्ताल्यल धाकड़ 
केसरीचंद रखबचंद संड़ारी नाक 
छव्बाजी जड़ावचन्द किरानाके व्यापारी 
ख्याढीजी राजमल सुराना काद्रभाई खानभाई 
पन्‍नालाल तेजमल मार महस्मदअली गुलामअली 
प्रथ्वीराज मनन्‍्नालाल कड़ावन हक 
मगनीराम जड़ावचन्द लोहेके 5यापारी 
नल अब्दुल हुसेन महम्मद्‌अद्ी 
गललेके व्यापारी पीतलके बतंन 
गव्बाजी साकरचन्द कादरभाई खानभाई 
४ #िनीछाल मोतीछाछ महम्मद्अली गुलामअली 
बच्छराज मन्‍नालाल खांबिया 
आानफुराः 


सुप्रसिद्ध अर वली पहाड़के रमणीय अंचढमें बसा हुआ यह एक छोटासा कसआ है। एम 
कहा जाता है कि इस गांवको भाना नामक भीलने बसाया था। इसीसे इसका नाम भानपुए पढ़ं। 
करीब १००-१२४ वर्ष पूर्व यह गांव जयपुर राज्यके अतर्गत था । जयपुरके तत्कालीन झदाग॥। 
माधौसिंहजीकी मदद करनेके वदलेमें महाराजा यशवतरावक्रों यह जिछा मिछा था। हई हा 
महाराजा यशवंतरावकों बहुत पसंद था। आपका स्वर्गवास भी इसी स्थानपर दुआ है। इक 
स्म्॒तिमें यहांपर एक बड़ी रमणीक छत्नी बनी हुई है। जो इन्दौर राज्यकी एक मशहूर व/ु करी 
जाती है । पल 

कुछ समयके पूर्व यह कसवा व्यापारका पक अच्छा केन्द्र था जिन दिनों अप्तगी न्‍ पे 
चलता था, उन दिनों यहांपर बहुतसे अच्छे २ व्यापारी व्यापार करते थे ।. मगर अंग रे 
स्राय बंद दोते दी ओर पासमें मवानीगंज मंडीके खुछ जानेसे यहांका व्यापार नष्ट हा श 
यह कसब्ा व्यापार शल्य होकर बरवाद होता जारदा दे। फिर भी. परानकी हज + 
व्यापार यह्दापर अच्छा चढ रहा है । यदांसे बहुत दूर दूरके प्रांतों तड् पात दकसपीद दी हि 

प्राकृतिक सौन्दर्य भी यहाका बड़ा रमणीऊ है इसऊे पासदी पक नदी बह (५ है हट 3 
दूसरे किनारे अस्लीका रम्णीक पहाड़ झुका डुआ है | इस पदाड़ों कर मु्दर हर्किवरक की # 


म्क्र- 
डर 


ह 
र्ड्ः 


॥। शउ ह> 5 %» 
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जा 


को पद पा, चल 


मध्यभारत 
कलनाद करते हुए मरते, विस्तृत मैदानोंकी हरियाली आंखोंको ठृप्त कर देती दे। भावण मासमें तो 
* बह स्थान इन्दौर राज्यका काश्मीर होजाता है। इस जंगढमें खेर, घावड़ा, ढक, शतावरी, गोंद, सफेद 
: आुसली, मरोड़फली, वेलफल, कदस्व और पारिज्ञातके पुष्प इत्यादि कई प्रकारकी जड़ी बूटिया तथा कई 
प्रकारके घास जिनका थोड़ासा वर्णन गवालियरमें दिया गया है। यहां भी प्रचुरतासे पाये जाते है। 
इस जडुलमें हिंगेल्मज गढ़का एक बड़ा स्मणीक किला बना है। इस किलेका इतिहास बड़ा पुगना है । 
इस पर कई लोगोंका अधिकार रहा है; मिनके स्मृति चिल्ह बहा पर पाई जाने वाली तरह तरहको 
मूर्तियों तथा दूसरे निशानोंसे पाये जाते हैं। ताखाजीका स्मणीय कुंड भी इसी जंगढमें दे। 
इसका वर्णन इन्दोरके पोशनमें कर दिया गया है। 
यहांपर हिन्दू मित्र मंडल नामक सार्वजनिक संस्था स्थापित है, जिसके उत्साही कार्य क्त्ता 
और मंत्री पं० तुलसीरामजी शर्मा हैं। 
इस स्थानसे बाहर जानेवाढी वस्तुओंमें पान, घी और कपास प्रधान है। आनेवाली 
वस्तुओंमे गुड़ शक्का, किराना, कपड़ा तथा चहरें वगेरद हैं। इस स्थानले ८ मीलकी दूरी पर 
वो० वी० सी० आईका भवानीमंडो और १० मीलकी दूरी ओछत्रपुर स्टेशन है। इन्ही स्टेशनों 
ऐे यहांड्े मालकी आमद रफ्त रहती है। छत्रपुरसे यद्ांतक पक्की सड़क भी है। एक सड़क यहांसे 
रामपुर, मनासा, नीमच और पीपल्या तक गईहै। यहापर नारायग जगरनाथ नामक एक जीन 
भासके व्यापारियोंका परिचय नामक इस प्र/थके श्रकाशनका शय भी इसी छोटेसे मामकों दे । 
पेक्टरी है। इसके कायोडयका ऑफिस तथा प्रकाशऊों का निवास भी यहीं दे । 
यहाके कुछ व्यवसाइयोंका परिचय इस प्रकार द्वे। 


मेसस शुक्षाबचंद घनराज 
इस फर्क वर्तमान मालिक श्री सेठ धनराजजी तथा इनके पुत्र॒मल्नादालजी चोरड़िया ६। 
भाप झोसवाल श तप्बर धर्मावलम्बी सजनहै। श्रीयुत मस्नाल्ाछजी बड़े उत्सादी उवके है। 
हद हरएक सार्वजनिक कार्योमें अच्छा सहयोग छेते रहते हें । वर्तमानमें आपकी दूकानपर बेद्धिंग 
उन देन कपड़ा और शकरका व्यापांर होता है । आढ़तका काम भी आप करते द। 





मेसस फर्तेचंद गुलावर्यंद 
व फर्मके वर्तमाव मालिक सेठ गुलाबचंदजी और सरदारमछजी हूमई हैं। आप दिगन्वर 
जन हूमड़ जञातिके हैं। आपका निवास स्थान यहीं झा दें। श्ीयुन सरदारमलजी बहुत इत्सादी नत- 
युदक हूं। आएफी दृकानपर कपड़ा और आइतका काम होता ड्ठै। 


:इररन्‍्याफापइफाएकउमकानमंल पका करता क्या 


जश्दे 


कि 


छा 


(4: 6 खथ३ 


भारताय व्यापारियोंका पारविय 
400 भा आई 


२७ (0 
व कस मुलावचन्द धनराज 
अमो लकचन्द फूलचन्द छगनलालजी सावढा 
फेंतचन्द्‌ शुलाब॒चन्द्‌ 


गुलाबचन्द धनरा ज 
गुलाबचन्द प्रेमराज 


कक जा 


फतेचन्द चुन्नीलाल गहलेके व्यापारी 
फत्ताजी छोदूराम फरतेचन्द चुन्नीलाल 
बालाबनक्ष नानालाल वालाबक्ष नानालाल 
सुकनचन्दजी कोठारी रामधन रतनचन्द 
रामधन रतनचन्द्‌ रगजमल वर्दीचन्द नाहटा 
-+-+ पानके व्य!(पारी 
वतला!थ मरचट्स जीवनजी हीरालाल 
मोहनलाल हेमगज 


अलिमहम्मद सां गोदिया 
इसूबअली बोहरा 
गेंदाजी कादरजी 


रोड्मल भच्नालाल 





ग्रोछ 
यद कसबा बी० बी० सी० आईके गगेठ स्देशनसे ५ मीलकी दुरीपर वा हुआ 
भानपुरा जिलेका प्रधान स्थान है। इस जिलेफी बड़ी २ कोर्ट्स और अफिसेस यहां पा गेम 
लोगोंकी आमद रफ़्त विशेष रहती है। यही कारण है. कि यहाऊ़ा व्यापार विशेष झहा4वर्! 
खासकर यहां कपडे का व्यापार अच्छा होता है। यहाकी मलुप्य संख्या कीय ॥॥ ६ थे 
राज्यकी ट्रेंकरीकी ओपस्से यहां एक होल्कर स्टेट वेंक भी खुछा हुआ है। यह्वां १ से 


प् 


दे । गरोठ स्टेशनपर भी एक जीनिंग फेकटरी है। यहांके समीप ८मीलकी कीपराए: + 
मी २ जीनिंग फेक्टरिया हैं। यहाँ करीब ४० मनासा कपास्त प्रतिवर्ष आजता दें। सेट! 
साइयोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार दे । 
मेसल हरसामल गोवद्धनदात.. 
इस फर्मके मालिक सेठ दरसामलछनीके पुत्र श्रीगोवद्ध नदासजी, मदन तों मैं हक 
हँ। आप लछमनगढ़ ( जयपुर ) के निव्राक्ती अस्वालजातिके ढू। यई्द इुढी हा 332 
पूर्व यहां स्थापित हुई थी । आपकी दूकानो करा परिचय देख प्रकार दे।._ कप 
गरोठ दरखामल गोवर्द्धनदास--यहां मई, कपाप्त, गठ़्ा, आदुताहा कीमे दवा दे हैं 


हज व 


सन १६४४ से बेकूट्ेखर कादव जीन फेंकरी बाल की दे । 
२५७४ 


मेंव्य-भारत॑ 





अहुमदावाद-हरसामल गोवद्ध नदांस - बेद्लीभाईकी बाड़ी-यहा कपड़ा, सुत, आदत ओर खारा 
घोड़ाके नमकका व्यापार होता है । 
कप ५ डा ८5 गन 
मेससे मुल्लां हसनजी नाथूजा बोहरा ु 
इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ हफ्तुल्छाजी हैं। आप खास निवासी रामपुरेके हैँ । इंस 
दुकानको ६२ वर्ष पहिले सेठ हसनजीने चालू किया था। उस समय इनके पास मेलखेड में रंग व 
आरा अच्छा स्थक रहता था। सेड हफ्तुलाजी के हाथोंसे इसके व्यापारको तरक्की मिली । 
आपकी दृकान गरोठें कपडेंका अच्छा व्यापार करती है। आपकी दूकानो का परिचय 


इस प्रकार है । 
गरगोठ-हसनज्ञी नाथू-यदी कपड़ा, चाँदी, सोना ओर तेलका व्यापार होता है। 
शामगढ़-खानअछी अब्दुल हुसैन--यहां किरानेका व्यापार होता है। तथा तेलकी एजंसी 
है। हसनजी नाथूजीके तामसे यहां पर कपडेका व्यापार भी होता है। 
---- 0 0 ७०» 
सैससे' रामलाल शाल्रिंगराम 

यह गरौंठकी बहुत पुरानी फमे है। पहिले इसपर देवीचन्द बदीचन्दके नामसे अफीम और 

गहहेश बहुत बड़ा व्यापार हीता था। ईे दुकानको सेठ बदीचन्दजीने स्थापित किया। तथा सेठ 


ट्‌ 


' गमहाढमीने इसके ठयपासको विशेष बड़ाया। बर्तमानमें इस कुटम्बमे सेठ हीराछालजी, सेठ सालि- 
गएमजी तथा श्री मागीछालजी विद्यमान दै । शरीयुत मांगीलालजी बड़े मिनहसार और सहदय 
खयुर हैं। उपरोक्त फर्मके मालिक सेठ शालिगरामजी हैं। आपकी दूकानपर कपड़ा, चांदी 
सोना व लेनदेनका व्यवसाय होता है । 


की" अ००_०>»०्>ममम>कान्‍्मक,_ 


चेंकस चांदी सोनेके व्यापारी 
होल्कर स्टेट वक बोहरा नाथूजी हुसेन 
मोदीजी दयाराम तोलाराम पन्‍नाठाल डबकर। 
और ; जनरल मर्चेन्ट 
रुई और गहतलेवे व्यापारी. जीडाल एएड कम्पनी 
ऑोजर छाल सूरजमल मूसेमाई देदरभाई 
गोमाजी वाल्नाराम रत भाई सूसभाई 
श्सामछ गोबद्ध नदास का अ व्यापारी 
चाथ है ऊ कारजी फूलचल्द 
रा ला च्ल्द कन्दैयालाल जगन्नाथ 
समलुझ का चिरंज्जीलाल जड़ावचन्द्‌ 
छाज़ सालिगााम वाल संस्था 


बॉय स्काउट गरोठ 
श्प्ट 


भनाखु 


यह इन्दौर राज्यके रामपुरा भानपुरा जिज्ेका एक अच्छा स्थान है। यहा पीर ० 
नडुत अच्छा व्यापार होता था। इस स्थानसे नीमच ओर पीपढिया तक सह है १; 
पास ही पड़दां नामक स्थानमें लोहेके ताले व कड़ाहीका बहुत काम्र होता है । अफीमओे आयाए का 
बन्द हो जानेसे यहांका व्यवसाय भी श्रीद्दीन हो गया है। इस स्थानझे आसपास अन्वाइनग्रो 4 |! 
पंदावार होती है। जो नीमच स्टेशनके द्वार वाहर भेजी जाती है। यहांके व्ययसायोंत हो 
परिचय इस प्रकार है। | 

मेसस पृथ्वी राज प्रभलाक 

इस फर्भके मालिक बहुत समय ते मारवाड़म रहते थे। वहांसे ये करेड़ पियाहु) पे । 
हक ऊराव १५० वष पूर्व सेठ प्रथ्वीराजजी यहां आए | ओर बहुत मामूली स्थितिसे #वे 
व्यापार आर किया । आपके वाद आपके पुत्र प्रभूदयालजी और हरकिशगर्जाने गगेगा 
स भाठा। इनके बाद सेठ हरकिशनजीके पुत्र सीताराममीने इत्त दूकानऊे कामओो सम्मात | से 
सीतारामजी के तीन पुत्र बारुमुकुद्जी, जगरनाथ जी और सुन्दरढालजीमेंसे बहपुदुदाे 
सेठ प्रभूछालजीके यहां गोदी रख दिए गए हैं । 

वतमानम इस दुकानक मालिक सेठ शिवनाथजी तथा इनके पुत्र विश्वनाथजी ६। अपर 
आरस मनासेमें अच्छी छागतसे एक मन्दिर वना हुआ है। आपका यहापर पढ़ यगीया भी 


वतमानमें आपकी दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है । 


हा रे 
सनासा--( थ्वीराज प्रभूछाल--यहां रूई, गल्ला,हुएडी चिट्ठी आदिका घर व आढ़नड़ां हम दो। 


रूई ओर गललेके व्यापारी. कपडेके व्यापारी 
(कम्मीशव एज॑ट) बासीलाछ फलचरद 
किशोरदास जगन्नाथ सुखी वोथलाड 


चतुभु ज॒ देवज्ञी 
नगजीराम श्रीनिवास चादा सामंक बा 
फिशारदास जगरताश 


पृथ्वीराज प्रभूलाल 
प्रथ्वीराज दरफिशित चतुमृज् देवजी 
प्रथ्वीराज सीताराम 8208 7200 
ग़मचख्श गाप्रठाल झलगनघ अजवायतक या 
2 अलाल रतीचन्द 
जल पक) 


२०५ 


# ९ अफ अब॥ ४. 5८76७ ६५५२57 


ॉज 





घ कहा 
ग् बडे » जल ॑ 
५३७ ५ ५ 77 





सेठ दलुमानवख्शजी 9/० सेठ फूछचजी, बंबई 





अतान पअलन्‍पण ० बन # 


वम्बई पभाग 


३ जयपुर-मेसर्स श्रीराम नारायण जोहरीबा नार-छाछकटछा-यहां सराफी तथ आढतका काप्न 


होता है । ः ह का 
४ व्यावर-नदेवकरणदास रामकुवार--यहां आपकी एक जिनिंग तथा प्रेंसिंग फेकरी है। 


£ कलकत्ता ( मानभूमि ) करमाटान कांढेरी--भीराम कोलकम्पनी-यहां इस फर्मकी १ कोयलेकी 


खान दे । रे 
हैं महुवा रोड--( व्यावर ) मेसर्स देवकरणदास रामकुबार--यहां रुईका व्यापार होता है। 


मेसल नरसिंहदास जोधराज 
इस फर्मके मालिक मूल निवासी मिवानी (हिसार)के है आपअग्रव/छ जातिके हैं। इस फर्मको 
सेठ वंशीलाडजीने संवत्‌ १८५३ में स्थापित क्रिया, इसऊ्ी विशेष तरक्की भी आपकी के दाथोंसे हुई। 
इस सम्य भाप अधिऊतर देशदीमें निवास करते हैं । वर्तमानमें इस फर्मका संचालन आपके छोटे 
भाई श्री सेठ रामचन्द्रजी बी० ए० करते हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं, तथा अग्रवाछ समाजफे 
कार्यों में अच्छा भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त आप मारवाड़ी चेम्बरके डायरेकर भी हैं। 
श्रीयुत रामचन्द्रजी , बी०ए० ने देशब्यापी असहयोगआन्दोलनके समय आच्छा भाग डिया 
था। इस समय आपने अपना(श्रमूल्यसमय देकर देश सेवा करते हुए १ मासतक जेलयान्रा भी की थी। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ वस्थई--मेसस नरसिंददास जोघराज  वादामका भाड़--यहां हुण्डी, चिट्ठी, रुई, अलसी, 
सोना, चांदी तथा शोराकी आढ़तका काम होता है। 
* करांची-मेससे रामप्रताप रामचन्द्र नौयर वोढ्टन मार्केट वंद्ररो ड-- (7. ४ 33799] ) यहां हुए्डी 
चिट्ठी तथा रुई, गह्ग, तिलहुन आदि सब प्रकारकी आढ्तका व्यापार ह्वोता है। 
, इस फर्मकी ओरसे मित्रानीमें एक धर्मशाला है, तथा मथुकमें एड अन्नस्ेत्र एवं घर्मेशाला 
एवं भत्य क्षेत्र चालू हैं । री 
मेसस फूलचंद केदारमल 
श्स फर्मके मालिक लड््मणगढ़ (सीकर) निवासी माहेथ्गी ( सोढ़ानी गोत्र ) के सज्जन हँ। 
इस फर्मको ३० वर्ष पूर्व सेठ फुरुचल्द ज्ञी और उनऊ छोटे भाई सेठ केदाग्मल्ीन स्थापित दिया 
था। आप दोनो देदावसान होगया है । 
पतमानमें इस फर्मके मालिऊ सेठ फूतचन्दनीद्धे पुत्र सेठ रमेखखासजी एवं इनुमान वस्श भी 
वया सेठ औगरमजनोक़े पृत्र श्वी मंगलचन्दजो दें। छब्मणगट़में आपसा एड मंदिर, एद्र वर्मय्ाझा, 
कोर एक बीच बना हुआ है। आपकी झोरसे वहां २ कन्यापाठाशाड भो चत री है| लिसमें 
८० कन्याएं शिक्षा राठी है दर्पगगर के त्राद्यण फियाजयरे जिए आपने एच्च मछान दिया हैं | 
2] धर 
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भारतीय व्यापारियोंका परिचय 3 





७ 


सेठ केद रमछनी सो हाती फूड बन्द फ्रेदाएमड) बंबई 





पे 5 
स्व०्सेठ फूलचन्दृजी सोढानी (फूछवन्द केदास्मल) वाई सत्र० 





सेठ हनुमानवख्शजी 5/० सेठ फूछचन्दजी, बंबई 


पेठ रामेब्चर्वासजी 5/० सठ फूड चर जी, वंब' 


वम्बई पिमाग 
३ जयपुर-मेसर्स श्रीराम नारायण जोहरीयबानार-छाहफटला>यहां सराफी तथ आढ्तका काम 


होता है । 


४ व्यावर--देवकरणदास रामकुवार-यहां आपकी एक जिनिंग तथा प्रेसिंग फेकरी है । 
५ कलकत्ता ( मानभूमि ) करमाटान कॉडेरी--ओऔराम कोलकम्पती--यहां इस फर्मकी १ कोयलेकी 


खान दे । 
ह महुवा रोड--( व्यावर ) मेसर्स देवकरणदास रामकुवार--यहां रुईका व्यापार होता हैं । 


मेसल नरसिंहदास जोधराज 
इस फर्मके मालिक. मूल निवासी मिवानी (हिंसागेके हैं आपअग्रव/छ जातिके हैं। इस फर्मको 
सेठ वंशीलालजीने संवत्‌ १८४३ में स्थापित क्रिया, इसऊ्ली विशेष तरकी भी आपही के हाथ्थोंसे हुई । 
इस समय आप अधिऊतर देशदीमें निवास करते हैं। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन आपके छोटे 
भाई श्री सेठ रामचन्द्रजी बी० ए० करते हैँ। आप शिक्षित सज्जन हैं, तथा अग्रवाछ समाजके 
कार्यो में अच्छा भाग छेते हैं। इसके अतिरिक्त आप मारवाड़ी चेस्वरके डायरेकर भी हैं। 
श्रीयुत रामचन्द्रजी बी०ए० ने देशब्यापी असहयोगआन्दोलनके समय आच्छा भाग डिया 
था। उस समय आपने अपना|अमूल्यसमय देकर देश सेवा करते हुए १ मासतक जेंलयात्रा भी की थी। 
वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। 
१ वस्थई--मेससे नरसिंहदास जोधराज वादामका भाइ--यहां हुएडी, चिट्ठी, रुश, अलपी, 
सोना, चांदो तथा शोराकी आढ्तका काम होता है। 
२ करांची -मेससे रामगप्रताप रामचन्द्र नीयर वोढ्टन मार्केट वंद्ररोड--('. 2. 0७॥88) ) यहां हुएडी 
चिट्ठी तथा रुई, गल्ढा, तिलहन आदि सब प्रकारकी आहढतका व्यापार होता है। 
, इस फर्मकी ओरसे भिवानीमें एक धमंशाल्य हैं, तथा मथुरमें एड अन्तप्षेत्र एवं धमेशाला 
एवं अन्य क्षेत्र चाल है । 3 तक 


मेसस फूलचंद केदारमल 

इस फर्मके मालिऊ लश्मणगढ़ (सीकर) निवासी माहेश्वरी (सोढ़ानी गोत्र ) के सज्जन देँ। 
इस फर्मको ३० वर्ष पूर्व सेठ फूलचनदजी और उनऊे छोटे भाई सेठ केंद्ास्मलत्ीने स्थापित झिया 
था। आप दोर्नछा देहावसान होगया है । 

बतेमानमें इस फर्मके मालिक सेठ फूलचन्दनीके पुत्र सेठ रामेश्वरदासनी एवं हनुमान बस्शनी 
दथा सेठ केव्रमछनोके पुत्र श्री मंगलचन्दी हैं। छब्ष्मणगढ़मं आपका एक मंदिर, एड वर्मशाढा, 
ओर एक बगीचा बना हुआ है। आपकी ओरजसे वहां १ कन्याएठाशात्ष भो चल रही हैं. जिसमें 
८० कम्याएं सिश्ञा एती हैं। लश्मणगठ़डे ब्राद्मयण वियालयछ लिए आपने एक मझछान दिया दै | 

रेप ४२७ 


